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“पाणिनिकाडीन भारतवर्ष” पाणिनिकृत भ्रष्टाध्यायी का सांस्कृतिक अध्ययन है 
सष्टाष्यादी में लगमंग चार सहस्न सूत्र है जिनका मुण्य उद्देश्य ब्याकरण के नियर्सों 
का परिचय देना था । किन्तु इन सूत्रों में पाणिनिकाछीन भाषा के अनेक ऐसे दाव्द 
थआ गये हैं जिनसे उस युग के सांस्कृतिक जीवन का प्रश्यक्ष चित्र प्राप्त होता है। 
पाणिनि ने भपने समय फी संध्कृत भापा फी सूचम छानवीन की घधी। इसके लिए 
उन्हें मनुष्य जीवन के प्रायः सरपूर्ण व्यवद्दारों की जांच-पड़ताछ करनी पढ़ी । अतपृद 
पाणिनि का शास्त्र तरफालीन भारतीय जीवन भर संस्कृति का कोप ही थन गया है । 
भूगोल, सामाजिक जीवन, स्ार्थिक जीवन, शिक्षा और विद्या सम्बन्धी जीवन, 
राजनेतिक जीवन, धार्मिक जीवन भर दार्धानिक विमर्श--सयके विषय में राई-राई 
करके पाणिनि ने सामग्री का सुमेर दही खड़ा कर दिया था। उस सामग्री का इस 
अंथ में पुतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन किया गया है। इसके द्वारा पाणिनि के 
कई मो सूती पर नया प्रकाश पद्म है। संस्कृत भाषा के जअश्टाध्यायी में जाये हुए 
कितने ही भूले हुए घागदों को यहाँ नए क्र्यो के साथ समझने का प्रयक्ष किया गया 
है। इन क्षर्थों में पाठफों को एक नये संसार का ही दर्शन मिकेगा, जो पाणिनिकालीन 
भाषा की सच्दी एृष्टभूमि थी । घंदिक संद्िताएँ, प्राष्ठण अन्थ, श्ौतसूत्र, धर्मसूश्र, 
गृझसूत्र, भातिशासय, चरणब्यूह, महाभारत, पाछी साहित्य, जातक, अरधमागधी- 
आगम साहिश्य, श्ध्यादि जनेक स्लो्तो से पाणिनीय सामग्री पर प्रकाश डाला गया 
है। भारतीय संस्कृति की पूरी जानकारी के लिए पाणिनीय सामभी का अध्ययन 
स्लावश्यक है । पाणिनीय सूत्रों की सामग्री उसी तरह प्रामाणिक समझ्तनी चाहिए, 
जिस तरह शिलालेखों और मुद्रारओ की साकी प्रामाणिक मानी जाती है । 

इस देदा में व्याकरण का अध्ययन परमकोटि को पहुँच गया था । इस ह्षेन्न में 
गुरूशिष्य पारग्पय से पूवे समय में जितना कार्य हुआ था और भर्वाचीन विद्वानों 
ने उसमें जो कुछ जोड़ा है, उसके क्षष्ययन की बुहत्‌ योजना कुछ इस प्रकार हो 
सकती दहै-- पु 

१--पाणिनि के सूझ्नों का विस्तृत भाष्य--हसमें काशिका, न्यास, पदमअरी 
आदि सब उपलब्ध वृत्तियों से और पतथ्चलि के महाभाष्य एवं उसके ष्याख्यान 
स्वरूप भर्तृहरि, केयट, नागेश जादि के अन्थों से जो सामग्री उपझष्ध होती है उसके 
विवेचन द्वारा सूत्रों के अर्थो का निरुपण होना प्वाहिए । 

२--अष्टाध्यायी का अन्तरंग अनुशीरून--हसमें उस स्थिति के अध्ययन की 
कश्पना की जाती है जिसके अनुसार षाब्दों का संककन करके पाणिनि ने स्वयं अपनी 
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प्रयोगशाला में यत्रपूर्वक एक-एक सूत्र की रचना की । अष्टाध्यायी का प्रकरण-विभाग 
किस दृष्टि से किया गया ? प्रत्यय और अलुवन्ध किस हेतु से इन्हीं ख्पो में निश्चित 
किए गएु १ भाषा में कितने प्रकार की द्ृत्तियाँ थीं जिनका संग्रह करके पाणिनि ने 
कदुन्त जौर तद्धित के महाप्रकरर्णो का निर्माण किया ९ मदहासंज्ञा और कृत्रिम संज्ञाओं 
के मूल में क्या हेतु था ? गणपाठ की क्‍या स्थिति थी? पाणिनीय शब्दविद्या में 
और रूपसाधनिका में स्वरों का कया स्थान था किस प्रकार स्थ॒र्रों के महत्त्व को 
भाचार्य ने प्रक्रिया में भभिव्यक्त किया है? प्रकृति और प्रत्यय के सम्मिलन से एक 
दूसरे में क्या परिवर्तन होते हैं? इत्यादि अनेक प्रश्नों की ऊहापोद्द ओर सीमांसा 
हमें उस सोत तक ले जाती है जहाँ पाणिनि अपनी अध्ययनशाला में एकाग्र सन से 
अभिनव व्याकरण की रचना कर रहे थे जिसे उन्होंने 'भाद्य आाचिज्यासा? कहा है । 
ख, ३--वेदिक व्याकरण--पाणिनीय सामग्री का चेंदिक साहित्य के आधार पर 
अध्ययन, एवं जो सामग्री बची रह गई हो उसका समावेश करके समग्र वेद्कि- 
स्याकरण की रचना करना । 
४--उपलब्ध प्रातिशास्य और शिक्षा-ग्न्थों का सर्वाद्नीण अध्ययन ॥ 
जु--नव्य व्याकरण विमश-अआर्थात्‌ पाणिनीय सूत्रों पर कालान्तर में जो अक्रिया 
का विस्तार हुआ दै, उसका तुछनाध्मक अध्ययन । 
६--भ्याकरण दृशन--प्तअलि से भरठृंहरि तक एवं उत्तर काल में भी व्याकरण 
क्रे मूलतरवों पर दार्शनिक विचार का काल क्रम से तुलनात्मक विवेचन ।- 
७--प्तस्क्ृत के अन्य व्याकरणों के साथ पाणिनि व्याकरण का तुरूनात्मक 
क्षप्ययन--चन्द्र, जेनेन्द्र, शाकटायन, कातन्त्र, भोज, हेमचन्द्र आदि के व्याकरणों मैं 
प्राणिनीय परम्परा लगभग दो सहृश्त वर्षो तक किस प्रकार सुरक्षित और उपबूंहित 
हुई है, इसका विवेचन । 
<--भारत-योरोपीय भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि में पाणिनीय व्याकरण का 
तुलनास्मक अध्ययन । 
९--पाणिनीय व्याकरण एवं शास्त्रकर्ताओंँ का इतिहास और उसके साथ 
झ्ानुपट्जिक रूप से जन्य ज्याकरणों का इतिहास । 
१०--पाणिनीय सूत्रों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री का अध्ययन । 
जन्तिम दो अध्ययन पाणिनीय शास्त्र के बहिरद्ष अध्ययन कह्टे जा सकते हैं। 
उनमें से एक की पूति का यत्ष इस अंथ में किया गया है। 
भधम चार सन्‌ १९२५ सें अपने गुरु श्रो राघाकुमुद मुकर्जी की प्रेरणा से इस 
विपय के क्षष्ययन की भोर मेरी प्रवृत्ति हुई थी । १९४१ और १९५४५ में लखनऊ 
विश्वविद्यालय में यह शोध निवन्ध के रूप में दो भागों में प्रस्तुत किया गया था । 
सेस्ते खेद रह्ा कि परिस्थिति बचाव अंग्रेजी में प्रन्ध पहले'अ्रकाशित हुआ | मेरी 
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अमिलापा थी कि इसे ऐन्दी में भी योग्य रुप में प्रकाशित कर सके। व्‌ इससे 
सन्‍्तोष है कि ग्रन्थ फी सामग्ी हिन्दी संस्करण में अंग्रेजी की अपेत्ता कही अधिक 
विशद्‌ घन सफी है ौर चरण, ग़ोन्न, जनपद जादि कई संस्थार्णों पर नया प्रकाश 
डाला जा सका है। मु 

इस प्रंध में आठ अध्याय हैं जौर प्रस्येक अध्याय क्षावश्यकतानुसार परिच्छेदों सें 
विभक्त किया गया है। ग्रन्थ के अन्त में छगभग तीन सहस्त विशिष्ट शब्दों की 
अकाराडदि क्रम से सूची दी गई है । 

'पराणिनि और उनका शाखा नामक प्रथम अष्याय में पाणिनि के जीवन से 
सम्बन्धित सामभी पर विचार किया गया है। इसमें चीनी यात्री श्यूआान चुआाइ ने 
पाणिनि के जन्मस्थान छछातुर में जो जानकारी प्राप्त फी थी उसका पतभ्नलि की 
सामग्री के साथ तुलनार्मक अध्ययन है । एस शष्ययन से पाणिनि का जो चित्र प्राप्त 
होता है वह एक पेसे भत्यन्त मेधावी और प्रतिभा सम्पन्न आचार्य का चित्र दै 
जिसने दाव्दशासत्र के प्रति झपने कर्तव्य को पद्चचाना धा और उसकी पूर्ति फे लिए 
समुचित प्रयत्न किया धा । इस धध्याय में पाणिनि और कास्यायन के सच्चे सम्बन्ध 
की भोर भी ध्यान दिछाया गया है । काध्यायन ने वार्तिकों की रचना में लगभग 
पाणिनि के सूत्रों जैसा दी ध्यापक प्रयक्ष किया । चह प्रयत्न दोप दर्शन फे लिए न था, 
किन्तु भगवान्‌ पाणिनि के दव्दशासत्र को और सी ऊँचे घरातछ पर ले जाकर पूर्ण 
करने और सजाने फे लिए था । 

दूसरे अध्याय में पाणिनिफाठीन भूगोल का विवेचन किया गया है। यह 
सामग्री भारतीय इतिट्दास फे लिए मृएयवान्‌ है । मध्य एशिया के कम्वोज जनपद से 
लेकर अ्षमम के सूरमस जनपद तक फेछे हुए छनेक जनपदों का परिचय पुराणों के 
प्राचीन भुवन-कोशों फी भाँति यहाँ मििता है। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में कोई भी 
प्राचीन अन्य ऐसा नहीं है जिसमें भूगोड की सामग्री इतनी अधिक सुरक्षित हो 
जितनी भ्रष्टाध्यायी में है। इस भ्रध्याय के साथ ह्वी परिशिष्ट में दिये हुए भौगोलिक 
गणों की स्थान नामसूचियाँ भी देखने योग्य हैं । यूनानी भौगोलिकों ने उत्तर-पश्चिमी 
भारत के भ्रम्मुख नगरों की संख्या पाँच सो लिखी है। यह बात कम आश्चर्यजनक 
नहीं है कि उन पाँच सौ आम-नगरों के वास्तविक नाम पाणिनि के व्याकरण में 
सुरक्षित मिल गये हैं। इन गर्णो का संशोधित पाठ काशिका, चन्द्र, जेनेन्द्र, 
शाकदायन, कातन्त्र, वर्धभान, भोज जौर हेमचन्द्र के गणपार्ठों फे आधार पर पहली 
ष्टी वार तैयार करके यहाँ दिया गया है | पाणिनि के अवशिष्ट गर्णों के लिए भी इसी 
प्रकार के तुलनात्मक संशोधित संस्करण की जावश्यकता बनी है । 

तीसरे अध्याय में सामाजिक जीवन की सामग्री पर विचार किया गया है जिसमें 
जन्नपान, वेश-भुपा, वासग्रह, नगर-मापन, रथशकट, भारवाही पशु, नौसंतरण, 


( १० ) 


क्रीड़ाएँ और मलुष्य नाम सम्बन्धी परिष्छेदों में अनेक प्रकार की साम्ी का सबन्निवेश 
है। निम्नलिखित शब्दों की जो प्याख्या यहाँ की गई है वह नूतन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
की परिचायक है-- 

महाब्क्ला, मद्दाकुलीन, गोत्रावयव, कुरुगाईपत ( ११३ ), साप्तपदीन ( १३३ ), 
आए कारुश-कौस्म अपूप, दाधिक, मह्ात्ीहि, यवागू, मन्‍्ध ( १२२ ), कुक्माप 
( १२२ ), सक्तुसिन्धु, पानसिंधु ( १२५ ), नियुक्तमोजन, ( १२७ ), शाराव-माह्क- 
कार्पर ओदन, मैरेय ( १२८ ), कापिशायन ( १३० ), शारदिक (१३२ ), महाहै- 
छट्टिल ( १३३ ), पण्यकम्बल (१३५ ), राह्षव ( १३६ ), निपथा, एकशालिक 
( १३९ ), पारिखेयी भूमि, प्राकारीय देश ( ३४१ ), भाकारीय इृष्टका ( १४२ )» 
देवपथ ( १४४ ), नगरद्वार ( १४३ ) उत्तरपथ ( १४४ ), गौष्ठीन, आशितड्वीन,. 
शयनासन, पर्पिक ( १४९ ), दात्तिय, इतिहरि ( १४७ 2, गोणी ( १४८ ), शालाविक 
( १४९ ), काज्, कद्रथ (१५१), पाण्डुकम्बदी रथ (१५२), हवंप वैयाप्र रथ, परिस्कन्द 
( १५३ ), प्राध्वकृत्य ( १५४ ), एकघुरीण, आश्वीन (३५५), भत्ता, उत्संग (१ ७७), 
पिटक ( १७८ ), समज्या सामाजिक, सामवायिक, साक्षिवेशिक ( १५९ ), 
सामूहिक, प्राचाक्कीडा ( १६१ ), निष्पत्रा ( १६३ ), श्वागणिक ( १६४ ), कक्षपरि, 
शलाकापरि ( १६५ ), कृतयति, कछयति ( १६६ ), भ्यानयीन ( १६७ ), परिणाय 
(१६८ ), सम्मद ( १३१९ ), दादुरिक, अकालकष्याकरण ( १७० ), अर्धभासतम 
(१७२ ), व्युष्ट ( १७७ ), संवस्सरतम, महापराद्ध ( १७८ ), अन्नुकरपार्थ नाम 
( १८२ ), नक्षत्र नाम ( १८२ », यक्षनामों के अनुसार मनुष्य नाम ( १९० ) 

चौथे अध्याय में आर्थिक दशा का विवेचन है । इसमें वृच्च-वनस्पति, पशु-पक्ती, 
शिल्प, वेत्तन-भ्वृति, वाणिज्य-व्यवसाय, नाप-तोल, मुद्राएू, ऋणादान, इन विपयों की 
सामग्री पर विचार किया गया है। इनर्मे पाणिनिकालीन सिक्कों की जानकारी 
भारतवर्ष की प्राचीन भाहत मुव्राओं पर नया प्रकाश डालती है। पुरातत्व के चेन 
में जो सबसे पुराने सिक्के मिले हैं उनमें से भनेकों के नामों की पहचान पद्दली ही 
बार भ्रष्टध्यायी की सामग्री से हो सकी है । सूत्र और उनकी टीकाओं में विंशसिक, 
त्रिशस्क, अर्धभाग, शाण, शतमान आदि सिक्के और उनकी खरीज के चाचक लगभग 
चालीस नामों का उद्लेख दे । भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की धमनी उत्तरपथ 
नासक महासार्ग का उदछेख भी पाणिनि ने क्रिया है जिसकी सविशेष व्याख्या यहाँ 
की गई है । गोधन के स्वामित्व की सूचना के लिए गौरओों के कार्नों पर अक्वित किये 
जाने वाले लत्तर्णों का विवेधवन भी तुलनात्मक सामग्री के आधार पर किया गया छठे 
इस देश सें कृषि सम्बन्धी शव्दावछी की जो परम्परा ऋग्वेद से चली जाती है उसमें 
अरबी, फारसी के शब्दों की मिछावट लगभग नहीं के वरावर हुई है। इस विषय में 
खेतों के नामकरण, छुवाई, जुताई, ऊचनी, मणनी आदि के सम्बन्ध की पाणिनीय 
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सामग्री अति रोचक है और कृपि दाब्दावडी के अध्ययन की महत्वपूर्ण फड़ी है। जो 
की सैती से लिए गए दस दधाव्द ( पृ० २०१ ) बताते हृ कि किसानों के जीवन की 
सापा कितनी समृद्ध थी | कृषि जीवन को सम्भालने के लिए अनेक प्रकार के छोटे-मोटे 
ऋण छिए-दिए जाते थे। उन पर भी क्षष्टाघ्यायी से णच्छा प्रकाश पढ़ता हे । गाय 
छौर चेछों के भाधार पर यने हुए दाब्दों की क्षार्य भाषाओं में सदा से भरमार रही है। 
अष्टाध्यायी में भी उन धाम्दों का चोसा गुष्छा मिला है, जिन पर विचार करते हुए 
मालूम होता है मार्नो दम प्राचीन गाँवों के ठेठ देहाती जीवन में पहुँच कर गोधन से 
निकट का परिचय पा रहे हों । 

ज्षिक्षा कौर साहित्य नामक पॉँबर्थ अध्याय में चरण नामक प्राचीन घेदिक शिक्षा 
संस्थानों पर पद्टी ही यार पाणिनि से पर्याप्त प्रफाश मिला है। उनके नाम, उदय- 
प्रतिष्ठा, सदस्यता, छात्रों के प्रवेश, खोीछाव्रा्यं, जीवन, धष्ययन, अध्यापन, गुरू 
शिप्यों के प्रकार, अंध रचना क्षादि विषयों की श्षत्ति रोचक सामग्री प्राप्त हुई है । 
ग्रन्थों और शिक्षा संस्थाओं फे नामकरण के विषय में सघसे महद्ृत््वपूर्ण पक नियम 
था जिसे अष्ध्यायी में तद्विपयता का नियम फहा है, भर्थात क्ाचार्य के नाम से 
संस्था, शिष्य कौर साहिस्य के सासकरण फी सर्वसस्मत प्रथा जिसने यहाँ फे समग्र 
साहित्य को प्रभावित किया । हसी नियम के कारण समस्त पुराण साहिस्य जो मूल 
चार सहस्त श्लोर्कों से सौ गुना बढ़कर चार छाख श्छोर्कों के चरापर द्वो गया है, जाज 
तक वचेदब्यास की रचना साना जाता है (पएृ० २९० )। चरण और तद्विपयता, 
इन दो संस्थाओं का स्पष्ट परिचय प्राचीन सारतीय शिद्वा भौर साद्रित्य के निर्माण 
को समझने की कुझ्ली है। पवरण या विद्यालय भी संर्घो के शादुर्श पर झपने संगठन 
का विधान करते थे । शिक्षा के चैत्र में और भी कितनी ही संस्थार्भों पर पाणिनि से 
प्रकाश प्राप्त होता है, जैसे णाचार्य-प्रवक्ता-आख्याता-श्रोग्रिय-उपाध्याय कोटि के 
अध्यापक, माणव-अन्तेवासी-चरक संश्क छात्र, चरणों की परिपर्द, विवाद-ध्याण्यान- 
शास्त्रार्थ आदि विपयानुसंघान के विविध प्रकार, क्ञानसाधन का “भूयोविद' भादर्श 
( छृ० २५४ ), तदधीते तद्ठंद या पदने-पढ़ाने वाले विद्वानों के माध्यम से प्रस्‍्येक 
शास्त्र या ग्रन्ध का प्रसार एवं दीघंकाल के लिए परम्परा फा निर्माण भादि। पाणिनि 
के युग तक जितने प्रकार का साहित्य वन चुका था, उसका चर्गीकरण-हृएट, प्रोक्त, 
उपज्ञात, कृत, व्याख्यान, और अनेक गं्थों का नामो्लेंख पाणिनि की निज्जी विशेषता 
है। स्वाभाविक है कि इस जेन्न के जीवन से आचार्य का सबसे अधिक शन्‍्तरप्मः 
परिचय द्वो। व्याकरण शास्त्र के इतिहास पर भी अष्टाध्यायी से भ्रकाश पड़ता दै । 
डसकी सामग्री का एथक्‌ विचार किया गया है। फिर उन पूर्वाचार्य-संज्ञाओं का 

उब्लेख किया गया है जो प्राक्‌ पाणिनीय ज्याकरणों में मान्य थीं । 
छुठे अध्याय में घर्म के अन्तर्गत यज्ञीय कर्मकाण्ड एवं देवपूजा सम्बन्धी सामग्री 
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की घ्याख्या की गई है। स्पष्ट है कि उस सक्रान्तिकाछ में प्राचीन यक्षविधि और 
नए प्रकार की भक्तिप्रधान पूजा का जनता में एक साथ प्रचार था। सप्तदश अक्रों- 
चाले होमाव्मक प्रजापति का रूप मन्त्रकरण द्वारा सम्पन्न किया जाता था। उस 
मन्त्रपाठ के सम्बन्ध में पाणिनीय सूत्रों की सामग्री की व्याग्या यहाँ की गई है ( छ० 
३६२-६६ )। अशश्यायी से ज्ञात होता है कि छोक में शब्दों के सस्वर उच्चारण 
की तव तक प्रथा थी, भतएवं पाणिनि ने उसके विवेचन को पर्याप्त स्थान दिया 
धा। किन्तु यह भी विद्त होता है कि यज्ञों में स्वरों का नियम शिथिछ हो रहा 
था और लोग एकथ्रुति पाठ के पक्षपाती वचन रहे थे । काध्यायन श्रौतसूत्र के कर्ता ने 
भी पाणिनि के समान इस नई प्रवृत्ति पर ध्यान दिया था। दार्शनिक ज्ेन्र में वह 
बहुत उथल-पुथठ का युग था। पाणिनि ने अति संक्षेप से विभिन्न इृष्टिकोर्णों का 
छदलेख किया है। जिसे बौद्ध साहित्य में 'दिद्धि' कष्ठा गया उसे पाणिनि ने 'मति! 
कहा दे । 'अस्ति नास्ति दिए सतिः सूत्र की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर इस ग्रन्य में कुछ 
विस्तार से विचार किया गया है । 
राजतम्त्र और शासन संज्ञक सातवें अध्याय में एकराज जनपद भर संधों के 
सम्बन्ध में सामग्री का विवेचन है । श्री काशीप्रसाद जायसवाल जी ने अपने 'हिन्दू 
राजतन्त्र! नामक अन्ध में सर्वप्रथम इस सामग्री के मद्ृत्व पर ध्यान दिलाया था। 
उस पर और अधिक उपबृहण और व्याख्या द्वारा यहाँ प्रकाश ठालछा गया है। 
पाणिनि के युग में संघों का बाहुल्य था। छोक में संघ आदर्श का सर्वोपरि प्रचार 
था; यहाँ तक कि ग़ोन्न, चरण, श्रेणि, निगम आदि सामूहिक संस्थाओं के संगठन और 
कार्यविधि की प्रेरणा संघ भादर्श से ही प्राप्त की जाती थी जेसी आजकल है । पाणिनि 
में पचास से अधिक संधघों के नाम हैं। उनकी पहचान का प्रयक्ष किया गया है । 
संधों का क्षेत्र चाहीक या पद्मनद॒ प्रदेश से छगा कर पर्श या ईरान तक फेला हुआ 
था । इन संघों के जो अनेक प्रकार थे उनके राजनैतिक संविधानों पर भी आचार्य ने 
ध्यान दिया था। उनका चर्गकिरण करके गण, आयुधजीवी संघ, पर्वताश्रयी संघ, 
श्रेणि, पूग, ध्ात, ग्रामणीय आदि विविधि भाँति के संघों का उदेख उस काछ के 
राजनेतिक जीवन का जैसा ज्वलन्त चित्र उपस्थित करता है वैसा अन्य किसी स्रोत 
से प्राप्त नहीं होता । 
ऐतिहदात्िक दृष्टि से पाणिनि की सबसे महत्त्वपूर्ण सामग्री जनपद सस्था पर नया 
प्रकाश है। भारतीय संस्कृति की विकासघारा में जनपदों का महत्व अभी तक ठीक 
प्रकार समझा नहीं जा सका है । यूनान देश के इतिद्वास में जो महत्व पुस्राज्यों का 
था वही भारतीय इतिहास में जनपर्दों का था। सच तो यह है कि भारत में जनपद 
राज्यों का प्रयोग देशकाल में उससे भी कहीं अधिक व्यापक और गरभीर परिणास 
धाला हुआ। एकराज और संघ दो प्रकार के जनपददों में भारतीय संस्कृति की मूल 
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प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय एकरूपता का विकास जनपर्दों में हुआ। हमारे जीवन के जो 
विविध स्तर हैं उनमें जीवन की दृढ़ शैली जनपद युग में ही व्यवस्वित की गई । 
धर्म के चेत्र में एक छोर वेदिक तश्वज्ञान और यज्ञपरक कर्मकाण्ड पत्र॑ दूसरी ओर 
लोकघर्म के यक्ष, नाग, स्कन्द, गण, भूत, पिशाच, दूत, नदी, पर्वत आदि देवताकषों 
की पूजामान्यता, हन दो धाराक्षों का समनन्‍्धय और पारस्परिक सन्तुकून जनपद थुग 
में ही हआा। एक ओर चंदिक भाषा तथा दूसरी ओर जनसमूह की अनेक बोलियों, 
हन दोनों का समनन्‍यय द्वोजर पाणिनीय संस्कृत भाषा का नया खर्वमान्य विक्नास भी 
जनपद युग में ही हुआ लिससे उस समय के व्यावहारिक जीवन की पूर्ति हुई और 
कालान्तर में जिसही इृढ़ छाया के रूप में ही प्राकृत भापाएं और छोक भाषाएं ऊपर 
उभर क्षाई। धर्म धौर सापा के स्तरों की भाँति जाधिक चेत्र में भी जनपद युग में 
जीवन वा जो च्यापक ठाँचा त्यार हुला चहां कृषि कौर शिल्पप्रधान ठाठ भभी तक 
फेछा हुआ है। जनपद़ीं फा जीवन नई-नई शिएप ज्वत्तियोँ से भर रहा था। यास्क 
थोर पाणिनि दोनों ते उन्हें 'जानपदी! शब्द से व्यवहृत किया है। जनपर्दों में शिहप 
का जोवन कितना बहुमुग्बी था यह जातर्ों से जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में चरण 
नामक कनेफ विद्या संस्थार्णों का तानानथाना ही जनपर्दा में पूर दिया गया था । एक- 
एक जाचार्य के शन्तेवासियों ने गाँव-गाँव में शिष्य-प्रश्िप्यों के रूप में फेलकर शिक्षा 
बोर ज्ञान फी घारा वहा दी थी--ञआमे ग्रामे काठक कालापक॑ व प्रोच्यते | फलस्वरूप 
उस युग में साहित्य का अभृतपूर्व विस्तार हुआ । आ्राष्मण अन्ध, भारण्यक, उपनिपद्‌, 
श्रीतसूत्र, धर्मसून्न, गृद्मछूत्, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, प्रातिशास्य, महाभारत, 
रामायण, दर्शन जादि मद्दानू साहिस्य जनपद युग की ही देन हैं। उस समय साहिस्य 
के ज्ञेत्र में जदभुत भास्वर प्रकाश फेल गया था । यूनान के पुरराज्यों में भी ज्ञान का 
कुछ ऐसा ही विस्फोट हुआ था। इसी युग मे प्रज्ञा, मेधा, श्रद्धा, तप, अध्ययन, 
दीक्षा, सत्य, धर्म, आचार जादि के आदर्श लोक के धरातल पर भवतरित हुए, जैसा 
अश्वपति केक्य के एक वाक्य से सुविदित है (न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न सथ्यपः। 
नानाहिताभिर्ना विद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ ) । 
तभी जनपददों की भौगोलिक सीमाएँ निश्चित हुईं। उनके शासनकर्ता 'जनपदिन? 
क्षत्रियों के संगठन सुब्यवस्थित हुए। परिवारों के या 'भोत्र! प्रधान संगठित जीवन 
का क्रम सूत्रवद्ध हुआ । स्त्री-पुरुषों के नासों में जनपदीय नामों की छाप पड़ गई । 
जातियों के संगघन उभर आये। सामूहिक जीवन की अपनी-अपनी इकाइयों को 
प्रश्रय मिला । गोत्र, चरण, संघ, शिल्पियों की श्रेणियाँ, ये सब अपने-अपने विकास 
की धारा पर आगे चढीं और जातियों के रूप में इस प्रकार रढ़ता से संगठित हो 
गई कि वे संगठन अधिकाश में आज भी अवतंमान हैं । एकक्वताः, श्रेणिक्ता;, 
पूगकृत्ताः, च्त्रियक्ताः, ब्राह्मणकृताः आदि पाणिनि के प्रयोग सामाजिक जीवन के 


( १४ ) 


बिखरे हुए सूत्रों के एकीकरण की सूचना देते हैं। दूसरी ओर थे यह भी सचित 
करते हैं कि प्रध्येक समूह जाति के रूप में संगठित होकर देश की राष्ट्रजननी पद्धति 
के साथ संयुक्त हो रहा था। इसका ऐसा ढंग चना कि अस्येक का अपना स्वरूप बना 
रहा और संघ भादर्श के भजुसार निजी जातीत्र संगठन भी चछता रद्दा, तथा दूसरी 
ओर प्राणवन्त प्रभावों के आदान-प्रदान के लिए समान की बढ़ी हकाई के साथ भी 
जीवन के सूत्र मिछकर एक द्वो गए। सामाजिक ज्ैत्र में यद्ट चमरकारपूर्ण प्रयोग 
जनपद युग में ही सम्पन्न हुआ था । 

इस प्रकार यह कद्दा जा सकता है कि भारतवर्ष के जनपद राष्ट्र मानवीय जीवन 
की सक्रिय प्रयोगशालाएँ थीं। संघों से उन्हें संगठन की प्रेरणा मिली। जनता के 
सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का दृढ़ संस्थान जनपद युग ( १०००-५०० ई० 
पू० ) में सदा के लिए स्थिरता को प्राप्त हुआ। काछान्तर में ठसका संस्कार नो होता 
रहा, आमूलचूल परिवर्तन था विघटन कभी नद्दीं हुआ। यूनानी पुरराज्यों का जो 
प्रभाव और महत्व उस देश के इतिहास में हुआ था, वद्द भारतीय जनपर्दों के प्रभाव 
की तुलना में नितान्त परिमित प्रतीत होता दै । यह सौभाग्य की बात है कि गोत्र 
और चरणों की भाँति जनपद संस्था के विषय में एवं ऊपर लिखी हुई जीवन-प्रवृत्तियाँ 
के विपय में भी अष्टाध्यायी से ऐसी सच्ची और बारीक जानकारी प्राप्त ह्वो सकी है 
जिसका विस्तृत विवेचन यहाँ किया गया दे ( छ० ४१२-४४३ )। 


आठवें अध्याय में पाणिनि के समय पर विचार किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन 
के फखस्वरूप जो सामग्री और तक-कोटियाँ ऊपर उभर थाई उनके आधार पर इस 
प्रश्ष का विवेचन करना जावश्यक था। सामग्री की एकसूत्राग्मक सद्भगति से ज्ञात 
होता है कि पाणिनि की तिथि के विपय में भारतीय अलुश्लुति प्रामाणिक है जिसके 
अनुसार पाणिनि किसी नन्‍्दराज के समसामयिक माने जाते हैँ। वह समय पाँचवीं 
इाती ई० पू्वे के मध्यभाग के छगभग था । 

लोक ही व्याकरण का सबसे महान्‌ जावपन या थेछा है जो शब्दों के अपरिमित 
भण्डार से भरा रद्दता है। उस छोक के प्रति पाणिनि की बढ़ी हुई निष्ठा और श्रद्धा 
थी । छोक अमाण ( जिसे संज्ञाप्रमाण कहा गया है ) के आधार पर ही आचार्य ने 
अपने महान्‌ शासत्र की रचना की । छोक के विपय में पाणिनि की गाद़ी श्रद्धा ही 
अष्टाध्यायी की बहुसुखी सांस्कृतिक सामग्री का हेतु है । इस दृष्टि को लेकर जाचार्य के 
नेन्रों में अभूतपूर्व तेज भर गया था | गुप्त-प्रकट जो शब्द सामग्री जहाँ थी चह सय 
उन्हें ऐसे प्रतिभासित हो गई जैसे पुराकाल के अन्य किसी आचार्य को न हुई थी। 
शब्दों की खोज में छोक का तिरू-तिल परिचय जिसे व्याख्याताओं ने सृचमेद्षिका 
कहद्दा है पाणिनीय कार्यशेली की विशेषता थी जिससे ऐसे सर्वाद्भपूर्ण शाख का जन्म 
हुआ | वंयाकरण के लिए महाभारत में छिखा है--- 


( १५ ) 


सर्वार्थानां ब्याकरणाद्‌ वेयाकरण उच्यते । प्रत्यक्षदर्शी छोकानां सर्वदर्शी भवेश्नरः ॥ 
( उद्योग ४३।३६ ) 


सच अर्थों का घ्याकरण, विवेचन, निर्वचचन, प्रकृति और प्रत्यय का एथक स्पष्टीकरण, 
इसका प्रयत्न करना ही चेयाकरण का कार्य है। 'सर्वार्था शब्द फी ब्यक्षना दूर तक 
है; इसमें जो जितनी सामग्री भर सके वही उसकी सफलता है। पाणिनि ने लोक 
की भाषा में प्रचलित क्षनेक कर्घों के व्याकरण” का जो समन्तात्‌ प्रयक्ष किया, वह 
अष्टाध्यायी के सूत्रों में शाश्वतकाल के लिए निद्वित है । भगवान्‌ पाणिनि द्वारा उपज्ञात 
यह महव्‌ भौर सुचिद्ठित शास्त्र पर्वतघटित केलाश मन्दिर फे समान विश्व का शाश्रर्य 
है। पाणिनि के सूत्रों की शोभमना कृति भौर आर्थ गौरव उसी स्वयम्भू शिवधाम के 
समान क्षनन्त कृति है। शाताब्दियों के विस्वृन अन्तराल ने उसकी महिसा का 
संवर्धन ही क्या है । जब तक प्योम में चन्द्र और सूर्य प्रकाशित हैं तव तक पाणिनि 
का यह पाह्दशास््र छोक में प्रव्धभान रहेगा। 

न्यूनतम समय में मुद्रण कार्य सम्पन्न करने के छिए नागरी मुद्रण काझ्नी के 
प्रवन्धक श्री महताब राय जी का में श्वाभार सानता हूँ। श्री राजघली जो पाण्डेय, 
सनन्‍्त्री नागरी प्रचारिणी सभा, फाशी ने कागज फी व्यवस्था कराने में जो सहायता की 
उसके छिए में उनका उपकृत हूँ। श्री रामशंकर भद्याचार्य, श्रो रेवाप्रसाद, श्री जगप्ताथ 
पाठक और श्री क्षजय मित्र ने पाण्छुलिपि और शब्दानुक्रमणी तेयार करने में जो 
परिश्रम किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद है । 


काप्ी विश्वविद्यालय 
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परिच्छेद ५: नगर और आम--प्राम भौर नगर में भेद ७६, स्थान नामों के 
शम्त में आने वाले शब्द या उत्तरपद, नगर, पुर ७७, आम, खेट, थोष, कूछ, सूद, 
स्थल, कर्ष, तीर, रूप्य, कच्छु, भप्ति, वक्‍त्र ७८, गत्ते, पलद ७९, हद, चह, भ्रस्थ, 
अर्म, कन्था ८०, नगरों के नाम 4२, सूत्रों से परिगणित स्थान नाम, कापिशी, 
सौवास्तव, वरणा ८३, वार्णव, शल्वातुर, बूढ़ी, वर्मती 4४, कूचबार, तघ्शिला, शकरा, 
सक्ूछ, कास्तीर, अजस्तुंद, चिहृणकंथ, झरिष्टपुर, गौठपुर, कपिस्थछ, कत्रि, द्वास्तिनपुर, 
फलकपुर 4५, मार्देयपुर, पछदी, रोणी, ऐेपुकारिभक्त, नडवछू, सांकाश्य, छासन्दीवव , 
शिखावलर, महानगर, नवनगर ८६, तोषपायण, सौभूत, सराकक, चक्रतराढ, मण्डु, खण्हु, 
घर्यणावत ८७। 


अध्याय ३४ सामाजिक जीवन ८९-१०९४ 


परिच्छेद १: वर्ण और जातियॉ--<<, ब्राह्मण ९०, जनपरदों के अनुसार 
प्राह्मणों के नाम, क्षत्रिय ९१, वेश्य, झूद्ध १९, जाय जौर दास ९३, मिश्रनवर्ण, शाश्रम, 
ब्रह्मचारी ९४, भ्रहद्मचय की अवधि ९५, स्नातक, ग्ृहपति ९६ । 


परिच्छेद २; विवाह--स्वकरण ९८, भपूर्वपति कन्या ९९, विवाह सम्बन्ध या 
मैथुनिका ९९। 


परिच्छेद ३ : स्ली--कुमारी, पती, खिर्यों का नामक्रण ६०१, शिक्षा १०२ ! 

परिच्छेद 9 : सामाजिक संस्थायें--जनपढ़ १०३, वर्ण और थाति समोत्र 
१०७, गोत्र, जन्तरापत्य १०६, ग्रोन्नापत्य जौर युवा का भेद १०७, गोत्र 
नामों का राजनेतिक महर्य १०८, सपिण्ड, सनाभि, ज्ञाति, संयुक्त, कुछ १०५, चंश, 
पीढ़ियां की संख्या, त्रिपद्नाशद गौतम का कर्थ३१०, शाहपति, कुरुगाहपत की विश्येपतायें 
१११, बृजिगाहंपत, पारिवारिक सम्बन्ध ६१२, मित्र, साघपदीन सख्य, सत्य ३१३, 
अतिथि ११४ । 


परिच्छेद्‌ ५: अनज्नपान--भोज्य ११४, मिश्रीफरण, संसुछ ११७, व्यक्षन 
और उपसिक्त, संस्कृत भक्षाः ११६, दाधिक शब्द के चार अर्थ, विविध प्रकार 
के श्क्ष या भोजन, धान्य, शालि, भहावरोहि ११८, हायन, यवक, पष्टिका, 
नीवार, दाविकाफूछ शाक्कि १३६९५, छुताजक्न, यचागू १२०, यावक, पिष्टक, संयाव, 
झअपूप १२१, सन्‍्थ, कुद्माप १२२, पलछ, चूर्ण, मिष्टान्न, मधु, गब्य पदार्थ १२४, 
जनपदों में विशेष पेय, मथित, शाक और फ़छ, सूदकर्म १२७, नियुक्त भोजन, 
निमन्त्रण १२७, सिज्न-मिन्ष वरतनों सें किया हुआ भोजन, मध्य, मेरेय १२८, 
कापिशायनी, कपाय १३०, जभिपव १३१ । 

परिच्छेद ६ : स्वास्थ्य और रोग--ब्रिदोष १89, रोगों का नामकरण, 
द्वारदुऋतु में उत्पन्न रोगें के नाम ३३२, दारीर के अ्गों के नाम, महाहैलहिल १३३ । 
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परिच्छेद ७: बल्न आर अलद्वार--पत्र १३३, चर्ग्यों के विविध प्रकार, वेपभूषा, 
१३४७, कर्बल, भावार, शृद्तिका १३8७५, नागरिक जीवन १३६, भरूद्वार, १३७ । 

परिच्छेद ८५: शालाएं--णाछा, घर, १४८, निषञ्या, निकाय्य, एुकशालिक 
5३९, घरों की सामग्री ५४० । 

परिच्छेद ६: नगरसापत--१४०, परिया १४३, प्राकार णौर देवपथ, नगरद्वार 
१४३, उत्तपथ १४४, आम १४७१ 

परिच्छेद १०: दशयनासन--१४६, घमरे के पाप्न, भस्रा १४०, गोणी, विविध 
इ४८, अग्नसंत्राए, कप, शाएटा, १४५९ । 

परिच्छेद (१ : वाइन--शकट, रघ १५०, रघों का मेढना १५२, चफ्र्षक 
पुरुष १७६, प्राध्ये चन्‍धने घा योक छारथ ६५४ १ 

परिच्छेद १२: भारवादी पशञ्ुु--रघ्य, प्वाकर १५४, द्वालिफ, सेरिक संशक 
इट, जाश्वीन १७५७ | 

परिच्छेद १३ : नी-सनन्‍्तरण १५६, भस्या ६७७ | 

परिच्छेद 2४ : क्रीडा चिनोद्‌ १५५८, समम्या १५९, सामाजिक, सानिनवेशिक 
१६०, मप्तयुद्ध, मदरण क्रीढा, प्राध्यक्रीठा १६१, प्राच्यक्रीडामों फा स्वरूप १६२, 
झुगया १६३, सणयत १६४, से का प्रकार १६५, ग्लद या दाव ३६६, 'दौपड़ का 
खेठ १६७। 

परिच्छेद १५; सगीत १६४८, छूर्याद्र, सम्मद, घाद्य १६९ । 

परिच्छेद ४६: काल विभांग--भकाठक ध्याकरण १७०, शष्टाध्यात्री में काल 
के विभाग, शष्टीराम्र १७१, मास, सावन सास ३७२, घान्द्रमास, सद्दीनों के नास 
१७३, नष्नान्न, कृत्तिका, मगश्ीप॑, क्षार्दा, पुन्ंसु, तिप्प १७४, फा्गुनी, हस्त, चित्रा, 
स्वाति, विश्ाखा, जनुराधा, मूझ, अजपाढा, कअमिजित्‌, श्रवण, श्रविष्ठा, शतभिपजू , 
प्रोष्पपा, रेचती, जश्वयुज्‌ , नछ्ात्रों का क्रम १७५, श्रविष्टादे गणना, श्रविष्ठा को पहले 
रसने का हेतु १७६, अयन, ऋतु और चर्ष, घ्युट्ट सज्षक वर्ष का पद्दिछा दिन १७७, 
महापराद्द १७८ । 

परिच्छेद १७ : पाणिनिकालीन मनुष्य नाम--१०८, पाणिनिकालीन नामों 
की तीन विशेषताएँ १८१, नामों को छोटा करने की प्रधा, नक्षन्नों फे नाम से सनुर्प्यो 


के नाम १८३, मलुप्य-नाम सरवन्धी विविध सामग्री १८६, इक, इय, एल 
प्रश्यय १९२ | 


अध्याय ४४ आर्थिक दद्या १९७५-२७० 
परिच्छेद १: क्ृपि--बृक्ति, कृषि, कृपीयछ १ ९७, भूमि और जेत्र, दहृल्‍य, सीता 
१९६, खेतों की नापजोख, क्षेत्रकर, खेतों के नाम १९७, खेती के उपकरण, तीन 


वक्त 
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प्रकार के किसान, कृपिकर्स, जोतना था कर्ष १९९, बोना, छावनी २००, सणनी, 
छूममानयव, छूतचव, पृथ्मानथव, एत्तयव, खलेयच, खलेब्ुस, संहियमराणयव, सहृतंयव, 
सहियमाणछुस, सहतबुस २०१, दृष्टि, सिंचाई २०२, सस्य या फसले २०३, खेती 
की उपज, धान्य, शालि २०७, महाव्रोहि, उत्ता, भज्ञ २०७५, इक, हझुस्तुम्थ॒रु, 
रद्ठ २०६१ 

परिच्छेद २: ओोपधि वनस्पति--२०६ बन, ओपधि, ब्ृक्ष २०७, छृण २०४, 
पुष्प, जोपधि, फल, पीछुकृण २०९ । 

परिच्छेद ३ : पशु-पक्की--वर्गीफरण २०५, सूत्रों में उल्लिछित पछु, हस्ती, उष्ठ, 
हरण २१०, आश्ान, खर, अज, अवि, स्ुग २११; पच्चिनाम, गोष्ठ ओऔर पछुचारण 
२१२, गौ की जीवन गाथा, बल २१ ४, ठक्तण २१७, लक्षणों के नाम २१८ । 

परिच्छेद ४ . शिल्प--२२०, झिल्‍पों का विचरण, कुछाछ, रजक २२१, मणि, 
तन्तुवाय २२२, कम्बछूफारक, पाण्डुकस्वक २२३, चमंकार, कर्मार, खुवर्णकार २२४, 
बन्धानी २२५। 


परिच्छेद ४ : कमंकर और भ्रति--कमंकर २२५, भ्व॒ति २२६। 

परिच्छेद ६: बाणिज्य व्यापार--२२६, व्यवहार, वाणिज, क्रय-विक्रयिक 
२१२७, आपण, तेन क्रोतम्‌ २२८, साई या सत्यापन द्रव्य, सूछ और छाम्र २२९, 
चस्र २६०, शुल्क २३१, वाणिज्यपथ २३२, उत्तरप्थ २३३, प्ण्यद्रध्य २६३४ । 

परिच्छेद ७ : निमान २३७-२३८ । 

परिच्छेद ८५: प्रमाण ओर उनन्‍्मान--त्ुझा २३८, माप, निष्पाव, शाण, विस्त 
२४०, जञ्नलि, कुछिज, जाढक २४१, कंस, मंथ, शूप, खारी २४२, गोणी, भार, 
आचित, कुम्भ, बह २४३, आयाम या लम्बाई की नाप, भद्भुलि, दिष्टि, वितस्ति, छुरुप 
२४४, हस्ति, काण्ड, किप्कु २४०, योजन २४६॥ 

परिच्छेद ६ : मुद्राएँ--२४६, सोने के सिक्के, निप्क २४७, सुवर्ण २४५, 
सुबर्ण सापक, चाँदी की जाह॒त मुद्राएँ, शतसान २७१, शाण २७५२, कार्पापण २७३, 
कार्पापण की फुटकर खरीज २८७, घाँदी के कार्पापण की तौछ २७६, भ्र्धकार्पापण 
२७७, पादुकार्पापण, अष्टणाग २५८, रूप था खूप्य २६२ । 

परिच्छेद १० : व्यवहार ओर ऋणदान--धन, ऋणदान २६६, चृद्धि २६७, 
कायिक बृद्धि २६५, घेनुष्या, महाप्रवृद्ध, आपमित्यक, याचितक २७० । 


अध्याय ५: शिक्षा ओर सादित्य २७१-३४४ 
परिच्छद १ . शिक्षा--ात्र २७१, छात्रों के कर्तव्य २ ७२, गुरु, प्रवक्ता, 
श्रोत्रिप २७३, अध्यापक, कुत्सित छात्र २७४, छात्रों का नामकरण, वेदिक छात्रों के 
नामकरण २७०, तहिपयता का नियम २७६, स्री शिक्षा २७८, अध्ययन के नियम 


(२१ ) 


२७९, पाटयक्रम २८०, छ्लानपूर्वक प्रध्ययन, क्लाम साधन के विशेष प्रकार रे८०, 
चरण, मैंडिक बिद्यापीद २८७, परिपए्‌ २८८, चरणों की फायभ्णास, नाभ ३८3, 
चरणों का उदय धौर प्रति"्ठ, ्ुपाद २५०, घरणप्रदेश, चरणों को सदस्यता, न्पती 
दात्राएँ २९१, चरणपनित गौरय, घान साधन के शादर्श २५२, चरणों का संघ 
कादर्श २९३ । । 

परिच्छेद २; विद्या-विया की प्रमत्नियों, भूयसी विया फा शादु् २९४, 
घरक २९६, प्रंध निर्माण २९७, पर्यों का नामझरण, स्याण्यान २९८, सन्प्रयुक्ति ३००, 
लिपि, लिपिकर ४०२, गीतों फे फारनों पर अश्लित रण्णण, ययनानी ६०६ । 

परिच्छेद ३: साहित्व--माएस्य के विषिध प्रयार, एृष्ट, प्रोक्त ४३०४, उपज्ञात 
३०६, कृत ६०८, प्या्यान ३०५, पाणिनि फो दिदित साहिस्य, परंद्िफ सा्टिस्‍्य, मंत्र, 
एन्द लादि दाच्द ३६०, पेटिक दाएग, घाफछ ४११, पाप्कछ, शिछाछिन्‌ $ यहुगुच 
३१२, शौनऊ, यजुमर, ससिरीय, शौरीय, ग्याण्ठिकीय ६३१३, वारतस्तवीय, घंश्ाम्पायन 
भौर घरक, फक्‍ड ३१४, फाछाप, श्यामायनिन्‌, राह्ठायन मे१७५, शुक्टयप्म॒बंद, सामयेद्‌ 
६१६, भयवंयेद ३१०, छन्‍्य चरण, प्राप्रण साएिस्य, ब्रश, चारपरिंष, पुराणप्रोक्त 
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पाणिनि और उनका शाद्र 


येनाक्षर-ससान्नायमविगम्य महेश्वरात्‌ु | 

कत्स्नं ब्याफरणं प्रोक्त तस्मे पाणिनये नमः | 

येन धीवा गिरः प॑सां विमले: शब्दवारिभिः । 

तमश्नाप्तानजं भिन्न॑ तस्म पाणियये नसः ॥| 
च्याकरण 

भारववर्ष मे व्याफरण फो उत्तरा विद्या एवं छहो बेदांगो मे प्रधान माना गया 
है ( व्यापरणं नामेयं उत्तर विद्या, भाष्य १२३६२; प्रधान व पटपु अगेयू व्याकर- 
घमु ) । नापा के वर्गीकरण भर प्रकृति प्रत्यप रुप विदकेषण में जैसी उन्नति एस 
देश में हुई बसी वन्‍्यत्र नहीं । संस्कृत फे वेयाकरणों ने सर्वप्रथम मूठ शब्द के रूपो 
फो अलग क्रिया, घातु मोर प्रत्यय फे भेद फो पहिचाना, प्रत्ययों के अर्यों का निश्चय 
किया ओर शब्दविद्या का इतना निश्चित और पूर्ण शाप तैयार क्रिया जिसकी उपमा 
फ्िसी लन्य देंण में नहीं मिलती । भारतीयों के णव्रत्रिय्या-यिपयक ज्ञान से पश्चिमी 
विद्वानों ने अपने भाषाशात्प मे भी छान उठाया है । 
पाणिनि का व्याकरणशात्य भारतीय शब्दविद्या फा सयसे प्राचीन ग्रथ है, जो 

इस समय उपलब्ध होता है । आचार्य पाणिनि ने महान अष्टाब्यापी शास्त्र की रचना 
की, जो अपनी विणारता, क्रमबद्धना एवं पिरादू कल्पना के कारण भारतीय मस्तिष्क 
की उसी प्रकार फी सविधेष कृति है जिस श्रकार पर्वत में उत्कीर्ण वेखूछ क्षेत्र का 
विधाल कीलास मदिर । पाणिनि ने सस्कृत भाषा को अमरता प्रदान की । व्याकरण 
की जो रीति उन्होने अपनाई उसके द्वारा सस्कृत भाषा के सब्र अंग प्रकाश 
से आलोकित हो गए । पाणिनि की सहायता से उनमे अपना मार्ग ढूँढ निकालते 
में किसी को कठिनाई का अनुभव नही होता । समार की कितनी ही प्राचीन भाषाएँ 
नियमित व्याकरण के अभाव में दुल्ह वन गईं; किन्तु सस्क्ृत भाषा के गद्य और 
पद्य दोनों एक समान पाणिनि-शास्त्र से नियमित होने के कारण सब काल मे सुवोधः 
बने रहे हैं । सस्कृत भाषा का जहाँ तक विस्तार है वही तक पाणिनीय शास्त्र का 
प्रमाण है। पाणिनि का प्रभाव सदा के लिये संस्कृत भाषा पर वक्षुण्ण है। बाज भीः 
उसकी मान्यता है । पाणिनि के कारण ही मानो यह भाषा काछपग्रस्त नही हो सकी । ' 


९ 
र्‌ पाणिनिकालीन भारतवष 


चाणिनि का यश और श्रष्टाध्यायो का महत्त्व 

पश्चिमी जगत्‌ के विद्वाद जब पाणिनि से परिचित हुए तो उनपर उस शास्त्र 
के महत्त्व की छाप पडी । वेवर ने अपने संस्कृत भाषा के इतिहास मे अष्टाध्यायी को 
इस कारण सभी देशो के व्याकरण-ग्रथो मे सर्वश्रेष्ठ माता कि उसमे बहुत वारीकी से 
चातुओ और शब्द-रूपो की छानवीन की गई है। गोल्डस्टूकर के मत में पराणिनि- 
शास्त्र सस्कृत भापा का स्वाभाविक विकास हमारे सामने उपस्थित करता है। इस 
शास्त्र के चारो ओर अति प्राचीनकाल से अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो की रचना होती 
रही है । भारतीय शास्त्रीय परम्परा की भूमि में पाणिति की जड़ें सबसे अधिक 
गहराई तक फैली हैं । पाणिनि के सूत्र अत्यन्त सक्षिप्त हैं । उन्हे छोटा बताने मे जिन 
विविध उपायो से काम लिया गया वे उनकी मौलिक सूझ प्रकढ करते हैं । किन्तु यह 
संक्षित्त अली सर्वथा स्पष्ट है, कही भी दुरूह नही होने पाई है। जबसे सूत्री का 
'पठन-पाठन आरम्भ हुमा तब से आज तक उनके शब्दों के णर्थ स्पष्ठ रहे हैं । 

क्ष्टाघ्यायी की रचना से पहले शब्दविद्या का दीरघकालीन विकास हो छुका था; 
किन्तु अष्टाघ्यायी जैसे वृहतु और सर्वांगपरिपूर्ण शास्त्र के सामने पुराने ग्रथ लुप्त हो 
गए । लोक में उसी का सर्वोपरि प्रमाण माना जाने लगा । पृवववर्ती आचार्यों में केवल 
थास्क फा निरुक्त बचा है और वह भी केवल इस कारण कि उसका ध्येय वैदिक 
शर्थों को विदृत करता था। यास्क और पाणित्ति के समय से जो 'चरण' सज्नक्र 
चैदिक शिक्षा-सस्थाएँ थी उनकी परिपदो में अनेक प्रकार से शब्द और ध्वनि के 
(नियमों का ऊहापोहु किया गया था। चरण-परिषदो के अतिरिक्त भी कितने ही 
आधचार्यों ने शब्दविद्या के विषय में ग्रंथ रचे थे; उनमे से कुछ का प्रमाण स्वयं 


पाणिनि ने दिया है। उस विस्तृत सामग्नो की पृष्ठभुमि छेकर पाणिति ने अपना 
शास्त्र बनाया । 


पाणित्ति ने अपने समय को बोलचाल की शिप_्ठ भाषा की जाँच-पड़ताल करके 
क्षपनी सामग्री का संकलन किया । एक प्रकार से अधिकाश सामग्री उन्होंने स्वयं 
अपने लिये प्राप्त की | पाणिनि के सामने सस्क्ृत वाइमय और लकोकजीवन का वृहत्‌ 
भंडार फंछा हुआ था, वह नित्यप्रति प्रयोग मे जानेवाले शब्दों से भरा हुआ था। 
इस भडार का जो शब्द अर्थ ओर रखना की दृष्टि से कुछ भी मिजी विशेषता लिए 
हुए था उसका उल्लेख सूत्रों मे था गणपाठ में आा गया है। तत्कालीन जीवन का 
कोई भी अंग ऐसा नही बचा जिसके शब्द ग्रष्टाध्यायी मे न जाए हो । भूगोल, शिक्षा, 
साहित्य, सामाजिक जीवन, कृषि, वाणिज्य व्यवसाय, सिक्के, नापतोल, सेना, शासन, 
राजा, मंत्रिपरिपद्‌ , यज्ञ-याग, पूजा, देवी-देवता, साध्ु-सन्‍्यासी, रंगरेज, बढई, लुहार, 
जुलाहा, अहाजन, किसान, जुबारी, वहेलिया आदि से सम्बन्धित जहाँ तक जीवन 
फा विस्तार है वहाँ तक शब्दों को समेटने के लिये पाणिनि का जाल पूरा हुआ था । 
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विशेषकः भौगोलिक जनपदों और स्थानों, वैदिक शासराओो और चरणों तथा गोत्रों 
छीर वंशों के नामो से सम्बन्धित यहुत अधिक सामग्री श्रष्टाघ्यायी में संगृहीत हो गई 
है । इन नामों से बननेवाले जो शब्द भाषा में रात-दिन फाम में जाते थे उनकी 
रूप-सिद्धि और जर्थों का निश्चय पाणिनि फा लक्ष्य घा। एन शब्दों झौर कषन्य सृत्रों 
पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि संस्कृत उस समय बोलचाल फी भाषा 
थी । दूर से पुकारने ( घुराद्धुते च, ८२॥८४ ), अभिवादन का उत्तर देने ( प्रत्यभि- 
घादेश्शुदे, ८।२।८३ ), प्रश्नोत्तर ( पृष्ठप्रत्तिवचने, ८२९३ ), ध्थवा डाट-फटकार 
( भत्संने 2२९५ ) थांदि के लिये जिस प्रकार वाययों गौर णव्दो मे स्व॒रो का 
प्रयोग होता था उनके नियम सूप्ो मे दिए गए हैं, जो उनकी व्यावहारिक उपयोगिता 
बताते हैं । 
पाणिनीय शैली की बड़ी विशेषता एस बात में व कि उन्होंने धातुओ से शब्द- 
निर्वेचन फी पद्धति फ्ो स्वीफार किया। एसफे लिये उन्होंने लोक में प्रचलित धातुओं 
फा वा संग्रह घातुपाठ में क्रिया | क्राज भो इस देश फी भारय-भाषात भौर बोलियों 
के तुलनात्मक अध्ययन के लिये पाणिनि द्वारा संगृहीत घातुपाठ धातुओं भौर छर्थों की 
दृष्टि से अति मुल्यवान्‌ हैं। दूसरी मोर पाणिनि ने, जिस प्रकार धातुओं से संज्ञा शब्द 
सिद्ध होते हैँ उस प्रक्रिम की, सामान्य मौर विशेष रीति से पूरी छानवीन फरके 
कृदन्त प्रत्ययो फी रूम्वी सूची दी है, जोर जिन वर्थो मे वे प्रत्यय शब्दों मे जुड़ते हैं 
उनका ज्ञान भी कराया है | यह सीघो शैली छब्द-शान के लिये नितान्त सरल शोर 
सुबोध हुई । पाणिनि से पहले आखचाय शाकटायन ने भी यह मत स्वीकार किया था 
कि शब्द घातुको से बनते हैं; किन्तु वेयाकरण शाकटायन ने अपने एस सत को एक 
काग्रह का रूप दे डाला था, और व्युत्पन्न एवं अव्युत्पन्न सभी प्रक्रार के शब्दों फो 
घातु-प्रत्ययों से सिद्ध करने का विल्ट्ट प्रयत्त किया था | शाकटायन के मत की झलक 
कोर उपके उदाहरण यास्क ने निरक्त मे दिये हैं । सभी शब्दों फो धातु मानने की 
शाकटायन-प्र्दाशित पगडंगी पर चलते हुए ही उणादि सुत्रों की रचना की जा सकती 
थी | उनके ठीक कर्ता का पता नही; हो सकता है शाकठायन के व्याकरण के ही वे 
अवशैष हो जिनमे पीछे भी कुछ जोड-तोड़ होता रहा। दुसरी ओर पाणिनि को मत 
विशेष का माग्रह न था! वे दो विरोधी भतो में बीच का रास्ता स्वीकार करना 
भ्रच्छा समभते थे | जहाँ दो मतो का कगडा हो, वहाँ पाणिनि मध्यम पथ या समन्वय 
को पसन्द करते है । उन्होंने देखा कि भाषा में कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनकी सिद्धि 
घातुओ मे प्रत्यय लगाकर सामान्य या विज्येप नियम के अन्तर्गत जाती है। किन्तु लोक 
में शब्दों का भंडार बहुत बढा है, उसमे कितने शब्द ऐसे भी हैँ जिनमे घातु-प्रत्यय की 
दाल नही गलती । हठातु प्रत्यय की घथेकली लगाकर उन्हे सिद्ध करना न केवल क्लिए 
फल्पना है, बल्कि कभी-कभी व्याकरण-शास्त्र की भी हँसी कराना है । ऐसे शब्द लोक 
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में स्वयं उत्पन्न होते हैं, भर्थों के साथ उनका सम्बन्ध जुड जाता हैं, एव वे लोगो के 
कंठ मे रहुकर व्यवहार मे भाते है। उनके लिये छोक ही प्रमाण है । ऐसे शब्दी को 
पाणिनि ने संज्ञाप्रमाण ( ९२५३ ) कहा है । कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमे व्याकरण 
के नियमो की वाँस-वल्ली नहीं छगती, वे ज॑से हैँ लोक फे कठ मैं ढल गए हैं। ऐसे 
शब्दों को यथोपदिष्ठ मानकर उनकी भी प्रामाणिक्ता उन्होंने स्वीकार की है। 
( पपोदरादीनि यथोपदिप्टमु , ६३।१०९ )। उणादि प्रत्ययो को पाणिनि ने अपने 
शास्त्र भे प्रमाण तो मान लिया, किन्तु व्योरेवार उनके पचडे में पड़ने की आवद्यकता 
नही समझी । 'उणादयो बहुलमु” ( ३३३।१ ) सूत्र लिखकर उन्होंने उणादि इंली से 
शब्द सिद्ध करने की प्रक्रिग पर अपनी स्वीकृति की भोहर तो छूगा दी, किन्तु 
'बहुलम्‌! कहकर लबी छूट भी दे दी कि जो झ्ाचायं जितनी चाहे उतनी वोकडी भरे । 


और भी जहाँ-जहाँ मतो का दन्द्र था, झाचायं पाणिनि ने समन्वय का इ्ष्टिकोण, 
स्वीकार किया, जेसा हम भागे देखेंगे । 


शब्द का अर्थ व्यक्ति है या जाति, यह एक पुराना विवाद था। महाभाष्य में 
इसका लम्बा शास्त्रार्थ दिया हुआ है । आचाय वाजप्यायन का मत था कि “गो! शब्द 
का अर्थ गौ-जाति-मात्र है ( जाक्ृत्यभिधानाद्क विभक्ती वाजप्यायनः, ै॥२।६४॥३५ )। 
शाचाय॑ व्याडि का मत था कि 'गौ' शब्द व्यक्ति-रूप फेवल एक गौ का वाचक है 
( द्रव्याभिधानं व्याडि', १॥२।६४।४५ ) । पाणिनि ने देखा कि दोनो ही मतो मे सत्य 
का अंश है, भतएवं अपने दो सुन्नो में उन्होने दोनो को मान्यता दी। “जात्याख्याया 
एकस्मिन्वहुवचनमन्यतरस्यामु! ( १२५८ ) सूत्र मे यह माना कि जातिमात्र शब्द का 
अर्थ है, एव 'सरूपाणामेकशेप एकविभक्तौ' ( १२६४ ) सृत्न में शब्द का धर्थ॑ द्रव्य या 
एक व्यक्ति लिया गया । पतज्जलि ने महाभाष्य के आरस्भ के पस्पशाहिक मे इस 
सम्बन्ध मे पाणिनि की स्थिति को सक्षेप मे स्पष्ट कर दिया है । 

पाणिनि का महान्‌ शास्त्र अष्टाध्यायी इस दृष्टि से भी हमारे लिये महत्त्वपूर्ण है 
कि थास्क के निरुक्त की तरह उसपर एक ही भाचायय के कतृ त्व की छाप है! वह 
इस प्रकार का ग्रथ नही हैं जिका सकलन चरण साहित्य के ढग पर गुरु-शिष्य- 
प*म्परा में पल्‍्छवित होनेवाले शास्त्रीय ज्ञान को इकट्ठा करके किया गया हो। शब्द- 
साभग्री का सग्रह करने के बाद पूर्वाभिमुख शासन पर बैठकर महान यत्वन से एक ही 
वार में आचाये पाणिनि ने कपने शास्त्र की रचना की । सूत्रो की अन्त -साक्षी इसी 
पक्ष में है। रचना के बाद भी पाणिति के ग्रथ मे वहुत ही कम फेरफार हुआ है। 
वर्नल ने लिखा है कि ढाई सहत्न वर्षों की दीघे परम्परा के वाद अप्टाध्यायी का पाठ 
जितना शुद्ध और प्रामाणिक हमें मिछता है, उतना किसी अन्य संस्कृत ग्रंथ का नही 
( ऐन्द्र व्याकरण पर विचार, पृष्ठ ३१ )। 


अष्टाध्यायी के सृत्रो मे भुगोल, इतिहास, सामाजिक स्थिति एवं संस्कृति सम्बन्धी 
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जो सामग्री पाई जाती है, उसकी प्रामाणिकता उतनी ही वढ़ी-चढ़ी है जितनी प्राचीन 
घशिलालेसो या सिक्‍्को की मानी याती है 

अष्ठाघ्यायी की प्रादीनता को माजकलू के सभी विद्वान्‌ स्वीकार फरते हैं; इस 
प्राचीनता से मी इस ग्रंथ को सामग्री का मूल्य बहुत चठ जाता है । 


हमारे प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अष्टाब्यायी की सास्कृतिक सामग्री पर प्रकाश 
ठालना है । एक प्रकार से यह पाणिनि-णास््॒ फी बहिरंग परीक्षा ही है, जो एस 
शास्प की स(सक्ृतिक पृष्ठभूमि का परिचय देकर सूप्रो में प्रतिपादित शब्दों को नया 
मूल्य प्रदान करेंगी और उनमें नई दचि का संचार करेगी। इस अध्ययन से 
पाणिनि-शात्य की गंभीरता का भो कुछ जनुमान हो सक्रेगा। प्रायः व्याकरण-णास्त् 
फो रुूखा विपय समझा जाता है, ित्तु इस अध्यमन से यह विदित होगा कि पाणिनि- 
शास्त्र कीरी दाँत-किटाकिट नहीं है। उनकी अष्टाष्यायी में संस्कृति फी जो अमुल्य 
सामग्री है, उससे प्रादीन छोक-जीवन फा जीता यागता परिचय मिलता है। इसकी 
सहायता से यदि हम जाचारय॑ पाणिनि फे ग्रंथ के ममीप एक धार नए उत्साह से अपने 
मन को छा सके तो यह परिथम सफल होगा । 
संस्कृत भाषा का थो पुराना इतिहास था उसके एक गाढे समय में पाणिनि का 
प्रार्दर्भाव हुआ । यान्‍्क्र के समय में ही दंदिक भाषा फा युग लगभग समाप्त हो 
घुका था। नए-नए ग्रन्थ, अध्ययन के विषय, एवं शब्द सब ओर जन्‍म ले रहे थे । 
गद्य और पद्म पी एक नवीन भाषा-श डी प्रधावशालिनी शक्ति के रूप में सामने भा 
रही थी । उस भाषा के विस्तार का क्षेत्र उत्तर में कबोज--प्रकण्व (पामीर फरगना ) 
से लेकर पश्चिम मे बाच्छ-काव्यिवेड, दक्षिण में क्ष्मक ( गोदावरी-तट का प्रदेश ) 
शोर पूर्व में फलिंग एवं सूरमस ( असम की सूरमा नदी का पहाडी प्रदेश ) तक 
फैडा हुआ था, जैसा कि अष्टाष्यायी के भौगोलिक उल्लछेखों से विदित होता है । 
संभव है इस विशारू प्रदेश में स्थानीय घोलियाँ भी रही हो, किन्तु एकछन्न साम्राज्य 
फा पट्टबंघ संस्कृत के ही माथे था। संस्कृत भाषा एवं साहित्य की इस प्रकार तपती 
हुई चारखूँट जागीरी के एकन्र तेज से पाणिनि के महान शास्त्र का जन्म हुआ | 
पाणिनि से पूर्व शब्दविद्या के दुसरे आचायों ने इस विस्तृत भाषा को नियमबद्ध 
करने के प्रयत्व किए थे, कितु वे एकांगी थे; सभवतः एक दूसरे से ठकराते भी थे 
ओर शब्दों के रू और नियम भी उनमे पुरी तरह घिरकर न था सके थे । कितु 
पाणिनि का शास्त्र विस्तार मौर गामीय॑ की दृष्टि से इन सबमे सिरमौर हुआ | वह 
उस स्थिर सरोवर के समान है, जिसमे निर्मल जल भरा हो और जिसमें उतरने के 
लिए पद्के घाट बेधे हो। पाणिनि ने अपने एकाग्र मन, सारश्राहिणी बुद्धि, 
समन्‍्वयात्मक चृष्टिकोण, चढ परिश्रम, सूत्र रचने की कुशलता एवं विपुर सामग्री की 
सहायता से जिस अनोखे व्याकरण शास्त्र की रचना की उसने सचमुच ही तत्कालीन 
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सस्कृत भाषा फी समस्या का एक चडा समाघान प्रस्तुत किया । तभी तो लोक में 
एक स्वर से पाणिनि-शास्त्र का स्वागत करते हुए यह क्रिलकारी उठी-- 
पाणिनीयं महत्सुविद्दितम | ( भा० ३।२३ ) 

'पाणिनि का शास्त्र महान्‌ और सुविरचित है ।' 

काशिका के अनुसार सारे छोक मे पाणिनि का नाम छा गया ( पाणिनि शब्दों 
लोके प्रकाशते, २१।६ ); सर्वत्र 'इति पाणिनि! की घूम हो गई। पाणिनि की इस 
सफलता का स्रोत लोक की दृष्टि मे ईश्वरीय शक्ति के अतिरिक्त और कया हो सकता 
था ? इसी कारण यह अनुश्रुति प्रचलित हुई कि शब्द के आदि झाचाय भगवान्‌ शिव 
की कुपा से पाणिनि को नया व्याकरण-शास्त्र प्राप्त हुजा । 

पाणिनि की क्षष्टाध्यायी में लगभग चार सहस्न सुत्र हैं; भथवा ठीक गिनती 
के कनुसार ३९९४ हैं, जिनमे 'अ इ उ ण्‌! ऋ लू क्‌' जादि धक्षर-समाम्नाय के चौदहू 
प्रत्याहार सूत्र भी सम्मिलित हैं । पाणिनि ने सुप्नो की शैली में अत्यत ही सक्षिप्त 
छक्षरो द्वारा झपने ग्रथ की रचना की । सुत्र-दोली पाणिति से पूर्व ही आरभ हो 
घुकी थी । ब्राह्मण-ग्रथो के वृहत्काय पोधो की प्रतिक्रिया-हूप सूत्रो की सुन्दर हृदयग्राही 
शैली का जन्म हुआ था । ससार की साहित्यिक शैलियों में भारतवर्ष की सूत्र-शंली 
की अन्यत्र उपमा नही है। यो तो श्रौत, घर्मं और गृह्मसुत्रो एवं प्रातिशाष्य भादि 
वेदिक परिषदो के ग्रथो मे सफलतापूर्वक सुत्रह्नली का प्रयोग हो चुका था, कितु उसी 
फो अच्छी तरह से माँजकर इस दाोली की पूर्ण शक्ति और सभावना के साथ उसे 
काम मे लाने का श्रेय पाणिनि को ही है। सूच्रशंली को माँजने की कल्पना पाणिनि 
के मन में थी। प्रयत्नपुवंक माँजे और निखारे हुए सूथ्र को उन्होने 'प्रतिष्णात्त' कहा है 
( सूत्र प्रतिष्णातमु, ८३६॥९० ) । अतएवं 'सूत्रकार! सज्ञा पाणिनि के लिये प्रचलित 
हुई। महाभाष्य में पतजलि ने एक प्राचीन उदाहरण देते हुए सूत्रकार पद पाणिन्ति 
के लिये ही प्रयुक्त किया है ( पाणिने सूृत्रकारस्य, २२११ )। 

पाणिति से पूर्व भी व्याकरणशास्त्र की रचना हुई, परतु उस समय लक्ष्य और 
लक्षण अर्थात्‌ शब्द गौर उनकी सिद्धि के नियम, इन दोनो को मिछाकर व्याकरण 
समझा जाता था। पतजलि ने लिखा है कि प्रत्येक शब्द की झलग-अलग साधनिका में 
न जाकर, अथवा उसके शुद्धरूप का पृथक्‌-पृथक्‌ उपदेश न करके, पाणिनि ने सामान्य 
और विशेष नियभो को स्थिर करते हुए सूत्र बनाए ( न हि पाणिनिना शब्दा. प्रोक्ता:, 
किन्तहि, सूत्र , पस्पशाह्लिक वा० १३ )। व्याकरणशास्त्र को सूत्रों में ढालने के 
लिये व्याकरण सूत्रयति! यह प्रयोग ही चल पडा ( ३११२६ )। उसके बाद 
कात्यायन ने अपने वातिक भी सूत्र-शली में ही लिखे, एव व्याकरण लिखने के लिये 


सूत्रो की परिषादी लगभग दो सहस्र वर्ष बाद तक भी चलती रही; परंतु 'सूत्रकार' 
संज्ञा पाणिनि को ही प्राप्त हुई । 


अध्याय १ पाणिनि शौर उनका शात्र न 


सूत्रकार और शब्दकार, ये दोनों संज्ञाएं पाणिनि के ही एक सूत्र 'न शब्द 
दलोक पलह गाया बैर चाटु सृत्र मनन पदेष' ( ३२२३ ) में साहित्यिक शैलियों 
फा परिगणन फरते हुए भाई हैं। वेयाकरणों के लिये 'शप्दफार' औौर 'शाब्दिका 
संज्ञानो पा भी प्राचीन फाल में प्रयोग होता धा। व्याकरण को पाणिनि ने 
'शब्दसज्ञा' भी फहा है । ( स्वें रूप शब्दस्माउशब्द राज्ञा, १।१६८; अभिनिसस्तनः 
शब्दसज्ञायामु, ८घाप।६ ) । सूत्र ४४५।३४ में “णब्दं फरोति शाधव्दिक ' पद भी पराणिनसि 
ने सिद्ध किया है। पाणिनि के समय मे वैयाकरण शब्द चल घुका था, जेंसा कि 
वैयावारणाल्यायां ( ६३७ ) प्रयोग से ज्ञात होता है; लेकिन अधिकतर ष्याकरण 
उस ममय शब्दशास्त्र ही कहलाता था। पीछे चलकर इसका प्रयोग फम और व्याकरण 
शब्द का अधिक हो गया। 
पाणिनि के विपय में कांत्यायन फा दृष्टिफोण 

फात्यायन पाणिनि के सबसे योग्य, प्रतिभमाणाली और वैज्ञानिक पारसी एवं एफ 
प्रकार से व्यास्याता हुए हैं। उनका व्याकरण विपयक निजी ज्ञान उच्च फोटि का था । 
पाणिनि के सूप्रो पर वातिक रचकर उन्होने सुप्री फी पृष्ठभूमि फा परिचय दिया एवं 
टस सवंध में होनेवाले अनेक विचार-विमर्शों फी तुलनात्मक ढंग से समीक्षा फी। 
उन्होंने सूप्री पर नए विचारों की उद्मावना फी, कालान्तर में जहाँ नए प्रयोग उत्पन्न 
हो गए थे वहाँ पाणिनि-सूत्रो के साथ उन्हे मिलाने का सुकाव दिया और व्याकरण 
संवधी सिद्धातो के जो मत-मतातर थे उनपर शास्प्रार्थ चलाया, जो कही फही ५५९ 
वातिकों तक लंबा खिच गया है ( ससपाणामेकशप एकविभक्तो, सूत्र १२६४ ) 3 
कही उन्होंने पाणिनि फे सूभ्रो में पढे हुए शब्दों का मडन किया है, कही दूसरो से 
उठाई हुए शंक्राओं का उत्तर दिया है, कही दुसरो की शक्राओ की निस्सरता दिखाकर 
नई दृष्टि से पाणिनि के सूत्रो मे शंकास्थलो का संफेत किया है, कही अपनी पराई 
सभी दकानो का निराकरण करके सूत्र की शुद्धता का मंडन किया है, एव जहाँ उन्हें 
जेंचा वहाँ सूत्र अथवा उसके एक भाग की क्लावदयकता भी दिखाई है । उनके वातिको 
की सख्या लगभग ४२६३ है, जो अपरिमित पाणिनि-विपयक श्रम का परिचय देते हूँ 8 
इस प्रकार की बहुमुखी समीक्षा से पाणिनि का शास्त्र एकदम तप गया । 

व्याकरणशास्त्र के इतिहास में वह घड़ी बडे दुर्माग्य की थी जब यह ऊलछजलुछ 
कहानी गढी गई कि पाणिनि और कात्यायन में छागडाँट थी और पाणिनि फे यश से 
फुढकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए कात्यायन ने वातिको का घटादोप खडा किया | 
पीछे यह वात इतनी घर कर गई कि शवरस्वामी जैसे महाविद्वानु की लेखनी से लिखा 
गया--सहादित्वाच्च पाणिनेवंचन प्रमाण, असद्दादित्वान्न कात्यायनस्थ' ( मीमासा 
भाष्य, १०८।१ ), अर्थात्‌ ठीक कहनेवाले पाणिनि का वचन प्रमाण, वे-ठीक कहने 
वाले कात्यायन का नही । आज भी शेखचिल्ली की इस कहानी को कहते-सुनते यह 
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झनुभव नही किया जाता कि इसके द्वारा एक महान्‌ वैयाकरण के प्रति क्षन्याय करते 
हुए हम अपने ही शास्त्र के पैरो में आप कुल्हाडी मार रहे है। फहाँ कात्यायन का 
पाणिति-विपयक गहरा परिश्रम एवं सूक्म विचार, और कहाँ उसके प्रति यह उदा- * 
सीनता ! सच वात तो यह है कि कात्यायन ने वार्तिक-सूनो फी रचना फरके पाणिनीय 
शास्त्र को जीवमदान दिया | कात्यायन भौर पतंजलि का पाणिनि-विपयक दृष्टिकोण 
चहुत कुछ एक जैसा है। किन्ही-किन्ही सूत्रों मे तो पतजलि श्रुटियो फी उद्भावना करने 
में कात्यायन से आगे निकल गए हैं। शकाओ की उद्भावना, उनपर यथार्थ विचार 
और उनका समाधान--यही व्याकरणशास्त्र फे विचार की प्राचीनतम परिपाटी थी। 
इसी का अनुसरण कात्यायन और पत्तठजलि ने किया एवं एसी शैली से दो सहन 
वर्षों तक सस्क्ृत के विद्वान विचार करते रहे हैं । 


कात्यायन के वातिक पतजलि के महाभाष्य की कुंजी हैं ।॥ किसी सूत्र के वातिफो 
को धलग छाँटकर उनपर विचार करे तो पृर्वपक्ष भर उत्तरपक्ष फी एक स्पष्ट लड़ी 
सरल शब्दों मे गूंधी हुई मिल जाती है। पतंजलि के भाष्य में दो प्रकार की शैछियाँ 
'पाई जाती हैं । जहा तक वार्तिको का सम्बन्ध है, उन्होंने एक-एक शब्द अलग करके 
उसका भर्थ समक्षाया है । इस सरल शैली का नाम घचूणिकफा है । इसके श्तिरिक्त जहाँ 
ध्याकरण के सिद्धान्तो का ऊहापोह-विपयक विचार चलता है, वहाँ की घेली दूसरे 
प्रकार की हो जाती है--भारी-भरकम, ओजस्वी और मिहमुखी । जिस प्रकार हाथी 
सारे शरीर को घुमाकर पीछे देखता है उस प्रकार की नागरावलोकन द्ृष्टि से वह 
विपय से आमने-सामने जुझ्षती है । पहली चूणक है, दूसरी तडक । भाष्य की इन दो 
घैलियो के बीच में अन्तर्यामी घागे की तरह विषय को पिरोनेवाले कात्यायन 
के वातिक हैँ। भाष्य मुख्यत कात्यायन के वारतिको पर आश्रित है । 

इस प्रकार वार्तिको का सर्वात्िशायी महर्व प्राचीन आचार्यों की दृष्टि में था । 
चातिको की रचना करने के वाद स्वयं कात्यायन पाणिनि के प्रत्ति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ 
हो उठे और उन्होने अपना अन्तिम वातिक इस प्रकार भक्ति भरे शब्दों मे समाप्त 
किया--'भगवत. पाणिने; सिद्धमु ।! 
पतंजलि का दृष्टिकोण ] 


पतंजलि का महाभाष्य पाणिनि-शास्त्र के इतिहास में सबसे बड़ी घटना हुई । 


अनेक जल्धाराओ के वर्षण से जेसे वहिया आ जाय भौर उस जलीघ को एकत्र करके 


किसी नदी मे प्रवाहित कर दिया जाय, उसी प्रकार व्याकरण के विशाल क्षेत्र पर जो 


विचार-मेघ बरसे थे उन सब जलो का स॑ 
संग्रह करके पतञजलि ने महाभाष्म द्वारा उर्न्हें 
सदा के लिये व्याकरण हे 


शासत्र के अध्ययन क्रष्यापन की महानदी मे मिला दिया। 
'पाणिनि और कात्यायन के शास्त्रों का सुचितित अध्ययन करते हुए पत्जलि के अपने 
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पांडित्य झौर विलक्षण व्यक्तित्व फी भी अमिट छाप महाभाष्य में छग्ी हुई है। जिस 
सेव को उन्होंने कपना चनावा धा, जिसके वे एक प्रकार से चफवर्ती थे, उसी क्षेत्र में 
पाणिनि की महिमा और प्रामाणिकता फो स्वीकार फरते हुए उन्होंने भी फात्यायन 
फी भांति पाणिनि के लिये 'भगवानू' पद का प्रगोग किया । उन्होंने कात्यायन को भी 
एक यार इस विद से शर्तकृत किया ( भाष्य ३४२३ ), भोर उन्ही की भाँति 
महाभाष्य के घन्त में पाणिनि को अपनी श्षद्धानल्लि अपित फी-- 


भगधतः पाणिनेराचायस्य सिद्धम | ( भा० ८2६८ ) 

पतजलि ने पाणिनि को मांगलिक जाघार्य ( मर्थात्‌ जिन्होंने अपने प्रस्थ का 
घारंभ मागलिक शब्द धौर भावना से किया, जिससे उसकी परंपरा देश ौर काल में 
पघिरजीबी हो, १३१॥१, १४३॥१ ) लिखा है | फहा है कि आदि में मंगल, मध्य में 
मंगल गौर अंत में मंगठ करनेवाले शात््र लोकमंगल के साथ विस्तार को प्राप्त होते हैं । 
निस्स देह 'यृद्धि' शब्द से प्रारम होनेवाला पाणिनि का ग्रंथ, शिसे पततजलि ने महान्‌ 
शास्त्रीय कर्यातु शात्प पा विस्तृत महार्णव ( भा० १३३१ ) फहा है, छोक में अपूर्व 
सफलता फो प्राप्त हुआ और उसके द्वारा राष्ट्र की माया, विभारशली एवं सस्कृति का 
महान्‌ कल्याण हुआ । ऑे 

पतंजलि फे समय में पाणिनि व्याफरण का अध्ययन आरभिक फक्षाती तक फेल 
गया था | उन्होंने लिप्ा है-- 


आकुमारं यशः पाणिने: ( भा० (॥४।८६ ) एपास्य यशसो मयौदा । 

फाशिफा फे अनुसार पाणिनि फा व्यायारण जब लोक में फैला तो चारो मोर 
उसका प्रमाण मानते हुए 'इतिपाणिनि! 'तत्पाणिनि! ध्वनि सुनाई पडने छगी 
£ का० २१६ )। 

पतंजलि ने स्पष्ट ही पाणिनि फो “प्रमाणभृत्त भाचार्य' फी सम्मानित उपाधि 
दी है। ( मा० १।१।३९ ) । किस प्रकार अपने गंभीर उत्तरादायित्व का अनुभव 


फरते हुए पाणिनि शास्र-रचना मे प्रवृत्त हुए, एसका चित्र खीचते हुए उन्होने 
लिखा है-- 


पु 
प्रसाणभूत आचार्यों दर्भपविन्रपाणिः शुचाबवकाशे प्राझ्मुख उपविश्य 
सहता यत्नेन सूत्र प्रणयति सम | 


अर्थात्‌ प्रमाणकोटि में पहुँचे हुए आचाय॑ ने कुशा से हाथ पवित्र करके पूर्वाभिमुख 
बैठकर मस्तिष्क के बढ़े प्रयत्न से सुन्नो की रचना की। उसमे एक अक्षर के भी 


निष्प्योजन होने की गुञ्जाइश नही, सारे सूत्र की तो बात ही क्या ( मा० ११।१, 
चा० ७ ) । 


इस प्रकार को रगड करके जो निखरा हुआ शास्त्र रचा गया उसके प्रत्नि विद्वानों 
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में पृज्य बुद्धि होना स्वाभाविक था। इससे ही उस रोचक परिभाषा का जन्म हुमा 
जिसमे कहा गया है कि सुत्र मे आधी मात्रा कम हो जाने से वेबाकरण को श्तनी 
प्रसन्नता होती है जितनी पुश्र-जन्म से--अर्धमात्रा लाधवेन पुश्नोत्सव मन्यन्ते वंया- 
फरणा ( परिभापेन्दुशैेखर, परिभाषा १२१ ) | छाघव पर इतना घ्यान देते हुए भी 
पहिले के वेयाकरण सूत्रो को प्रसन्न और सरल रखते थे। पाणिनि के सूत्रों की प्रमन्न 
भाषा कही कही बहुत हृदयग्राहिणी हो गई है । जैसे सोममहंति य. ( ४४१३७; 
मनु के 'सोम॑ पातुमहंति', १९४८ से तुलना कीजिए ); घान्याना भवने क्षेत्रे खब 
(५१२ १); क्षेत्रियत्‌ परक्षेत्रे चिकित्य (५१२९२ ) साक्षाद्‌ ब्रष्टरे संज्ञायाम्‌ 
( ५॥२९१, दो स्वरो के छोटे से 'साक्षी' शब्द की सिद्धि के लिये आठ स्वरो वाला 
घडा सूत्र आचाय ने बनाया है )। किन्ही किन्‍्हीं सूत्रों में पाणिनि के शब्दों का प्रवाह 
असाधारण रूप से वह निकला है। णैसे इन्द्रियमु इब्द्रलिगम्‌ इन्द्रसूपमु इन्द्रजुप्टमु 
इन्द्रदत्तम इति2 वा! (५२॥९३)। केवल इन्द्रिय' इतना सूत्र रखकर भी “इच्द्िय' 
शब्द की सिद्धि हो सकतौ थी,परतु पाणिनि से पूर्व के ब्राह्मण ग्रथो और निरक्तादि ग्रंथ 
मे इन्द्र! और 'इन्द्रिय” के पारस्परिक अर्थों के सबध को लेकर वहुत कुछ ऊहापोह हो 
घुका था, उसमे से पाँच उदाहरण उन्होने सूत्र मे रख लिए और शेष के लिए “इति 
वा! कहकर गरुञज्जाइश कर दी । इस सूत्र मे इद्र का अर्थ आत्मा है। आत्मा का इद्वियों 
के साथ जो महत्वपूर्ण सवध है, उपनिषद्‌ ओर सूत्रकाल के दाशंनिक क्षेत्रो में उसकी 
चर्चा थी । उसके प्रति मान्य बुद्धि रखकर पाणित्ति ने शब्दों के बढ़ने की परवाह ने 
करते हुए भिन्न-भिन्न मतो को अपने व्याकरण में भी स्थान देना उपयुक्त समझा! 
यह सूचित करता है कि भाचारयें का हृदय सार-वस्तु को लेने मे कितना उदार था 
ओर उनकी शैली कितनी हृदयग्राहिणी थी | पतजलि ने आचाय॑ की इस सरल प्रवृत्ति 
से प्रभावित होकर उन्हें 'सुहृदूभ्ृत' कहा है | ( तदाचाय॑ सुहृदुभृत्वा अन्वाचणष्टे, मा० 
१३३२ ) पाणिति की सूभ्रशेली को क्लिप्ठ कहना उसके प्रति अपने हृदय के सरस 
भावों को कुठित कर लेना है । 

पाणिनि के लिये पतजलि ने “अनल्पमति आचार्य! ( १४५१) विशेषण 
का प्रयोग किया है। पाणिनि के मस्तिष्क की विशालता इससे प्रकट है कि वे शब्दों 
को लगभग अपरिमित सामग्री को सचित, व्यवस्थित और सूत्र सनिविष्ट कर सके । 
उनकी तकेबुद्धि और निश्चित शैल्ली का विद्वानो ने लोहा माना है; शताब्दियो तक 
पीढी दर-पीढी विद्वानों को उसने प्रभावित किया है। 

पतजलि ने एक स्थान पर पाणिनि को 4<वृत्तन्ष आचारयें ( भा० १॥३॥३॥९, 
वा० १५ ) कहा है । कर्थात्‌ शब्दों का अर्थों के साथ जो संबंध है, अर्थों को 
प्रकट करने के लिये जो प्रत्यय शब्दों मे जुडते हैं, तथा शब्दों के रूपो मे जो परि- 
वर्तन होते हैं या उनके अनुसार प्रत्ययों मे गरुण-बृद्धि करानेवाले जैसे जैसे अनुवध रखे 
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जाते हैं-#-इन तीनो बातों को पाणिनि पूरी तरह जानते थे। शब्द अपने सीध-सादे 
सूप में जो अर्प रणता है उससे तपिक फिसी विशेष झयं को जब हम उससे प्रकट 
करना चाहते हैं, तब उममें प्रत्यय योझते दे । प्रत्यय शब्द के साथ मिलकर नया 
छर्य देने लगता है। उदाहरण ये शिये 'बर्ध' का अपना बचे है साल'। साल भर 
में होनेवाला'-- इस पिशेष कर्य फे छिये नंगा शब्द चनाया जाता है वधापिक' | 
'बर्य' घ्रव्द मे 'इक्‌' प्रत्यय जुद़कर 'ब में होनेनाछा', इस नये अर्थ फो प्रयाट फरने 
का सामथ्य उत्बन्‍्न मरता है। सब भापाधों फा झगभग यही नियम है । प्रत्यय 
द्वारा धिश्ेष अर्य को प्रकट करने गी जो शब्द फी क्षमता है उसे व्याकरण में (वृत्ति' 
कहा गया है ( परारपाभिपान वृत्ति: ) | प्रत्येफ भाषा में मनुष्यों के व्यवहारो के 
धनुसार हजारों तरह फे जर्य शब्दों से प्रगठ होते हैं। संस्कृत मे भी ऐसा ही था, 
धोर आज हिंदी में भो गद्दी मियम है। जैसे, “ययसनी” का सीधा अर चार भाने मूल्य 
का एक विशेष सियत्रा है। छेडिन जय हम 'घयन्ती घरितावली” कहते हैँ तव चवन्नी 
पस्द मे विशेष अप भर जाता है । 'वप्ती मूल्य में मिलनेयाछी' यह विशेष बर्थ 
मु चवन्ती शब्द में जोटते है। ब्यापरण-घास्त घाहता है कि इस विशेष अर्थ के 
लिये एक प्रत्यय एगाना चाहिए, फिर चादे वह प्रत्यय शब्द में दिखाई पढे या भाषा 
के महावरे के माथ उसफा छोप हो गया द्वो। 'फप्मीरी दुशाला' प्रयोग मे 'कदमीरी' 
शब्द का 'ई प्रत्यय फइमीर मे काढ़ा जानेयाड़ा, फष्मीर से आनेवाला, इन कई 
बर्षों णी प्रकट फरता है। फइगीर फे निवासी (ठश्मीरी ) कद्मीर में होनेवाला 
( कव्मीरी चावछ ), बश्मीर मे घोछी जानेबाली ( फश्मीरो बोडी ) आदि गौर 
भी इस प्रकार के पाई अर्थ “| प्रत्यय से प्रकट होते है । यह छोक-जीवन ओर भाषा 
फा नत्व है । व्याकरण फा विद्यार्थी अपनी ओर से न प्रत्यय बनाता है और न अर्थ, 
वह तो उनका अछग-अलग विश्लेषण फरके उन्हे समझने का प्रयत्न करता है, और 
जो लोक में घादू पब्द हैँ उनके अनुसार प्रत्ययो को अछग करफे देखता है । 
पाणिनि ने अपने समय फी भाषा के लिये भी यही काम किया । उन्होने शब्द 
और अर्थ के सम्बन्धों और रूपो को परखा, छाना और छलग किया । छोक मे 
जितनी भी प्रकार की शब्दों के द्वारा अर्थविशेष प्रकट करने की वृत्तियाँ थी उनकी 
सुची बनाकर छप्टाध्यायी में उन्हें स्थान दिया । इसके लिये प्रायः मनुष्य-जीवन के 
सम्पूर्ण व्ववहारों की जाँच-पढताल उन्हें फरनी पडी होगी | व्याकरण के क्षेत्र में यही 
पाणिनि ने बड़ा साका किया। न उनसे पहिले और न उनसे पीछे, भाषा में इस प्रकारः 
शब्दों और अर्थों के पारस्परिक सम्बन्धो की छानवीन की गई थी । उनकी पैनी आँख 
से जीवन का कोई भी क्षेत्र वचा न रहा । अष्टाष्यायी के चौथे और पाँचवें अध्यायो मे! 
तद्धित का जो महाप्रकरण है वह भर्थविशेषो को कहनेवाली वृत्तियो का अखूट भडार 
है। उदाहरण के लिये, पढना-पढाना, प्रथ लिखना, कंठ करना, दोहराना, पाठ सुनाने 
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में एक दो-चार भूले करना, प्रंथ घोखते समय फढे चबूतरे पर सोना, चुप रहना, 
शुरुकुलू-विशेष का विद्यार्थी होने के कारण हेकडी मारता या दुसरो पर अधिकार 
जताना, विद्यालय भे भरती होना, समान आाचाय॑ से पढना, छोटे छात्रों फा टंगा 
लेकर चलना, बडे छात्रो का एक साथ मिलकर पारायण करना, वसंत, प्रीप्म, वर्षा 
भादि छ' ऋतुओ के भनुप्तार पठन-पाठन की व्यवस्था करना, जिस ऋतु में जो 
विषय पढा जाय उसके अनुमार उसका नाम पड़ना, 'चरण' नामक जो वैदिक 
शाखाओ के विद्यालय ये उनका सदत्य होना, उनमे रचे गए ग्रथो का नाम रखना, 
एलोक-गाथा-सुत्र-मत्र-पद आदि भिन्न-भिन्न साहित्यिक शैलियो के अनुयायों साहित्य 
सेवियो के नाम रखना, मुल ग्रध और उनके व्याख्यान, अनुव्यास्यान श्ादि के रचते- 
चाले ग्रथकर्ताओं अथवा उनके पढनेवाले छात्रों का नाम रसना, छुट्टियाँ मनाना, 
विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करना, अवधि से पहिले ससथा से हट जाना, 
विशेष ग्रथ या विपयो के अध्ययन के लिये एक पाख, महीना, छः मास, वर्ष, दो 
वर्ष था दस-बीस वर्ष के लिये ब्रह्मचर्य का ब्नत लेकर विद्यालय में भरती होना, 
विषय पढकर दूसरे विद्वानों के साथ शास्पार्थ करना, उसके तिद्धांतों की व्याख्या 
करना, दूसरे का मत काटकर अपना मत स्थापित करवा--इस प्रकार केवछ पठन- 
पाठन के क्षेत्र में ही भिन्न-भिन्न शर्थ थे, जिनपर पाणिनि का ध्यान गया ( तत्सवधित 
सुत्रो का विवेचन यथास्थान किया जायगा ) | उन्होने छोक-जीवन में भरी हुई इस 
सामग्री का उमेंगकर स्वागत किया । फलस्वहप आाज अग्राष्यायी के पृष्ठो भे जीवन 
की ऐसी सरसता है जेसी सस्कृत भाषा के किसी अन्य ग्रथ में नहीं पाई जाती। 
यहाँ पदे-पदे शब्द पुराकालीन सस्थाओं का रूप भरे बैठे हैं। पाणिनि-शास्त्र निस्मदेह 
तत्कालीन भारतीय जीवन औौर सस्क्ृति का विश्वकोप ही वन गया है। भूगोल, 
सामाजिक जीवन, भाथिक जीवन, विद्या सवधी जीवन, राजनैतिक जीवन, घामिक 
थौर दाशंनिक जीवन--सवके विषय में राई-राई करके पाणिनि ने सामग्री की महा- 
हिमवंत्त-हछखला ही खड्ी कर दी है | उसी का नाम अष्टाघ्यायी है । 


व्यास नदी के उत्तरी किनारे पर वाँगर मे जो कुएं थे वे पक्‍्क्रे होते थे। 
उनके नामों में स्वर का उच्चारण एक विशेष ढंग का था। उसके बाएँ किनारे के 
ख़ादर के कछार मे पानी की बहिया के कारण पक्के कुएँन बन सकते थे, इसलिये 
हरमाल कच्चे कुएं खोदे जाते थे कौर इन कच्चे कुओ के नाम भी टिकाऊ न॒होते 
थे। यह विधेषता उन नामो के स्वर या बोली मे छक्षरो पर गौरव देकर प्रकट 
को जाती थी। यह वारीक भेद भी भाचार्य की दृष्ठि से बवा न रहा और “उदकव 
विपाश:! ( ४२७४ ) सूत्र में उन्होने इसे प्रकट किया । उनकी इस महीन छात्रवीन 
से प्रभावित होकर प्राचीन आचार्यों ने कहा--- 


महती सूक्मेक्षिका बतते सूत्रकारस्य | ( का० 0२७४ ) 
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सुत्नकार फी निगाह बहुत ही पेनी घी ।' 

चीनी यात्री ए्यूनानू छुआट्‌ ने उनके जन्मस्थान शलातुर में जाकर उनका 
जो जीवनवृत्त संगृहीत फिया उसमे कहा है फि भटपि पाणिनि आरभ से ही मनुष्य 
कौर जीवन की वम्तजों के सबंध में विस्तृत जानकारी रफ़्ते थे। पाणिनि ने 
स्वसचित्त सामबी के आधार पर गोत्र, चरण, शाखा, जनपद, नगर, ग्राम आदि की 
बहुत अच्छी सूचियाँ अपने गणपाठ में दी हैं। गणपाठ की सूजन उनकी अपनी थी। 
व्हिटनी और बरनेंल, पाणिनि-शास्त्र के इन दोनो विद्वानों ने स्वीकार किया है कि 
पाणिनि से पूर्व गणपाठ की प्रघा न थी । पत्तंजलि ने स्पष्ट यहा है कि आचार्य 
ते पहिले गणपाठ बनाया, पीछे सूश्रपाठ, ( स. पूर्व. पाठोधश्य पुन; पाठ:;। भा० 
११।३४ )। 
शात्षकार का नाम 


अप्टाप्यायी फे रचयिता फा नाम पाणिनि है। फात्यायन और पतंजलि ने 
यही नाम प्रयुक्त किया है । दौधायन श्रौतसुत्र फे महाप्रवर काष्ट के अनुसार पाणिनि 
वत्स भृगुओ के मंत्गंत एक अवातर गोप्र का नाम था जिसके पाँच प्रवर थे-- 
भागंव, च्यावन, आाप्नवान, भौय॑ और जामदग्न्य । पाणिनति ने स्वय भी अप्टाष्यायी 
के एक सूप में ( ६४१६५ ) 'पणिन्‌ के बपत्य' अध॑ में पराणिन! शब्द सिद्ध 
किया है | फय्यट के मत से 'पाणिन' के युवा अपत्य की संज्ञा 'पाणिनि! होगी 
( प्रदीप १।१॥७३ वा० ६, पणिनोध्पत्यमिति करणूु पराणिन:, पराणिनस्थापत्य युवेति 
इन पाणिनि: )। 

श्रिकस्पेष और फेशव कफोपो के अनुसार आहिक, शालफि, दाक्षीपुन्त और 
शालातुरीय नाम भी पाणिनि के: लिये परपरा से चले आते थे। आहिक और 
शार्लकि नामो के समर्थन या व्याख्या मे विध्षेप प्रमाण इस समय उपलब्ध नही है। 
महाभापष्य में शालकी के युवा छात्रों का उल्लेस है, जो शालक कहलाते थे। किंतु 
इतने से पाणिनि के साथ उनका संबंध ज्ञात नही होता । 

वेबर की सम्मति मे शालकियों का संवध वाहीक देश से था ( सस्कृत साहित्य 
का इतिहास, पृ० २१८ ) | वाहीक उदीच्य के क्षेत्र मे गिया जाता था और 
पाणिनि भी उदीच्य देश के ही थे | ध्यूजान्‌ चुआड्‌ ने पाणिति को सिश्वित रूप 
से गंधार देश का कह्दा है। पाणिनि की जन्मभूमि शल्तुर गधार मे ही थी, जिसके 
कारण पाणिनि शाल्ातुरीय कहुलाएं । 

पंतजलि ने एक कारिका से पाणिनि को दाक्षीपुत्र कहा है ( दाक्षीपुप्तस्थ 
पाणिने,, भा० १(१२०, वा० ५ )। दक्षो का सर्वध निश्चित रूप से पश्चिमोत्तर 
भारत या उदीच्य देश से था। काशिका मे प्राप्त उदाहरणो से ज्ञात होता है कि 


१्छ पाणिनिकालीन भारतवर्प 


दक्ष लोगो का अपना एक सघ-राज्य था जिसकी झपनी धस्ती और अपने ही 
श्ंक और लक्षण ( राज्य-चिह्त ) भी थे, जैसा कि उस समय के सघो की प्रथा थी 
( दाक्षः सघ , दाक्ष: अंक, दाक्ष लक्षण, दाक्षों घोषः, ४॥३११७ )। अच्यत्र 
दाक्षिकुल भौर दाक्षिकपु' इन दो गाँवों के नाम काशिका में आए हैं ( ६२१२९ )। 
दाक्षिकपू' अवष्य ही प्राचीन नाम था, वयोकि पतजलि ने दाक्षिकपू' नामक गाँव 
फा उल्लेख किया है, जहाँ फा रहनेवाछा दाक्षिकपुंक कहलाता था ( भा० '४२३।१०४ 
वा० ७ ) | कपू' श्रौतसूत्रों मे गढेया के अर्थ मे आया है । पाणित्रि के एक सूत्र में 
उशीनर देश के गाँवो ( कथा ) के नाम हैं ( सक्ताया फंथोशीनरेपु २४२० )। 
द्वाक्षिकथा' इसी सूत्र का प्रत्युदाहरण है । इससे ज्ञात हुआ कि यह स्थान उशीनर देश 
से बाहर था। उशीनर की सीमा मे होता तो यह स्थान 'दाक्षिकथ” कहलाता | स्वयं 
पाणिनि उशीनर को वाहीक देश का एक अश कहते हैं ( ४२।११७-११८ )। दक्षो 
का संबंध प्राच्य देश से भी न था, ऐसा फाशिका ने लिखा है ( प्राच्यमरतेष्विति कि, 
दाक्षा,, ४।२११३) । पूर्व से पश्चिम की ओर घलते हुए देशो का फ्रम इस प्रकार था-- 
प्राच्य, भरत ( कुरक्षेत्र का प्रदेश, जिसे प्राच्य भरत भी कहते थे ), उशीनर, मद्र, 
उदीच्य । ( गोपथ-कब्राह्मण से मद्रो के घाद उदीच्यो का उल्लेख है, गोपथ १।२१० )। 
उशीनर जौर मद्र इन दोनो की सयुक्त सज्ञा वाहीक थी । निष्कर्ष यह्‌ कि दाक्षि लोग 
प्राच्य देश से, भरत जनपद से और उशीनर से वाहर और भी पश्चिम की भोर बसे थे। 
'पजाव मे शेरकोट का इलाका प्राचीन उशीनर था । चनाव और जेहलूम से उत्तर- 
पश्चिम गधार कहलाता था। वही कही दाक्षियो का स्थान होना चाहिए । 


शलातुर 


शल्तुर से जिसके पुरखो का निकास हो वह शाढातुरीय कहलाता था। ये 
दोनो शब्द पाणिनि के सून् में लाए हैं (४३१९४ ) | अतएवं इस स्थान की प्राचीनता 
निश्चित है । गणरत्न महोदधि के लेखक वधंमान और भागमह पाणिनि को शालातुरीय 
लिखते हैं। वछमी फे एक शिलालेख में पाणिनि-शास्त्र को शालातुरीय तंत्र कहा 
गया है। ( शीलादित्य सप्तम का लेख, पलीट, गुप्त शिालेख, पृष्ठ १७५ )॥ 


चीनी यात्री श्यूभान्‌ चुआाडः सप्तम शताव्दी के भारभ मे मध्य-एशिया के स्थलू-मार्गं 
से भारत जाते हुए शल्ातुर मे ठहरा था | उसने छिखा है कि उद्भाड से लगभग बीस 
लि ( लगभग ४ मील ) पर शल्वतुर स्थान था। यह वही जगह है जहाँ ऋषि 
पाणिनि का जन्म हुआ, जिन्होंने शब्द विद्या करी रचना की थी ( धीलू, मियुक्कि 





ु १, अतिरिक्त और भरी दाक्षिझ्रामः (६२८४, दा्ष्यादयो वसन्ति यस्समिन्यामे 
क्तः), दा द्ुकट ३, दाक्षिपएवछ:, दाक्षिष्ठ द:, दाक्षि बदरी, दाक्षिपिंगल:, दाक्षिपिशंगः, दाक्षिशाक्ष, 
“दाक्षिरक्ष,, दाक्षिशिश्पी, दाएपश्रत्य, दाक्षिशाश्मकिः, दाक्षिपु्ता, दाक्षिकूटः ( ६१२८५ ) । 
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३॥११४) | एलातुर की पहचान लहुर नामक गाँव' के साथ फी गई है, जहाँ बहुत से 
पुराने टीले हैं। उनमें छुदाई भी हुई है और वहाँ से फुछ पुरानी मुर्तियां सी मिली 
हैं। ( करनिधम, पुरातर्य रिपोर्ट, २९५; प्राचीन भारतीय भूगोल, पृष्ठ ६६६७ ) 


पाणिनि के जीवनप्ृत्त से संबधित अनुभुति 

स्ोमदेव के फधा सरित्मागर ( ग्यारह॒वी णती ) मोर क्षेम्रेद्र फी वृहत्कथा-मंजरी 
( ग्यारहवी घत्ती ) में जो गुणाट्थ की बृहतूकथा पर आश्रित है, पाणिनि के संवध में 
इतिवृत्त कहानी के रूप मिठता है । इसके जनुमार पाणिनि आाचाय॑ वर्ष के मदवुद्धि 
थद्विप्य थे । फिसड्रोपन से दु.खित होकर पाणिनि तप करने हिमालय पर चले गए ओर 
वहाँ शिव को प्रस्प्त करवे नया व्याकरण प्राप्त किया [प्राप्त व्याकरण नवमु ) 
फात्यायन छाम्रावस्था मे और उसके बाद भी पाणिनि के प्रतिद्वंद्वी थे। पाणिनि के 
ध्याकरण ने प्राचीन ऐंद्र व्याकरण की जगह के छो । नदवश् के सम्राट से पाणिनि की 
मित्रता हो गई और सम्राद ने उनके शास्त्र फो सम्मानित किया । 
मंजुश्री-मूलकल्प 

अभी हाल में मिछे चोद्ध संस्कृत साहित्य के इस सग्रह-ग्रंथ ( छऊगभग आदवुवी 
एत्ती ) में नंद और पाणिनि के विपय में छिखा है-- 

'पुष्पपुर में शुरसेन के जनंतर नद राजा होगा । वहा मगध की राजघानी मे 
स्नेक विचारशील ( ताकिक ) विद्वान राजा फी सभा में होगे । राजा उनका घन से 
सम्मान करेगा । बौद्ध श्राह्मण वरणचि उसका मी होगा। राजा का परम मित्र 
पाणिनि नामक एक प्राह्मण होगा ।' 

राजशेखर ने काव्यमी मामा ( नवी शती ) में इस अनुश्ुति की खनुपरपरा में ही 
यह उल्लेख किया है कि पाटलिपुप्र में शात्नकार-परीक्षा हुआ करती थी।* उस 
परीक्षा में वर्ष, उपवर्ष, पाणिति, पिगछ और व्याडि ने उत्तीर्ण होकर यश प्राप्त किया । 


१. काबुल ओर पिंधु के संगम पर भोद्विद (प्राचीन उदमांउपुर ) है, वद्ों से ठीक 
४ मील उत्तर-एश्विम को भोर रूहुर गाँव दे। मएदान से भोदिद लाने वालो बसे रुहुर होकर 
जाती हैँ | इस समय नाथे बेस्टने रेलवे जहाँ भटक के पृष्ठ से पिंधु पार णाती ै वहाँ णहाँगीरा 
स्टेशन पर उतरने से १२ मीछ चरूकर छट्टर पंच सकते हँ। द्यूआन्‌ चुआद ने लिखा है 
कि शलतुर के छोग, जो पाणिनि शासत्र के ध्रध्येता एैँ, उनके उदात्त गुर्णो की प्रशंसा क्षरते 
हैं भर एक मृर्ति जो उनकी स्वृति में बनाई गई थी, अभी तक विद्यमान है ( सियुक्ि, 
१११६ ) | शलातुर के पास प्विघु नदो के दाहिनि किनारे पर नाव छगती थी। एिंधु के पर्वी 
किनारे पर शकर-दर्रा ( शक्रद्वार ) नामह गाँव है, वर्दों से प्राप्त एक खरोष्टी लेख में नाबों के इस 
धाट को शछातुर के नाम पर शल्न्नो क्रम ( शलानौक्रम ) कहा गया है । 

२. अयते व पाटक्षिपुत्रे शासंत्रकारपरीक्षा । भम्रोपयप॑वर्षाविद्द पाणिनिर्षिगछाविद्‌ व्याडि:। 
बररुसिपतंजली शहद परोक्षिताः स्पातिसुपजस्पु: ॥ 


१६ पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


ये सब आचार्य शास्त्रों के प्रणेता हुए हैं । राजशेखर ने सभवत: इस नामो का परिगणद 
तियिक्रम के अनुसार किया है। उपवर्ष मीमासा और वेदात सूत्रों के भाष्यकार थे 
( शाऊर भाष्य ३३३।५३, जेकोवी, अमीरीकी प्राच्य-परिपद पत्रिका, १९१२, पृष्ठ 
९५ ) | शकराचाय॑ ने शब्द के विषय मे भगवान्‌ उपवर्ष के मत का प्रमाण दिया हैं 
( शारीरक भाष्य ३३३॥५३, १।३॥२० ) । उपवर्ष के भ्राता आचाये वर्ष पाणिति के 
गुरु कहे गए हैं | पाणिनि प्रसिद्ध शास््रकार हैं ही, उन्होंने अपना नया व्याकरण 
पाठलिपुश्र की शास्त्रकार परीक्षा के सामने प्रस्तुत किया होगा। छन्दोविधचिति ( सूत्र 
४।३।७३, गण पाठ ) के कर्ता विगल को पड्गुरु-शिष्य ने वेदार्थ-दीपिका टीका में 
पाणिनि का अनुज कहा है। व्याडि भी पाणिनि के समकालीन दक्ष गोत्र में ही उत्पन्त 
उनके सबधी कहे जाते है। व्याडि ने सू्र-शंली में व्याकरणशासतत्र पर अपना संग्रह 
नामक ग्रथ रचा था, जो पतजलि के सामने था। पतजलि ने इस ग्रथ की शैली और 
मामिक विवेचन की प्रशसा की है ( शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृति, भा० 
२३।६६ ) | संग्रह-सून्रो का अध्ययच करनेवाले विद्यार्थी पतर्जलि के समय 'सांग्रह 
सूत्रिक' कहलाते थे (मा० ४॥२६० )। उक्त सूची में कात्यायन और पतंजलि 
पुष्वमित्र शुग के समग्र में ( दुसरी शताव्दी ई० पु० ) हुए । इस प्रकार लगभग तीच 
शताब्दियो का शासत्रकार परीक्षा सबधी इतिहास राजशेखर में पाया जाता है । 
चीनि यात्री श्युआन्‌ चुआड छा वर्णन 

पाणिनि के जीवन के सबंध में सामग्री थोडी है, फिर भी चीनी यात्री ध्यूभान्‌ 
चुआाट्‌ ( ९२९, ६४५ ई० ) ने शलातुर में स्वयं जाकर जो सूचनाएँ एकत्रित की उन्हें 
विश्वसनीय माना जा सकता है, विशेषत जहाँ सोमदेव, राजशेश्वर मंजुश्री-मुलकल्प 
और चीनी वर्णन एकमत ही । इ्यूजानू चुआड्‌ मे पाणिनि के ज़्यक्तित्व पर जो 
प्रकाश डाला है उसका समर्थन पतजलि के महाभाष्य से भी होता है। शब्दविद्या के 
निर्माता पाणिनि का जन्म शल्ातुर में हुमा, यह बताते हुए ध्यूमाव्‌ चुमाड्‌ 
लिसता है-- 

अति प्राचीन समय में साहित्य का बहुत विस्तार था। कालक्रम से 
संसार का हास हुआ और एक प्रकार से सघ शून्य हो गया। तब देवों ने 
धान की रक्षा के लिये पृथ्वी पर अवत्तार लिया | इस प्रकार प्राचीन व्याकरण 
और साहित्य का जन्म हुआ | इसके बाद भाषा ( व्याकरण ) का बिस्तार 
होने लगा भीर पहली सीसाओं से बहुत बढ़ गया। ब्रह्मदेव और देवेन्द्र शक्र 
ने आवश्यकता के अनुसार शब्दों के रूप स्थिर किए ( नियम बनाए ) । 
ऋषिया ने अपने-अपने मत के अनुसार अलग-अलग व्याकरण लिखे | मनुष्य 
इनका अध्ययन करते रहे, किन्तु जो भन्दवुद्धि थे वे इनसे काम चलाने में 
असमथ थे | फिर मनुष्यों की आयु भी घटकर केवल सौ वर्ष रह गई थी। 


कक १ 


अध्याय १ पाणिनि भीर उनका शात्र ९ 


हेसे समय में ऋषि पाणिनि का जन्म हुआ। जन्म से ही सब विपयों में 
उनकी जानकारी बढ़ी-चढ़ी थी । समय दी सन्‍्दता और अव्यवस्था को देखकर 
पाणिनि ने साहित्य भौर घोलचान की भाषा के अनिश्चित और भशुद्ध प्रयोगों 
एवं नियमों में सुधार करना चाहा | उनको इच्छा थी कि नियम निश्चित करें 
ओर अशुद्ध प्रयोगों को दौक करें। उन्होंने शुद्ध सामग्री के संग्रह के लिये 


बिक दिन 


यात्रा की | उस समय ईश्वरदेव से उनकी भेंट हुई जिनसे उन्होंने अपनी 
योजना बनाई । ईश्वरदेव मे क्॒ठा+यह अदभुत ह, सें इससे तुम्हारी 
सहायता ऋदछूँगा। ऋषि पाणिनि उनसे उपष्ठेश प्राप्त करके एकांत स्थान में' 
चल गए | वहों पन्‍्होंने निरन्तर परिश्रम किया ओर अपने मन की सारी शक्ति 
लगाई । इस प्रक्तार अनेक शब्दों फा संग्रह करके उन्होंने व्याकरण का एक 
ग्रंथ बनाया जो एक सह्स्त श्लोक परिसाण का था। झारम्स से लेकर उस 
समय तक अक्षरों और शब्दों के विषय में जितना ज्ञान था उससें से कुछ 
भी न छोडते हुए सम्पूर्ण सामग्री उस अन्ध सें सन्निबिष्ठ कर दी गई। समाप्त 
करने के बाद उन्हींने इस प्रन्थ को राजा फे पास भेजा जिसने उसका घहुत 
सम्मान किया और थाप्ता दी कि राज्य भर में इसका भ्रचार किया जाय और 
शिक्षा दी जाय | और यह भी कहा कि जो क्रादि से शनन्‍त तक इसे कण्ठ 
करेगा इसे एक सहल्ल सुबणसुद्रा का पुरस्कार मिलेगा। तब से इस ग्रन्थ को 
आचार्या ने स्वीकार किरय और अधिकल रूप में सबके हित के लिये इसे थे 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखते रहे | यही कारण हू कि इस नगर के विद्वान 
ब्राह्मण व्याकरण-शास्र के अच्छे ज्ञाता है ओर उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी 
है ( सियुक्ति, पर्स १९१४-११४ ) | 

हम देखेंगे कि किस प्रकार वेदिक साहित्य फे विस्तार, व्याफरण के मुल आरभ, 
ऐँद्र व्याकरण फी उत्पत्ति, मिन्‍्त-भिन्‍न व्याकरणों फे फारण उत्पन्न हुई व्यवस्था, 
उस संक्ट-काल में पाणिनि के नए व्याकरण का प्रादुर्माव, तथा पाणिनि की योग्यता 
एव ग्रध-निर्माण-विधि के विपय में द्यूबान्‌ चुमाड ने आठ सी वर्षों का अंतर होने पर 
भी लगभग उन्ही वातो का उल्लेख किया है जिनका सकेत पतजलि के महाभाष्य में 
पाया जाता है जो इस प्रकार है--- 

( १ ) भाचीन शास्त्रों की उत्पत्ति--श्यूभान्‌ चुआइ के इस वर्णन मे कुछ कल्पना 
का अंश मिला है। भारतीय परपरा मे प्रायः णास्मो की उत्पत्ति मे द॑वी प्रेरणा 
स्वीकार की गई है | पत्तजलि ने भी लिखा है कि बृहस्पति ने दिव्य वर्ष-सहर्न काल 
तक अपने शिप्य इद्र के लिए एक एक शब्द का शुद्ध रूप बताते हुए शब्द पारायण का 


व्यास्यान किया ( वृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहस्र प्रतिपदोक्ताना शव्दाना शब्दपारायणः 
प्रीवाच, भा० पस्पशाह्लिक ) 
रषा० 


श्प पाणिनिकालीन भारतवषे 


(२) साहित्य का विस्तार--इस विषय में श्यूआन्‌ चुआड का कथन पतजलि के 
इस वर्णन से मिलता है--'सप्तदीपा वसुमती त्रयोलोकाश्चत्वारों वेदा: साज़ाः सरह- 
स्पा वहुधा विभिसना एकशतमध्वयु शाखा. सहस्रवर्त्मा सामवेद एकॉविशतिघा वाह वृच्य 
नवधघाथवंणो वेदो वाकोवाक्यमितिहास पुराणं वैद्यकमित्येतावान शब्दस्य प्रयोगविषयः 
( भाष्य, फ्स्पशाहिक ) | पृथ्वी के सात द्वीपो और तीन लछोको में शब्द का विस्तार 
है, चार वेद, उनके छ अद्भु और उपनिषद्‌, भिन्‍न-भिन्‍त शाखाएँ, १०० यजुर्वेद की 
शाखाएँ, १००० सामवेद की शाखाएँ, २१ शाखामोवाला ऋग्वेद, ९ शाखाओ वाला 
अथर्ववेद, वाकोवाक्य, ( प्रश्नोत्त री संवाद ), इतिहास, पुराण, वैद्यक--इतना वडा 
शब्द का प्रयोग-क्षेत्र है । साहित्य-विस्तार का यह चित्र पाणिनि से पहले ही अंस्तित्व 
में आ चुका था। उस समय सस्क्ृत साहित्य का जितना अधिक विस्तार हो चुका था 
उसका परिचय अष्टाध्यायी से भी प्राप्त होता है, जेसा कि हम आगे देखेंगे । 

(३ ) ऐंद्र व्याकरण--हयूबानु घुआड ने लिखा है कि ब्रह्मदेव और 
देवेंद्र शक्त ने व्याकरण सवधी नियम स्थिर किए थे । यह पाणिनिशास्त्र से पूर्व की 
वात है । धस्क्ृत साहित्य में भी ऐंद्र व्याकरण की अनुश्रुति पाई जाती है। तैत्तिरीय 
सहिता के अनुसार देवताओ ने इद्र से प्राथंना की 'वाच व्याकुरः ( वाक्‌ का व्याकरण 
करो )! जैसा कि ऊरर लिखा जा चुका है, पतजलि ने भी बृहस्पति और इद्र के गुर 
शिथ्य हूप में एक-एक पद का उच्चारण करते हुए शब्दो के पारायण की अनुश्षुति का 
उल्लेख किया है । ह 

सामवेद के ऋकृतंत्र नामक प्रातिशारुप प्रथ में लिखा है कि ब्रह्मा ने वृहस्पति को, 
वृहस्पति ने ६ंद्र को, इन्द्र ने भारद्दान को व्याकरण की शिक्षा दी, और भारद्वाज से 
वह व्याकरण अन्य ऋषियो को प्राप्त हुआ ।* 

इस परंपरा में प्रजापति रूप मे ब्रह्मा सव॑ विद्याओ के आदिल्लोत हैं। इन्द्र देवी 
प्रतीक है। वृहस्पति का व्याकरण मानवीय स्तर पर भारद्वाज ऋषि के द्वारा 
प्रचारित हुआ। पाणिनि ने आचार्य भारद्वाज के मत का उल्लेख किया है 
६ ७।२६३ )। पतजलि ने कई स्थछो पर भारद्वाजीय ( भारद्वाज व्याकरण से 

संव्धित ) वातिको का उल्लेख किया है ( भा० ३।११३८; ३॥१।८९ ) १ 

ऋषकूप्रातिशार्य मे भी, जो पाणिनि से पूर्व काल का माना जाता है, भारद्वाज के 

बा सवध ऐन्द्र व्याकरण से ही ज्ञात होता पा । कथासरित्सागर 
८ के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण के स्थान में पाणिनि व्याकरण की 
हर शक क पाग नल वाय मोजन बर 
बन ; पेस्प., ऋषयो ब्राद्मणेस्पस्त खद्विप्रमक्षरसमाम्नाय मि- 


( ऋक्तंत्र १४, डढा० सूर्यकांत का सस्करण ) 


अध्याय १ पाणिनि और उनका शा १ 


जड़ जमी । ऐन्द्र व्याकरण की अनेझ पारिभाषिक संज्ाएँ पाणिनि व्याकरण में मोर 
कारपायन, पतंजलि आादि के ग्रंथों मे झपना ठी गई, जेसा फि ऐन्द्र व्याकरण के 
इतिहास में बनेंल मे सिद्ध किया है । 


(४ ) पाणिनि के पूर्व के अन्‍य काचार्य--एइयूजानू चुआह ने ठोक ही लिप़ा है 
कि पाणिनि से पहिले भिन्‍न-भिन्न संत रखनेवाले ऋषियों ने व्याकरण बनाए। 
उपलब्ध प्रातिशास्य, नियक्त मौर अशष्यायी में लगगग ६५ आाचार्यों के नाम आए 
हैं ।* इनके द्वारा उत्त समय व्याकरण, शिक्षा और निरक्त-इन शास्मों का अत्यधिक 
विस्तार हुआ । पराणिनि के आविर्भाव पर विचार करते हुए यह पृष्ठभूमि ध्यान में 
रखनी चाहिए। पराणिनि का व्याकरण इन मच प्रयत्नों करे ऊपर मिरमोर हुआ । 


(५) शब्दविद्या फी तत्कालीन उप्यस्था--इग विषय में श्यूम़ान्‌ घुनाद ने जो 
लिखा है उप्तकी पुष्टि भाष्प से होती है । पूर्व समय मे हैंसा था कि उपसयन संस्कार 
के बाद विद्यार्धी पहिद्रे व्याफरण पढ़ते थे और किर उन्हे वैदिक णठ्दों फा घोष कराया 
जाता षा। पीछे ऐमा न रहा, पट चिद्यार्यी चेद तक जाने लगे और एस प्रकार फी 
घारणा चल गई कि सीधे वेद से यदिक़ शब्द बौर लोक से बोल-चाल ( लोकिक ) के 
शब्द भा ही जाते हैं, इसलिये व्याफरण का पचढड़ा व्यय है (अनथक ध्याकरणम्‌) ! इस 
प्रकार की हावॉडोछ मति के छोगो के लिये आचाय॑ ने इस व्याक्रणशास्त्र का उपदेश 
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१. [ सक्तेत-फऋत 5 ऋच्च राविताझव । यश्च्पजुर पाजिताएद । वेश्ल्‍्तत्तिरोय प्रातिशखस्प । 
चु०्व्वदुरध्यायिष्ा नामह अदर्य प्रातिधाखय । नि० ८निरुक्त । पाण्थ्याणिनि | ] 

आरिनवेदप ( त० ) मारितवेश्यायन ( तै० ), श्रापापण ( नि० ), भात्रेय ( तै० ), भान्यनरेय 
( ऋण च० ), आपिशलि (पा०), भाहरफाः (ते ), रज्य (ते? ), उत्तमोत्तरौया: (म० ) 
उदोच्याः ( १० ), औदुलरायग (नि? ), ओदमसजि ( ऋषुूतंत्र स्ताम प्रातिशाख्य ), शीपमन्पव 
( नि० ), भोपशित्रि ( य० ), झीग॑नाम ( नि? ), कॉ्मायल ( तैं० ), काण्व ( य० )| कारपक्य 
( नि० )| काइयप ( य०, १० ), कोण्डिन्य ( 6० ), कौरपत ( नि० ), कौहलो पुत्र ( त० ), क्रीप्ठकि 
( नि० ), गार्व ( ऋहट०, य०, नि०, पा० ), गाहय (नि०, पा०), गौतम (तलें० ), चमंशिरस 
( नि० ), चाकवमंण ( पा० ), जातुकण्य ( य० ), तेटोकि ( नि० ), तैत्तिरोयक्वा: (तै० ), दाश्म्प 
( य० ) नेंगि ( ऋकूतत्र ) पंचाछाः ( ऋण० ); पीष्करमादि ( पा०, ते० ), प्राच्याः ( ऋ०, पा० ), 
प्काश्षि ( त० ) प्शक्षायण ( ते० ), वाधग्य ( क्रमकृत, ऋ० ), भारदान (नै० पा० ), मांडकेय 
(० ) माशद्यीय (त? ), मोर्मासकाः (तें० ), यातक ( ऋ० ), वाश्मोकार (तैं०) वात्स 
(ते० ) वात्स्प ( च० ), वाष्यविणि ( नि० ), वाइ्पीद्धि ( पें० ) बेदमिश्र (ऋण०), ब्याडि ( ऋ० ), 
शतबलाम्ष मौद्गरव ( नि० ), शाक्रटाबन ( द०, य०, च०, नि०, पा० » शाकपूणि ( नि० ), 
शाकजा: ( ऋ० ) शाकश्य ( ऋ०, य०, प० ) शाकर्य पितृ (स्थविर ) ( ऋण० ), शांखायन 


( ते० ) शेत्पायन ( तैं० ), शौनझ् ( ऋण०, य०, पा० ), माक्वत्य (तै०) सेनक (पा० ), स्थोरष्टीवि 
६ नि० ), स्फोटायन ( पा० ), दारीत ( तै० ), 


( मैक्समूछर कृत सस्क्ृत साहित्य का इतिहास, ५० १४२) 


२० पाणिनिकालीन भारतवष 


किया ( विध्रतिपन्‍नवुद्धिभ्यो5्ण्येतृभ्य आचार्य इंद शास्त्रमन्वाचप्टे, पसपशाह्विक ) । 
मनुष्यो का आयुष्य ( अवकाश भोर शक्ति ) कम होने के विषय में ध्यूआन बुआडः 
ने पतजलि के शब्दों का मानों अनुवाद हो किया है-- कि पुनरचत्वे थ सर्वथा 
चिर जीवति स वर्षशरतं जीवति' । आज का वया कहना, जो बहुत जीता है, तो 
बर्ष जीता है ।” यह बात कि पाणिनि का उद्देश्य व्याकरण के नियमों को निश्चित 
करना और बशुद्ध प्रयोगो को हटाना था, कात्यायन से समर्थित होती है । उन्होंने 
भ्प्ताध्यायी को साध्वनुशासन-शास्त्र ( वह शास्त्र जिसमे साधु शब्दों का उपदेश किया 
गया हो, भा० १॥१।४४ वा० १४ ) कहा है । 

(६) आचाये की शेत्री--श्यूजान्‌ चुआड के अनुसार पाणिनि ने साम्रग्री 
के सचय के लिये विस्तृत यात्रा की ओर अनेक स्थानों में पुछताछ करके शब्दों का 
संग्रह किया । भाषा-विपयक यात्रा और पूछताछ की अमिट छाप धक्षप्ठाघ्यायी में 
सकलित विस्तृत शब्द-समृह पर स्पष्ट पाई जाती है। बोलियो, जन-विश्वासों और 
स्थानीय प्रथाओ से भी शब्दों का चुनाव किया गया है। भारत के पूर्वी भाग में 
उद्दालक-पुष्पमजिका, वीरण-पुष्प-प्रचायिका, शाल्ृभजिका आदि जो उद्यान-क्रीडाएँ 
उस समय प्रचलित थी, उनके नामकरण की प्रथा पर कई सूत्रों में प्रकाश डाला 
गया है ( नित्य क्रीडा जीविकयो. २।२।१७, सज्ञयामु, ३३३।१०९; प्राचा फ्रीडायामु , 
६]२॥७४ ) | लोग जिस प्रकार से अपने बच्चो के नाम रखते थे और उन नामो को 
छोटा करके दुलार से पुकारते थे, उसकी भी पाणिनि ने छानवीन की । यहाँ तक कि 
कुछ यक्षो के नामो का भी उल्लेख किया है, जिनमे लोगो का विश्वास था भीर 
जिनकी कृपा से पुन्न-जन्म की मान्यता होने के कारण बच्चो का नाम उनके नाम के 
अनुसार रखते थे । इस प्रकार के यक्षो मे विशाल भी एक यक्ष था ( शाशाप४ ) । 
पीलु वृक्ष के पक्के फलो के लिये 'पीलुकुण” शब्द पाणिनि को ठेठ पंजाब की बोलियो 
से मिला होगा, जहाँ पीलु भर शमी के घने जग़ल थे और धाज भी पक्के पीलुफलो 
को 'पिलकना' कहते हैं। इसी प्रकार नापतोल, सिक्के, घान्‍्य, भोजन आदि के 
सवध में भी अनेक प्रकार की घाब्द-सामग्री इस ग्रथ मे पाई जाती हैं । साल्व जनपद 
मे जो लप्सी या रावडी वनतती थी उसके नामकरण का भी सूत्र में उल्लेख है 
( साल्विका यवागू , ४४२।१३६ ) | व्यास नदी के दाहिने और बाएँ किनारो के कुभो 
के नामो की विशेषताओं का उल्लेख ऊपर हो चुका है। इस प्रकार की महती 
सुक््मेक्षिका से सुत्रकार ने शास्त्र का निर्माण किया | 

विपय के साथ इस प्रकार का साक्षात्‌ सबंध करना या उसे गुनना तक्षशिला 
विश्वविद्यालय की विशेष पद्धति थी | शल्वतुर मे जन्म पाकर पाणिनि भी अपने क्षेत्र 
के इस प्रसिद्ध शिक्षास्थान में शिक्षा के लिये गए हो और वहाँ के वातावरण में 
पके हो, यही संभव है | महावग्ग मे छिखा है ( ८१६ ) कि पाटलिपुन्न के राजवैद्य 


ध्रध्याय ९ पाणिनि और उनका शास्त्र २१ 


शक 


जीवक नक्षघिला में आयुर्वेद का विदोष अप्पयन करने करे लिये गए थोर अव्ययन 
समाप्त करके जब उन्होने बाचार्य से छोठने की अनुमति मांगी, तो थकाचाय॑ ने उन्हें 
प्रफना चाहा भौर कहा तक्षशिला के चारो ओर दूंड॒ फर कोई वनस्पति लाभो जो 
थ्ोपधि के काम न भाती हो । जीवक मे एक मास ठक ढूँढने पर निवेदन किया 
महाराज, मैंने बहुत यत्व फिया कितु ऐसा कोई ठृूण नहीं मिल सका जो फिसी ने 
फिसी रोग फी धीपध में फाम न धाता हो । यह उत्तर सुनकर आधार ने समझा 
कि अब शिप्य फी पढ़ाई पवकों हुई लोर उसे जाने की घनुमति दे दी । 

जातकों से यह नी पता घलता है कि अध्ययन समाप्त कर छिने पर तक्षण्िल्ला के 
छात्र भनेक बातो फी जानकारी दे लिये देशक्षमण ( चारिफका ) पर निकलते थे 
कौर उस यात्रा मे छनेक प्रकार फे कीशल की बातो ( शिल्प ) जौर रीति रिवाजो 
( समय कौर रहन सहन के रंग-ढंग ( पेश-घरित्र ) फा कष्ययन फरते थे ।* एब्द 
विद्या संबंधी छानद्दीन के विशेष उदेद्य फो ऐेकर पाणिनि की याप्रा भी एसी प्रकार 
फी रही होगो । यह आदचर्य है कि पाणिनि फ्रि १३०० वर्ष बाद तक उनके विपय 
की यह जानकारी दयूबान्‌ चुआद फो सच्ची अनुश्रुत्ति फे रूप मे प्राप्त हो सकी । 

(७) पाणिनि भीर महेश्वर--पाणिनि फे पास अपने फार्य फी एक सुनिश्चित 
योजना थी जिसे ईम्वरदेव ने बहुन पसंद किया । ध्यूभानु चुआदए के एस वर्णन से 
इतना अवश्य ज्ञात होता है कि अष्टाध्यायी के निर्माण मे पाणिनि फे मौलिक वितन 
ओर अध्यवसाय को ही पश्लेंय भिछना चाहिए। “ईदवरदेव” फी कथा, पाणिति फे कार्य 
में इश्वर को सहायता अर्थात्‌ देव-प्रमाद प्राप्त होने की सूचक है । 


( ८ ) पाणिनि कृत यत्म--'ऋषि पाणिनि उपदेश प्राप्त फरके एकांत भे चले 
गए भोर वहाँ निरंतर यत्त किया जौर अपने मन भौर वुद्धि की सारी शक्ति उस 
कार्य में लगाई ।--ध्युत्रान्‌ चुआड का यह सत्य कथन पतंजलि के णब्दो का प्राय: 
अनुवाद ही है ( प्रमाणभूत आाचार्यों दर्मंपेविश्रपाणि: शुब्ाववकाशे प्राइमुख उपविष्य 
महता यत्नेन सूत्र प्रणयति सम ।--भा० १।१॥१, वा० ७ )। यहाँ एक शोर पाणिनि 
का सुत्र-रचना मे यह महान्‌ यत्न और कहाँ वह गपोडा जिसमे पाणिनि फो मदवुद्धि 
वताया गया | पाणिनि ने अपना उत्साह, विशाल बुद्धि और दृढ़ सकल्प घाब्दविद्या 
का अनुसंधान करने और उसे व्यवस्थित करने में रूगाया। पत्तजलि के अनुसार वे 
अनल्पमति आचाय॑ थे | उन्हें मत्यत मेघावी होने के कारण कवि भी कहा गया है । 

(९ ) अष्टाध्यायी का प्रथ-परिमाण-ध्यूजान्‌ू चुआड मे बवत्तीस अछरो वाले 
इलोक की गिनती की नाप से अष्ाध्यायी को एक सहस्न इलोको के बरावर लिखा है । 
व कस पल पससबन+मल++- २८०८० ६३० 

१--तक्कसिलं गन्ता उगादित सिप्पा ततो निक्‍्खमिला सब्य समय पिप्पण जु देस 
चारित्रण्‌ च जानिस्तामा ति भनुपृग्बेन चारिक॑ घरंता ( जातक, मा० ५ पू० १४७ |... 


श्र । पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


कष्ाघ्यायी में ३९८१ सूत्र और १४ प्रत्याहार सूत्र हैं, इनकी गणना करने से 
अष्टाध्यायी आज भी एक सहस्त-इलोकात्मक है । 


( १० ) सर्ववेद पारिपद शासत्र--आरंभ से लेकर अपने समय तक शब्दों भर 
भक्षरों के धारे मे जितना कुछ ज्ञात था उस सबको ही बिना कुछ छोड़े हुए पाणित्ति 
ने अप्टाध्यायी मे स्थान दिया । यह मुल्यवान्‌ सूचना अप्लाध्यायी का मनन क्षरने से 
सत्य ज्ञात होती है। पत्तजनलि ने भी पाणिनि ग्रथ को “महत्शास्त्रीध/ घताया हैं 
(भा० १। १। १, वा० ७ ) | प्रातिशाख्य ग्रथो का सवध एक-एक वैदिक शाखा से 
था | ध्तएवं उनमे शब्द सबधी जो थोडी-बहुत्त सामग्री है वह भी उसी शाखा तक 
परिमित है । जैसे ऋक-प्रातिशार्य ऋग्वेद की शाक॒रू शाखा की वैदिक परिषद्‌ मे जो 
ऊहापोह या विचार हुए थे उनका परिचय देता है | वैदिक शाखाओं के अध्ययन के 
लिये स्थापित आधाय कुल 'चरण' कहलाते थे प्रत्येक चरण मे अपनी परिषद्‌ होती 
थी । उस परिपद्‌ में शिक्षा, व्याकरण, छद, निरुक्त भादि शब्द सवधी विषयों का 
विचार किया जाता था । भ्रष्टाध्यायी की स्थिति इससे कुछ और विकसित अवस्था को 
सुचित करती है । इस प्रथ का क्षेत्र किसी विशेष वैदिक परिषद्‌ तक सीमित न था। 
सभी चरण-परिषदो की जो उपादेय सामग्री थी उसे पाणिनि ने अपने शास्त्र मे ग्रहण 
किया । पतजलि ने श्रष्टाध्यायी की इस स्थिति का निरूपण करते हुए बड़े पते की बात 
कही है--सर्ववेद पारिषद हीद शास्त्रमु ( भा० १ १॥ ८५ ), थर्थात्‌ु पाणिनि का 
अष्टाध्यायी शास्त्र सभी वेद-परिषदों से सबंध रखता था | इसीलिये पाणिनि के सृत्रो 
में साहित्यिक शेली की विभिन्नता भी पाई जाती है। वहुलमु धन्यतरस्यामु , उभयथा, 
वा, एकेषामु-ये सब शब्द सूत्रों मे नियम का विकल्‍प बताने के लिये प्रयुक्त किए 
गए हूँ | शब्दों की इस अनेकरूपता को उछूफन कहकर पाणिनि की शैली पर एक 
आपत्ति उठाई गई तो पतजलि ने समाधान किया कि ध्र्वाध्यायी का सबंध सब परि- 
पदो से था, इसलिये यहाँ एक-सा रास्ता नियत करना सभव नही ( तन्र नेक पन्था. 
शक्य जआस्थातुमु, २। १। प८ ) वर्नेल के भत से भ्रप्टाघ्यायी क्पने पुवेवर्ती समस्त 
व्याकरणों से अतिशायिनी थी, तभी उसे इतना प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ (ऐँद्र व्या- 
करण पर विधार, पृष्ठ ३८ )। पाणिनि ने पूर्वाचार्यों से कितनी सामग्री ग्रहण की, यह 
प्रश्न अत्यंत रोचक होता, कितु इसके समाधान का साधन अब उपलब्ध नही, क्योकि 
पाणिनि से पूर्व-कालीन आ्रापिशलि, भारद्वाज, गाग्यं, शाकटायन आदि के व्याकरण- 
प्रंथो मे से एक भी सुरक्षित नही रहा | ऋकतन्न नामक साम-प्रातिशाख्य मे सुटू शौर 
दीर्घ प्रकरण के अतगंत २७ सूत्र (१९५ से २५८ तक ) पाणिनि के सूत्रो से 


घहुत ही मिलते हैं। उनसे यह आभास मिलता है कि धन्य व्याकरणो मे सूधो का रूप 
किस भ्रकार अष्टाध्यायी से कुछ कुछ भिन्न रहा होगा-- 
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फाक तंत्र पाणिनि 
१. मस्करों ब्वेषुः (४। ७१ २६ )) मस्सप्मस्करिणी के ग्राश्फपो: ( ६११५० ) ९ 
२, प्रस्कणत्र ऋषिः (४।६१।८)। प्रस्कणव दरिश्वस्द्राएशी (६।१। १५६ )। 
३, गोष्पद मुदक माने (४।६१।५)। | गोप्पद सेविताप्ेवित प्रमाणैषु ( ६श१४५) । 
अगोष्प्रमनायरिति.. (४१।६॥। २०) ! 
४ पपरपर सातरये (४।६।७)। . अपरपरा: क्रिया सातस्पे (६॥१॥। १४४ )। 
५, भाप रये (४।६।१)। . प्परफरों रघांगस्‌ (६।२१। १४५ ) | 
६, पार पर॑त्त (४।५।१०)। पाररइर प्रभुतीनि च सहायाग्‌ (६8११४५ ) । 
७, झास्पद छारपायानू.. (४६8५)।. भारपद प्रतिध्ापास (६।१। १४७ ) ! 
८, कुरतंगुय जादिः (४।६।५)। . दुस्तुम्युहूणि जागिः (६।१। १४१)! 
९, शाधरेम निप्ये (४१७११) आधय्मनिस्ये (६१। *४७) | 
१०. क्ास्तीराजरहुन्दे नगरे (४॥७4४)।.. कास्तोरागसान्दे नगर. (६।१॥। १६५ )। 
११. नदी रथसण (४।७१५)। रपस्या नदी पये तदइएतो: करपरथोश्लीर- 
१२. तरकरः रतेनः (४।७१७)॥ | देखतयोः झट तहीपश्ष, ये दो गणसूत्र पारस्कर 


प्रभूगीनि के अंतर्गत पढ़े गए पं ( ६११।१५७ ) ! 

१३. किरतावध्यामम (४।६।<)॥। भपाधदुधाष्टकुनिलशिखने (६११४२) । 

इन उदाहरणों से ऐसा प्रत्तीत होता है फि पूर्वचर्ती काचायों की अधिफाण 
सामग्री पाणिनि ने अपने महान शास्प्र-समुद्र में भर छी थी। तुलनात्मक सृष्टि से शञात 
होता है कि पाणिनि ने अपने सूधो को रथ, मापा भौर विस्तार तीनो दृष्टियो से 
माजा एवं पल्‍लचित किया । 

खषकतंत्र का 'किरतावध्यात्पम! ( ४ाहार ) सूत्र इम विपव फा नौसिखिया या 
आरम्मिक प्रयत्त जान पछता हैं । “अध्यात्ममु' पद सजीव वस्तु के लिये आया है भौर 
अर्थ की दृष्टि से उलझा हुआ है। सूत्र का तात्पय यह था कि कोई सजीव प्राणी जद 
अपने पजो से खुरचे तव 'अपस्किरते! ( अप+स्‌+क धातु ) रूप सिद्ध होता है। 
ऋक-तत्र के सुत्र से प्रयोग तो बन जाता हैं, परन्तु अर्थ फो साफ-साफ कहने फी 
दृष्टि से मूत्र असमर्थ है | वस्तुत” बात इतनी थी कि जब कोई पशु या तो मस्ती में 
आकर या घुग्गा दूँढने के लिये, या रहने अथवा बैठने के स्थान के लिये घरती की 
खरोचता है तब “अपस्किरते' रूप बनता है, जेसे “अपस्किरते वृषभो हुए.” ( वैल' 
मस्ती में खरोच रहा है ) | इसके लिये पाणिनि ने अपना सूत्र अर्थ और प्रयोग की 
दृष्टि से निश्चित भर स्पष्ट फर दिया हैं। ख़रोचने के लिये 'आलेखन' पद 'अपस्किरते" 
का भर्थ चताता है। 'घतुष्पाद! और 'शक्रुनि” पदो से यह निश्चित होता है कि 
अपस्किरते का प्रयोग केवल पशु-पक्षियों के लिये होता था । ये दोनो बातें 'किरता- 
वध्यात्मम्‌' में अनुक्त जौर अस्फुट हैं । 

प्राणिनि ने किस छझोली से ओर किन नियमों के अनुसार अपने शास्त्र में पूर्व 
सामग्री का संकलन किया और क्‍या अब भी उसकी पहिचान की जा सकती है, 
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यह प्रइन श्री आई० एस० पवते महोदय ने अश्वष्यायी फी रचना" ( स्ट्रक्चर आव्‌ 
दि अट्टाष्यायी ) नामक ग्रन्य में उठाकर उसका समाधान भी दिखाया है। फितु 
रोचक होते हुए भी यह स्वतन्त् भनुसन्धान का विपय है । दिहिठनी ने लिखा था क्कि 
क्या और कितना पाणिनि फा अपना है और कितना पूुर्वाचार्यों का, इसके स्पष्टीकरण 
मे, यदि वह कभी सम्मव हो सका, तो बहुत समय की अपेक्षा होगी । 

(११) पाटलिपुत्र की शास्कार परीक्षा--प्राणिनि ने अपना ग्रन्थ समाप्त 
करने के बाद उसे सम्राट के पास भेजा जिसने उसको बहुत सम्मान दिया। दयूआन 
घुआइ की यह उक्ति मजुश्नीमुलकल्प, राजशेखर, सोमदेव और तारानाथ के द्वारा दी 
हुई अनुश्रुति के अनुकूल हैं। पाटलिपुत्र की शास्त्रकार परीक्षा के लिये पाणिति 
स्म्मवत स्वयं अपना नया प्याकरण लेकर उपस्थित हुए और यही नन्दराज से 
उनकी मित्रता हुई होगी । नन्‍द और मौरय॑-युग मे पाटलिपुत्र देश का विद्याकेद्ध भी 
था । सिहली महावश की “अत्यपकासनी” टीका में चाणव्य का झारम्भमिक जीवन 
चताते हुए लिखा है कि वे भी शास्त्र परीक्षा के ही उद्देश्य से पाटलिपुत्र गए ( वाद 
परियेसन्तो पुपफपुर गन्त्वा ) ।* 

पाठलिपुत्र की यह ससथा मौयंकाल में भी जीवित थी, ऐसा यवन राजदूत 
मैगस्थने एवं अन्य यवन इतिहास-लेखको के वर्णन से ज्ञात होता है। 'संवत्सर के 
आरम्भ में सम्राट्‌ एक महती विद्वतूसमा करके सव॒ विद्वानों और दार्शनिफों को 
चुलाते हैं । जिस विद्वानु ने किसी नए विपय पर शास्त्र-रचना की हो या ऊृषि भौर 
पशुओ के सुधार के लिये कोई नया उपाय ढूँढ़ निकाला हो, या जनता के हिन की 
घृद्धि के लिये कोई नई खोज की हो, वह विद्वान अपनी उस कृति या खोज को सबके 
सामने रखता है। देश के सम्राट इस सभा के सरक्षक बनते हैं! ( स्थावो १५१, 
भैंक्‌ किडिछ 'भेगस्थने', उद्धरण ३३; दियोदोर का उल्लेख )। 


इस सभा का काय लगभग वही ज्ञात होता है, जिसे राजशेखर ने पाटलिपुश्र की 
शास्त्रकार-परीक्षा कहा है । देश की इसी सुप्रसिद्ध सभा मे पाणिनि और चाणक्य 
उपस्थित हुए थे । पाटलिपुश्र की इस राजसभा से ही सम्बन्धित दो उदाहरण पतजलि 
के भाष्य में सुरक्षित रह गए हैं । पाणिनि ने भी 'सभा राजामनुष्यपूर्वा' (२४१३) 
इस सूत्र मे 'राजसभा” का उल्लेख क्रिया है और इसी का उदाहरण देने के लिये 
पतजलि ने मौयेकालीन “चद्रगुप्त-सभा” एवं शुगकालीन 'पुष्यमित्र-सभा' का उल्लेख 
किया है ( भा० १/१।६८ वा० ७ )। यह मानना युक्तिसंगत होगा कि चन्द्रमुप्त से 
पहिले इसी प्रकार की राजसभा नंदराज के समग्र में भी पाटलिपुत्र में थी। इन 
सभाओ का विशेष कार्य विद्या का समारोह और विद्वानों का एकत्र संमिलन और 
सम्मान करना था। नन्‍दो से भी पूर्व मिथिला भे जनक के यहाँ इस प्रकार की सभा 


१. इस सूचना के छिये मैं अपने अध्यापक श्री चरणदासणी चैटली का ऋणी हूँ |--..छे० । 
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थी, जिसमे कुरु-पंचाऊ के विद्वानु एक समय आमन्प्रित किए गए थे। उसी प्राचीन 
परम्परा मे यह उपयोगी छंस्था फाय करती रही, जिसका प्रभाव यूनानी राजदूत 
छौर याध्रियों फे मन पर नी पदा। राजसभात्री को यह परम्परा बाद तक झारी 
रही, जँसा कि चच्द्रमुप्त विक्रमादित्व और राजा भोज फी अत्यन्त प्रमि्ध मभानों के 
वर्णन और कार्यों से ज्ञाव होता ६। 
विद्वानों का सम्मान 

यह स्वाभाविक है कि जो विद्वान अपनी बिद्या और सोज के कारण इन सभाभों 
में यशस्त्री होते थे वे सावंजनिक रीति मे सम्मानित किए जाते ये। दियोदोर ने 
लिखा है कि विद्वाम्‌ अपनी सेयाओं के टसिये बहुमुलत्थ पुरस्फार जोर पति/ठा प्राप्त 
फरते हैं। भेगस्पने फा उल्लेख और भी निश्चित है--जों इन सभावगी में किसी 
ठोस सत्य का प्रतिपादन करता है उसे पुरम्कृत करने के लिये सब प्रकार में करो से 
मुक्त कर दिया जाता है ।' 

इसी सम्बन्ध में पतंजलि मे; एक शब्द पी और ध्यान दिलाना क्रावश्यक है। 
१।९७३ सूत्र के भाप्य में उदाहरण आया है--'सभा सन्नयने भव: सामासन्नयस. । 
पाणिनि फे कनुसार सन्‍्नयन फा क्षय है सम्मानन या सम्मान करता (सम्मानोत्मज- 
नाचाय॑ करणज्ञानभूृति विगणनव्ययेपु निय , ३॥३६ ) | समा में शास्त्र के सफछ 
प्रतिपादत को 'सन्तयन फहा जाता था और वहीं उस शास्त्र एवं शास्त्र का 
भ्रतिपादन करनेवाले विद्वान फा सम्मानन भी था । इस प्रकार यह बनुघान किया जा 
सकता है कि 'साभासन्नयन' शब्द पाणिनिकालीन था, जो राजसमा मे प्राप्त सफडठता 
से उत्पन्त सम्मानित पुरस्कार फे लिये प्रयुक्त होता था। 

एम सम्मान के आधिक्र स्वरूप का कुछ उल्लेस ध्यूमानु-चुआड ने किया है। 
श्ष्टाध्यायी शास्त्र में सांगोपाग व्युत्पन्त होनेबाले विद्वानों को एक मसहस्न सुवर्णमुद्रा 
दिए जाने की जाज्ञा राजा की ओर से हुई थी । पाणिनि ने इस प्रकार के आचार- 
नियत द्रव्य के लिये 'घर्म्य' दाव्द का प्रयोग किया है और जो इस प्रकार फे आचार- 
नियत ( घम्यं ) देय को स्वीकार फरते थे वे 'हारी' ( सम्मान या पुरस्कार द्रव्य ले 
जानेबाले ) कहलाते थे ( सप_्तमी हारिणा घर्म्ये-्ररणे, ६२६५ )।' इस सूत्र के 
मूर्दाभिषिक्त उदाहरणों में भाष्यकार ने एक स्थान पर 'वैयाकरण हस्ती” णव्द का 
उल्लेख किया है, जिससे ज्ञात होता है कि वैयाकरणो को इस प्रकार फे रिवाज या 
आचार से नियत देय के द्रव्य रूप मे हाथी मिलता था। भाषा में साभासन्तयन शब्द 
की चरितार्थता वैयाकरण-हस्ती' जैसे प्रयोगो के लिये थी । व्याफरण के पाडित्य के 





१. द्वारोति देय यः स्वोकरोति सो5मिपोयति । धम्गैमित्याचारनियन देयमुच्यते | धर्मों प्नुदृष्त 
आचार:, तस्मादनपैत॑ तेन वा प्राप्यमिति ( काशिका ) । 
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लिये हाथी के पुरस्कार की कल्पना प्राच्य देश में ही सम्भव थी, जहा कौटिल्य के 
अनुसार सबसे अच्छे हाथी पाए जाते थे । कौटिल्य ने स्वय भी विद्यावंतों के हिये 
एक सहल्न कार्षापण पूजा-वेतन का उल्लेख किया है ( अर्थशास्त्र ४३ )। 

ऊपर लिखे विवेचन से स्पष्ट है कि पाणिति के जीवनचरित्र के विषय में उपलब्ध 
परम्परा बहुत कुछ सत्य पर भाश्चित थी भौर यद्यपि यह सामग्री अति सक्षिप्त है, फिर 
भी उससे आचार के जीवन की मोटी रूपरेखा का परिज्ञान मिल जाता है । 
कवि पाणिनि 

भाष्य की एक कारिका मे सूत्रकार के छिये 'कवि' विदोषण आया है ( तद- 
कीतितमाचरित कविना, १।४॥५० )। कैयट और नाग्रेश ने कवि का श्थे मेधावी: 
किया है भौर वही ठीक जान पडता है। पाणिनि को 'जाम्बवत्ती विजय' नामक काव्य 
का रचयिता मानना प्रमाणित नही है, क्योकि न तो उस नाम का कोई काब्य ही 
उपलब्ध है और न पाणिनि के नाम से सूक्ति-सग्रहों मे उद्धृत इछोक ही उनके जान 
पडते हैं, अन्यत्र वे दूसरे के नाम से मिलते हैँ। इलोको की शली बहुत वाद की है । 
यह देखकर श्री भडारकर ने पाणिनि के फवि होने फी बातका खंडन किया। श्री 
क्षितीशचद्र घट्टोपाष्याय ने इस प्रइन के विस्तार मे जाकर भत में यही मान्य निष्कर्ष 
निकाला है कि पाणिनि के कवि होने की बात कल्पनामात्र है । जाबवती विजय या 
पाताल विजय काव्य आठवी-नवी शती के किसी कवि की रचना रही होगी । 
शाद्य का नाम 

अप्नाघ्यायी के तीन नाम महाभाष्य में मिलते हैं--- 

(१) गष्टक ( अष्टो अध्याया परिमाणमस्य सूत्रस्य, ५॥१।५८ ), (२) पाणिनीय 
( पाणिनिना प्रोक्तमु, ४३१०१ ), (३) इत्तिसूत्र ( न ब्रूमो वृत्तिसूत्रवचनप्रामाण्था- 
दिति । कि तहिं ? वातिकवचनप्रामाण्यादिति, मा० २४१११, वा० २६ )। कई सूत्रो 
के उदाहरणो में काशिका में पाणिनि-व्याकरण को “अकारूक व्याकरण” कहा गया 
है--पाणिन्युपज्ञषमकालक व्याकरणसम्‌ ( २४२१: ४। ३३११५, ६२१४ ) । 

इससे ज्ञात होता है कि पाणिनि ने जिस नए व्याकरण की रचना की उसमे 
काल-सवधी विवेचन को जान-बूझकर स्थान नही दिया गया । पत्जलि ने इस बात 
का कुछ संकेत दिया है कि किस प्रकार कारू-संबधी परिभाषाओं के विषय में 
वेयाकरणो मे मतभेद था | परोक्ष भूत क्या है ? कोई कहते हैँ सौ वर्ष पहिले का 
काल परोक्ष है, दुसरे कहते हैं कि जो परदे की भोट मे या भाँख से शोझल है 
वह परोक्ष है; कोई कहते हैं, दो दिन या तीन दिन पहिले जो हुआ हो वह परोक्ष" 





१. कथ जातीयके पुत्र: परोक्ष नाम । के चित्तावदाहुव॑र्षशतबृत्त परोक्षमिति, झपर भाहु कटा- 
न्तरित परोक्षमित्ति, झपर भाहुद व्यहबृत्त ज्यहवृत्त चेति ( मा० १२११५ ) 


धध्याय ९ पाणिनि छीर उनका शास्र २७ 


है। इसी प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान के ठीक ठीक फाल-विभागो के घारे मे भी 
वैयाक रणो फा जपनी-छपनी श्फली घौर क्षपना-क्पना राग था। महाभाष्य में बड़े 
रोचक ढंग से दो मतो का उत्लेस पिया गया है, जिनमे एफ आचार्य फहते थे 'मास्ति 
घतंमान' काल. , दूसरे बहुते थे 'अस्ति वर्तेमान, फाल:” ( वर्तेमाने लट, ३।२।१२३, 
दा० ५ )। 
ह#न्य वैयाफरण काल-सग्बन्धी परिभ्ापाएँ स्थिर फरने में रवि रखते थमे। 
छद्यतत फाल था आज पा समय कितना है, एस विपय में एक या मत्त था कि ठीफ 
समय पर उठने से लेकर ठीक समय पर सोने तप 'क्ाज' समता जाय । एसरे फहते 
घे--अर्धरात्रि से धघंरात्रि तक छण्यतन फाल होता है। पाणिनि ने मध्यम पथ का 
छनुयायी होने के फारण दूर पी फोड़ी छाने वाले इस प्रकार के मतवादों को व्याफरण 
फा बोप्त समप्तफर छोड़ दिया कौर घ्स विपय मे अपने स्पष्ट मत का उल्लेष भी 
किया--- 
फालोपसजंमने च तुल्यमु । ( १॥२।५७ ) 

कर्थात्‌ फाल, उपसर्जन ( मुण्य भौर गोण का भेद ) शोर एसी त्तरह की अन्य 
घातों की व्याकरण में शिक्षा देना व्यर्थ है, बयोकि इस प्रकार के शान का स्लोत लोक 
है, छोगो के व्यवहार से उन्हें जानना चाहिए। सूप्रोपदिप्ठ इस अभिमत्त फे फारण 
पाणिनि-व्याकरण फे लिए 'अफालक' विशेषण प्रयुक्त हुना । 
मूलपाठ 

गृर-शिप्य परम्परा से अष्टाष्यायी के मूछ पाठ को छोगों ने कण्ठस्थ रखा है । जैसा 
इयूनानू घुआमाड ने भी लिखा है--'मूल को कण्ठस्थ करने की वह परम्परा पाणिनि के 
समय से बारम्भ होकर बराबर चली जाती रही ।! शझाज भी वेदपाठी श्रोत्रिय छोग 
छ वेदागो में श्ष्टाध्यायी फण्ठस्थ करते हैं। स्वर-सि्धांत-चन्द्रिका के अनुसार 
अट्टाघ्यायी की सुश्र-संस्या ३१९९५ है, जिसमे १४ प्रत्याहार सूष हैं ।* 

काशिकावृत्ति में लगभग बीस सूत्र अधिक हो गए हैं--कही तो योग-विभाग के 
द्वारा पाणिनि के एक सूत्र के दो टुकड़े करके छोर फही फ्ुछ वातिको को सूत्र मान 
लेने से । कई सूत्रों में वातिक के पद लेकर थोडा परिवर्तन पीछे हुआ है, किन्तु 
ऐसे सव स्थल भाष्य शोर धन्य टीकाओ की सहायता से सहज ही पहिचाने जा 
सकते हैं ।* 

पतजलि से पहिले ही सूत्रों के पाठ पर घ्यान दिया जाने छगा था, जैसा कि 


२, चतुशसइस्री सृद्राणा पंचसूत्रविवर्निता । 
ध्ट्टाष्यायी पाणिनौया सूप्रेमहिदवरेः सह ॥ ( स्व० सि० च०, इछोक १५ ) 
२. भश्टाध्यायी के मूल पाठ की समस्या पर मद्दामाष्य के झपूवे विद्वान्‌ू कौर संपादक थरी 
कोल्दान ने अपने छेखों में पूरी छानबीन की है ( इण्टियन ऐण्टीकेरी माग १६, पृष्ठ १८४ ) | 


श्८ पाणिनिकाल्ीन भारतवर्ष 


उनके 'इहु क्रैचिद्‌ आष्वेरिति सुत्र पठन्ति, केचितृप्राकबवेरिति” ( भा० ३॥२।१३४ ), 
इस वाक्य से ज्ञात होता है । सूत्रों मे पाठभेद के अन्य उदाहरण भी पाए जाते हैं ।? 

अष्टाध्यायी के मुखपाठ की तीन विश्वेषताएँ कही जाती है-- 

( १ ) उन स्वरो का अनुतासिक पाठ, जिनकी इत्‌ सज्ञा करके लोप करना इष्ट 
था ( उपदेशेउआनुनासिक इत्‌ , १॥३॥२ ) । 

(३) सूत्रों के जिन छाव्दो का अधिकार बाद वाले सूत्र मे ले जाना इष्ठ था, 
उनपर स्वरित चिह्न । 

(३ ) सहितापाठ, भर्थाव्‌ पहिले सूत्र के अन्तिम अक्षर और उसके बाद के 
ध्क्षर को मिलाकर सन्धि करके सूत्रों का पाठ ( घृद्धिरादजदेडगुण इको ग्रुणवुद्धी, ) । 

कुछ ऐसा मानते हैं कि अन्य वैदिक ग्रथो की भाँति अष्ठाष्यायी का पाठ सस्वर 
था । इसे त्रैस्वयं पाठ कहा जाता है । फिन्तु इस समय उपलब्ध सुत्र-पाठ में ऊपर 
लिखी विशेषताएं नही पाई जाती। इत्‌ संज्ञा को वतानेवाले अनुनासिक और 
अधिकार को वतछानेवाले स्वरित सकेत इतने आवश्यक हैं कि उनके विपय में 
भारम्भ से ही स्पष्टीकरण कर लिया गया था, और वही वँघी हुई परम्परा आज तक 
चली आती है। इसे पाणिनि-शातत्र के पढाते समय यो कहा जाता है--प्रतिज्ञनुना- 
सिक्‍या: पाणिनीया', प्रतिज्ञास्वरिता: पाणिनीया, | 


वस्तुस्थिति यह ज्ञात होती है कि सुत्रो का पाठ जेसा कब है वैसा ही था। 
पाणिनि ने उपदेश के समय अर्थात्‌ शिष्यो को सूत्रों का शिक्षण करते हुए यह बताया 
था कि इत्‌ संज्ञावाला अनुनासिक स्वर फौन सा है और अधिकारवाला स्वरित कहाँ 
तक है | यही उपदेश गुरु-शिष्य-परम्परा से आज तक चला आ रहा है भौर एक वार 
उसका परिचय द्वो जाने पर अधिकार और इत्‌-संज्ञा का पहिचानना प्राय. सरल हो 
जाता है। सूत्रों मे अन्य वैदिक ग्रन्थो की भाँति उदात्त और अनुदात्त स्वरो के रहने 
का प्रमाण भी नही मिलता | कैयट का मत है कि आरम्भ से ही मूछ सूत्र-पाठ में 
एकश्रुतति थी, अर्थात्‌ स्वर नही लगे थे। संहिता-पाठ अर्थात्‌ एक पाद में आए हुए 
सब सूत्रों को एक साथ मिलाकर पारायण करने की वात सम्भव जान पड़ती है। 
पतंजलि से पूर्व यह स्थिति अवश्य थी, ऐसा “प्रागू रीझ्वराज्निपाता. ( १४५६ ) सृत्र 
के इलोक-वार्तिक' के भाष्य से ज्ञात होता है । आज भी छहो वेदागो में अष्टाध्यायी 


१२ काशिका श।३॥७८ ( भन्तघेन अन्तघ॑ण )। ६॥११११७ (यजुष्युरः भौर यजुष्युरों ); 
६११५८ केविदिम सूर्त नाधीयते, पारस्कर प्रस्ृतिष्वेव कारस्करों वृक्ष शति पठन्ति ); ६२११४ 
( चूर्णादीन्यप्राणयुप्ग्रह्दिति सूत्रस्य पाठान्तरम्‌ ) । पदमजरी, ४१११९ भौर ४४८८ । सिद्धान्त 
कौमुदी, ५२६४, ५३६८ । 

२, रोइवराद वीश्वरान्माभूव , भर्यात्त पाणिनि ने १४५६ सूत्र में रीश्वर श्सलछिये पढ़ा कि 
सषिरीश्रे ( १४४९७ ) सूत्र तक ही निपात का अविद्धार चछे, उसते भागे ३४।१९ भौर श।४।१३ 
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किक 


का पारायण फरनेवाले वैदिफ लोग सहितापाठ मानकर ही प्रत्येक पाद फे मृष्रों का 
पारायण करते हैं । 
गणपाठ 

नणपाठ छष्टाघ्यायी या महत्वपूर्ण छौर आवश्यया अग है। गरणपाठ फी 
सामग्री पाणिनि फी मौलिक देन है । वनेंठ के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण में गणो दी 
घली ने थी । पतंजलि ने न्‍्पष्ट लिख्म है फि पाधिनि ने अपनी सामग्री फो सुव्यचस्थित 

करते हुए पहले गणपाठ भोर पीछे सूप्र दनाए--- 
एवं ठहि छाचायंत्रदृत्तिश्ञपियत्ति सः पूर्व. पाठ:, कयं पुन. पाठ । 
( भा० १। १।३४ ) 

ध्यूबाद चुब्यए ने भी यही कहा है फ्रि आचार्य ने पहिले कनेक घब्दो का स्ंत्रह 

फिया लो उन्हें प्रथ €प में सजाया । 


गणप्राठ का उद्देश्य 6 कि बनेक शब्दों को जो परस्पर भिप्न होते हुए भी फ़िसी 
एक बात में मिलते हैं, व्याकरण के एक नियम के अतर्गत छाया जाय । हस शैली पे 
द्वारा शब्दों की दिसरी हुई सामग्री एफ सर व्यवस्था छौर निम्म में बंध जाती हैँ । 
एक-एक शब्द को अलग मलहूग मानकर उसके लिये नियम दनाने की प्रतिपदोक्त फैली 
बहुत लदी कौर दृर्ढ पड़ती है । कनएवं गणगाठ बहुसत्यक शब्दों झो व्याकरण के 
संक्षिप्त नियमो के अंतर्गत छाकर परिचय कराने का रोचक एवं मौलिक हग है । 
णदि पाणिनि ने गणपाठ णी यूक्ति न अप्रनाई होती तो ग्राम, जनपद, संघ, गोन, 
चरण बादि से संवधित नौग्रोलिक, राजन॑तिक और सासइझृतिक सामग्री का जैसा 
उपयोग बअष्टाध्यायी में उसे संक्षिप्त ७वप की रक्षा करते हैए भी हो सका है, फदापि 
न हो पाता । व्याकरण-नियमों की रचना मे सहायण गणपाठ की शैढी पाणिनि के 
हाथों में सांस्कृतिक सामग्री का भडार बन गई। कुछ गण तो ऐसे थे जिनका 
पाणिनि के द्वारा ही पूरा पाठ एक बार दे दिया गया था। गोश्र और स्थान-नामों 
की गणमूचियाँ इसी प्रकार की हैँ ॥ दूसरे गण माकृतिगण कहलाते हैँ जिनमे जान- 
बून्नकर भापा में उत्पन्न होनेवाले नए-नए शब्दों की भरती के लिये द्वार खुला रखा 
गया | जंसे अधंर्चादि ( २३३१ ), गौरादि (४१४१), तारकादि ( ५२३६ )। 
कृत्ादिगण पर लिखते हुए पतजलि ने भी पठितगण और आक्ृतिगण, इन दो भेदो 
को स्वीकार किया है । आाचाय॑ पाणिनि की अभ्रवृत्ति यह थी कि एक ही नियम के 
साननेवाले जो शब्द इस समय ज्ञात हैं वे तो गण में पढ दिए गए हैं, किन्तु इसके 
वाद भी इनसे मिलते-जुलते जो छब्द मिलें वे भी गण-निदिए कार्य के भागी हो । 








सूत्रों के 'दोखरः शब्द तक नहीं | इन दो सूत्रों के सद्दितापाठ में हो 'बीखर? पद बन सकता है 
( णमुल कमुछी + श्थरे तो घुन्‌ कसुनौ ) | 
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इस विशेषता के कारंण नए छब्द पाणिनिशास्त्र के अनुशासन में भाते रहे और 
अष्टाध्यायी एक जीता-जागता शास्त्र बना रहा | 

गणपाठ के संशोधित सस्करण की अत्यंत आावद्यकता है। काशिका द्वृत्ति में 
प्रत्येक गण के शब्दों फी सूची मिलती है। उससे पूर्वकालीन घंद्र-व्याकरण फीो 
यृत्ति में भी लगभग इन्ही गणो का पाठ और शब्दसुची है। धुलवात्मक दृष्टि से यह 
ज्ञात होता है कि काशिकाकार के सामने गणो की एक पूर्व से प्राप्त परपरा थी। 
पतंजलि ने महाभाष्य मे गणपाठ के सशोधन का अच्छा प्रयत्त किया था और 
उनसे भी पूर्व के कात्यायन के वातिको में इस विपय का विवाद पाया जाता है कि 
शब्द-विधेष को पाणिनि के द्वारा गणपाठ मे पढा हुआ माना जाय या नही । उदाहरण 
के लिये शिवादि गण में 'तक्षन्‌' शब्द का पाठ है या नही, इस संबंध में कात्यायन 
के तीन वातिको में विचार किया गया है ( भा० ४॥१।१५३ ) पंतजलि ने खंडिकादि 
गण में 'उलूक' औौर 'क्षुद्रक-मालव' शब्दों के पाठ पर यहू विचार किया है । इसी 
प्रकार 'तुनमन! शब्द फा क्षुम्नादि गण में ( 5६॥४॥३९ ), 'शाकल्य” का लोहितादि में 
(४१११८ ), गये भाग॑विका' का ग्रोपवनादि में ( २४॥६७ ), ओर “कथर्वेनर' 
एवं 'आथर्वण” शब्दों का वसनन्‍्तादि गण में (भा० ४॥३॥१३१ )। भाष्यकार ने 
इस विषय की कितनी गहरी छानवीन की थी, यह वात उनके यह लिखने से ज्ञात 
होती है कि 'अथर्वन्‌!, 'भाथवंण' शब्दों का भ्रष्टाध्यायी मे चार बार पाठ किया 
गया है-- 

इृदमाथवंणाथं माथवंणिकार्थ व चतुर्गनहण क्रियते । 
( भा० ४॥३।३१ ) 

इससे विदित होता है कि पाणिनि-परपरा में गणों का महत्व सूत्रों के तुल्य 
ही है! टीकाकारों की धारणा यही रही है कि गणपाठ का मुरू भी प्रामाणिक 
है। डा० रामक़ृष्ण गोपाछ भडारकर का मत था कि गणपाठ के अधिकाश शब्द 
पाणिनि के समय के ही हैं, जिनमे बहुतो की चर्चा पतजलि ने की है ( इंडियन 
एंटीक्वेरी, १२१ )॥* 


१. ठदाइरण के छिये काशिकाकार ने यस्क्रादिगण ( २४।३३ ) पर विधार करते हुए दिखाया 
है कि इस गण के छत्तीस शब्दों में मै सोलद पाणिनि के दूसरे गर्णो में पढ़े गए हैं, बेते यरक, 
एक्य, ट्रद्म, मयश्त्थूण भीर तृणकर्ण ये पाँच शिवादिगण (४।११३६ ) में; पुस्करसद बाहादिगण 
(४१४५६ ) में; खरप, नडादिंगण (४१९९ ) में; मलदन पुनः श्िवादगण ( ४१११२ ) में; 
मंंडिक्र, सडिछ, मदित भद्गादिगण ( ५१११११० ) में । कहीं कदों सूत्रों में अताताक्षी भो शब्द- 
विशेष के गण में पढे जाने का समर्थन करती है। जैसे 'प्रदाहणस्य ढे? ( ७४३।२८ ) सूत्र बताता दे 
कि प्रवाएण शब्द शुश्रादिगण ( ४११२३ ) में अवश्य पढ़ा गया था। सर्वादिण के श्षग्दों की 
पुष्टि पाणिनि के चार मूत्रों से दोतो है, यथा पूर्वांदि ( ७४११६ ), दयादि ( ५१२ ), ढतरादि 
(७११२५ ), भौर स्थद्दि (७/१/१०२)। छोट्ितादि कतत गण (४१११८ ) के बीघ शब्द 
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पाणिनि ने जो छम्दी गोष-सूचियाँ दो हूँ, इतिहास की एप्टि से उनका महत्त्व 
है। बौघायन श्रौतसू्र के महाप्रवरकाड की गोभगूची से अधिकाश पाणिनीय ेु पर 
नामों का समर्थन होता है । इसके मतिरित्ता जेमिनीय प्राह्मण में गाए के नामी एवं 
शत्पथ की यंश सूचियो में यहुत से पाणिनीय गोमनताम मिल हा हूँ, जैसे शान 
होता है कि सूत्रकार ने इन सूचियों का संकलन वाह्तविक जनुम्नुत्ति और पीषन फे 
झाघार पर किया था। 

भौगोलिक नाम तो सर्वदथा पाणिनि फो हो देन हूँ । अब ले बुन्नछप्पाठजिल आादि 
( ८शा८० ) सूत्र में पढे हुए १७ गण लगभग गया दो सो स्थाननतामों का परिचय 
देते हैं। पाणिनि द्वारा संफलित सामग्री का इस मूत्र में अत्यन्त मोछिफ, कगुनुत और 
समृद्ध उदाहरण पाया जाता है । पाणिनीय नोगीलिफ नामों का समर्थन किसी अंश में 
महा भारत एवं यूनानी इतिहास लेखकों में बाई हुई भौगोलिक साप्रप्री से होता है । 
दामन्यादि ( ५३११६ ) गण में पठित साविषी-पुत्रको का नाम कैयल महाभारत 
के कर्ण-पव ( ५५९ ) में मिलता दे । 

ऋक्रौद्यादि गण ( ४॥९४० ) से मंवधित एक वातिक में रोढ्यादि गण का 
उल्लेस किया गया है । पतंजलि के अनुसार प्रौडघादि, रोट्यादि एक ही गण के नाम 
हैं ( फे पुन रोढघादयः, ये प्रौदघादय , भा० ४॥१।७९ )। ज्षात् होता है कि किसी 
दूसरे व्याकरण में फौडयादि को रोदह्यादि फे हप में पढ़ा गया था। महाभाध्य फे 
टीकाकार भतृ हरि ने छिखा है कि सर्वादिगण फे णब्दों का क्रम आपिशलि के 
व्याकरण में इससे भिन्‍न था। गणवाठ का सव प्रकार से विणेष महरव होते हुए भी 
उसके शब्दों फी प्रामाणिकता सूक्रणत शब्दों जौर नामों की अपेक्षा घूसरी बोटि में 
भानी जायगी । 
काशिका में पाणिनि-परम्परा की रक्षा 

पाणिति सूत्रो पर इस समय यगशिका ही एकमान्त प्राचीन घुत्ति उपलब्ध है। 
काशिका पर जिनेद्धबुद्धिकृत न्यास और हरदत्त कृत परदमंजरी वाद की टीकाएं हैं, 
जिनमे सूत्रों के अर्थ को पल्लच्रित किया गया है। हरदत्त के अनुसार काशी मे 
निर्मित ( काशिपु भवा ) होने के कारण इसका नाम काशिका पहा। फाशिका 
अत्यन्त प्रामाणिक वृत्ति है, इसमे परम्परा से प्राप्त पाणिनि-सामग्री की खूब रक्षा 
की गई है । 

कराशिकाकार ने आरम्भ में ही लिखा है कि चृत्ति, भाष्य, घातुपाठ और नामपारा- 


गर्भादि गण ( ५:१११०५ ) में पढ़े हैं ओर यहीं से जाने जाते है । ग्रिदादिगण (४११०४ ) में भी 
गोपवनादि ( २४६७ ) भोर इरितादि ( ४॥१११०० ) गर्णों के शब्दों का अँतर्मार है। गर्गादि भौर 
दिदादि दोनों ही गर्णो का पाठ प्रामाणिक है । 


क््ज++-->....... 
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यण ( नामिक ) आदि में जो व्याकरण की सामग्री फंली हुई थी उसके सार का सग्रह 
काशिका में किया गया है । काशिकाकार ते न कैवल सूधों के गूढ अर्थों पर प्रकाश 
डाला, अपितु गण-पाठ को भी शुद्ध किया और प्राचीन इलोकात्मक इष्टियो का संग्रह 
किया' । काशिका के बिना पाणिनि-सूत्रों के अर्थ, उदाहरण भर प्रत्युदाहरणो का 
जानना असम्भव हो जाता । पाणिनिशास्त्र की परम्परा मे काशिका अत्थन्त भरा-पूरा 
भण्डार है, जिसमें पुप्फल प्राचीन सामग्री सुरक्षित रह गई है। सच तो यह है कि 
काशिका पाणिनि के दुग्धामृत की प्राप्ति के हेतु कामघेनु है। काशिका में पाणिनि के 
विराठ भवन की महिमा अक्षुण्ण दिखाई पडती है । सूत्र॒कार ने जिस प्रकार अपने 
शास्त्र का ठाठ बाँघा था, उसे जिन प्रकरणों में वॉटकर प्रत्यय भौर प्रक्ृति संबंधी 
विविध कार्यों को सजाया था, उनके प्रासाद का वह सुत्र-मापन काशिका की कृपा 
से ज्यों का त्यो हमारे पास तक पहुँचा है। पाणिनिशास्त्र का अपना स्वरूप कितना 
आकर्षक और सुवोध था यह काशिका क्षृत्ति से जाना जाता है । 


काशिका से पूर्व भी सूत्रो पर अनेक चृत्तियाँ बनी होगी । भतृ हरि ने महाभाष्य 

पर रचित अपनी त्रिपादी टीका मे क्षत्तिकार कुणि का उल्लेख किया है, एवं कंयट ने 
कहा है कि पतंजलि ने कुणि के ग्रथ को प्रमाण माना था ( भाष्यकारस्तु कुणिदर्शनम- 
शिक्षियत्‌ ) । इससे ज्ञात होता हैं कि दृत्तिकार कुणि पतंजलि से भी पहले हुए थे। 
पतजलि ने भाष्य में 'माथुरी वृत्ति' नामक ग्रथ का भी उल्लेख किया है। पुरुषोत्तमदेव 
की भाषावृत्ति से ज्ञात होता है कि माथुरीबृत्ति अप्टाध्यायी की टीका थी। इस प्रकार 
पाणिनि-सूुत्रो पर कुणिवृत्ति, माथुरीवृत्ति, महाभाष्य, भतृ हरिक्ृत त्रिपादी, भागवृत्ति, 
काशिका, न्यास और पदमजरी इन टीकाओ की परपरा रही है । जो सामग्री उपलब्ध 
है उसका तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि पाणिनि के सूत्र, अर्थ, 
उदाहरण, थौीर प्रत्युदाहरणो की सामग्री किस प्रकार एक टीका से हुसरी दीका में 
सुरक्षित होती रही | महाभाष्य में जो उदाहरण-सवधी सामग्री है वह अधिकांस 
काशिका मे सुरक्षित है। ऋतुकधादि सृश्रान्ताहुक्‌ ( ४४२६० ) सूत्र पर भाष्य में दिए 
हुए अनेक प्राचीन ग्रथो के नाम काशिका में और पत्चवित होकर आए हैं । आवद्यकता- 
नुसार काशिकाकार ने नए उदाहरणो का भी स्वागत किया; जैसे प्राच्य भरत (२। 
४। ६६ ) की व्याख्या करते हुए पतजलि ने अपने से पूर्वकालीन ओऔद्यालकि और 
ओद्यालकायन नाम दिए हैं, कितु काशिकार ने उसके स्थान प्र अपने समकालीन 


धार्जूनि और आजुन्ायन उदाहरण रखे। आर्जुनायत का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग- 
प्रशस्ति मे आया है। 





१- हट पसख्यानवतीशुद्धयणा विवृतगृढ सूत्रार्था 
व्युत्पन्नरूप सिद्धिवृत्तिरियं काशिका नाम ॥ 


अध्याय १ पाणिनि और 5नका शास्र ३३ 


यह भी उल्लेखनीय है कि काशिका के कुछ उदाहरणो में पतंजलि, कात्यायद 
और सभवत. पाणिनि से भी पुर्वंकालीन सामग्री का आभास मिलता है। इसके 
सर्वोत्तम उदाहरण 'हीने! ( श४८६ ) सूत्र पर “अनुशाकटायन वेयाफरणा” और 
'उपोष्धिके च' सूत्र पर 'उपशाकटायन वैयाकरणा:' हैं। पाणिनि से भी पहले जब 
शाकटायन-व्याकरण का चोल वाला था, उस समय कौर सब वँयाकरण शाकटायन 
से घटे हुए माने जाते थे । उसी स्थिति का इस उदाहरण मे सकेत है। ये (उदाहरण 
शाकटायन-व्याक्रण से छुटककर पाणिनि-व्याकरण के पढ़नेवालो मे घुलमिल गए । 
पीछे कुछ चेत होनेपर पाणिनीयों ने 'अनुपाणिनि वैयाकरणा.', “उपपाणिनि वेयाक- 
रणाः उदाहरण बनाए । इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण क्धिरीश्वरे ( १।४॥९७ ) 
सूच्रपर 'ब्रह्मदत्ते पंचाला.' था, जब पंचाल देश की काम्पिल्य राजधानी में ब्रह्मदत्त 
नामक राजा राज्य करते थे, और उनका नाम लेकर कहानियाँ शुरू की जाती थी, 
जैसा स्वप्नवानवदत्ता माटक के पाँचवें अक में बच्चे को कहानी सुनाते समय उसके 
प्रारम्मिक बोल में आया है। 
मूर्दडाभिषिक्त उदाहरण 


पततजलि ने लिखा है कि सूपो फे साथ कुछ ऐसे उदाहरण थे जो एक प्रकार से 
उनके अनिवायं अंग थे । ऐसे उदाहरण मूर्द्धाभिषिक्त कहलाते थे ( भा० ११९॥४५७ ) | 
कंयट के अनुसार सभी वृत्तिकार इस प्रकार के उदाहरणों को स्वीकार करते थे" 
( स्ववत्त्युदाहतत्त्वात्‌ )। सम्मवत्तः दूसरे व्याफरणो मे भी उन उदाहरणों को प्रमाण 
मानकर सूच्रचना की जाती थी | कभी कभी वे उदाहरण इतने महत्त्वपूर्ण होते थे 
कि उनण्र सूत्रों और वातिको की रचना भर विचार किया जाता था। 'उपमानानि 
सामान्य बचने ' ( श१॥५५ ) सूत्र पर पतंजलि पूछते है 'कि पुनरिहोदाहरणम्‌ ! 
दास्त्री ध्यामा । और इसी 'शस्त्री ध्यामा' को आधार मानकर कात्यायन ने सच्र पर 
दो वातिक रचे थे। ज्ञात होता है कि उदाहरणो को ध्यान मे रखकर वैयाकरण, 
विचार मे प्रवृत्त होते थे । वस्तुत लक्ष्य-लक्षण का ही नाम व्याकरण था, अर्थात्‌, 
शब्दों के विद्यमान होने पर उनके नियम या सूत्र (लक्षण ) बनाए जाते थे ! 
व्याकरण का मूल आरम्भ तो शब्द, लक्ष्य या उदाहरणो से ही हुआ होगा । 
सत्रों-के शिक्षक पाणिनि 

पतजलि ने अष्टाध्यायी को 'वृत्तिसूशत्र” ( भा० २।१।१ ) कहा है, जिससे ज्ञाठ' 
होता है कि सूत्रो पर बहुत पूर्व मे ही वृत्ति की रचना हो चुकी थी। सस्क्ृत के सभी 
विद्वानों की भाँति पाणिनि भी शिष्यो को पढाते रहे होगे। उनके पढाने से जो- 
व्यास्था बनी वही सूत्रों की पहिली वृत्ति हुई । पतजलि ने स्वय लिखा है कि कौत्स' 
पाणिनि के शिष्य थे--उपसेदिवान्‌ कौत्स* पाणिनिमु ( भा० ३२१०८ )॥ 

ह पा० 


८2 पाणिनिकालीन भारतवष 


काशिकाकार ने इतना और कहा है कि कौत्स पाणिनि के अन्‍्तेवासी रूप में 
उन्तसे अध्ययन भी करते थे-- 
अनुषिवान्‌ कौत्स' पाणिनिमु उपशुभ्रुवान्‌ कौत्सः पाणिनिमु ( का० ३२१०८ ) 
पतजलि ने निश्चित रूप से लिखा है कि पाणिनि ने अपने शिष्यो को मूत्रो का 
शर्थ पढाया था। 'आकडढारादेका सज्ञा' ( १४।१ ) सूत्र पर विचार करते हुए भाष्य 
में कहा गया है कि 'प्रावकडारादेका सज्ञा' भी इसका पाठ था । दोनो पाठ पाणिनि के 
ही बनाए हुए थे-- 
उभयथा ह्ाचार्येण शिष्या सूत्र प्रतिपादिताः । 
कात्यायन ने भी इस सूत्र पर अपने वारतिको में दोनो पाठो को स्वीकार किया 
है, ( भा० १४१, वा० १ तथा ९ ), जिसका आधार पाणिनि की अपनी व्याख्या 
ही हो सकती है । काशिकाकार ने किसी अन्य टीका ( अपरा वृत्ति ) के आधार पर 
'द्धरति वहत्यावहति भाराद्‌ वशादिभ्य। ( ४१।५० ) सूत्र के दो अर्थ दिए है और 
उस प्रसंग में कहा है कि दोनो अर्थ स्वय पाणिनि ने शिष्यो को पढाएं थे ( सूत्रार्थ- 
दयमपि चैतदाचार्येण शिष्या' प्रतिपादिता ) । इसी प्रक्रार “तदस्य ब्रह्मचयंमु 
( ५११९४ ) सूत्र पर उसी ठीका का प्रमाण देते हुए काशिकाकार ने दो अर्थ करते 
हुए लिखा है-- 
उभयं प्रमाणमुभयथा सूत्रश्मणयनात्त्‌ । 
अर्थात्‌ दोनो ही अर्थ मान्य हैं, क्योकि दोनो को दृष्टि मे रखकर ही सूत्र रचा 
गया । तत्प्रकृतवचने मयद ( ५॥४॥२१ ) की टीका में भी काशिका ने ठीक यही बात 
कही है । इन उदाहरणो से यही ज्ञात होता है कि पाणिनि ने स्वय सूत्रों की व्याख्या 
फी थी जो पाणिनीय शास्त्र के अध्येता गुरु-शिष्यो की परम्परा से बराबर चली 
आई । तदधीते तद्ठेद ( ४१२।५९ ) के अनुसार पाणिनि-व्याकरण के पढनेवाले और 
जाननेवाले आचाय॑ इस देश मे बरावर चले आते रहे हैं भौर आज भी हैं। कोई समय 
ऐसा नही हुआ जब यह परम्परा हूटी हो । इसके आधार पर अनुनासिक स्वर 
'( उपदेदो5्जनुनासिक इतु , १॥३॥२ ) औौर अधिकारवाची स्वरित ( स्वरितेनाधिकार , 
१।३।११ ) के विषय मे पाणितीयो की मौखिक प्रतिज्ञा ही आज तक प्रमाण मानी 
जाती है | वातिककार, पतजलि और कंयट सभी पाणिनिशास्त्र की मौखिक परम्परा 
के समर्थक हैं । भाष्य मे सूच १४॥४ पर इलोक-वातिक का एक अश इस प्रकार है-- 
तदनल्पमतेवंचन स्मरत 
अर्थात्‌ मेघावी आचाय पाणिनि के उस वचत का स्मरण करो । कैयट ने इसकी 
व्याख्या में लिखा है कि “स्मरत' पद पाणिनीय शापघ््त्र के अविच्छिन्त रहने की सूचना 
देता है ( आग्रमस्याविच्छेदमु )। प्रदीप की भूमिका मे उन्होंने अपने प्रथ को पाणिनि- 
आगम के नुकूछ रचा हुआ कहा है ( यथागमं विघास्ये्हम्‌ )। 


अध्याय १ पाणिनि और उनका शाखतर ३५ 


सूत्रों की आरम्भिक घृत्ति का रूप 

फात्यायन भोर पतंजलि दोनो ही सून्ार्थ के लिये व्यास्यान की श्रावश्यकता का 
अनुभव करते हैँ । पतंजलि के अनुसार सूत्रो पर आरम्भिक व्यास्याओों का स्वरूप इस 
प्रकार घां--- 

( ६ ) चर्चा-सूत्र के एफ-एक पद को अछूग करना । जैसे वृद्धि + आत्‌ +ऐच - 
वृद्धिरादेच । 

(२ ) वाक्याष्याहार-सूत्र के क्र्घों को पूरा करने के लिये पिछले सूत्र या 
सूध्रों से शब्दों की अनुवृत्ति । 

(३ ) उदाहरण । 

( ४ ) प्रत्युदाहरण । 

सूधघकार के समय से लेकर वृत्तियो का ढौँचा इसी प्रकार का रहा होगा । 
फाशिकावृत्ति का ठाट भी यही है भोर लगभग गाज भी सूत्रों को समझाने का यही 
ढड़ चालू है। आरम्भ से ही हरएक सूत्र के साथ उसके उदाहरण अवश्य पढाए जाते 
थे । अनुशाकटायनं वेयाकरणा: ( १॥४८६ ), शाकठायनपुशत्र ( ६२।१३३ ), 
नंदपुत्र ( ६२१३३ ), नन्दोपक्रमाणि मानानि ( २४२१ ), अधिन्नह्यदत्ते प्चाला: 
( १४१९७ ), शाकल्यस्थ संहितामनु प्रावर्षतु ( १४८४४ ), अनदुद्‌ यज्ञमन्व्सिचत्‌ 
( श४ा८४ ), अगस्त्यमन्वसिचन्‌ प्रजा ( १४८४ ), इत्यादि उदाहरण व्याख्याओं 


के आरम्भिक स्तर को सूचित करते हैं। ५ 
पाणिनीय परम्परा की रक्षा मे प्रत्येक उपलब्ध टीका का अपना मुल्य है। वह 


व्याकरण की लम्बी शद्धुला में एक कड़ी है। इस दृष्टि से पघातिक, महाभाष्य, 
फाशिका, भ्रिपादी, न्यास, पदमंजरी आदि टीकाओ ने व्याकरण की प्राचीन सामग्री 
की रक्षा मे मह्वपूर्ण योग दिया है । कात्यायन के वातिक बताते हैं कि उनसे 
पहिले भी अन्य आधार्यों ने सूत्रों के शब्दों और अर्थों पर वारीकी से छानबीन की 
थी । कात्यायन और पतजलि के बीच मे भी कितने ही विद्वान्‌ वैयाकरण हुए जिन्‍्होने 
इलोक वातिको मे अथवा वार्तिक-सूत्रों मे पाणिनि और कात्यायन दोनो के ही ग्रंथों 
पर विचार किया। भारद्वाजीय, सीनाग, क्रोष्ट्रीय और कुणरवाडव, इन वातिककारो 
का उल्लेख पतजलि ने किया है । फही बिना नाम के ही 'एके', 'केचित्‌” 'अपरे', इन 
सकैतो से कन्य आचार्यों के मत दिए गए हैं। सूत्रो वर विचार करते हुए कात्यायन 
और पतजछि अपने इन पूर्ववर्ती भाचार्यो के ऋणी थे और पाणिनि की ही भाँति 
उन्होने भी अपने ग्रन्थो मे अपने से पूर्वकालीन लेखको की सामग्री की रक्षा की । 

इस प्रकार यह पाणिनीय शास्त्र उत्तरोत्तर पुष्पित, फलित और प्रतिमंडित होता 
हुआ लोक में भरा हुआ है । भारतवषं की यह ब्रह्म राशि है । जो इसे यथावत्‌ जानता 
है वह शब्दविद्या मे पारगामी बन जाता है। 


अध्याय २ 


पाणिनिकालीन भ्रूगोल 


परिच्छेद--९ बिषय प्रवेश 


भष्टाध्यायी की भौगोलिक सामग्री प्राचीन भारतीय इतिहास के लिये घत्वत 
उपयोगी है । पाणिनि ने जिस शब्द-सामग्री का सचय फ़िया उसमे देश, पर्वत, समुद्र, 
वन, नदी, प्रदेश, जनपढ, नगर, ग्राम--इनसे सबधित अनेक नाम कौर शब्द थे। 
इस विस्तृत सामग्री का सग्रह सूत्रकार की मौलिक सुझ थी । मध्य एशिया से लेकर 
कलिंग तक एवं सोवीर ( आज काल का सिंघ ) से लेकर पूर्व में असम ( आसाम ) 
प्रात के सूरमस ( वर्तमान सूरमा नदी ) प्रदेश तक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों के 
स्थान-नाम अष्टाष्यायी मे पाए जाते हैं । इस प्रकार की सामग्री का सकलन निश्चित 
उदेश्य और व्यवस्था के आधार पर किया यया है। जहाँ एक भोर उससे पाणिनि के 
व्यापाक ज्ञान और परिश्रम की सूचना मिलती है वहाँ घुसरी ओर यह भी प्रकट होता 
है कि जिस भाषा का व्याकरण पाणिनि लिख रहे थे उसके प्रचार का क्षेत्र कितना 
विस्तृत था। इससे सिद्ध होता है कि जीवन के व्यवहार मे देश के चारो कोनो का 
आपस में घना सवध था। सिधु नद के समीप शलातुर ग्राम मे जन्म लेनेवाले सुत्रकार 
को सूरमस, कलिंग, अश्मक, कच्छ, सौवीर--पूर्व से पश्चिम तक बिखरे हुए इन प्रदेशो 
के विषय मे अच्छी जानकारी थी। कहा का शासन एकराज अथवा संघ पद्धति पर 
था, कहाँ के नागरिक स्त्री-पुरुपो का देश के अनुसार क्या नाम पडता था, इश प्रकार 
की सूचना आवागमन का घनिष्ठ संवंध हुए बिना सभव नहीं। भारतवर्ष के दुर 
स्थित भाग व्यापार, राज्य और विद्या संवध के द्वारा महाजनपद युग में ( दशमी 
शी विक्रम पूर्वे से पाँचवी शतती विक्रम पूर्व तक ) एक दुसरे के साथ घनिष्ठ स्वंध 
में बंध चुके थे । इसका सुप्रमाणित परिचय महाभारत एवं बौद्ध जातक कथाओं से 
मिलता है। अष्टाघ्यायी भी यही सिद्ध करती है। पाणित्ि-सूज्ी का छष्ययन इस 
समय प्राय. सारे देश में किया जाता है । भौगोलिक नाम भी उसी के साथ जाते हैं । 
पाणिनीय छात्रो के लिये किसी समय यह सामग्री मुल्यवात्‌ थी जब वे उन नामो का 
परिचय जानते थे | पुन. उन अर्थों पर व्यान देने की आवश्यकता है जिससे भ्रष्टाघ्यायी 
की सामग्री द्वारा भारत के भौगोलिक परिचय फा फछ हमे प्राप्त हो सके । 


विचार करना चाहिए कि स्थान-तामो के व्याकरण में ग्रृहीत होने का क्‍या 
कारण है ? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है-- 
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व्याकरण का संबंध भाषा से है और भापा फा सर्बंध स्थान-तामों से। प्रत्येक 
भापा में शब्दों के मुस्यत. दो भाग होते हैं, नाम और आरुयात । भारु्यात का संबंध 
घातुनो से है जिनका संग्रह पाणिनि ने धातुपाठ की १९४४ घातुओ के रूप में किया 
है। नाम मर्थात्‌ संज्ञाएँ तीन प्रकार की होती है--( १ ) वस्तुमओो के चाम, (२) 
मनुप्य-ाम, ( ३ ) स्थाननाम । मनुष्य-नाम बौर स्थाव-वाम भी भाषा के अभिन्न 
अंग ही हैं। मनुष्य जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा फे शब्दों से अपने बच्चों के नाम 
रखते हैं भौर देश के भिन्न भिन्‍न स्थानों का नामकरण करते हैं। स्थान-तामो का 
धष्ययन भापाशाल्॒ का अभिन्न जग है। स्थान-नामो की उत्पत्ति मे अनेक राजनतिक, 
मामाजिक भौर बंयक्तिक कारण होते £ । उदाहरण के लिये पंचाल क्षत्रिय जिस 
भुप्रदेश मे पहिले पहिल बसे उस प्रदेश का नाम पंचाल पड गया। पंचारू जन का 
पद थर्वात्‌ निवास-त्थान होने के कारण वह प्रदेश पंचाल जनपद कहलाया। पचाल 
जन के कारण भूमि का भी पचाल नाम हुना। इम प्रकार जब औौर भूमि को सूचित 
कफरनेवाला शब्द मनुष्यो की भाषा का भंग बन गया । व्याकरणशास्प्र फो बस इसमे 
रुचि है कि 'पंचाल जन का निवास स्थान', इस नए अर्थ को किस प्रत्यय की शक्ति 
से स्थानवाची पंचाल शब्द प्रकट करता है। आजकल की भाषा मे बिहारी, बंगाली, 
मद्रासी, गुजराती, सिघी, मरह॒ठा ादि शब्द भोगोलिक फारणो से पने है। 'विहार 
का रहनेवाला', इस विद्येप अर्थ फो बिहारी शब्द का 'ई प्रत्यय प्रकट करता है। 
इस छोटे से ई प्रत्यय का उस व्यक्ति के जीवन के लिये विशेष महत्व है, क्योकि इससे 
डसकी भूमि, भाषा, रहन-सहन, अथवा एक शब्द में कहे तो उसकी नागरिकता पर 
प्रकाश पडता है । व्याफरण की दृष्टि से भापागत शब्दों का अर्थ चुलभाने के लिये 
इम प्रकार के स्थान-नाम संबंधी प्रत्ययो का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। पाणिनि 
ने अपने समय की भाषा के लिये यह काम बडी बारीकी के साथ किवा। उनसे पूर्व और 
उनके पश्चात्‌ मनुष्य-नाम और स्थान-नामो के पारस्परिक सबध का इतना व्यौरेवार 
अध्ययन नही हुआ । इस दृष्टि से पाणिनीय सामग्री भारतीय इतिहास के लिये अतीव 
उपयोगी है। 


गष्टाव्यायी की भीगोलिक सामग्री का वर्गीकरण कुछ निश्चित नियमो के अनुसार 
किया गया था, जो इस प्रकार है-- 

१--स्थान-वामो के अन्त में जुडनेवाले शब्द, जैसे पुर, नगर, ग्राम आदि | 

२--नगर और ग्रामो के अनेक नाम, जो निम्नलिखित चार कारणो से बनते हैं 
कोर जिनका निर्देश ४२६७ से ४॥२॥७० तक के सुत्रो मे किया गया है--- 

( अ ) 'तदस्मिञ्नस्तीति देशे तन्नाम्नि! ( ४२६७ ), भर्थातु अमुक वस्तु जिस 
स्थान में होती है उस वस्तु के नाम से उस स्थान का नाम पड़ जाता है, जैसे “उद्ुबरा३ 
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सन्नि अस्मिन्देशे औदुम्बरा.', अर्थात्‌ उदुबर के वृक्ष जहाँ हो वह स्थान ओदुबर 
कहलाया । 

[ भा ] तिन निदृ त्तम' ( ४॥२।६८ ), भर्थाव्‌ु उसने यह स्थान बसाया। 
बसानेवाले के नाम से शहर या गाँव का नाम रखना एक स्वाभाविक भर पुरानों 
प्रथा है। कुशाव की बधाई हुई नगरी कौशावी कहलाई । 

[इ ] 'तस्य निवास.” ( ४२।६९ ), धर्थात्‌ रहनेवालो से स्थान का ताम; 
शिवि जाति के क्षत्रिय जहाँ रहे वह प्रदेश शव हुआ । 


[ई |] 'अदुरभवश्र' ( ४४२।७० ), कर्थात्‌ जो स्थान किसी दूसरे स्थान के 
निकट बसा हुआ होता है, वह भी उसके नाम से पुकारा जाता है; जैसे वरणा घृक्ष 
के समीप जो ग्राम वसा हो उसका नाम भी वरणा होगा । अथवा विदिशा वदी के 
समीप बसा हुआ नगर वेदिश हुआ । जाम, पीपल, बरगद आदि वृक्षों के समीप बसे 
हुए हजारो स्थान नाम इसी नियम के अनुसार बने हैं । 

ये चारो अर्थ चातुरथिक कहलाते हैं और अगले २१ सूत्रो मे (४२७१ से 
९१ तक ) इन मर्थों की ध्नुव्ृत्ति जाती है। तदनुसार बहुत से स्थान-नामोंके उदा- 


हरण अष्टाध्यायी मे भा गए हैं। अकेले ४४२॥८० सूच्र के १७ गणो में दो सौ श्रट्टाइस 
स्थानों के नाम हैं । 


३-स्थान-तामो के आधार पर दो प्रकार के ऐसे णब्द बनते हैं जो मनुष्य-तामों 
के भागे जुद्ते हैं । जो व्यक्ति जहाँ रहता है, अथवा उसके पुरखा जहाँ रहते थे, 
उस स्थान के नाम से उस व्यक्ति के नाम की अहल या ख्यात पड़ जाती है। जैसे 
जयपुर से जिसके पुरखो का भनिकास हो, अथवा णो स्वय जयपुर का रहनेवाला हो 
उसे हिंदी मे जयपुरिया कहा जाता है, जो विदशेषण के रूप मे नाम के आगे जुड जाता 
है। संस्कृत मे भी यही प्रथा थी । अपने रहने के स्थान को निवास (४।३।८९ ) और 
पुरखो के मिकास को अभिजन ( ४॥३।९० ) कहते थे । उदाहरण के लिये जो मथुरा 
का रहनेवाला था, अथवा जिसके पुरखा वहाँ रहे थे, वे दोनो माथुर कहलछाए । स्थान- 
नामो से उत्पन्न अनेक विशेषण उस समय भाषा में प्रचलित थे, जिनकी रूप-सिद्धि के 
लिये आधार्यों ने नियमो की व्यवस्था की । 
. ४“स्थानवाची संज्ञाओ और वस्तुओ के नामो में और भी अनेक प्रकार के 
संवध हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जो वस्तु जहाँ से छाई जाती है, उस स्थान से उस 
वस्तु का नाम पड जाता है, जैसे इस समय जापान से आनेवाला माल जापानी कहा 
जाता है। इसी प्रकार पाणिनि के समय में भी नाम पढते थे। काबुल से साठ मील 
उत्तर-पुव में स्थित कपिशा नगरी से आनेवाली दाख 'कापिशायित्ती द्राक्षा' कौर वहाँ 
का मच 'कापिशायनं मधु” कहा जाता था जिनका नाम पाणिनीय श्रष्टाष्यायी 
( ४॥२॥९९ ) और कोटिलीय अर्थशास्त्र मे आया है। रंकु जनपद में उत्पन्न भर 
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वहाँ से छाए जानेवाछे प्रसिद्ध बैल "राकव' था रांकवायन' ( ४॥२।१०० ) कहलाते 
थे। इस प्रकार के अनेक संघध जो घातुरथिक से भिन्न थे, उन्हें पाणिनि ने 'छेपे! 
( ४।२९२ ), एस अधिकार-सूच के अतर्गंत एकन्न कर दिया है। यह शेपिक अधिकार 
५३ सूत्रों मे ४२१४५ तक चला गया है भौर एसमे बहुत अधिक भौगोलिक 
सामग्री आाए है । 


५--एक प्रकार ये भौगोलिक नाम उन प्रदेशों के होते हैं जो किसी जन या 
कवीले के मधिकार-न्षेत्र में हो और जन के नाम से उनका नाम पढ़े। एस प्रकार के 
भूमाग को 'विपय' फहा जाता था ( विषगों देशे ४४२५२ ) । काशिका के अनुसार 
ग्राम समुदाय की सन्षा 'विपय थी । उदाहरण फे लिये आप्रीत या आफ्रीदी नागक 
फवाइडी छोग दिस इलाके में रहते थे उस प्राम-समुदाय या क्षेत्र को शाप्रीतक कहा 
जाता था। राजन्यादि गण ( ४२५६ ), भीरिकि भादि गण, और ऐपुकारि आदि 
( ४7२५४ ) गणों में लगभग पचास ने ऊपर इस प्रकार के शब्दों फा सम्रह पाणिनि 
ने किया है जिनमे से घोड़े ही नाम मप्र तक पहिचाने जा सके हैं । 


पाणिनि ने एकराज घनपद ( ४॥१।१६८-१७६ ) भौर सधो के ( ५॥३।१ १४- 
११७ ) नामो फा भी विवेचन किया है । एक राजा फे अधीन जनपद प्रायः पूर्वी 
भारत में बुरुलेत्र से लेफर पछिग औौर अदमक तक फंले हुए थे । इनमे कुरु, कोसलूू 
गगघ, दाहिय, प्रत्यग्रय ( पंचाल ), क्ष्मक ( गोदावरी के किनारे, जिसकी राजधानी 
प्रतिष्ठान थी ) मुस्य थे । संघ या गण राज्य विशेष कर वाहीक या पजाव 
में फेले हुए थे। पाणिनि ने एकराण और सघ इन दोनो प्रकार के भूगोलवाची 
नामी मे जुड़नेवाले प्रत्ययो को तद्राज' संज्ञा दी थी (ते तद्राजाड, ४॥१।१७४; 
ब्यादयस्तद्राजा , ५।३॥११९ ) 


कुछ बन, पर्वत भौर नदियों फे नामो में स्वर को दीर्घ किया जाता था। इनकी 
गिनती ६॥३।११७-१२० सूत्रों मे की गई/है। वनों के कुछ नामों में नकार को 
णकार होता था | उनका परिगणन ८।४।४-४ सुन्नरो में किया गया है । कात्यायन और 
पतंजलि ने इस सामग्री मे और वृद्धि की; विशेषतः महाभाष्य में भूगोल संबंधी 
जानकारी को बहुत आगे बढाया गया हैं । राजन्यादि गण के वसाति, देवयात, बेल्व- 
वन, अवरीपपुनत्र और आत्मकामेय इन पाँच नामो का उल्लेख महाभाष्य ( ४॥२॥५२ ) 
में ही किया गया है | पाणिनि की इस बहुमुल्य सामग्री का विशेष परिचय यहाँ दिया 
जा रहा है। पश्चिमोत्तर भारत मे फंले हुए भायुधजीवी सधो के संवध मे जो पाणिनीय 
भोगोलिक जानकारी छट्टाष्यायी मे है उसका विद्येप परिचय सातवें श्रष्याय के 
परिच्छेद ७-८ मे दिया जायगा। 


श्८ पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


सल्त्रि अस्मिन्देशे भौदुम्बरा.', अर्थात्‌ उदुबर के वृक्ष जहाँ हो वह स्थान ओदुवर 
कहलाया । 

[ क्षा ] 'तेन निबु त्तम' ( ४२६८ ), कर्थात्‌ उसने यह स्थान बसाया। 
वसानेवाले के नाम से शहर या गाँव का नाम रखना एक स्वाभाविक शौर पुरानी 
प्रथा है। कुशाव की बधाई हुई नगरी कोशाबवी कहलाई । 

[ इ ] 'तस्य निवास ' ( ४२६९ ), भर्थात्‌ रहनेवालो से स्थान का नाम; 
शिवि जाति के क्षत्रिय जहाँ रहे वह प्रदेश शव हुआ । 


[६ ] 'अदुरभवश्र' ( ४॥२।७० ), कर्थात्‌ जो स्थान किसी दूसरे स्थान के 
निकट बसा हुआ होता है, वह भी उसके नाम से पुकारा जाता है; जंसे वरणा वृष 
के समीप जो ग्राम बसा हो उसका नाम भी वरणा होगा । क्षयवा विदिशा नदी के 
समीप बसा हुआ नगर वेदिश हुआ । आम, पीपल, बरगद आदि वृक्षों के समीप ध्व्से 
हुए हजारो स्थान नाम इसी नियम के अनुसार बने हैं । 

ये चारो अर्थ चातुरथिक कहलाते हैं भर अगले २१ सूधो मे ( ४।२॥७१ से 
९१ तक ) इन थर्थों की भनुश्ृत्ति जाती है। तदनुसार बहुत से स्थान-नामोके उदा- 


हरण अप्टाष्यायी मे आ गए हैं। अकेले ४२८० सूत्र फे १७ गणो मे दो सौ अट्ठाइस 
स्थानों के नाम हैं । 


३--स्थान-नामो के आाघार पर दो प्रकार के ऐसे शब्द बनते हैं जो मनुष्य-तामों 
के भागे जुब्ते है। जो व्यक्ति जहाँ रहता है, अथवा उसके पुरखा जहाँ रहते थे, 
उस स्थान के नाम से उस व्यक्ति के नाम की अल्‍ल या ख्यात पड़ जाती है। जसे 
जयपुर से जिसके पुरखो का तिकास हो, अथवा जो स्वय जयपुर का रहनेवाला हो 
उसे हिंदी मे जयपुरिया कहा जाता है, जो विशेषण के रूप मे नाम के भागे जुड जाता 
है। संस्कृत में भी यही प्रथा थी । अपने रहने के स्थान को निवास ( ४॥३॥८९ ) और 
पुरखो के निकास को अभिजन ( ४॥३६॥९० ) कहते थे । उदाहरण के लिये जो मथुरा 
का रहनेवाछा था, भ्थवा जिसके पुरखा वहाँ रहे थे, वे दोनो माथुर कहलाए | स्थाव- 
नामो से उत्पन्न अनेक विशेषण उस समय भाषा में प्रचलित थे, जिनकी रूप-सिद्धि के 
लिये आघारयों ने नियमो की व्यवस्था .की । 
| ४-“स्थानवाची सज्ञाओ भौर वस्तुओं के नामो में और भी छव्रेक प्रकार के 
सर्वंध हो सकते हैँ । उदाहरणार्थ जो वस्तु जहाँ से छाई जाती है, उस स्थान से उस 
वस्तु का नाम पड़ जाता है, जेसे इस समय जापान से आनेवाछा माल जापानी कहा 
जाता है। इसी प्रकार पाणिनि के समय में भी नाम पड़ते ये । काबुल से साठ मील 
उत्तर-पूव में स्थित कपिशा नगरी से आनेवाली दाख 'कापिशायिनी द्वाक्षा' और वहाँ 
का मद्य 'कापिशायत मधु” कहा जाता था जिनका नाम पाणिनीय श्रष्टाष्यायी 
( ४२९९ ) और कोदिलीय अधेशास्त्र मे जाया है। रंकु जनपद गे उत्पन्न और 
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वहां से लाए जानेवाले प्रसिद्ध बैठ 'राकव' या राकवायन! ( ४२१०० ) फहलाते 
घे। एस प्रकार दे बनेक संबंध जो चातुरधिक से भिम्न थे, उन्हें पाणिनि ने 'णेये” 
( ४॥२॥९२ ), इस अधिकार-सूत्र फे अंतर्गत एफप कर दिया है। यह शेपिक अधिकार 
ए३ सूती में ४२१४५ त्तक चला गया हे और इसमे बहुत अधिक भौगोलिक 
सामग्रो माई है । 


४---एम प्रक्वर के मोगोखिक माम उन प्रदेशों के होते हैं जो क्रिसी जन या 
फबोीले फे वधिय्गर-प्षेत्र मे हों और सन के नाम से उनका नाम पढे। एस प्रकार के 
मूभाग को 'दिपय' फटा जाता था ( विषयों देशे ४२५२ ) । फाशिका के अनुसार 
ग्राम-समुदाय की सज्ञा विषय थी | उदाहरण के लिये आप्रीत या आफ्रीदी नामक 
फवाइनी छोग जिस इलाके भे रहसे थे उस ग्राम-समुदाय या क्षेत्र को शआप्रीतक कहा 
जाता था। राजन्यादि गण ( '४२॥५६४ ), भौरिकि जादि गण, भौर ऐपुकारि भादि 
( ४३५४ ) गषो में लगभग पचास से ऊपर एस प्रकार फे शब्दों फा संग्रह पाणिनि 
ने दिया है मिनमें से घोड़े ही माम अर तफ पहिचाने जा सके हैं। 


पाशिनि ने एकराज जनपद ( ४॥१।१६८-१७६ ) जौर सघो के ( ५॥३॥।११४- 
११७ ) दामों फा भी विवेचन किया है। एक राजा फे मधीन जनपद प्राय. पूर्वी 
भारत में दुःबक्षेत्त से लेफर फलिय झौर अदमक तक फैले हुए थे । इनमे फुरु, कोसछ 
मगघ, कछिग, प्रत्यग्रथ ( पवाल ), अदमक ( गोदावरी के किनारे, जिसकी राजधानी 
प्रतिष्ठान थी ) मुक्य थे । संघ या गण राज्य विदेष फर वाहीक या पजाव 
में फंड हुए थे। पाणिनि ने एकराज कौर सघ इन दोनो प्रकार के भूगोलवाघी 
नामो मे जुब्मेवाले प्रत्ययो फो 'दद्राज' संज्ञा दी थी ( ते तद्राजा,, ४।११७४; 
ज्यादयस्तद्राजा,, ४४३१११५९ ) 


कुछ वन, पर्वत और नदियों के नामो मे स्व॒र को दीर्घ किया जाता था । इनकी 
गिनती ६३।११७-१२० सूत्रों मे की गई/है। वनों के कुछ नामों में नकार को 
णकार होता था । उनका परिगणन ८।४।४-४ सुत्रों से किया गया है । फात्यायन और 
पतजलि ने इस सामग्री मे और वृद्धि की; विशेषत. महाभाष्य में भुगोल सवधी 
जानकारी को बहुत आगे बढाया गया हैं। राजन्यादि गण के वसात्ति, देवयात, बैल्व- 
वन, अबरीपपुन्र और बात्मकामेय इन पाँच नामो का उल्लेख महाभाष्य ( ४।२॥५२ ) 
में ही किया गया है | पाणिनि की इस बहुमुल्य सामग्री का विशेष परिचय यहाँ दिया 
जा रहा है । पश्चिमोत्तर भारत में फंले हुए आयुघजीवी सघो के सबंध मे जो पाणिनीय' 
भोगोलिक जानकारी श्षष्टाष्यायी मे है उसका विजद्येष परिचय सातवें अध्याय के 
परिच्छेद ७-८ भे दिया जायगा | 


० पाणिनिकालीन भारतवष 


श्रष्याय २, परिच्छेद २--देश 
भीगोलिक सीसा विस्तार 


सूत्रों मे पढित निश्चिव स्थान-तामो की सहायता से पाणिनि-काछीन भौगोलिक 
दिग्विस्तार फा परिचय मिलता है। उत्तर-पश्चिम में काविणी ( ४/२॥९९ ) का 
उल्लेख है, यह नगरी प्राचीन काल में अति प्रसिद्ध राजधानी थी। काबुल से लगभग 
५० भील उत्तर इसके प्राचीन अवश्येप मिले हैं | यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख मे इसे 
फपिशा कहा गया है। आजकल इसका नाम वेग्राम है । फाविशी से भी ओर उत्तर 
मे कबोज ( ४॥१।१७५ ) जनपद था जहाँ इस समय मध्य एशिया का पामीर पठार 
है। कबोज के पूर्व में तारिम नदी के समीप 'कूचा' प्रदेश था, जो समवत, वहीं है 

जिसे पाणिनि ने कूच-वार' ( ४॥३।९४ ) कहा है । 
तक्षशिला के दक्षिण-पूर्व में मद्र जनपद ( ४॥२।१३१ ) था जिसकी राजघानी 
शाकल ( वतंमान स्पालकोट ) थी। मद्र के दक्षिण में उशीनर ( ४॥२॥११८ ) और 
शिवि जनपद थे । वर्तमान पजाब का उत्तर-पूर्वी भाग जो चवा से काँगडा तक फैला 
हुआ है, प्राचीन त्रिगतं देश था। सनलुज, व्यास भर रावी इन तीन नदियों की 
'घाटियों के कारण इसका नाम त्रिगत ( ५॥३।११६ ) पड़ा। दक्षिण-पूर्वी पजाव में 
'थानेदवर-कंथलू-क रनाल-पानीपत का भूमाग भरत जनपद था। इसी का दूसरा नाम 
'प्राच्य भरत ( ४॥२११३ ) भी था, क्योकि यही से देश के उदीच्य और प्रात्य इन 
दो खडो की सीमाएँ वेट जाती थी । दिल्‍्ली-मेरठ का प्रदेश कुरझ जनपद (४।१।१७२) 
कहलाता था। उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी । अ्टाष्यायी में उमक्ता रूप 
हास्तिनपुर ( ४२१०१ ) है । गगा और रामगगा के वीच मे प्रत्यग्रवः नामक 
जनपद (४।१।१७१ ) था, जिसे पदच्चाल भी कहते थे । मध्यदेश में कोसल 
( ४॥१।१७१ ) और काशि ( ४२११६ ) जनपदो का नामोल्डेख किया गया है। 
इससे पूर्व मे मगघ ( ४॥९।१७० ) जनपद था । पूर्वी समुद्र घट पर कलिग देश था 
जहां इस समय महानदी बहती है । सूच्र ४।१॥१७० में पाणिनि ने सूरमस जनपद का 
8 किया है। इसकी पहचान असम प्रांत की धुरमा नदी की घाटी और 
गरि-अदेश से की जा सकती है । इस प्रकार पच्छिम मे कम्वोज ( पामीर ) से लेकर 
में गोदावरी-तटवर्ती अह्मक हक रा ज आर 5 कम 
की राजधानी प्रतिष्ठान थी जो जन की ; के शक कि हम 
2 की कह 7ए किनारे, वम्बई और हैदरादाद की 

मक एक ही मक्षाश रेखा पर थे । 


उत्तर के पहाड़ों में हिमाछय का नाम हिमवत्‌ ( ४४११२ ) क्षाया है। 
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पाणिनि फो भारतीय समुद्रो का भी परिचय घा। किनारे के पास फे द्वींगो को 
पाणिनि ने अनुममुद्र द्वीप ( द्वीपादनुसमुद्रं घन ४ा३॥१० ) कहा है। जो वस्तुएं इन 
द्वोपो में होती थी उनके लिये दंप्प विशेषण था । बीच समुद्र में घप्थित द्वीपों मे उत्पन्न 
वस्तुएं हैंप कहलाती घी । अयनाशो के चीच के देशों फे लिये पाणिनि ने अस्तर्यन 
( ८४२५ ) णब्द का प्रयोग किया है | कर्फ की नयनाश रेखा फच्छन्मुज से आनर्ते 
लवस्ती जनपदों फो पार करती हुई सुरमस तक घी गई है। एसके दक्षिण मे 
भारतवर्ष का भूभाग 'कन्‍्तरयन' फहलाता था । 
उदीच्य और पाचय 

पाणिनि ने देश के उदीह्य और प्राच्य एन दो भागों का उल्छेष किया है। इन 
दोनो के घीच में भरत पनपद था जहाँ एस समय फुसक्षेत्र है। सूत्र २४६६ 
( बह्चुच॒एज' प्राज्यमरतेपु ) के प्राच्य-्मरत पद पर पतंजलि मे लिखा है कि वस्तुत. 
प्राच्य देश भरन जनपद के पूरव में प्रारम्न होता था ( बन्यन्र प्राम्महणें भरनग्रहर्ण 
ने भवति ) | पाणिनि ने 'शराबती' नदी का नामोत्लेस ( शरादीना वे ६॥३॥१२० ) 
फिया है। नागेश ने एक प्राचीन इलोफ' का प्रमाण देते हुए लिखा है कि शरावती 
नदी प्राच्य कोर उदोच्य देशो फे बीच की सीमा घी । अमरकोप से ज्ञात होता है कि 
मुप्त-काल मे भी शरावती प्राच्य ओर उदीच्य फे बीच फी विभाजक रेखा मानी जाती 
थी। धरावती फे दक्षिण पूर्व का देश प्राज्य और पद्दिचमोत्तर का उदीच्य कहलाता 
था । घरावती नदो की निश्चित पहुनान नहीं हुई। सम्भवत्त अम्बाला जिले में 
बहनेवाली धग्वर नदी शराबती कही जाती थी कौर वही प्राची और उदीची की 
सीमानी को अलग करती थी । 


पाणिनि की दृष्टि मे प्राच्य मौर उदीच्य दोनो प्रदेशों मे बोली जानेवाली भाषा 
शिप्टसम्मत थी । उसके शब्द व्याकरण का विपय थे। शब्दों के शुद्ध रूप जानने के 
लिये जिस लोक का प्रमाण दिया जाता था, वह यही था । गन्धार और वाह्वीक दोनो 
मिलकर उदीच्य कहलाते थे । सिन्धु से गतद्रु तक का प्रदेश वाहीक था जिसके 
छन्तगंत मद्र, उशीनर गौर त्रिगतें ये तीन मुख्य भाग थे । तक्षशिका से काबुल तक 
का प्रदेश गन्धार कहलाता घा। पाणिनि की समकालीन संस्कृत भाषा का क्षेत्र 





?, प्राथुद्वी विमक्षते इँसः क्षारोदके पया । विदुर्षा शब्दलिसयर्थ सा न! पातु शराबती ॥ 
भर्याद--ध्याकरण शाज में शब्दों के रूपी का भेद बताने के छिये प्राच्य णौर उद्दीच्य का 
विचार शराबती नदी से किया जाता था । 
7. छोकोडयं भारत वर्ष शरायत्यासतु योज्वभेः | 
देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्यः ठदीच्यः पश्चिमोत्तरः ॥ 
( भमरकोीप २।१६-७ ) 
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गंधार से प्राच्य तक फैला हुआ था । पाणिमि लगभग पाँववी शताव्दी विक्रम पूर्वे मे 
हुए | उनके बाद लगभग दो शत्ती पीछे यवन्तों का झीर फिर शकों का आगमन एस 
देश मे हुमा | शक-यवनो के कारण बाल्हीक और गन्धार के प्रदेश भारतवर्ष की 
राजनैतिक सीमा से कुछ काल के लिये शत्रग जा पड़े थे और उनके साथ के 
सास्कृतिक सम्बन्ध भी ढीले पढने लगे थे। अतएवं पतजलि ने महाभाष्य मे शक 
यवनो के प्रदेश को आर्यावततं की सीमा से बाहर कहा और भापा-भेंद के कारण 
उन्हे शिप्ट सस्क्ृत के क्षेत्र से अलग समझा । पतजलि की टष्टि में आर्यावर्त के शिप्ट 
विद्वानों की भाषा प्रतिमानित सस्कृत थी गौर तत्कालीन तकुचित आर्यावर्त हिमालय 
के दक्षिण, पारियात्र पर्वत के उत्तर, आदर्श के पूर्व ओर कालछक वन के पश्चिम 
अवस्थित था । आदर्श प्राय. दर्शन या सरस्वती के वालु में खो जाने ( विनशन ) 
का प्रदेश समझा जाता है। कितु काशिका में उसे एक जनपद का नाम कहा गया 
है ( ४।२।१२४ ) भौर नाग्रेश ने उसे कुरुक्षेत्र की एक पहाडी कहा हैं। कालक बन 
पाली साहित्य के अनुसार साकेत का एक भाग था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
राजनेतिक कारणो से पतंजलि के समय मे आर्यावर्त की सीमाएँ फाफी सिकुड़ गई थीं । 
पृतजलि ने शक-यवन, किष्किध-गव्दिक और शौये-फोच को आर्यावर्त की सीमा के 
बाहर कहा है । एक किप्किघा गोरखपुर जिले मे था, जिसे पाली साहित्य मे सुखुन्दो* 
कहा है! चंबा रियासत के गद्दी प्रदेश का प्राचीन नाम गव्दिक था और वह पतंजलि 
के समय में आर्यावर्त से बाहर समझा जाता था। कितु पाणिनि के समय में गंधार 
से मगध तक भाषा का अखड क्षेत्र फंछा हुआ था । उस समय उसी के प्राच्य गौर 
उदीच्य दो स्वाभाविक भाग माने जाते ये । 


अध्याय २, परिच्छेद ३-- पवेत, वतन और नदियाँ 
पर्चेत 

मष्टाव्यायी में पहाडी प्रदेशों से सबधित कुछ विशेष शब्द गाए हैं; जैसे, हिमानी 
(४१४९, बर्फ का भारी ढेर, ग्लेशियर ); हिमश्रथ ( ६६४।२९, वरफ का पिघलना 
या हिमगलछ् ); उपत्यका ( ५१२॥३४, पर्वत के ऊपर की ऊेची भूमि, या पठार )॥ 
हिमवत्‌ का नाम ४।४११२ सृत्र मे है ( विश्लेषण हैमव्ती ) । 

हिमालय के भुगोल से ही सवधित दो महरबपूर्ण नाम अंत्तथिरि और उपगिरि 
थे। आचाय॑ सेनक के मत में इनका रूप अतगिरम , उपगिरसु ( ५४११२ ) भी 
चालू था। हिमालय की पच्छिम से पूर्व की ओर फंली हुई तीन श्ुद्धलाएँ हैं। मंद।तो 
की तरफ से सबसे पहले तराई की सुमि आती है। इस मैदान को नेपाल मे तराई, 
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वैनीताल जिले में भाभर ६ यहाँ उत्पप्त द्वोतेवालो घास फे नाम से ) की गत 
में दून ( संम्हत द्रोपी ) बाहते हैं। पएसकी ऊँपाईं छगमंग (००० हद से ले 
फुट तल है । हरद्वार से पेहरादुन पी चुदाई शोर छोट होते एसी फ्रि अंग ६ । हिमालय 
की इस उपत्यका मा बहि झप्ओ पा नाम उपदिरि घा। देहरादून से फेय्ल सात्त 
मौल पर स्थित राजपुर से एफदग घढ़ाई ध्यरंभ हो जाती ऐ घोर सात गीछ के 
भीतर हम मंसूरी की ६५०० फुट की ऊंचाई पर पहुँच जाते हूँ। हिालय की एस 
बीच की खाद्गुला मे मंसुरी, नेनीतालछ, शिमला, परमंश्ाला, शोीनगर झशादि ब्पानी 
की चोटियां हैं। इसे पाली साहित्य में घुल्द हिमबत ( बंग्रेड़ी से 'छिपर हिमालय ) 
फहा गया है । इसका प्राचीन नाम बहिंगिरि घा। इसमे ऊपर उठफर हिमालय की 
तीसरी खद्दूछा है जिसमे बठारह-बीस हजार से छेफर पीम हजार छुद तक को 
क्षाकाश को सूनेवाली घोटियाँ हैं। फ्रॉंचनर्जघा, गोरोगकार, पंयलगिरि, नद्वादेवी, 
नंगापव त पादि हिमालय के उत्तुग गिरिदिज्ध इस शद्धछा में है। इसे पाछो साहित्य 
कै भूगोल में महाहिमयंत ( बंप्रेजी में प्रेट घेंदुछ हिमालय ) फटा गया है। एसी का 
प्राचीन संस्कृत वाम अतगिरि था। गहामारत में ज्ञात होगा है कि हिमाएय को इन 
तीन खद्धछाओं के ये भोगोलिक भेद हमारे पूर्वजों के शप़्पिध मेंघा चुके थे और 
उन्होंने इनका नामकरण भी कर लिया या। उर्जन फी दिग्विअयन्याना पता पर्णन 
करते हुए कहा गया हैँ कि उसने मतगिरि, बहिगिरि कौर उपगिरि शो जीता था 
( समा पर्व २७३ )। पराणिनि ने बीच की खह्दा यहिगिशि का नाम ने देकर 
केवल अतर्गिरि और उपगिरि फा ही नाम दिया है। ज्ञात होता है कि धरा मी 
उपत्यका फे लिये उपगिरि नाम घा, भौर दोष हिमालय जिसमें उसकी नीभी कौर 
ऊँची दोनों घोटियाँ सम्मिलित्त थीं, बंतगिरि ( हिमालय फा भीतरी प्रदेश ) कहझाता 
था। इस प्रकार अतगिरि का ही जयातरभेद बहिगिरि समझा जाता धा। अथवा यहु 
भी सभव हे कि आचाये सेनफ और पराणिनि दोनो के मत से बहिगिरि के नाम का 
लोक में एक ही रूप था, जतएवं व्याकरण में उसके अछग उल्लेख फी आावष्यकता 
ही समझी गई । 
अध्टाष्यायी में झन्य पवतों के नाम 

(१) त्िककुत्‌ ( त्रिककुत्‌ पर्वते ५।४॥१४७--तीन चोटियोबाले इस पहाड़ का 
नाम अधवंवेद में थाता है जहाँ एक प्रकार का सुरमा ( भकफुद अंजन ) उत्पन्न होता 
था। यह भी हिमाछ्य की किसी चोटी का ही नाम था। कीच ने इसकी पहिचान 
श्रिकोट से की है ( वैदिक इंडेक्स १३२९ ) जो उत्तरी पंजा६ध और फष्मीर के बीच 
की कोई चोटी थी। कितु अधिक संभावना है कि यह नाम सुलेघान पर्वेत का था 
जो अंजन या सुरमे फा उत्पत्ति-स्थान था और आज तक है । सुलेमान के समानातर 
शीनगर की पर्वत शृद्धला है जो कोव ( वंदिक यह्ृवती ) नदी के पूर्व है, एवं दोनो 
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हु आआ. 


के पीछे ठोवा और काकड की श्वद्ठलाएं हैं। पर्वतो की यह तिहरी दीवार ठीक ही 
घ्रिककुदू कहुछाती थी ( जयचद्र विद्यालकार, भारतभूमि पृ० १२९ )। यहाँ से 
श्रेककुद अजन प्राप्त होता था । महाभारत के अनुसार वाहीक ( पंजाब ) की गोरी 
सियाँ सनसिल के समान चमकीले अपागयुक्त नेत्रों में त्रिककृदू का अजन डालती थी 
( कर्ण पर्व ४४।१८ ) । आज भी सुलेमानी सुरमा एक ओर पंजाब में और दूमरी 
ओर सिंव मे दुर-दुर तक जाता है । सिंघ के लोगों में यही सौवीर अर्थात्‌ उत्तरी 
सिंध की ओर से आने के कारण सौवीराजन भी कहलाता था| 

(२ ) बिदूर ( विदृराज्ज , ४३८४ )--यह चैंदुर्य मणि का उत््त्ति स्पान 
था। मार्कडेय पुराण की व्याख्या मे पारजिटर ने बेहुये की पहिचान सातपुडा से 
की है । पतजलि के मत में वबेंदुर्य मणि की खानें वालवाय पर्वत में थी। वहाँ से छाकर 
विदूर के वेगडी ( संस्कृत वैकटिक, रत्नतराश ) उसे घाट पहुछों पर काठते और 
वीधते थे, इससे उसका नाम वैद्य पडा । सभव है कि दक्षिण का बीदर विद्दृर हो ! 

(३ ) 'वतगिर्यों सज्ञाया कोटर किशुरूकादीनामु! ( ६३।११७ ) सूत्र के किशुरू- 
कादि गण में छः पहाडो के नाम दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं-- 

( १ ) किशुलकागिरि ( २ ) शाल्वकागिरि ( ३ ) अजनागिरि (४) भंजनागिरि 
(५ ) लोहितागिरि और ( ६ ) कुक्कुटागिरि । 

ये नाम अत्यंत अपरिचित हैं, पर जान पडता है कि यह पुरानी भौगोलिक 
सामग्री किसी समय एक क्रम से सूचीबद्ध की गई थी। पाणिनि ने उसे उसी कम 
से अपना लिया भारत के उत्तर-पश्चिमी छोर पर अफगानिस्तान से बलुचिस्तान 


तक उत्तर-दक्खिन दौडती हुई पहाडो की जो ऊँची दीवार है उस्ती की बडी चोदियों 
के ये नाम जान पड़ते हैं । 


सिघ-वलोचिस्तान की सीमा पर उत्तर-दक्षिण गया हुआ हाला पहाड भापा 
शास्त्र की दृष्टि से शाल्वका गिरि ज्ञात होता है ( शाल्वका--हाल्षआ--हाला है। 
- उसके पच्छिम में वलोचिस्तान की मकरान पर्वत-श्द्लला सभवत्तः किशुरूकागिरि धी, 
जिसका नाम अभी तक हिंगुलाज देश और हिंगुला तदी के नामों के रूप में बचा 
रह गया है । हिगुला किशुल का प्राकृत रूप है। इस देश का प्राचौन नाम पारद 
था | यूनानियो ने इसे पारदीनी ( ?&70०76 ) लिखा है; जो व्याकरण-साहित्य के 
पार्दाधन और पार्दायनी से संवधित है । कापिश्या) ष्फक ( ४।१॥९९ ) सूत्र पर पतं- 
जलि ने इसका उल्लेख किया है। पारद के बर्थ मे हिंगुल शब्द का प्रयोग मध्यक्राल 
में पाया जाता है । सभवत. छाल हिंगुल का उत्पत्ति स्थान होने के कारण यह स्थान 
किशुलक कहुछाया । किशुल और किशुरूक एक ही शब्द ज्ञात होते हैं । हिंगुला अभी 
तक लाल देवी मानी जाती है। वस्तुत, हिंगुलाज, में शकों की नना देवी का प्रसिद्ध 
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मंदिर या, जिसकी मान्यता ( 'जियारत' ) मुसझछमान भी “नानी के नाम से 
फरते हैं। 

इससे आगे दूसरी बडी झक्नला सुठेमान पर्वत की है। टोबा काकठ भीर 
शीनग्रर के साथ उसकी तीन चाहियो फा नाम, जैसा ऊपर फहा गया है, श्रिवकुत्त 
पर्वत था जही का प्रसिद्ध अंजन वैदिक काठ से ही सारे पंजाव में जाता था। यही 
पाणिनि की इस सूची फा क्षजनागिरि है । 

इसके ऊपर अफगानिस्तान फे नफशे में ऊंचे पहाठो फी दो गाँठे हैं--एक मध्य 
झ्षफ्मानिस्तान में फाबुल के दक्षिण पश्चिम कोहेवाबा का पहाड़ मौर दूसरा उत्तर- 
पूरद के दस उसने आगे पढा हुआ हिंदुकुण का पहाड़ । इनमे से हिंदुकुश फा पुराना 
नाम लोहितागिरि भात होता है । अर्जुन फी दिग्विजय के मार्ग मे काश्मीर के बाद 
लोहित को जीतने का उल्लेप है ( सभा पर्व २७१७ ) । लोहित का ही दूसरा 
नाम रोहितगिरि था जिसका उल्लेख काधिफया ( ४३॥।९१ ) ने रोहितगिरि की 
परवंहाश्षयी भायुषजीबी जातियो के संवध मे किया है। वहाँ फे निवासी रोहितगिरीये 
कहलाते थे । महामारत में भी लोहित के दस मडलो का वर्णन आया है, जो 
कपिण-गंधार प्रदेश के लहायु फ्वीले ही ज्ञात होते हैं ( ध्यजयल्लोहिता चेव 
महलेंदंशनि' बहू, सभा पर्व २७॥१७ ) । इस प्रकार छोहितागिरि फी पहिचान रोह 
या ऊफयगानिस्तान फे हिंदृक्ुश से ही सभव ज्ञात होती है । लोहितागिरि या रोहित- 
गिरि के कारण ही अफगानिस्तान फा मध्यकाडीन नॉम 'रोह' चरिता्ं हो जाता 
है । इसी से अफगानों के लिये सहेला नाम प्रचलित हुआ । रहेलखड शब्द मे जब तक 
वह बचा है । 


मुख्मात जीर हिंदुफुश के बीच मे वडा पहाट अफगानिस्तान का केंद्रीय जरूू 
विभाजकर कोहेवाबा है । यही से अफगानिस्तान के पूरव, पच्छिम, उत्तर और 
दविसन फी जलघाराएँ बिखर फर चारो दिशाओ मे वह जाती हैं। सभवत, यही 
प्राचीन भजनागिरि था । 
कुबऊुटागिरि भी यदि इसी प्रदेश की कोई पर्वत-श्रद्धला हो, जैसा कि संभव 
प्रतीत होता है, तो उसकी पहिचान कोहेवावा या भजनागिरि के पच्छिम की शोर 
घढ़ी हुई अपेक्षाकृत नीची उन बाहियो से की जा सकती है जो हेरात और हरिरूद 
( सरयू ) नदी के उत्तर समानातर चल्ली गई हैं। प्राचीन ईरानी उनकी निचाई के 
कारण उन्हे उपरिशएन ( संस्कृत उपरिश्येन, व्येत या वाज के बैठने का हा ) 
कहते थे । उसी का अपभ्रश नाम यूनानियों ने परोपमिसस लिखा है। यह वाह्लिया 
बल्ख के दक्षिण की पर्वंतमाला थी। इस उपरिश्येन का ही भारतीय नाम कुब्कुटा- 
गिरि जान पडता है, जो पाणिनि को इस सुची की अतिम कड़ी है । 
'आयुधजीविभ्यएछ: पर्वेते! ( ४॥३।९१ ) सुत्र में पाणिनि ने विद्योप रूप से 
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पहाडी इलाके में रहनेवाले आयुघजीवी या लूडाकू कबीलों का उल्लेख किया है। 
ये छोग पर्वतीय भी कहलाते थे ( ४॥२।१४३ ) । महाभारत से ज्ञात होता है कि ये 
लोग गंघार के रहनेवाले थे जो दुर्योधित फी ओर से ऊछटने आए थे ।* भार्कडय 
पुराण ( ५७४६ ) में नगरहार ( आधुनिक जलालाबाद ) के निवासी जनों को 
पर्वताश्रयी फहा गया है ।* एस नाम से गधार-कपिशा की रूडाकू जातियाँ अभिप्रेत 
थी । भारतीय भुवन कोपो में दो जगह फे छोग पर्वताश्रयी नाम से प्रसिद्ध थे, एक 
त्रिगतं या कुल्लू कागडा के और दूसरे गन्धार या अफगानिस्तान में हिन्दुकुश के 
पहाडी छत्तो मे भरे हुए । पाणिनि फो इन दोनो का पता था । इसी कारण से दोनो 
प्रदेशों के पर्वताश्रयी लोगो का छष्टाष्यायी मे उल्लेख क्षा गया है। पर्वत्प्रदेश का 
अतुवाद आधुनिक कोहिस्तान है, जो सिन्धु-सुवास्तु-गौरी ( भाघुनिक सिंघु स्वात 
पजकोरा ) एवं अलीशग-घोरवद की उपरछी घाटियों फा नाम है। यहाँ पर लडाकूं 
जातियो के ठट्ट भरे हैं। प्राचीन काल मे भी यही स्थिति थी। सम्मवतः प्राचीतर 
समय में यह इलाका सिन्घु से हिन्दुकुण तक फैला हुआ था। हिन्दुकुश का पुराना 
नाम जैसा हम देख चुके हैं रोहितगिरि या छोहितागिरि था और यहाँ के ग्रायुधजीवी 
या लड़ाकू वाशिन्दे रोहितगिरीय कहे जाते थे | मोटे तौर पर इस प्रदेश के भाज दो 
हिस्से हैं, अर्थात्‌ फोहिस्तान-काफिरिस्तान और स्वात्त-- वे ही प्राचीन समय में थे । 
कुनड नदी ( उसी का नाम फाएकर या चित्राल नदी है ) इन दोनो के बीच की 
सीमा है । कुनड के पच्छिम मे पजशीर नदी भौर हिन्दुकुश पर्वत तक फैला हुआ 
पच्छिमी भाग ( इस समय का काफिरिस्तान-कोहिस्तान ) पाणिनि फे समय मे 
कापिशी ( ४॥२॥९९ ) का प्रदेश कहछाता था। चीनी याप्री ध्यूआान्‌ चुआइड ने 
कापिशी के विस्तृत राज्य का पेरा छ सी मीरकू लिखा है। सिन्धु के पच्छिम में 
अपर गन्धार की राजधानी पुष्कलावत्ती ( आधुनिक चारसद्वा ) स्वात और काबुल 
( सुवास्तु--कुमा ) के संगम पर थी । इसमे भी खास स्वात नदी की घाटी बौद्ध 
साहित्य में उ्धियान नाम से प्रसिद्ध थी जिसका सस्क्ृत नाम पतजलि के महाभाष्य 
१. तथा प्रतीच्याः पारव॑तीयाध्ष से । ( उद्योग० ३०२४ ) 
गषाररानः शकुनिः पार्वतीयः । ( उश्योग० ३०२७ ) 


श्न पदाडी कबीलों का नेता गधार देश का राजा शकुनि था। भौर भी द्रोण 
पवे १२१११३,४२ | ्य देखिए, द्व॑ 


यूनानी छेखक भरियन के भनुस्तार 'पर्व॑ताअयी” सैनि क्षी 
होकर सिकदर से छडे थे डर कर दारा तृतीय को सेना में सब्मिलित 


२. भत्रो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि परवेताअयिणश्व ये । नौद्वाराः इसमार्माश्न॒ कुरवो सुर्गगाः खशाः ॥ 
कुन्वप्रावरणाइ्चेव ऊर्णा दावा. सक्ृदगृदरा: । ्िगर्ता: गालवाश्चैव किरातास्तामसैः सहः ॥ 


मार्कण्डेय ५७५६-५७ 
प्में श्रिगते, डग्गर, हुला ( इश् मार्ग ), जकालाबाद ( नीहार ) के भर्याद कॉगठा से अफगा 
निस्तान के पद्दाडी कोर्गो को पर्वताश्रयों कष्ठा गया है। 
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मे बौर्दायनी ( फापिश्या: प्फकू , ४४२९९ सूत्र पर भाष्य बातिक वाल्हि-उदिपदि- 
न्यम्न ) मिलता है । यही पर वे कंवल बनते थे जिन्हे पाणिनि मे पाडु कब॒लछ 
( ४ै।२।११ ) वहा है औौर जो सनिक उपयोग के लिये मब्यदेष में लाए जाते थे। 
चल्ख-ड्ोहिस्तान-काफिरिस्तान स्वाद, इनका प्राचीय भौगोलिक सूत्र बालिहि-कापिशी- 
उदि-गंधार था जिनसे बात्हाबनी, रापिणायनी और भौर्शयनी, ये तीन विद्येषण 
घनते घे | अफगानिस्तान छी एस भौगोलिक स्थिति मे काफिरिस्वान-फोहिस्तान-स्वात 
फा इलाका प्राचीन नामो के अनुसार फपिश-गंधार था । इसी का इकद्ठा नाम पर्वत 
प्रदेश ज्ञात होता है जो गायुपपीवी या छडाए्ू कबीलो से भरा हुआ था। थाज भी 
वाजीर, स्वात और बुनेर फा प्रदेश ( सिन्ध, स्वात गौर कुनड नदी की दूनें) 
याग्रिस्तान कहलाती हूँ जिसका अर्थ है अराजक देश ( जयचद चविद्यालकार, भारत 
भूमि और उसके निवासी, पृष्ठ २२६ )। यह पराणिनि के ब्रात (४॥३११३ ) से 
मिलता है। एम प्रकार फाफिरिस्तान-फोहिस्तान फे पहाडी प्रदेश मे जिस तरह के 
छायुघजीवी थे वे पाणिनि फे णब्दों मे राजनीतिक दृष्टि से क्नात सज्कक थे (५१३॥११३) 
वे लोग उत्मेघ-जीवी ( छूट-मार फरनेवाले ) थे। यहाँ की पर्वतीय जातियाँ आयुध- 
जीवी होते हुए भी उस प्रकार के उन्नत संघ शासन में संगठित नहीं हुई थी जंसे 
कि त्रिगर्त देश ( काँगड़ा-जालंघर प्रदेश ) की परवंत्ताश्नयी भौर भायुधजीवी जातिर्या 
( दामन्यादि श्रिगर्तपप्ठाच्छ,, ५/३६।११६ ) हो गई थीं । 
वचन 
पुरगावण, मिश्नकाबण, सिश्नकावण, शारिकावण, कोटरावण, अग्नेवण, इन छ 
चनो के नाम सूत्र छोर में पढे गए हैं । इनमे से पहले पाँच बनो के नाम पाणिनि 
ने ६॥३।११७ सूत्र के फोटरादिगण में दोहराए हैं। स्पष्ट ज्ञात होता है कि सूत्र 
८।४।४ पूर्वाचार्य-व्याकरण से पाणिनि ने अविकल ग्रहण कर लिया था, किन्तु सूत्र 
६॥३॥१७ में कोटरादिगण की कल्पना उनकी निजी है। गणरत्नमहोदधि (पृष्ठ ७६) 
के झनुमार पुरगा पाटलिपुप्र नगर की एक यक्षिगी थी । इससे अनुमान होता है कि 
पुरगावण पाटलिपुश्न के समीप था जो उस यक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा। 
मिश्रकावण नैमिपारण्य के पास वर्तमान मिसरिख ज्ञात होता है जो अब नीपखार 
मिसरिख ( सीतापुर से १३ मीऊरू दक्षिण ) कहलाता है । विघुर पडित जातक के 
अनुसार स्वर्ग मे नदनवन के समान पृथ्वी पर मिस्सक या मिश्रकावन प्रसिद्ध था 
(मिस्सक न दनं वनमु , जातक ६२७८)। सिप्नकावण सिशन्नका नाम की लकडियों का 
वन था । सामविधान ब्राह्मण मे सैप्नरिकमयी सम्रिघाओं कोघी मे डुवाकर सहस्त 
जआहुतियों से हवन करते का उल्लेख है ।* अग्रेवण सम्भवत्त. प्राचीन भ्ग्र जनपद 


१. सेधिकमयीरनां समिर्षा घृताक्तानां सहल्न जुहुपात ( सामविधान ३६९ ) । संपर्क सार- 
वृक्षविशेषः ( सायण ) | 
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( जिसकी राजबानी अग्रोदक, आधुनिक अगरोहा, थी ) भे स्थित वन का नाप्त था। 
कोटरावण लखीमपुर जिले का कोई जगल ज्ञात होता है जहाँ कोटरा नामक रियासत 
है। यहाँ अधिकतर साखू और शीशम के दक्ष हैं। शारिकावण कर्वाचीन सारन 
( बिहार ) का पुराना नाम जान पडता है । 

अगछे सूत्र ( ८४५ ) में पाणिनि ने सात ऐसे नाम गरिनाए हैं जो विशेष वनों 
की सज्ञाएँ ये और साधारण शब्दों के रूप मे भी भाषा में प्रयुक्त होते थे, यथा-- 
शरवण, इछ्लुवण, प्लक्षवण, आम्रवण, काष्यंवण, खदिरवण भौर पीयूक्षावण । व्याक- 
रण की दृष्टि से बात इतनी ही थी कि इन नामो मे वन के नकार को णकार होता 
था, जिसके कारण पाणिनि को इनका लेखा-जोखा करना पडा। शरवण नाम का 
एक सनिवेश श्रावस्ती नगरी से सटा हुआ था, जहाँ आजीवक आधचाय॑ गोशाल मखलि 
पुत्त का जन्म हुआ था ( उवासग दसाओ ) ।* मखलि या मस्करी का नाम पाणिनति 
को ज्ञात ही था ( ६१।१५४ )। 

इक्षुवण फरंखाबाद जिले में बहनेवाली इक्षुमती नदी ( जिसे आजकल “ईखन' 
कहते हैँ ) के तट पर होना चाहिए ।* इक्षुमती गगा मे सिलती है । 

आम्रवण राजगृह के समीप एक वन का नाम था। कहा जाता है कि इसे जीवक 
ने घुद्ध को दान से दिया था । पाली साहित्य मे हजार-हजार वृक्षों वाले आम के वनो 
का उल्लेख है । ऐसे घने और अंधेरिया वागो फो सहस्सव वन कहते थे । प्राचीन 
कपिल्लपुर ( आघुनिक कम्पिल, जिला फरुंखाबाद ) मे इस तरह का एक सहंस्संद 
वन था | इससे भी बडे आम के वागो के लिये हिंदी में 'लखपेडा' शब्द अभी तक 
प्रसिद्ध है। अवश्य ही ऐसे बढ़े वागो के नाम लोक मे प्रसिद्ध हो जाते थे । 

खदिरवण साधारणतया कोई भी कत्ये का जगल हुआ । जेसे 'खदिरवन्तिय रुषख 
फोट्ट सकुनो', अर्थात्‌ खदिरवन में पेड के खखोडल का पछी ( पाली साहित्य ) ६ 
जातको में हिमवत प्रदेश मे खदिरवन का उल्लेख है ( खदिरवने हिमवत पदेसे, 
जातक २।१६२, १६३ ) | भाज भी तराई के पहाडी इलाके में कत्ये के भारी जगल 
हैं। मज्ञावाची खदिरचण में आरण्पक मुनियो के प्रधान बाचार्य रेवत का जन्मस्थाव 
था, जिसके कारण वे रेचत खदिरखवनीय फहछाते थे ( अंगुलर निकाय, ११४१ )।२ 
,. पाणिति ने ओपधियों तथा वनस्पतियों के जंगल ( ८।४६ ) और पशुओं के 
चराई के जंगली ( आशितंगवीन अरण्य, ५।४७ ) का भी उल्लेख किया है। 





१ शरीर मी देखिए ओ विमछाचरण छाद्या कृत, 'मावस्ती इन इंडियन लिद्रेचर', 
पृ० १०, ११। 
२. चूनानी छेखी नें श्से प्यक्त्रीमगी ( 059779?875 ) क्षद्ठा है । 


३ दाद के भौद घमं में खदिर्वन को एक देवी खदिरवनी तारा कहलातो है ( साधनमाला )। 
शात देता दे खद्रिवन नाम मध्यकाक तक प्रसिद्ध रद्द । 
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नदी $$ 

वठ्ाध्यायी में निम्नलिखित नदियों फे नाम सूत्रों में आए हैं-- 

छुवास्तु ( हार।७७ ), सिधु ( ४६९३ ), विपाद ( ४रशाए४ ), उद्धथ 
( शे!ह११५ ), सिध (३॥१११५ ), देविका (७३१ ), सरयू ( ६४१७४ ), 
अजिरवतो ( ६।६।९१९ ), शरावती ( ६।३।१२० ), चमंण्वती ( ८२१२ )। इनकी 
पहचान एस प्रकार है । 

सुत्रास्तु--सुवास्तु वंदिक फाल की नदी थी, यह माजकल की स्वात है। इसकी 
पच्छिमो शास्ता गौरी नदी ( पंजकोरा ) है। इन दोनो के बीच मे उड्टियान था 
जो गंधार देश का एक भाग माना जाता था। यही स्वात फी घाटी में प्राचीन 
काल से बाज तक एक विदधेप प्रकार के कंघछ चुने जाते आए हैं। पाणिनि ने पांडु 
कंबल ( ४४२११ ) नाम से उनका उल्लेख किया है । सुवास्तु और गौरी की दूनो में 
एक वीर जाति फे लोग बसते थे जिन्हे ग्रूनानियों ने भस्सकेनोई ( 8584[:6॥0 ) 
और पाणिनि ने श्ाश्चकायन ( ४।१।९९, नदादिगण ) फहा है। इनकी राजघानी 
मस्सग थी जो व्याकरण साहित्य की मशकावती है। स्वात का ही निववक्ा भाग 
मशकावती नदी कहलाता था जिसके तट पर मशकावती नगरी थी। भाष्य ४॥२।७१ 
में मशकावती नदी का उल्लेख है। सुवात्तु नदी फे दक्षिण का प्रदेश जहाँ वह कुभा 
में मिलती है, किसी समय पुप्कल जनपद कहलाता था। इसकी राजधानी पुष्कला- 
वती थी जिसे यूनानी भूगोल-लेखको ने पिउफ्रेलाउती कहा है। मशकावती की भाँति 
पुष्कलावती भी व्याकरण में नदी का नाम प्रसिद्ध था। काशिका मे तीन सुत्रो के 
उदाहरणी में ( ४२८५; ६।१:२१९; ६३१ १९ ) पुष्कछावती का नाम प्राचीन नदी- 
सूची में जाया है। स्वात नदी के ही निचले हुकड़े का नाम पृष्कलावती होना चाहिए । 
यूनानी लेखको के अनुसार इस प्रदेश में अस्तेनेनोई नामक लडाकू कबीला रहता 
था। पाणिनि के एक सूत्र मे उसी का नाम हस्तिनानयन ( ६॥४१७४ ) मिलता है। 
वस्तुत; नुवास्तु-गोरी-कुभा-सिंधु के बीच का प्रदेश पाणिनि की जन्मभृमि शल्ा- 
तुर का पिछवाडा था। अपने घर के आँगन की तिल-तिल भूमि से उनका परिचित 
होना स्वाभाविक था। 


सिधु--प्राचीन सिंधु नद आजकल की भिंध है। सिघू के नाम से उसके पूर्वी 
किनारे की तरफ पंजाव मे फंछा हुआ प्राचीन सिधु-जनपद ( सिधु-सागर दुआब ) 
था, जिसका पाणिनि ने छापने सूत्र मे उल्लेख किया है ( सिधृतक्षशिल्तादिभ्यो5णनौ 
४३४।९३ )। इस समय जो सिंध प्रात है उसका पुराना नाम सौवचीर था। उसका भी 
उल्लेख पाणिनि ने सौवीर के गोत्रो का परिचय देते हुए (४॥१।१४८) किया है। सिघु 
नदी कछास के पश्चिमी तटात से निकलकर क्ाइमीर को दो भागो मे बाँटती हुई 
गिलगिट-चिछास ( प्राचीन दरद्‌ देश ) मे घुसकर दक्षिणवाहिनी होती हुईं दरद्‌ के 
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चरणों से पहिली वार मैदान में उतरती है। इस भौगोलिक सचाई को जान कर 
प्राचीन भारतवासी सिंधु को 'दारदी सिधु:' कहते थे। 'प्रभवति! ( ४३॥८३ ) सूत्र 
पर काशिका में 'दारदी सिंधू:” उदाहरण जाया है। दरद्‌ से नीचे उत्तर कर तिधु 
पूर्वी और पच्छिमी गंघार की सीमा बनाती थी। पूर्वी गधार की राजधानी तक्षशिला 
थी (४॥३॥९७) | यहाँ सिंधु के पच्छिम मे उदि (उड़ियान) और पुर में उरशा 
जनपद ( वर्तमाव हजारा ) था। यही पर पच्छिम से जानेवाली कुभा ( काबुल ) 
नदी मिलती है। कुभा और सिंधु के कोण में पाणिनि का जन्मस्थाव शलातुर था। 


इस प्रदेश से पाणिनि का अति सूक्ष्म परिचय था। शल्तुर भोहिंद से केवल घार 
मील है । ओहिंद मध्यकाल का उ्भाडपुर था, जहाँ सिद्रु नदी को पार करने के लिये 
नौक्रम या घाट लगता था । यही पर उत्तरपथ (५१७७) नाम का राजमार्ग उत्तरी 
भारत भौर बाल्हीक-कपिशा को मिलाता हुआ सिध्यु नदी पार करता था। पूर्वी भधार 
की राजघानी तक्षणशिला उद्धभाड से लगभग साठ मीरू पुरव थी और लगभग इतनी ही 
दधुर पह्चिम में पश्चिमी गंधार की राजघाती प्रृष्कछावती (चारसदह्ा) थी। सिधु के 
उस पार के इलाके का पुरावा नाम सभापरव्व में 'पारे सिल्द! ( सभापव ५१११ ) दिया 
है जो 'पारेमघ्ये पछ्धावा' (२।१।१८ ) सूत्र से सिद्ध होता हैं ( पारे सिंधो 
पारेसिधु )। यह प्रदेश अच्छे घोडो के लिये सदा से प्रसिद्ध रहा है। पाणिन्ति ने सिध्ु 
पार की चंचछ घोडियो के लिये 'पारेवडवा' नाम दिया ( ६॥२।४२ ) है । सिंधु के 
पूरवी कोर के घोड़े जो सिच्चु जनपद ( सिघु-सागर दुआव ) के लबे मंद्धानों में विचरते 
थे, संघव नाम से भारतीय साहित्य में विख्यात रहे हैं।सिद्यु चद के पच्छिम और 
फाबुल नदी के दक्षिण में प्राचीन शआाप्रीत (वर्तमान अफ्रीदी) रहते थे जिनका पाणितति 
ते राजन्यादि .गण (४२५३) मे उल्लेख किया है। इनके प्रदेश का नाम आजकल 
अफ्रीदी-तीरा है। आप्रीतो के साथी मधुमत ( वर्तमान मोहमंद ) श्षप्रीदी इलाके के 
उत्तर काबुल नदी के उस पार स्वात भौर कुनड़ ( चितराछू ) नदियों के द्ुआवे मे 
बसे थे । यह आजकल का वाजौर--दीर प्रदेश है। पाणिनि ने महुमंतो का सिध्वादि 
६ ४।३।९३ ), कच्छादि ( ४२१३३ ) गणों में उल्लेख किया है ( मघुमंतो के लिये 
और भी द्रप्टव्य भीष्म पर्व ९५३ ) पतंजलि ने द्वीरावतीक देश और. त्रीरावतीक देश 
६ १४४१ वा० १९ ), इन दो भौगोलिक नामो के जोढ़े का उल्लेख किया है गौरी 
( पंजकोरा ) बौर कास्कर ( कुनड ) इन दो नदियो के वीच का दीर प्राचीन हीराव- 
तीक जान पड़ता है जो मब्रुमंतों (मोहमंदो ) का प्रदेश था। इसी प्रकार कृभा 
६ काबुल ), वरा ( बारा नदी जिसपर पेशावर है ) भौर सिंधु, इत तीनो नदियों के 
बीच का तीरा प्राचीन च्रीरावतीक था जहाँ आप्रीत या आप्रीदी रहते थे । वरा नदी 


का उल्लेख भीष्म पर्व की नदी सूची से आया है (वरा वीरकरा चैव, नीलकंठी 
संस्करण ९२६ ) । 
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सिंध की पच्छिमी सहायक नदी झुरंग फे किनारे निचले हिस्से में बन्तू की दूस 
है। इस का वैदिक नाम प्रुपु था । इसका ऊपरी पहाए प्रदेश भाज भी कुर्रम कहलाता 
है कौर मिचऊा मंदानी भाग वन्‍यू । पाणिनि ने इसी को बणुनद के नाम से पर्िद्ध 
बर्णु देश फहा है. ( ब्णों बुक, ४२१०३, फाशिफा, वर्णुनाम नदस्तत्समीपों देशो 
वणु:) । सुवास्त्थादि (४२७७ ) गण में क्षनुसार वणु के पास का प्रदेश 'वाण॑व 
फहलाता घा। पसी फी सीध में सिद्दु है पूरव दी ओर फ्रेकय जनपद ( छा३े२ ) था 
लिसमें सेंपव ( सेंघा नमक ) का पहांद था, जो बाधुनिक लैहलम, गुजरात और 
शाहपुर सिले का केंद्रीय भाव है। अपने अतिम भाग में सिध्रु नदी सौवीर देश 
( ४११४८ ) मे प्रवेश फरती है भौर फिर समुद्र में मिल जाती है। यह प्रदेश 
सिशुकूठ तौर सिन्युदवत कहछाता था। इम प्रकार सिन्‍्धु नदी से संबंधित भूगोल का 
घष्टाष्पायी पौर उसके प्राचीन टीका ग्रवथी में विस्तृत उल्लेस था गया है । 

पजञाब की नदिया--पंजाब की नदियों भे ्रिपाण (व्यास) सूत्र मे ही उल्लेख 
है। उसके किनारे के कछु्मों से पाणिनि का परिचय घा। व्यास फे दाहिने किनारे या 
चाँगर के कुएँ पक्के होते हैं ओर बाएं किनारे या सादर के कुए हर साल पानी भर 
जाने दे वाद फसल के समय कच्चे खोद डिए जाते है । उनका यह मेंद कुओ के नामों 
में प्रकट होता था। काशिका के शनुमार दत्त करा बनवाया कु दात्त भीर गुप्त का 
गौपत कहछाता था। जो दिक्राऊ नाम थे उनके आदि रवर का उच्चारण उदात्त होता 
था। पर व्यास के दविखनी किनारे के कच्चे ऊुबो के नामो में यह उदात्त उच्चारण 
घन्तिम स्वर पर पढ़ता घा । 

पंजाब का नाम पाणिनि के समय में वाहीक था जियकी व्याख्या महाभारत के 
अनुभार 'सिन्धु और उत्तकी सहायक पाँच नदियों के बीच का प्रदेश” थी।' इनमे से 
घन्द्रभागा ( आधुनिक चिनाव ) का नाम बचह्धादि गण में ( ४१४५ ) अन्तर्गंण सूत्र 
के रूप में माया है । पाणिनि फे अनुसार भिद्य और उद्ष्य दो नदो के नाम थे 
( भिद्योदृष्यी नदे ३११११५ )। साहित्य मे अन्यत्र इनका उल्लेख नहीं मिलता, 
केवल कालिदास ने रघुवंश में राम-लछक्ष्मण के जोड़े की उपमा देने के लिये इनका 
उल्लेख किया है ।* वहिया से अपने कितारों को तोड़-फोड़ डालनेवाली ये दो वरसात 
नदियाँ थी जिन्हें आचार ने प्रथन्नतावश नद कहा है। काशिका के “उद्ष्येरावति' 
उदाहरण से स्पष्ट है कि उद्धध इरावती ( वर्तमान रावी ) की सहायक नदी थी । 
'विशिष्टलिंगो नदी देशो5प्रामा ' ( २४७ ) सूत्र के अन्य उदाहरण गंगाशोणम्‌ और 

१. पचानां सिन्धुप्ठानां नदीनां येडन्तराशिताः 

वाहीका नाम ते देशाः ** **“-* +* ॥ ( कणे पर्व ४४७ ) 
२. वीचिछोलमुजयोस्तयोग॑त शेशवाश्पलमप्यशो मत । 
तोयदागम श्वोद्ष्यमिधयोनामपैयप्तदश विचेष्टितम्‌ ॥ ( रघुवंश ११८ ) 


४२ पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


प्रत्युदाहरण गंगायमुने में प्रधान और सहायक नदियों के नामों फो मिछाकर बननेवाछ्े 
समास बताए गए हैं। जो नदी जिसमे मिलती है उन दोनो के आधार पर भापा में 
नदी नामो के जोडे बनते हैं । उद्धव का वतंसान नाम उच्च है। यह जम्मू इलाके के 
जसरौटा जिले मे होती हुई कुछ दूर पंजाब में घहफर गुरदासपुर बिले में रावी के 
दाहिने किनारे पर मिल गई है । उक्च के छयमग १४ मील पच्छिम जम्मु प्रदेश से ही 
वई नाम की हूसरी नदी गुरदासपुर जिछे में ही रावी में मिली है, यही प्राचीन भिद्न 
ज्ञात होती है। इस प्रकार भिद्येरावत्ति, दद्ध्येरावति शब्दों का भाषा में प्रयोग 
हुआ होगा । 

देविका-इस नदी का उल्लेख ७३।१ सूत्र मे हुआ है। भाष्य में देविका के 
किनारे उगनेवाले चावरू 'दाविकाकूला, शालयः फटे गए हैं । देविका भद्रदेश में 
बहनेवाली एक प्रसिद्ध नदी थी ( विष्णुघमोत्तिर पुराण, खंड १, १६७१५ ) ।” वामन 
पुराण अध्याय ८४ फे अनुसार यह रावी को सहायक नदी थी, इससे इसकी निमश्चित 
पहचान देग नदी के साथ होती है जो जम्मु की पहाड़ियों से निकछकर स्थाऊफोट, 
शेखूपुरा जिलो में होती हुई रावी मे मिल जाती है | देग नदी हर वरसाती बहिया में 
अपने किनारो पर रीसछी ( रजस्वला या वरसाती ) मिट्टी फी एक उपजाऊ तह 
छोडती है । भाज भी उसके किनारे कई प्रकार फे बढिया सुगन्धित वासमती चावल 
होते हैं जो देविका के पास में ही स्थित मंडी मुरीदके और फामोकी से बाहर भेजे 
जाते हैं । भाज तक पंजाब में स्यालकोटी चावल प्रसिद्ध हैं जो प्राचीन मद्र के दाविका- 
कुल शालि ही हैं । 

अजिरवती--गंगा के कौँठे की नदियों में क्षजरवती का नाम छ्ष्टाध्यायी में 
क्षाया है ( ६६११९ )। यही अचिरवती (वर्तमान राप्ती ) नदी थी, जिसके 
किनारे प्राचीन श्रावस्ती स्थित थी । 

सरयू-इसका नाम अष्टाध्यायी मे थाता है, जिससे 'सारव ( सरख्वां भव, 
६॥४।१७४ ) विशेषण बनता था। सरयू नाम की प्रसिद्ध नदी तो कोसछ जनपद मे 
है किन्तु पच्छिमी अफगानिस्तान की हरिरूद नदी भी, जिसके किनारे हेरात वसा है, 
प्राचीन ईरानी भाषा मे हरयू कहलाती थी जो संस्कृत सरयू का रूप है। ईरानी 
सम्राट्‌ दारा के लेखो मे यहाँ के निवासी को 'हरइव” कहा गया है जो सस्कृत 'सारव' 
का रूप है । 


चमण्वती--विन्ध्याचल की नदियों मे चर्मण्वती ( चम्बल ) का नाम सूत्र में 
आया है ( ८२।१२ ) 


शरावती--कुरुक्षेत्र की घग्घर नदी के साथ इसकी पहचान ऊपर कही गई है! 
यह भ्राच्य और उदीच्य देशो के वीच की सीमा थी । 


आलम लक 7 की कक 
१. उमादेबीतिमद्रेपुदेविका या सरिद्वरा । 
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रुमण्वतू--सूत्र 5२१२ में रुमण्वत्‌ शब्द का उल्लेख हैं। फाशिका के कनुसार 
लवण के स्थान में रुमणू आदेश होने से यह शब्द बना है ( लवण शब्दस्य रुमण्भावो 
निपात्यते )। इसका सम्बन्ध उमा ( छूणी नदी ) नदी से जान पड़ता है जो साॉँभर 
घील से निकलती है । 
रथस्या--पारस्फर प्रभृति गण में 'रथस्पा' नाम फी नदी का उल्लेख है (६।१। 
१५७) । भाष्य में इसका रूप रथस्पा है । जैमिनीय ब्राह्मण मे रथस्या है (डा० कला, 
जैमिनीय ब्राह्मण, शवतरण २०४ )। ब्यक्तंत्र प्रातिशाएय ( ४४७५ ) मे भी रथस्या 
जाया है। महाभारत के आदि पर्व मे सरल्वत्ती और गंडकी के बीच की सात पावन 
नदियों में इसका नाम रथस्था है ।' रथस्वा पचाऊ देश की रामगगा नदी ( क्षपर 
नाम रथवाहिनी ) थी जो ऊपरले भाग में अब भी रुहुत कहछाती है। यूनानी 
लेखकों के अनुधार गंगा से १६९ मील पूर्व मे 'रहदफ! ( सि06079॥8 ) था जो 
रघल्पा का हो विगडा हुआ रूप है । मध्यकालीन फोशो मे पचाल ( बरेली जिले ) 
का युराना नाम प्रत्यग्रथ दिया है। यही रामगंगा मंदी बहती है । रथस्था भर प्रत्य- 
ग्रथ का श्र्य एक सा है--'जहाँ पहुंचकर रथ ठहर जायें या पीछे मु जायें | पंचाल 
जनपद फे लिये यह संज्ञा बढते हुए आर्यों के भभियान के समय दी हुई जान पडती 
है, जब उनफा रथ पंचाल भूमि से आकर रुका । पाणिनि ने भी ४॥१॥१७३ पुत्र मे 
प्रत्यप्रथ जनपद का उल्लेख किया है। 
नद्यां मतुप्‌ ( ४३८५ ) सूत्र पर स्थान-नाम से रखे हुए नदी-नामों के उदा- 
हरणों मे काशिका ने निम्नलिखित छ' नाम दिए हँ--(१) उद्दुवरावती (२) मणशका- 
वती ( ३ ) वीरणावती, ( ४ ) पुष्करावत्ती, ( ५ ) इक्षुमती, (६ ) द्रुमती । ये सब 
प्राचीन नदियों के नाम थे। एनमे से उदुबरावती, मशकावती, छक्षुमती, द्वुमती का 
उल्लेख भाष्य में भी हुआ है (भा० ४॥२।०७१; काशिका ६॥१।२१९ एवं ६३११९) । 
उदुबरावती--व्यास और रावी के बीच मे त्रिगत्त ( काँगड़ा ) को जहाँ से 
रास्ता गया है वहाँ ग्रुददासपुर, पठानकोट भौर नुरपुर इलाके मे भौदुवरों के सिक्के 
मिले हैं । राजन्यादि गण ( ४२॥५२ ) मे उदुम्बर देश के क्षत्रियो को ओऔदुम्बरक कहा 
गया है। महाभारत सभापव में भी ओऔदुम्बरो का उल्लेख है। भोदुम्बरों के देश की 
ही किसी नदी का नाम उदुम्बरावती होना चाहिए । 
मशकाघती--जैसा ऊपर कहा गया है, मशकावत्ती नाम मस्सग या मस्सक से 
संवधित है तो ग्ंघार में भ्राश्वकायनों ( यूनानी अस्सकेनोइ ) की राजधानी थी। 
यूनानियों के अनुसार मस्सग का किला पहाड़ी था जिसके नीचे नदी बहती थी । 


१. गंगा, यमुना, सरस्वती, रथस्था, सरयू , गोमती, गंढकी ( आादिपव १७२।२० ) | पूना 
संस्करण में यद्द इलोक क्षेपक है, किंतु पाठ र॒थस्था दो है ( पूना, भादि०, ए० ६६६ ) | 
२. द्रष्ट० श्पीरियल गजेटियर, उत्तर प्रदेश, भा० १ ५० १६६॥। 
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अश्वक लोग स्वात नदी के काँठे मे रहते थे । उन्होंने चारो भोर से दुरासद मशकावती 
( मस्सक ) के दुर्ग मे युद्ध का साज सजाकर अभियान करते हुए सिकंदर का मार्ग 
छेक दिया था । वे जन्मजात लड़ाके थे । उबका जन-जन बच्चा कंट गया, पर उन्होंने 
अंत तक युद्ध से मुह न मोडा और न विदेशी के सामने घुटने ही टेके । प्राचीन अश्वकों 
की कुछ मुद्राएँ तक्षशिला के पास मिली हैं। मशकावती, पुष्कछावती ौर वरणावती-- 
ये तीनो राजघानियाँ पश्चिमी गंधार प्रदेश के जिकोण से ही थी । 

पुष्करावती--पुष्करावती या पुष्कछावती, जैसा कि ऊपर क्ह्य जा चुका है सुवास्तु 
और क्ुमा के संगम पर स्थित पच्छिमी ग्रंघार क्षी राजधानी थी जिसके प्राचीन वक्षेप 
आधुनिक चारसद्या और प्राड्‌ मे पाए गए हैं। इस दृष्टि से सम्मव है, गौरी-सुवास्तु 
संगम तक की सम्मिलित घारा पुष्कलावती कही जाती हो। पाणिनि का “नद्या मतुप्‌ 
( ४२८४ ) सूत्र मे कहना है कि देश या स्थान कवि नाम से ये नदियों के नाम 
पड़े थे ( तन्नाम्नो देशस्य विशेषण चंदी, काशिका )। यूनानी लेखकों के कनुसार 
सिकन्दर के समय पुष्कलावती में अस्तनेनोइ लोगो का अधिकार था। ये ही पाणिति 
के हास्तिनायन हैं जिनका सूत्र ( ह४॥१७४ ) और गणपाठ दोनो में उल्लेख किया 
गया है ( नडादिगण, ४॥१।९९ )। 

वीरणावती--वीरणावती नदी ही प्राचीन वरणावती ज्ञात होती है। संभवतः 
अथर्ववेद ( ४॥१।७ ) की वरणावती भी यही हो | स्वय पाणिनि ने वरणा बुक्षो के 
पास स्थित वरणा नाम की एक प्रसिद्ध नगरी का वरणादिश्यश्न' ( ४।२८२ ) सूत्र 
मे उल्लेख किया है ( वरणानामदुरभ॑ नगर वरणा., काशिका )। यूनानी लेखकों 
ने जिस किले का नाम क्ओरनोस ( 07708 ) दिया है वह प्राचीन वरणा ही ज्ञात 
होता है । इस प्रसिद्ध पहाडी दुर्ग मे आाश्वकायनों के और सिकन्दर के घीच कसकर 
लड़ाई हुई थी । आइवकायनो की शान्ति-कारू की राजधानी मशकावती थी, किन्‍्हु 
संकटकाल के लिये सुच्ठ पहाड़ी दुर्ग वरणा ( 307705 ) था । उसकौ ठीक पहचान 
श्री आरल स्टाइन ने ऊण ( पढतो ऊणरा ) से की है जो इसी प्रदेश में पव॑तवेष्टित 
स्थान है । इसी के पास वरणावत्ती नदी होनी चाहिए । 

इक्कुमती-- इसकी पहचान गंगा की सहायक नदी फरुंखाबाद जिले की ईखन 
( रामायण अयोध्याकाण्ड अ० ६८, इक्षुमतती ) से की जाती है । 

द्रमती--इसकी पहचान निश्चित नही । संभव है यह काइमीर की द्वास नदी है। 


& डाराफश सूत्र के प्रत्युदाहरण मे भागीरथी और भेमरथी भी नदियो के नाम हैं । 
भमरथी दक्षिण की भीमरथी या भीमा नदी है। सूत्र ६३।११९ पर भी अमरावती 
जादि छः नदियों के नाम हैं ।' 


१. चक्रवाकवती, भमरावती, मत्रिरवती, खदिरवती, पुछिनवती, इंसकारंडववती ( काशिक्का ) | 


अध्याय २ पाणिनिकालीन भूगोल ५४ 


घन्त्र 

पाणिनीय घन्च शब्द का अर्थ मद्भूमि या रेगिस्तान है ( पन्‍्व शब्दों मरुदेश 
वचन वाशिशा, "२२१ )। पतजलि ने 'घन्वययोपघाद बुत” ( ४॥२।१२१ ) सूध थे 
प्रसग में 'पारेघन्च! थौर 'बाए्रक धन्य एन दो रेगिस्तानों का नाम दिया है । काशिका 
भें "रावत घन्प वा नाम घोर है । पारेघन्व का सीघा अर्य हे घन्वन, पारम्‌ पारेशत्व 
(पारेमध्ये पप्ठणा वा, २१६८ ), अर्थात्‌ मदभूमि के उस पार का देण । राजस्थान 
फो मन्‍तूमि या मारवाट का प्रादीन नाम धन्व ज्ञात होता है। इस घन्व प्रदेश के 
पार पच्छिम में शाज तक सिध प्रात का पूर्वी साग 'पारकर' कहलात्ता है । राजस्थाद 
की मदस्थली या पत्वस्वली में स्वली घब्द पाणिनि के अनुसार प्राकृतिक मंदान का 
वाचक है । ( ४१।४२, स्यली भवत्ति अरृत्रिमा चेतु )। घर पारकर, राजस्थान फा 
घर, बौर पजात में सिध-सागर दुआच का रेगिस्तानी घछ, इन तीनो में एक ही थरू? 
या स्वली छब्द है। मरस्थली फे उस पार प्राचीन सौचीर ( आधुनिक सिंध ) से 
आनेवाले व्यापारी सामान फो 'पारे घन्वक' फहते रहे होगे। बाएक घन्व उत्तर- 
पृदिचमी पंजाव में अटक जिछे का पुराना नाम ज्ञात होता हैं जिसे आज तक घन्नी 
कहते हैं | धप्ती-पोठोवार भौगोलिक नामो का प्रसिद्ध जोठा है जिसमे रावरूपिडी 
भोर बठक जिले शामिल हैं । रावलविडी पहाड़ी और अटक रेगिस्तानी प्रदेश हैं । 
ये दोनों ही पूर्वी गधार फे क्षण थे । जैसे जटक का पुराना नाम आाए्टक घन्व था वैसे 
ही रावरूपिडी प्रदेश की प्राचीन सज्ञा पृथजनपद थी ( भाष्य ४॥१।१२० ) जिसकी 
स्पृत्ति पोठवार नाम भें है। पतंजलि ने अन्यत्त यहाँ फी स््रियो को 'पार्थवृन्दारिका' 
ओर 'पृद्वृन्दारिका' कहा है ( ६३।३४ ) | महाभारत में '“बृन्दाटक' समस्त पद के 
रूप में एक भौगोलिक नामों का जोटा नकुझ की पच्छिमी दिग्विजय के प्रसंग मे 
आया है। ( सभापर्व २९।१० )। एनमे शिघ के दक्षिण-पूर्वे छदक और उत्तर-पश्चिम 
में बुनेर का इलाका था। बुनेर फा ही पुराना नाम बृन्द ज्ञात होता है। इस प्रकार 
घुन्द और अठक दोनो ही प्राचीन गंधार जनपद के अग थे । वृन्द पच्छिमी भधार में 
था और अठक पूर्वी गधार में 


काशिका मे ब्राष्टक घन्‍्व और पारेघन्व के अतिरिक्त तीसरा ऐरावत घन्व है। 
यह भारतवर्ष की सीमा के उस पार मध्य एशिया का गोबी रेगिस्तान जान पडता 
है । महाभारत मे लिखा है कि पाडवो ने महागिरि हिमवंत को पार करके वालु- 
फार्णव--वाढू के समुद्र--के दर्शन किए ( महाप्रस्थानिक पर्व २।१,२ ) कौर उसी के 





१. वर्णुपध जातक से शात होता है कि वर्णुपष' एक रास्ते का नाम था जो बहुत दारीक णलूते 
हुए बालू के रेगिस्तान दो पार करता था । पजाव के यछ के उत्त पार वर्णु या बन्नू के देश को 
जानेवाला मार्ग दणणु पथ था । 


५६ पाणिनिकालीन भारतवपे 


पास महापव॑त मेर फो देखा । मेरु निश्चयपूर्वक पामीर का पठार है षह्ाँ से पूर्व में 
सीता ( यारकद ) और पश्चिम में चक्षु ( भामु दरिया ) निकलती घी । मेंद्र के ही 
उत्तर मे उत्तर कुरु था ।* भीष्म पर्वे के अनुसार यही ऐरावत वर्ष था (भीप्म० 
६॥७ )। धतएव ऐरावत वर्ष के वालुकाणंव या बढे रेगिस्तान शौर ऐरावत घन्व दोनो 
का स्थान मध्यएशिया का वडा रेगिस्तानी प्रदेश ही ज्ञात होता है 


अध्याय २, परिच्छेद ४-जनपद 


सुश्नकाल में जवपद भारतीय भूगोल का सबसे महर्वपूर्ण शब्द था। वस्तुतः 
आरतीय इतिहास में युग-विभाग की दृष्टि से सून्रकाल का ठीक नामकरण मदहाजनपद 
युग है। इस समय सारा देश जनपदो में बेंटा हुआ था। उनकी विस्तृत सूचियां 
भुवनकोश के नाम से लिपिबद्ध कर ली गई थी, जो महाभारत शभ्रादि' प्राचीन ग्रथो 
मे सुरक्षित हैं। पाणिनीय भूगोल का प्रधान अंग जनपद विभाग है। साल्छृतिक, 
राजनतिक, भौगोलिक और भापा की रृष्टि से प्रत्येक जनपद स्वाभाविक इकाई होता 
था । यूनानी पुरराज्यो के समान ही जौर लगभग उसी काछ में इस देश में जनपद 
राज्यों का ताता सारे देश मे फंला हुआ था। इसका विस्तृत विचार जागे किया 
जायगा । काशिकाकार ने गाँवो के समुदाय को जनपद कहा है--'गप्रामसमुदायों जन- 
पद” ( ४॥२॥१ ) | यहाँ ग्राम शब्द मे नगर का भी अतर्भाव समझना चाहिए। 
चस्तुत"' जनपद मे नगर ओर गाँव दोनो शामिल थे । जनपदो की राजनीतिक सीमाएँ 
चदलती रहतो थी, कितु उनके सास्कृतिक जीवन का प्रवाह न टूटता था। भाषाओं 
फी इकाई के रूप में कितने ही पुराने जनपद अभी तक बचे रह गए हैं, जैसे पेंशाची 
भाषा का क्षेत्र दरद्‌ जनपद, ब्नजबोली का घूरसेन जनपद, अवधी या कोसली भापा 
का को छल जनपद, मगधी का मगघ जनपद । 


जनपदो का जो विस्तार फंला हुआ था उसमे एक जनपद को दुसरे जनपद से 
छलग करनेवाली नदी-पर्वत आदि की प्राकृतिक सीमाएँ थी, एवं दो बडे जनपदों के 
बीच में छोटे छोटे जनपद भी सीमाएँ बनाते थे। काशिकाकार ने लिखा हैँ कि 
एक जनपद की सीमा दुसरा जनपद ही हो सकता हैं, गाँव नही ( जनपदतदवध्योश्र, 
४॥११२४ तदवधिरपि जनपद एव गृद्यते न ग्राम” ) | जैसे बडे जनपदों के नामों में 


पतन ा८ ८ 


१. मैरोः पाश्वे तथोत्तरे । छत्तराः कुरवो राजन पुणयाः सिद्धनिषेविताः ॥ 


( भीष्म पर्द ७४२ ) 

२, जनपद सूचियाँ--महामारत, भीष्म पवे, अध्याय ९; मार्वण्डेय पुराण, भ्रष्याय ५७; 

वाबयुपुराण, भध्याय ४५; त्क्षाण्ड पुराण झ० ४९ मरत्य पुराण क्र० ११४; वामन पुराण झ० 

११; अक्षापुराण, भ० २७। भीष्म पवे की जनपद-सूची में लगभग २५० बनपर्दों के नाम हैं। 
एक बार प्रारंभ हुईं यह परंपरा बाद तर चलती रही । 


अध्याय २ पाणिनिकालीन भूगोल भ्७ 


प्रत्यय छगाफर विशेषणवाचफ शब्द बनते थे, वैसे ही उनकी प्तीमा फे छोटे जनपदों 
पे भी | दो पड़ोसी जनपदो के नामो के जोढे भाषा से एक साथ प्रसिद्ध हो जाते थे । 
प्राचीद साहित्य में उनके उदाहुरण प्रायः मिछते हे, यैसे सिघु-सीबीर, मद्न-द्देकय, 
गंधार-कैफय, फपिश-फंवोण, शिदि-उशीनर, मह्रन्गंघार, यसाति-मौलेय प्ात्व-्मत्स्य, 
बुरू-पचाल, फाशि-फोसल, अंग-मगध, सचन्त्यद्मका, चेंदिवत्स, मत्स्य-घुरप्तेन, वृजि- 
मल्‍ल, दार्व-अभिसार आदि । पाणिनि भें फार्तफौजपादि गण ( ६२३७ ) के 'जवन्त्य- 
एमक!' आदि शब्दों मे भाषा के इस नियम फे उदाहरण पाए जाते हैँ । दो पड़ोसियों के 
नाम साथ बोलते की आाकाक्षा प्रत्येद भाषा में रहती है । 
जो जनपद विस्तार में बडे थे उनके कई हिस्सों फे अछूग-अलग नाम भी पढ़ते 

ये | ऐसे फई जनपदो फे ताम व्याफरण साहित्य फे उदाहरणों मे बच गए हैं, जँसे 
पूर्वमद्र, अपरमद्र ( ४।३१०८ )| पूर्व पचाल, अपर पंचाल (६२१०४ ) | एस 
प्रकार दिशावाची प्रब्द जोटफर जनपद के विभागों का नामकरण करने के लिये 
पाणिनि ने विशेष निगम बताया है ( दिकुृशब्दा ग्रामजनपरदाल्यानचानराटेपु, 
६॥२।१०३ ) | मद्र जनपद बहुत बढ़ा था। रावी से सैलम तक उसका विरतार था । 
बीच की चनाव नदी उसे दो हिस्मों में बटिती थी। स्वभाषत्त. सैलम और घनाव के 
चीच फा पच्छिमी भाग अपरमद्र ( माजफल फा गुजरात जिला ) और चनाव एवं 
रावी के बीच का नाग पूर्वमद्र ( आधुनिक स्याछकोट भर ग्रुजरावाला जिले ) 

फहलाता था। मद्र जनपद फी राजधानी शाकरू ( वत्तंमात स्पालकोट ) थी। 
वस्तुतः: मद्र ही ठेठ पंजाब था। यही के राणा शल्प भौर अंग देश के राजा कर्ण 
फी तून्तू मैं-मे का सजीव वर्णन महाभारत दे फर्णपर्व में आया है जिसमे ठेठ पंजाव 
के रहन-सहन का चिभण है। पूर्वी मद्र का निवासी पौर्व॑सद्र भौर पच्छिमी मद्र का 
जआापरमद्र फहलछाता घा।ये नाम लोक में बिना कारण प्रयुक्त नहीं हो सकते । 

स्यालकोट और ग्रुजरात की बोली, क्ाचार, चेश और लोगो के रहन-सहन और 

स्वास्थ्य मे जो भेंद भोौर विशेषताएँ आज भी हैं उनको सूचित करने फे लिये पीर्व- 
सदर, आपरमद्र नामो की क्रावदयकता पडी होगी । 

इसी तरह पचाल जनपद के तीन हिस्से थे--( १ ) पूर्व पचाल (२ ) अपर 

पंचाछ भौर ( ३ ) दक्षिण पचाल ( ७॥३।१३ )। महाभारत के अनुसार दक्षिण भौर 

उत्तर पचाल फे वीच गंगा नदी सीमा थी । एटा-फरंंखाबाद के जिले दक्षिण पचारू 

ये। ज्ञात होता है कि उत्तर पंचाल फे भी पूर्व और भपर दो भाग थे, दोनो को 

रामगगा नदी बॉटती थी। ये ही भाग व्याकरण के पुर्व-पंचाल अपर पचालरू हैं। 

इसी प्रकार समस्त जनपद अधवा उसके आधे भाग के वाचक नाम भाषा में चालू हो 


जाते थे जिनके लिये विशेष सूत्र मे विधान किया गया है ( सुसर्वार्धाज्जनपदस्य, 
७।३।१२ ); जैसे सर्वेपंचाल, अर्घपंचाल । 


श्‌ः 
भ्र्प पाणिनिकालीन भारतव्पं 


सस्कृत भाषा का यह नियम है कि जनपदवाची नाम सदा बहुवचन में भाते 
है, जेसे पचाछा:, कुरवः, मत्स्या,, अगाट, वगा', मग्रवाट, काशय., अवतय, 
गधारा:, आदि | जनपद या जातीय ध्रुमियों के इतिहास में तीन अवस्थाएँ देखी 
जाती है। सबसे पहिले घुमतू कबीलो का युग था, वे जन कहलाते थे | फिरदर 
अवस्था मे जन का सवध भ्रूमि से निश्चित नहीं हुआ था। एक जनपद के सदस्य 
आपस में रक्त सबध से बंधे थे । घुमंतूु या उठाऊ-चुल्हा जन समय पाकर स्थान- 
विशेष पर वस गया । उसका वह पद या ठिकाना जनपद कहुलछाया। जन के जो 
क्षत्रिय थे, उन्ही मे जनपद की मिलकियत या ठकुराई कायम हुई और इस लिये 
जनपद का नाम भी वही हुआ जो जन के क्षत्रियों का था। जंसे कुरवः क्षत्रियाः 
ओर कुरव. जनपदः | यही कारण है कि संस्कृत मे जनपदों के नाम चहुवचनात ह्ठी 
मिलते हैं । कुरवः८ ( १ ) कुछ क्षत्रिय लोग, ( २ ) कुरुओं का प्रदेश या श्रुमियाँ 
( कुरूणा निवासः ) । स्पष्ट है कि यहाँ एक ही कुरव. शब्द के दो अछग-भलूग धर्ध॑ 
हैं। व्याकरण की माँग है कि 'कुछओ का निवास', इस विशेष अर्थ को प्रकट करने 
के लिये मुल कुरु शब्द में एक प्रत्यय रंगना चाहिए । पाणिनि का मत है कि प्रत्यय 
तो अवध्य छगता है कितु उसका लोप हो जाता है| 'जनपदे लुप' ( ४॥२८१ ) सुद्र 
का यही प्रयोजन है । वस्तुत पाणित्रि को यह सुत्र बनाने की आवश्यकता न थी। 
क्षत्रिय-नाम और जनपद नाम, इन दोनो की एकता लोक से सिद्ध धी। कुरु क्षत्रिय 
यहाँ बसे हुए हैं, अतएव यह प्रदेश कुरु कहलाता है, इस तरह का अन्वर्थ ज्ञान जन- 
पदवाची 'कुरव.' शब्द का व्यवहार करनेवालो के मन मे नही आता था, बल्कि वे 
उस नाम फो स्वयसिद्ध समझकर उसका व्यवहार करते थे। सिद्धात रूप से इस 
स्थिति को पाणिनि ने भी स्वीकार किया है। उनका कहना है कि यौगिक आभर्थ की 
प्रतीति न होने के कारण 'कुरव:', 'पचाला”, इन शब्दों मे निवासवाची प्रत्यय 
लगाकर फिर उसका लोप करने के कझट से न पड़ना चाहिए। लुब[ अशिष्यः |] 
योगाप्रस्यानात्‌ ( १२५४ ) इस महत्वपूर्ण सूच्र का यही प्रयोजन है । 

इस प्रकार जन और जनपद विकास की दो शवस्थाएँ हुई! | जब देश का नाम 
'कुरुव ' हुआ, तब उस जनपद मे कुरुक्षत्रियों के अछावा और भी लोगो का भ्ाकर 
बस जाना स्वाभाविक था | अलग-मलग पेशे के ओर अलग-मलग वर्ण और जातियो 
के लोग वहीं जाकर बस गए और इस प्रकार सम्मिलित जनपदीय जीवन का विकास 
हुआ । जातको मे पेक्षेवर छोगो के द्वारा जनपदीय आधथिक जीवन को समृद्ध करने 
का अच्छा चित्र मिलता है। पाणिति ने भी जनपदो में बढती हुई इस हुनरमदी या 
पऐशो का 'जानपदी वृत्ति! के नाम से उल्लेख किया है (४१४२ )। जतलपदीय 
जीवन में इतर लोगो के भर जाने पर भी राजनंतिक जीवन प्राचीन जन के उत्तरा- 
घिकारी क्षत्रियो के हाथ मे ही रहा | औरो से इनकी पृथकृता सुचित करने के लिये 
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ये क्षत्रिय लोग 'डनपदिन पह्ाणए. ध्रयधि पाघोन "जन! फे रघान में जनपदिसत 
नई मजा दावहार में कराई ( उमपदिन, रू तमधदस्यथामिन' दापियाई, ४॥३१०० सूप 
पर फाशिहा ) । ८हाँ कग भौगोडिक नामी झा शपथ वी, यन घोर जनपद को 
पृर्यवर्ती स्थिति में झास में जसप्रण दा मास पट्मा था [ जैने कुशशे से कुरब, पस- 
पद )। बियर यमपद और ॑मापिय बारी उगरपराटीस रिपरात्ति में एसपद मे, नाम से 
उ्नपदन्यामी क्षपियों या माप पे व 7 शा समधशा गधा, पैसे दुरव./ सवगद जिनका 
मिधामरपान मा ये झविद "यएसादितव  पह्चाएं। देश कोर वर्दा के क्षप्निय 
दोनो के माम भी दतृदसन मे शमान गोते थे, स छोकिक संपाई को पराणिति से 


पड 


शब्दों वी उप्वस्ता के साध ग्यए ८इहप किया है *+ 
स्मपदिनों शरप्दवसा है इमप्देस मे मार इ स्वार्मा बंदगचने ( ४३१०० ) । 
जनपद राजनतिए एट्टि मे दो धरषार गे मी गए पे--एफ सप और दूसरे एक- 
राज । मंप शासनयार ्मपरों मे शविगगयों गन राज्य था। थे क्षत्रिय और जनपद 
एक नाम से पुझारे एते थे, पैसा कि हम देश पुरे है। इपर एकराण जनपदों मे, 
जहाँ एक व्यक्ति राडा ऐसा था, स्थिति का थी कि जनपद फरै राजा फा नाम भर 
जनपद के प्रत्येक नागरिम' छश्तिय फे पुप्र पा नाम एमन्सा होता था ।* जैसे पचाछ 
क्षप्रिय को लड़ा पाए जोर पयातत रगनपद फा राजा भी पाचाल पराहलाता था। 
प्राचीन माहित्य में माद्दी, पाचाली, गांधारी आदि यो नाम मिलते हूँ थे जनपद- 
स्वामी क्षत्रियों प्रो लग्दियों फे थे । जात होता है कि व्यवह्वार में इन नागो का 
बहुत लषिफ मरस्‍्व रहा होगा छौर छोग अपने नामो के शागे जनपदवाची विशेषण 
नियमपूदक ठगाते रहे होंगे, तभी पाणिनि ने विस्तार से इस प्रकार फे नामों की 
व्युत्पत्ति पर विक्लेप ध्यान दिया है ( ४/१।६६८-९७३ ) । 
एक जनपद में बसनेवाल़े रब छोग आपस में 'सजनपद” फहलाते थे ( समाच: 
जनपद' सजनपद., ६३८५ ) | समान सबंध की यह भावना एक जनपद से रहने- 
वाले कंच नीच सभी लोगो में आजतक घली जाई है । जैसे, सब ब्रजवासी इतर जनो 
की अपेज्षा सजनपद स्ंध के फारण आपस में अधिक सांनिष्य फा अनुभव करते है । 
यही बात मद्र, मगधघ, सुराप्ट्र आदि जनपदो के विपय में भी चरितार्थ होती है 
हाजनपद-युग के सोलह जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः आते है। 
उनमे से ये नौ नाम पाणिनि ने भी भ्रष्टाष्यायी मे दिए है--मगघ, काशि, फोसल, 
धजि, कुरु, झरमक, अवत्ति, गधार और कवोज | इस सूची में कबोज से मगघ तक 
२. जनपदसमानशब्दात क्षत्रियादण्‌ ( ४।१।१६८ ) जनपद फा नाम भौर क्षत्रिय का नाम 
एक हो तो उस क्षत्रिय से भपरय भर में मन प्रत्यय द्ोता है। इसपर कात्यायन का वातिक है-- 


न पल चिसय राजनि भपत्यवत्त , भर्थाव जनपद भौर क्षत्रिय का एक सा नाम 
हो तो राजा के लिये मी वह्दी प्रयय ऐना चादिए जो भपत्य के छिये द्ोता ऐ । 
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और दक्षिण मे भव्मक-अवंति तक का प्रदेश आ जाता है। राजनैतिक दृष्टि से पाणिनि 
के समय में निम्नलिखित जनपद एकराज शासन के अघीन थे--मगध, कलिंग, सुर- 
मस ( असम प्रात ), कोसल, कुछ, प्रत्यग्रथ ( पंचाल ), अश्मक, साल्वेय, गाघधारि, 
साल्व, कंबोज, अवंति, कुति । देश में यहु राजनैतिक स्थिति किस समय थी ?-इस 
प्रदत्त का घनिष्ठ संबंध पाणिनि के काल-तनिर्षारण से है भर वही उसपर विचार 
किया जायगा। 


अप्वाध्यायी मे जिन जनपदो के नाम आए हैं उनका व्यौरा इस प्रकार है-- 

कंबोज (8 १।१७४)--पाणिनि के समय में यह एकराज जनपद था | यहाँ का 
राजा ओर क्षत्रियकुमार दोनो कंबोज कहलाते थे ( क्पत्यवाची और राजावाची 
प्रत्ययो का 'कम्बोजाल्लुक” सूत्र से लोप होता है) । कच्छादि (४२१३३ ), 
सिध्वादि ( ४।३॥९३ ) गणों में सिध्चु, वणु, गंघार, मधुमत्‌, कंवोज, कश्मीर, साल्व 
और कुलुन, इन आठ जनपदो के नाम सामान्‍य हैं जो पाणिनिक्ृत प्रतीत होते हैं। 
कंबोज की ठीक पहिचान भारत के उत्तर पच्छिमी भुगोल के लिये महत्त्वपूर्ण है। 
गधार, फपिश, वाल्हीक और कंवोज--इच चार महाजनपदी का एक चौगड़ा था । 
मध्य एशिया भौर अफगानिस्तान के नकक्षे से इनकी भौगोलिक स्थिति स्पष्ट हो 
जाती है। जैसा कि हम देखेंगे, हिंदुकुश के उत्तर-पुर्व मे कंवोज, उत्तर-पच्छिम मे 
वाल्हीक, दक्षिण-पुर्वं में गंधार और दक्षिण-पश्चिम में कपिश था ॥ आधुनिक 
'पामीर” और “वबदरुशा! का सम्मिलित प्राचीन नाम कंवोज जनपद था और 
उसी से सटा हुआ “दरवाज़” का इलाका था जिसकी पहचान डा० मोतीचद्र ने 
हारका से की है। इसे पेतवत्थु ( परमत्थदीपनी टीका, पाली टेक्स्ट सोसाइटी भाग 
३, १० ११३ ) के आधार पर डा० राइस डेविडस ने कंबोज की राजधानी माच 
लिया था, जो सप्रमाण नही है । कंबोज के दक्षिण मे पूर्व-पश्चिम फैली हुईं हिंदुकुश की 
ऊँची पव॑त-श्व खछा कंबोज को भारतवर्ष से अलग करती थी। वबदरुशाँ का प्राचीन 
ताम मोतीचंद्र जी की पहचान के अनुसार हृयक्ष था। पाणिनि ने हृच्क्षायण और 
व्यक्षायण देशवाची नाम साथ-साथ पढे हैं ( ऐपुकारिगण ४॥२।५४ )। महाभारत में 
हथक्ष, ज्यक्ष ओर ललादाक्ष* तीन जनपदो के नाप आते हैं। इनमें द्वराक्षायण की 
पहचान वदरुशां से और लछाटाक्ष की लद्दाख ( कश्मीर का उत्तर पूर्वी भाग ) से 
की गई है। प्रोफेसर छासें ने कंबोज की पहिचान फाशयर के दक्षिणी प्रदेश से ठीक 
ही की थी' कितु उस पर अधिक ध्यान नही दिया गया । 


२. कम्बोज की ठोक पहिचान के लिये मैं ओ जयचन्द्र विधालंडार भर श्री डा० मोतीषन्द्र 
दवा भामारी हूँ ( जयचन्द्र, भारतभूमि भीर उसके निवासी, पृ० २९७, ३ ०३; मोती चन्द्र, छपायन 
पवे, एष्ट ४३ )। कुछ विद्वान्‌ कश्मीर के रणोरो और जारा प्रदेश के साथ कम्बोश की पहितरान 
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फम्बवोज़ फे पर्चिम, वक्षु के दक्षिण और हिन्दुकुश के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश 
वाल्हीफ महाजनपद था। हिन्दूकुश के दक्षिण-पूर्व मे काबुल सौर सिंघ नदी के कोने 
मे, जैसा फि पहले कहा जा घुका है, पश्चिमी गंधार का जनपद था। वाल्हीक और 
गन्धार के बीच में गंधार से मिला हुआ उसके पच्छिम में कपिश जनपद था। पामीर 
फे ठीक दक्षिण हुंजा कौर गिलगित फा प्रदेश प्राचीन दरदू्‌ जनपद था । 

यास्क ने लिखा है कि गत्मयंक शवति घातु कंबोज देश मे ही बोली जाती है 
( एयति्ंतिकर्मा पम्बोजेप्वेव भाप्यते )। कम्बोज या वक्षु के उद्गम-प्रदेश की गल्चा 
नामक बोलियो मे यह विशेषता अभी तक पाई जाती है, जैसा श्री ग्रियर्सन ने स्पष्ट 
उल्लेख किया है ( मारतीय भाषाओं फा पर्यवेक्षण, भाग १०, पृ० ४६८,४७३, ४७४, 
४७६, ५००; जयचद्र, भारत भूमि जौर उसके निवासी, पृ० २९७-३०३ )। 

प्रकण्ब--पाणिनीय सूच ६।१।१४३ में प्रस्कण्व एक ऋषि का नाम है। इसी 
का प्रत्युदाहरण प्रकण्व है जो एक देश का नाम था ( प्रकण्वो देश*, काशिका ) | 
यूनानी पतिहास लेसक हीरोदोतस ने 'परिकनियोई' ( एशग्राटशांण ) नामक जाति 
फा उल्लेख किया है जिसकी पहिचान स्टेनकोनों ने फरगना के छोगों से की है 
( सरोप्ठी शिलालेख, भूमिका, पृष्ठ १८ )। ज्ञात होता है कि प्रकण्व ही 'परिक- 
निश्ोई' या फरगना फा प्राचीन नाम था। इस प्रकार प्रकण्व देश भी मध्य एशिया 
के भुगोल का भंग था ।* 

गंघार--पराणिनि ने इस जनपद का अधिक पुराना नाम गाघारि एक सूत्र मे 
(४।१।६९ ) दिया है । वहाँ फे राजा गौर उनके पुश्न दोनो गाघार कहलाते थे । बाद 
का नाम गंघार गणपाठ मे मिलता है। यूनानी नाम गदराह और “गंदराइति' 
गाधारि फे निकट हैं । ज्ञात होता है कि ग्राघारि मुरू में जन को संज्ञा थी जिससे 
जनपद फा नाम 'गांधारि' हुआ ॥ जैसा ऊपर कहा जा चुका है, गंधार महाजनपद 
कुनड़ या काइकर नदी से तक्षशिल्या तक फंछा हुमा था। पश्चिमी गन्धार की राज- 
घानी पुपष्कलावती ( यूनानी पिउकलाउती ) थी जहाँ स्वात और काबुरू नदी के 


किया करते हैं, जो प्रांत है। उस प्रदेश का प्राचीन नाम भमिस्तार जनपद था । प्राचीन जनपदोय 
भूगोल की दृष्टि से तिप भीर झेलम के बीच में उरशा, ( एजारा ), झेलम भौर नाव के बीच में 
भमिसार ( पुंछ राजीरो ), एवं चनाव भौर रावी ( जम्मू ) के बीच में दाव॑ जनपद था। श्सी 
कारण दारवामिसार नाम चरितार्थ ऐता है । इस प्रदेश में कम्पमोन के छिये किसी भी प्रकार 
गुश्ायश नहीं है। यदि कम्बोन थहाँ मान लें तो पढोस्ती जनपदों के कथे में 'कपिशफंवोज!ः समास 
नहीं बन सकता था । 

१, भन्‍्तगछदसाभो में यिदेशी दाध्तियों की एक सूची द--वर्बरी, यवनी, पर्दवी, श्पिणी 
( ऋषिद्न या यूची ), सिंदछी, भारवी ( भरव ) पक्षणी, बएकी ( बाददीक देश की ), सुरुण्ठी, 
पारसीकी ( मोती चन्द्र, भारतीय वेशभूषा, पूृ० १४१ ) । श्नर्में पक्कणी स्त्री प्रकण्व या फरगने 
कोथी। 
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संग/) पर वर्तमान चारसदा है । माक॑ण्डेय पुराण में पुष्कछा: जनपद का नाम काया 
है ( ५७३९ ), जिसका रथान पुष्कलावती होना चाहिए । सुवास्तु और गौरी नदियों 
के बीच मे उहयान ( प्राचीन उदि देश ) था, जो गंवार का ही एक साग था । यहाँ 
के बने हुए कवछ पाडुकबल कहलाते थे जो पाणिनि के अनुसार (४२११ )रथ 
मढने के काम में भाते थे । 

सिधु- सिंधु नद के पूर्व में सिघ सागर दुआव का पुराना नाम सिध्रु था । सिंधु 
भे उत्पन्न मनुष्य सिन्घुक कहछाता था । ( सिन्व्वपकारास्या कन्‌, ४३॥३२ ) | सिन्‍्छु 
मै जिसके पूर्वज रहते थे अर्थात्‌ जिसका निकास सिन्चु जनपद से था, उसकी संज्ञा 
सैघव होती थी ( सिधुतक्षशिलादिभ्योडणनरी ४॥३॥९२ )। पाणिनि ने कुछ सिन्ब्वत 
नामों का सकेत किया है ( ७४३१९ ), जिसके उदाहरण में काशिका में सवतु-सिधु 
और पानसिन्धघु, इन दो भागो का उल्लेख है । ये दोनो नाम भोजन फी स्थानीय 
भादतो को लेकर लोक में चालू हुए थे । जहाँ क्ते लोग सत्तू खाने के अभ्यासी थे वह 
भाग सवतु सिधु भौर जहाँ के छोग पान के शौकीन थे वह पानसिन्दधु कहलाने रूगा 
( सकतुप्रधानाः सिघव, सदतुसिन्धव5 पानप्रधाना: सिन्धव: परानसिन्धव:ः ) । मालुस 
होता है ये नाम उत्तरी और दक्षिणी सिन्वु जनपद के लिये प्रयुक्त होते थे । उत्तरी 
सिन्त्रु दुआव मे जिला डेरा इस्माईल खाँ की तरफ आज भी सत्तू वहाँ का जात्तीय 
भोजन है। स्त्रियाँ सत्तू की सोगात भेजती हैं भौर यात्रा मे यात्री सतू साथ वाघकर 
चलते हैं | दूसरी ओर महाभारत मे सिन्द्रु के राजा जयद्रथ को क्षीराचन्नभोजी कहा 
गया है ( द्रोण पर्व ७६१८ ) । जयप्रथ सोवीर ( आबुनिक सिन्ध का उत्तरी भाग ) 
ओर उसके ऊपर दक्षिण सिनन्‍्त्रु जनपद का राजा था। क्षीर-भोजन दक्षिण सिन्धु की 
विशेषता समझा जाता था। पान देशे! सूत्र श्रष्टा्यायी ( ८४९ ) और घर्द्र 
व्याकरण ( ६।४॥१०९ ) दोनो मे है। इसका उदाहरण देते हुए चान्द्वृत्ति मे कहा है 
कि उशीनर के लोगो मे दूध पीने का आम रिवाज था। घचनाव के पश्चिम में सिन्ध्रु 
जनपद ओर पुरव मे उशीनर जनपद ( रंग मधियावा ) था। वर्तेमान मिट्गुमरी से 
लेया देराजत तक का कुल प्रदेश गायो के लिये प्रसिद्ध था। भमिंटगुमरी की साहिवाल 
गाएँ आज भी प्रसिद्ध हैं। क्षीरपान यहाँ के भोजव की विशेषता है और पहले भी 
थी। चरक से भी इसका समर्थन होता है, जहाँ सैन्धव लोगो को टूघ पीने का शौकीन 
कहा गया है ( चिकित्सा स्थान, ३०३१७ ) | पानसिस्यु प्रदेश का व्यक्ति जब कहीं 
जाता, वह सेन्चव कहलाता था और सक्तुसिन्दु का साफतुसेन्धव । 

'सिन्ब्वकराश्या कब! ( ४॥६॥३२ ) सूत्र के अनुसार देशवाची 'अपकर” शब्द से 
वहाँ का निवासी अपकरक कहछाता था। शअपकर, बहुत संभव है, मिर्यावाली जिले 
आप गत जप गए] ९ कार बा 

केनारे गोमलर दरें से गजनी को 
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रास्ता जाता था | व्यापारिक कौर सामरिक दृष्टि से भर या भवसर महत्त्वपूर्ण 
घादा था ।* 
भारतीय साहित्य भे भिन्‍्ए-मौबीर, यहु दो जनपद-भामो का जोड़ा प्रसिद्ध हो 
गया था ! भौगोंशिफ इंशि से इन दोनों की सीमाएँ एक दूसरे से सटी हुई पी, जैसा 
कि सौदी र की पहिचान से ज्ञात होगा । 
सीबीर ( ४।६।१४८ )--४र्तमान का के सिन्‍्धु प्रान्त या सिन्‍्ध नंद के निचले 
कौंठे का पुराना नाम सोवीर जनपद था । इसकी राजधानी सोत्व ( सत्कृत रीरुक्ठ ) 
चतेमान रोठी है | यहाँ पुराने घर फे भग्तावऐेप हैं। रोड़ी के उस पार सिन्दु के 
दाहिने किनारे फा प्रसिद्ध स्थान सबंपर है जिसका पुरावा नाम “शाकराथाजो 
पाणिनि के 'णकेराया, या! ( ४।२।८३ ) सूत्र से जाया है | शर्करा से चातुथिक प्रत्यय 
छगाफर छ. एब्दह१ बनते थे--[१) परकुरा, (२) छाऊर, (३) शर्करिक, (४) शार्करक, 
(४ ) शा्रिक भर (६) घर्करीय । पाणिनि ने सौवीर देश के गोनो का सामान्य 
रूप से उल्ठेश किया है । वही के फाटाहुति और मिमत गोघों का विशेष नामोल्लेख 
भी एक सूच में ठिया गया हैं ( ४:१।१५० ) फाटाहूृति गोन मे उत्पन्न व्यक्ति फाटाहुत 
या फादाहतायनि और मिमत मे उत्पन्न मैमत या ममतायनि कहुरछाज़ा था। मैम- 
तायनि आचार्ग का उल्लेख चरफमहिना के आरम्भ में आयुर्वेद में रुचि रनेवाले 
ऋषियों दी नामाउली में आया है ( सूत्रस्थान, ११३ ) अकशाप, यमुद, भागवित्ति 
और तार्ण॑बिन्दद--इन स्लौवीर गोगो झा भी काशिका ने पाणिनि-सृत्रो दा उदाहरण 
देते हुए उल्लेस किया है ( ४११४८-१४९ )। एस रामय सिन्धी नामो के घन्त में 
थआनी प्रत्यय [ जैसे वस्यानी, कृपछानी ) देशा जाता है उसका मूल अष्टाष्यायी मे 
'आयनि' के रुप में है । भागवित्तियों की पहिचान बुगतियों से की जा सकती है जो 
सिन्ध के उत्तरी प्रान्त में आवाद हैं । 
अन्यत्र पाणिति मे सौवीर जनपदों फे नगरो के नाम बनाने का भी उल्लेख 
किया है ( स््रीपु सौवीर साल्वप्राक्षु, ४॥२।७६ )। इसका उदाहरण काशिका में 
दत्तामित्र फी वसाई हुई दात्तामिती' ( दत्तामित्रेण निव् त्ता ) नगरी है। यह उदा- 
हरण पाणिनि से वाद का है। भारत के यूनानी राजा दिमित्रियस का संस्कृत नाम 
दत्तामिनत्र कहा जाता है। उसने एक भर सिन्ध्रु तक को देश जीत लिया था 
१. महमूद गशनवी गननी से सीधे गोमर छाँपकर डेराश्स्माशइछ खाँ के जरा नीचे मक्खर पर 
सिंध पार करता भौर इसी रास्ते भारत में भाया करता था। 


२. दंतपुरं क्िंगानां भस्पकार्नाच पोतनम्‌ । 


मादिस्सती जपतीर्ना सोवीरानां च रोस्वम्‌ ॥ 
३, इसी का नाम प्राकृत में दिमित्र या दिमित था। दात्तामित्री नगरी के निवासी दानदाता 


का उब्लेख नासिक गुफा के लेखों में दातामितीयक! नाम से हुआ है । 
( व्यूडसे कृत ध्राक्षी केख सूची, स० ११४४ ) 
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और दूसरी भोर पृष्यमित्र शुग से भी उसका युद्ध हुआ था। महाभारत बआादि-पर्व 
का यवनाधिप दत्तमित्र यही है जिसते तीन वर्ष में गधर्व ( वर्तमान गधार ) देश 
जीतकर फिर सौवीर देश जीत लिया था ( आदिपवं १४१।२१-२३ )। महाभारत 
में यह प्रकरण लगभग शुगकालछ के वाद जोडा गया होगा । पूता के संशोधित संस्करण 
के अनुसार यह इलोक क्षेपक ठहरा है । 

धुमादि गण मे सौवीर जनपद के कूल या समुद्री तट का उल्लेख हैं ( कूलात्सौ- 
वीरेपु ४।१११२७ ) यह कोटरी से लेकर समुद्र-तट तक फैले हुए सिन्ध के मुहाने या 
नदीमुख का पुराना नाम था । ध्युआनू घुआडः ( सातवी शत्ती ) ने सौवीर जनपद के 
चार भाग कहे हैं--उपरछा, विचछा, निचला और कच्छ । उपरले भाग में पाणिनि 
के समय में शौद्रायण, मसूरवर्ण ओर मुचुक॒रणि जनपद थे । उपरले सौवीर फी राजधानी 
रोसक ( वर्तमान अलोर ८ गरवी अल + रोर भर्थात्‌ रोर नगर ) थी। जब अलोर 
उजडा तब उसी के नाम से पास मे रोडी आवाद हुई । आज भी झलोर की जढ़ में 
पअभिजन नामक छोटा गाँव आबाद है जो बताता है कि रोडी से पहिले कलोर मे 
पूवंजो की बस्ती थी (यन्न पूर्वरपितं सोईइभिजन.,, काशिका ४॥३॥९० )। बिचला 
सौवीर ब्राह्मण जनपद था और निचला भाग सौवीरकूल था। चौथा भाग कच्छ 
स्वतंत्र जनपद था ( ४॥२।१३३ ) ४ 

त्राह्षणक--अष्टाष्यायी मे ब्राह्ममक एक देश का नाम है ( ब्राह्मणकोष्णिके 
संज्ञायामु, ५२७१ )। पतजलि के अनुसार यह एक जनपद था ( ब्राह्मणको नाम 
जनपद., ४॥२१०४, वा० ३० ) इसकी पहचान यूनानी लेखकों के ब्राखमनोई 
( 84०70, भरियन ६।१६, वर्तमान ब्राह्मणावाद, सिन्ध प्रान्त के मध्य में 
मीरपुर खास से लगभग २५ मील उत्तर ) से ही की जा सकती है। यहां प्राचीन 
काल के विस्तृत घ्वंसावशेष हैं । राजशीखर ने काव्यमीमासा में पश्चिमी जनपदो की 
सूची में इसे ब्राह्मणवह* कहा है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार यहाँ के निवासी 
दाशेनिक विद्वानु थे और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये मर मिटने को तैयार 
रहते थे । उन्होने भायुधनीवी सघो की तरह डटडकर सिकन्दर से भिडन्त की और 
अपने पडोसी राज्यों को भी स्वतत्नता की रक्षा मे युद्ध के लिये उभाडा ( जायसवाल, 
हिन्दू राज्यतन्त्र )। 

इसी जनपद से मिला हुआ दुसरा जनपद झुद्रो का था। पाणिनि ने ऐपुकारिगण 
( ४।२।४४ ) में शौद्रायणो का उल्लेख किया है। इस सूची भे उन देशो की गिनती 
है जिनका नाम वहाँ के निवासी जनो के कनुसार पड़ता था। पतंजलि ने अन्नाह्मणक 
देश और अदृपलक्रदेश--इन दो भोगोलिक नसामो के जोड़े का उल्लेख किया है 
कक जता ्चडिक नियत तन नल) न उप न, 


१. भरब भूगोलकार भवूरिद्दां ने इसका हिंदू नाम बमनह॒वा दिया है जो माक्षणवद का ठीक 
देशी रूप है । 
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( १।४।१०-१९ ) यह स्पए है कि अग्राह्मणक शौद्रायण जनपव की भौर मधृुपलक 
व्राह्मणगफ जनपद की सज्ञा होनी चाहिए। ब्राह्ममफ जनपद की तरह शौद्रायण छोग 
( यूनानी रूप 'सोढराई ) भी सिकन्दर से छडे थे। दिआादोरस मे लिखा है कि 
सोदराए सिन्ध नंद के पूर्वी तट के प्रदेश मे ओर मस्सनई पच्छिमी तट पर थे। 
मस्मनई का शुद्ध रूप तोलेमी ने मुसरनई ( 'शैंपधाआाताथां ) दिया है जो पाणिनि 
फा मसुरुकर्ण या मसूरकर्ण (४।१।११२, २४६९ ) है । मिठनकोट से नीचे सिन्ध 
नदी के पक्छिम मुणरक का जिला प्राचीन मसूरकर्ण का इलाका था । 

यूनानी लेखकों के मनुसार सिकनन्‍्दर ने शौद्रायण और मसूरकण्णं जातियो से 
मन्धि झरने के बाद सिघु देश के मोसिकनस्‌ नामक जनपद में प्रवेश किया जो भारत- 
वर्ष मर में सचसे समृद्ध कहा जाता था । इसकी पहिचान पाणिनि के मुध्ुकर्ण से की 
गई है ( उमुदादिगण ४४२॥८० ) जहां के निवासी मौचुकणिक कहलाते थे। इनका 
स्वान उपरछे सौचीर में शौद्रायणों के दक्षिण भे था। कनिघम के अनुसार इनकी 
राजधानी भलोर अर्थात्‌ प्राचीन रोर्क नगर घी | 

पासम्कर ( ६।१।१४७ )--पद्कतंत्र मे पारस्कर पव॑त का नाम है (४५१०) | 
किंतु पत्तेजति ने पारस्कर को एफ देश का नाम कहा है (पारस्करो देश., ६॥१।१५७) 
यह मिध का पूर्वी जिला थर-पारकर जान पडता है। थर रेगिस्तानवाची थल का 
सिघी हूप है। कच्छ फे दरिण या रनन्‍न प्रदेश के उत्तर का समस्त भ्रुभाग पारकर 
देश था । + 

कन्छ (0२।१३१)--सिंघ के ठीक दक्षिण में कच्छ जनपद है । पाणिनि ने, 
फच्छी मनुप्यो को काच्छवा कहा है और वहां के लोगो की कुछ विशेषताओं का भी, 
सूत्र में सक्ेत किया है ( मनुष्यतत्स्थयोर्व॒त्रू ४४२१३४ ) । काशिका भे इसके तीन 
उदाहरण हैं--( १ ) फाच्छक हसितम्‌ ( फच्छवालो के हँसने का ढंग ), (२) 
फान्छक॑ जल्पितमु ( कच्छवालो के बोछने का ढंग ) (३) काच्छिका ब्वुढा 
( कच्छवालो के सिर की शुटेया का छग ) ! 

कन्छी बोली मे वाक्य फे अतिम भाग फो कुछ तरल या प्रवाहित करके 
बोलते हैं । कच्छ देश में छोहाने क्षत्रिय प्रसिद्ध हैं ! पाणिनि ने नडादिगण से नाडा- 
यन चारायण की भाँति लोह से छौहायन अपत्य भर्थ में सिद्ध किया है। ज्ञात होता 
है कि ये लोहायन छीहाने ही हैं ॥ इसी गणपाठ मे सौवीर के मिमत गोघ और उनके 
अपत्य मैमतायन का भी उल्लेख है । लोहाने लोग अभी तक अपने सिर के बालो का 
अगला जाघा भाग मुंडा हुआ रखते हैं, यही काच्छिका घृड़ा की विधद्ेषता हो सकती 
है । काशिका ने इसी सूत्र के प्रत्युदाहरण में कच्छी वेछो ( काच्छ: गौ. ) का भी 
उल्लेख किया है | इस नस्ल के पतले सीगो वाले नाटे चचल बेल अभी तक प्रसिद्ध हैं। 

एक दूसरे सूत्र में पाणिनि ने कच्छात देशवाची नामों का उल्लेख किया है 


४ पा० 
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( कच्छार्निववत्रगर्तोत्तपदात्‌ ४॥३।१२६ )। इसके उदाहरण में फाशिका ने पुराने 
भौगोलिक तामो का एक जोड़ा दारशकच्छ और पिप्पलीकच्छ दिया है। दारुकच्छ 
काठियावाड ( दार ८ काष्ठ ) कि समुद्र-तठ का प्रदेश जोर पिप्पछीकच्छ रेवा काठ 
का सूरत से बडोदा तक का किनारा था जिसमे पीपला रियासत है, और ठीक समुद्र- 
तट पर भूगुकच्छ ( वर्तमान भडोच ) है । खमात की खाडी के मस्तक पर सावरमती 
( ष्वश्रमती ) की धारा समुद्र में मिली है, उसकी दाहिनी भोर फा समुद्रतट दारुकच्छ 
कौर बाई भोर का पिप्पलीकच्छ कहलाता था । 


सूत्र ४२१२६ पर अग्नि उत्तरपद वाले दो नाम क्रॉदारित और विशुजारिनि 
काशिका में आए हैं | विभुजारित कच्छ प्रदेश का भुज ज्ञात होता है गौर काडाग्नि 
फंडाला बंदरगाह के उत्तर-पुरव मे तपता हुआ रेगिस्तान। ये दो नाम क्रमश कब्छ 
के छोटे रन्‍त भौर बडे रन्‍त ( इरिण ) ही हो सकते हैं । 


केकय ( ७।३|२ )--फैकय जनपद वर्तमान झेलम, शाहपुर और गुजरात प्रदेश 
फा पुराना नाम था, जिसमें इस समय खिउडा की नमक की पहाडी है । केकय जनपद 
राजाधीन था । वहाँ के निवासी ( क्षत्रिय योत्रापत्य ) ककेय कहलाते थे। भर्गादि 
गण में भी केकय का पाठ है । 
सद्र (8२।१३१ )--म्रद्र जनपद प्राचीन वाहीक का उत्तरी भाग था। इसकी 
“राजधानी शाकल ( वर्तमान स्थालकोट ) थी जो आपगा ( पतंमात अयक ) नदी 
पर स्थित है। यह छोटी नदी जम्मु की पहाड़ियो से निकलकर स्यालकोट के पास से 
होती हुई वर्षा ऋतु मे चनाव से मिलती है। ( कर्निधम, प्राचीन भारतीय भूगोल, 
पुष्ठ २१२ ) । पतंजलि ने वाहीक ग्रामो में शाकल का नाम लिया है ( ४२१०४, 
जा० ३ पर भाष्य, शाकलं नाम वाहीक ग्राम:; काशिका ४२।११७ )। पाणिनि ने 
चाहीक को स्थान-नाम माना है, पर उसकी <व्युत्पत्ति नही दी । कात्यायत ने बहिर्‌ 
शब्द से ईकक्‌ प्रत्यय जोडकर बाहीक की सिद्धि की है। महाभारत द्रोण-पर्व मे वहिं 
और ह्ीक नाम के पिशाचो ( यक्षो ) को यहाँ का स्थानीय देवता मानकर इस नाम 
की जो व्युत्पत्ति सुझ्ाई गई है वह कभी छोक मे प्रसिद्ध रही होगी | पाणिनि के समय 
में मद्र जनपद के दो भाग थे--पूव॑ मद्र और अपरमद्र ( दिशोउमद्राणामु , ७३१३, 
४॥२।१०८) । मानचित्र देखने से पूर्वमद्र रावी से चनचाव तक और पच्छिमी मद्र चनाब 
से झेलम तक का प्रदेश होना चाहिए। शाकलरू या स्यालकोट पूर्वी मद्र मे ही 
पड़ता है । 
5शीनर ( ४।२।११७-११८ )--पाणिनि के अनुसार उशीनर वाहीक का जनपद 
था (विभाषोशीनरेपु---उशी नरेषु ये वाहीक ग्रामा ; काशिका) | काशिका मे उशीनर के 
सुदशन और जआाह्वुजाल नामक शहरो के नाप दिए हैं। पाणिनि ने उशीनर जनपद में 
उन स्थानों का उल्लेख किया है जिनके अन्त मे कथा शब्द भाप्ता था, नेसे सौशमिकंथ 
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शौर घाह्नरफंच । कंधा शक भाषा का शब्द था, जिसका श्वर्थ था नगर। महाभारत 
में शिवि को उशीनर का राजा कहा गया है ( राजानमोशीनर शिधिम्‌ , घन्त० 
१९४२; द्रोण २८।१ ) शिवि की राजधानी शिविपुर थी जिसकी पहिचान वतंमान 
शोरकोट ( मऊंग जिले की एक तहसील ) से को जाती है। वहाँ विस्तृत प्राचीन 
धवशेप हैं । ऐसा ज्ञान होता है कि रावी और चनाव के चीच का निचछा भृूभाग जो 
मद्र के दक्षिण मे था उशीनर प्रदेश फहलाना घा। वह भी दो भागों में बटा था, 
आजकल के पड़ मधियाना वाला उत्तरी हिस्सा उशीनर जनपद था और दक्षिण में 
शोरकोट के चारो ओर के इलाके फा नाम शिवि जनपद होना चाहिए। “शिवीना 
विपयो देश णंव.' यही था ( ४॥२५२ ) | राजनंतिफ दृष्टि से फमी उशीनर तगडे होते 
हौर कमी शिवि | दोनों का निकट का सम्बन्ध रहता था। भाईन-अककघरी मे हस 
सारे इलाफे फो घोर फहा गया है जो शिविपुर फे अधिफ निकट है । 
पान देशे' ( ८६४॥९ ) के उदाहरण में उठशीनर जनपद के भोजन में दुघ-दही 
का विशेष प्रयोग कहा गया है । उशीनर जनपद गायो से भरा-पूरा देश था | उशीनर 
की अद्भुत गो-समृद्धि का परिचय द्रोणपर्व के इस वर्णन से मिलता है--'मेह की 
जितनी घाराएं हैं, भाकाश मे जितने तारे हैं, गंगा में जितने वाद्ू के कण हैं, मेरे पर 
जितने ढोके हैं, समुद्र में जितने रत्न जोर जीव हैं, औशीनर शिवि ने यज्ञ में उतनी 
शायों का दान किया ।” | 
पाणिनि ने शिबि का नामोल्लेख नही किया । ज्ञात होता है पीछे उशीनर के 
बदले शिबि जनपद का नाम प्रसिद्ध हो गया । भाष्य में शिवि, गांघारि और वसाति 
के समान ही एक जनपद की संज्ञा है ( ४॥२॥५२ गाघार्यादिश्यो वा, वा० २ ) । 
अंबए--पाणिनि ने ८२॥९७ सूत्र मे अवष्ठ जोर आंवष्ठ इन दो नामो की 
हलग-अलग सिद्धि की है। पतंजलि के मनुसार अवष्ठ एक नाम था जो ४॥१।१७१ 
सुत्र में अभिप्रेत है। ( भाष्य ४१।१७० ) | यह जनपद राजाधीन था शौर इसके 
मिवासी आवष्ठ्य कहलाते थे | महाभारत के अनुसार अंवष्ठ कौरवों की ओर से छडे 
थे । उनकी गिनती भौदीच्यो मे की गई है । अवष्ठो की पहिचान यूनानी लेखको के 
'संवस्तइ' ( 87728 ) या “अवस्तनोई से की जाती है। ये अत्यन्त वीर थे और 
चनाव नदी के निचले भाग मे बसे हुए थे । 
त्रिगतें-पाणिनि ने त्रिगर्त देश के आयुधजीवी संघो का उल्लेख किया है। 
रावी, व्यास और सतलज, इन तीन नदी-दुनो के बीच का प्रदेश प्रिगतं कहलाता था। 


१, यावर्यों वषतों धारा यावरयों दियि तारकाः । 
बावर्यः सिक्ता गाक्नयो याबन्मेरोंम॑द्रीथछाः ।। 
बदन्बति च यावन्ति रल्जानि प्राणिनो5पिच । 
तावतीरददद गावों शिविरोशौनरो5ष्वरे ॥ ( द्रोण० ५७३-७ ) 


डी 


६८ पाणिनिफालीन भारतवर्ष 


इसी का पुराना नाम जालधरायण भी था जिसका राजन्यादिगण ( ४३।५३४ ) में 
उल्लेख हुआ है । अब भी त्िगतं काँगडा का प्रदेश जालधर फहलाता है। रावी और 
व्यास के सँकरे नाके में होकर त्रिग्त का रास्ता था भौर श्ाज भी है। गुरुदासपुर- 
पठानकोट यही हैं, जहाँ से औदुम्बर गणराज्य के सिक्के मिले हैँ ! इस प्रदेश का 
चालू नाम काँगडा हो गया है। यहाँ सदा से छोटी-छोटी रियासतें रही हैं। महाभारत 
में त्रिगत के ससप्तक योद्धा दुर्योधन फी ओर से अपनी जान पर खेलकर लड़े थे। 
पाणिनि ने च्िग्त के छ संघ राज्यों का उल्लेख किया है जो सव श्रायुधजीवी थे 
( ५॥३६११६ ) | काशिका में इनके नाम ये हैँ--कॉडोपरथ, दांडकि, कऋौष्टकि, 
जालमानि, ब्राह्मगुप्त और जानकि । 

अर्जुन की उत्तर-पद्चमी दिग्विजय के सिलसिले में महाभारतकार ने भी त्रिगर्ते 
और कुलूत ( मूल पाठ उलूक ) पहाडियो मे बसे हुए गणो भौर रजवाड़ो का उल्लेख 
किया है ( सभापर्व २७७५-१६ ) | कुलूत ( कुल्लू ) की राजघानी नगर थी। 
सम्भव है कन््यादिगण ( ४।२॥९ ) में पढा हुमा नगर यही हो। कुछृत के उत्तर में 
चद्रभागा की दुन का प्रदेश प्राचीन चम्पा ( ाघुनिक चवा ) है। गणप्राठ में चंपा 
का नाम मिलता है । ( ४॥२॥८२ ) किन्तु उसकी प्राचीनता संदिग्ध है। कुठृत के 
दक्षिण मडी धौर सुकेत की रियासतें हैँ।यवादिगण ( ८॥२६ ) में मण्डमती 
नामक देशवाची शब्द आया है । सम्भव है उसका सम्बन्ध मण्डी से हो। सुकेत 
प्राचीन सुकुट्ट ज्ञात होता है जिसका उल्लेख सभापवं में कुलिन्दो के साथ किया 
गया है 

सतलज के दक्षिण टोस नदी तक का भ्रदेश प्राचीन समय में कुलिन्द कहलाता 
था | पाणिनि ने दो गणो में कुलन का उल्लेख किया है ( सिध्वादि ४।६॥९३; 
कच्छादि ४॥२।११३ ) | कुलिन्द, कुलुन भौर कुणिद एक ही ,नाम के रुपान्तर हैं, 
जिन्हे तोलेमी ने कुलिद्रीन ( दरिपाा07776 ) कहा है । 

कत्षकूट ( ४।१।१७३ )--सभापव॑ के अनुसार कालकूट ( पाणिनीय कलक्ुट ) 
फुलिन्द प्रदेश मे था ( २६३४ ) | जब झजु न, भीम और कृष्ण जरासंघ को जीतमे 
के लिये गुप्त रूप से निकले तो यद्यपि उन्हे कुछ जनपद से पूरव जाना था, तथापि वे 
पहले पच्छिम क्ुरुजागल ( वरततंमान रोहतक हिसार ) की ओर गए। वहाँ से उत्तर 
की ओर कुरुक्षेत्र में पप्मसर* की तरफ मुढ़े, और आगे फालकुट जनपद पार करके 
तराई के साथ सटे हुए मार्ग से सरयू और गण्डक नदियाँ पार करते हुए मिधिला में 
जा पहुंचे; फिर वहाँ से नीचे गंगा पार कर एकदम गोरथगिरि और राजगृह पर णा- 
-पमक  सताद रह २४१०: ) ॥ देसे गोंग मे कालकूट ठीक टोस ( तमसा ) और 


१. कुरक्षेत्र से ११२ मौर भौर कौछग्माम से २ मौरछ पच्छिम में भरी तक पद्मसर नामक 
सरोवर प्रप्तिद्ध तोध॑ है । 


हि 
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यमुना के प्रदेश ( देहरादुन, कालसी ) में पढ़ता है। यह यमुना की उपरली धारा 
फा यामुन प्रदेश घा। अथर्ववेद में हिमालय पर उत्पन्त होनेवाले यामुन अंजन का 
उल्लेख है ( अथवं ४॥९१० )। अजन के कारण यामुत्त पर्वत का नाम कालकृट या 
फाला पहाड होना स्वाभाविक था । 
भारद्वाज ( कृकणपणद्धारद्ाजे 0१४५ )--फाशिका ने निश्चित रूप से 
इस सुत्र में सारद्वाज को देशवाची माना है, गोत्रवाची नहीं। पाणिनि ने भारद्वाजो 
फी शासा बात्रेय कही है ( भश्वादिगण, छात्रेय भारद्वाजे, ४॥१।११० ) | मार्केण्डेय 
पुराण की जनपद-सूची में भी आत्रेय और भारद्वाज साथ-साथ पढे गए हैं ( भ्ष्याय 
५७ ) | पारजीटर ने भारद्वाज देश की पहचान गढवाल भ्रदेश से की है ( मार्कण्डेय 
पुराण का अंग्रेजी अनुवाद, पृष्ठ ३२० )। 
रंक (8/१।१०० )--पाणिनि के अनुसार रंकु देश का मनुष्य राकवक और 
वहाँ की अन्य वस्तुएं राकव था राकवायण फही जाती थी । काशिका ने रक्कु जनपद 
के रांकव क्ंवल और रांकवायण परे का उल्लेख किया है। रकु जनपद की पहचान 
निश्चित नही । संभवत्त. यह मलछकनंदा और पिंडर के पूर्व का प्रदेश था जहाँ मल्ला- 
जुहार और मल्छादानपुर की भाषा रका कहलाती है, ( ग्रियर्संन, भारतीय भाषा 
पर्यवेक्षण, खंड ३, भाग १, पृष्ठ ४७९; मोतीचंद्र, भारतीय वेपभूपा, भाग्तीय 
विद्या, भाग १, पृष्ठ ४६ ) | 
कुर जनपद ( 8११७२ )--जेंसा ऊपर कहा जा चुका है, कुरुराष्ट्र, 
फुसकेत्र और कुरजागल--ये तीन इलाके एक दुसरे से सटे हुए थे। थानेद्वर- 
हस्तिनापुर-हिसार अथवा सरस्वती-यमुना-गंगा के बीच का प्रदेश इन तीन भोगोलिक 
भागों में वेंटा हुआ था । गंगा-यमुना फे बीच में लगभग मेरठ कमिश्तरी का इलाका 
असली कुरुराष्ट्र था । इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी । पाणिनि ने इसे हास्तिनपुर 
कहा है ( ६११०१ ), जैसा कि महाभारत मे भी मिलता है--( 'नगरातु हास्तिन- 
पुरात्‌' पूना संस्करण, परव॑सग्रह पर्व इलोक १४९ )। पाणिनि ने विशेष रूप से 'कुरु 
गाहँपतमु' रूप की सिद्धि की है ( ह२।४२ )। इस विशेष शब्द का धर्थ कुर 
जनपद का वह घाभिक और नंतिक बृष्टिकोण था जिसके छनुसार ग्रहस्थ-जीवन मे 
रहते हुए लोग सदाचार और धर्म का पूरा पालन करते थे। इस दाशंनिक दृष्टिकोण 
का परिचय कुरुघम्म जातक ( जा० ३॥२७६ ) के शीलघम मे और गीता के कर्म- 
प्रधान नीति-घम्म मे प्राप्त होता है, जो दोनो कुरु जनपद के साथ संबंधित हैं। जातक 
में इसे ही कुरुवत्त घम्म कहा गया है | ग 
साल्व ( 8४।१।१७३ )-पाणिनि ने अष्टाष्यायी मे सालव (४॥२।१३५), साल्वेय 
( ४।१।१६९ ) और साल्वावयव (४११७३)--इन तीनो को अरूग-अछूग जनपद 
कहा है, जो राजाधीन थे। इनमें सालव मुझ राज्य था। साल्वेय साल्वों की कोई 
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शाखा थी । साल्वेय का ही धुसरा नाम साल्वपुत्र था| साल्वावयव इंधर-उघर छिटिके 
हुए उन छोटे-मोटे रजवाडो का सभूह था जिनकी स्थापना सालवों में से ही कुछ 
लोगो मे छिटपुट रूप से कर छी थी | ये राज्य पजाब के मध्य भाग भर उत्तर-पृव् 
मे बिखरे हुए थे और भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ सटे हुए न थे । 


साल्व जनपद कहाँ था, इसकी ठीक पहचान प्राचीन भारतीय भूगोल का 
क्षमिश्रचित पर महत्वपूर्ण प्रष है । गोपथ ब्राह्मण ( १।२॥९ ) में साल्व और मत्स्य--- 
इम दो जनपदो का जुड़वां उल्लेख है जिससे इन्हे पड़ोसी मानना होगा। महाभारत 
मे भी साल्व, माद्रेय और जागलू--इनका एक साथ नाम लिया,गया है ( भीष्मपव 
१०३ ) जिससे इतना सकेत अवद्य मिलता है कि साल्‍वो की स्थिति उत्तरी राजस्थान 
और दक्षिणी पजाब में कही थी । ऊपर के पाँच नामो में मत्स्य का ठिकाना एकदम 
पक्का है । उसकी राजधानी विराट थी जो जयपुर में वर्तमान वेराट स्थान है | 
जागल से तात्पयं कुरुजागल से था जिसके अन्तगंत दक्षिण पूर्वी पजाव में हासी-हिंसार- 
सिरसा का बडा इलाका था । मत्स्य और जागरू इन दो जनपदो की भृभि को यदि 
छोड दें तो साल्‍ल्व की पहचान के लिये अलवर से उत्तरी बीकानेर तक का फंला हुआ 
प्रदेश बचा रहता है । वस्तुत यही प्रदेश प्राचीन साल्व ज्ञात होता है। इसी का 
वह भाग जो साल्वेय या साल्वपुत्र कहलाता था, अलवर के आसपास होना चाहिए । 
संभवत, अलवर मे उस नाम का कुछ अश सुरक्षित रह गया है। महाभारत से भी 
ज्ञात होता है कि साल्वेयक और मत्स्य दोनो पडोसी थे, जिनकी सेनाओ ने त्रिगर्त के 
राजा सुशर्मा से एक साथ मिलकर लोहा लिया था ( विराटपर्व, २९॥२ )। उद्योग- 
पर्व मे पांडवों द्वारा जिनके पास दूत भेजना निश्चित किया गया वे साल्वपुत्र 
( उद्योगपवं, ४॥२४ ) और साल्वेयक एक ही हैं । 


साल्व फोई अत्यन्त प्राचीव जाति थी । उसका प्राचीनतम इतिहास अंघकारमय 
है। महाभारत में साल्वो के राजा शाल्व की राजधानी सौभनगरी के वर्णन में 
स्थापत्य और वास्तु का अदभुत उल्लेख मिलता है। सोभनगर का सबंध माया से 
समझा जाता है। कुछ ऐसा जाभास होता है कि इनका मुल सम्बन्ध ईरान के असुरो 
से था। वहाँ से दक्षिणी चलुचिस्तान और सिन्ध के मार्ग से ये लोग इस देश में आए। 
चह्हा इनके नाम पर सिन्ध बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत का नाम साल्वका 
गिरि हुआ होगा । उसी का वतंमान रूप हाला पवव॑त है । सिन्ध प्रदेश मे सिन्ध्ु नद 
के तटवर्ती मार्ग से उत्तर की ओर बढते हुए राजस्थान में सरस्वती के फिनारे-किनारे 
थागे वढकर अन्त मे उत्तरी बीकानेर मे साल्‍व लोग बस गए । वहाँ से उनके अभियान 
पूर्व मे यमुना तक ओर पंजाब में पठानकोट-फाँगड़ा तक होते रहे । यमुना के अभियान 
की अनुश्नुति एक प्राचीन गाथा मे बची रह गई है--.. 


न ल्‍९ 
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योगन्धरिरेष नो राजा इत्ति साल्वीरवादिपुः | 
विवृत्ततक्तका आसीनास्तीरेण यम्ुने तब ।॥* 
यमुना के कितारे बैठी साल्वी स्तियां घर्खसा चछाती हुई कहती घी कि हमारा 
राजा वोगघरि है । 
यौगघरि साल्वावयवो में से एक राज्य था । जिन दूसरे साल्वावयवों का उल्लेख 
है वे पमातर में त्रिगर्त तक अपनी दुकडियों से भूमि के खड चाँपते हुए वस गए थे । 
मुल साल्व जनपद से दूर हो जाने पर भी राजनंतिक दृष्टि से वे अपने आपको साल्‍वो 
का ही एक अण मानते थे | इसी-जैसी व्यवस्था के लिये लोक में साल्वावयव नाम 
पाणिनि काल मे प्रचलित हो गया था । 
साल्वावयब--काशिका मे उद्घृत एक प्राचीन इलोक के अनुसार साल्वावयव 
राजतन्न के अतर्गंत छः रजवाडे थे--( १) उदम्बर, ( २ ) तिलखल, ( ३ ) मद्रकार, 
(४ ) बुगन्धर, ( ५ ) भूलिंग, ( ६ ) शरदण्ड । पतंजलि के महाभाष्य (४१।१७०) 
में साल्वावयवों के त्तीन नाम एस सूची से पृथक मिलते हैं--अजमीढ, अजफरनन्‍द, बोध | 
इन नामो की पहचान फ्रमश' इस प्रकार है--- 
उदुम्बर--उद्म्वरो का उल्लेख पाणिनि के राजन्यादि गण ( ४॥३।४३ ) में 
आया है । उदुम्बरो के पुराने सिक्के काँगडा (प्राचीन श्रिगतं) देश मे व्यास और रावी 
नदियों के बीच मे पाए गए है । कागडा के मुहारे पर पठानकोट नगर भें भी उद्म्बर 
मुद्राएं बहुतायत से मिल्ली हैं (ऐलन, प्राचीन भारत की मुद्राएँ, प्रस्तावना, 
पुृ० ८७ ) | इस पुरातत्त्वगत प्रमाण से उद्दम्बरो का प्रदेश निश्चित हो जाता है | 
व्यास के उत्तर और रावी के दक्षिण की सेंकरी घाटी मे होकर प्रिगत के प्रवेशहार 
( वतंमान गुरदासपुर ) मे उदुम्बरो का राज्य था। पतजलि ने उद्म्बरावती नदी 
का उल्लेख किया है ( ४।२।७१ ) वह इसी प्रदेश की कोई छोटी नदी होनी चाहिए 
जिसके तट पर उदुम्बरो की राजघानी रही होगी । 
तिलखल-- उदुम्बर भूमाग के मानचित्र पर दृष्टि डालने से व्यास नदी के दक्षिण 
के प्रदेण ( जिला होशियारपुर ) मे, जहां आज भी तिलो की खेती का प्रधान क्षे् 
है, तिलखल राज्य का स्थान ज्ञात होता हैं । व्याकरण का तितखल और महाभारत 
का तिलभारौ दोनो एक ही प्रनीत होते हैं। तिलखल का थर्थ हुआ  लिलो से भरे 


हुए ख़लिहानो का देश कौर तिलभार का अर्थ भी उससे मिलता है, भर्थाव्‌ जहाँ 
तिलो के वोझ खलिणान से घर लाए जाँय । 5 


१. प्रशिस्की ( 729७८ ), 'पजाब को एक प्राचीन जाति--साक्ष्व', जूनंछ भाजिया- 
तोक, १९२९, पृ० ३११-३५४ ( पृ० ११४ )। 

२. महामारत, साधारण संस्करण, मीष्मपवे १०५१; पूना संस्करण में घिछक्का। भौर तिल- 
भारा॥ ये दोनों पाठ हैं । 
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मद्रकार--मद्रकार में 'कार' शब्द प्राचीन ईरानी भाषा का है जिसका लर्थं 
क्षेना' था ( प्रशिड॒स्की का मत )। मद्रकार का छथे हुआ मद्रो के सेनिकों द्वार 
प्रतिष्ठापित राज्य । इसकी पृष्ठभूमि यो समझनी चाहिए । भद्र राजकुमारी साविन्नी 
और सालव॑ राजकुमार सत्यवानु के विवाह द्वारा मद्रों और साल्वों का घनिष्ठ सवंध 
संपन्न हुआ था ( वनपर्व॑ २७९॥१४ ) ज्ञात होता है इस विवाह के फलस्वरूप तीन 
छोटे-छोटे राज्य आस्तित्व मे भाए--( १ ) साविश्रीपुत्रका,, ( २ ) मद्रकारा , ( ३ ) 
शाल्वसेनय.। साविन्नीपुत्रको का उल्लेख महाभारत ( वनपर्व २८३१२, कर्णपर्व 
४४७ ) भौर अष्टाध्यायी ( दामन्यादि सूत्र, गणपाठ ५॥३।१६६ ) दोनो में जाया है । 
साविन्नी ओर सत्यवान्‌ के पुत्र-पौन्ों के जो कुटुब फले उनका यह नाम पडा। 'पुश्र! 
शब्द यहाँ 'ख्यात' या 'कवीले' का वाचक है, जैसा पजाव के धरोढ़े खन्रियों मे केहर- 
पोचे, चननपोते आदि जाति नामो में क्षमी तक देखा जाता है; क्थवा प्राचीन शाकयपुत्र 
आदि नामो मे था। मद्रकार मद्रो की सेना का छोटा राज्य था। वैसे ही शाल्वसेनय- 
( साल्वो की सेना, भीष्मपवें १०५९ ) साल्वो के सैनिकों का बसाया हुआ राज्य 
होना चाहिए। विवाह के समय सावित्री क्लौर सत्यवान्‌ राज्य से निर्वासित थे | 
विवाह हो जाने पर मद्र और साल्व दोनो ने अपनी सैनिक टुकड़ियाँ उनकी सहायताथ 
अपित की । यही मद्रकार और शाल्वसेनि त्ामक दो छोटे सात्वावयवों का मुलारंभ 
विदित होता है। , 

शष्टाध्यायी में मद्र और भद्र दोनो पर्यायवाची शब्द हैं ( २६॥७३; ५॥४६७ ) | 
मद्रकार का ही दूसरा नाम भद्रकार ज्ञात होता है।सभव है घग्घर के तठ पर 
घीकानेर के उत्तर-पूर्वी कोने मे स्थित भद्र नामक स्थान मद्रकारों की प्राचीन 
राजधानी रही हो । 

युगंघर--यमुना के तट पर चर्खा कातती हुईं साल्वी स्त्ियो फे कथनानुसार 
उनका राजा योगघरि था । इससे सूचित होता है कि युगंघर कही यमुना का त्तटवर्ती 
था । यह राज्य समवत्त. अबाला जिले मे सरस्वती से यमुना तक फंला हुआ था । 
देहरादून जिले मे फालसी के पास जगत ग्राम मे प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि वह 
इलाका युग शेर देश ( युग नाम का पहाडी प्रदेश ) कहलाता था ( युगेश्वरस्याश्वमेघे 
यरुगशेलमहीपते । इ्ठका वाष॑गण्यस्य तुपतेशशीलवर्मण ॥ ) । 

भूलिग--तोलेमी ने लिखा है कि आरावली के उत्तर-पश्चिम में प्रोलिंगाई 
( 5077226 ) जाति रहती थी । इनकी पहचान भूछिंगो से हो सकती है । 

शरदंड--वाल्मीकि रामायण ( क्षयोष्याकाड ६८१६ ) मे लिखा है कि 
अयोध्या से केकय के मार्ग पर जाते हुए कही शरदडा नदी पार करनी पडती थी । 
उसी शरदडा के तठ पर सचन्निविष्ट होने के कारण साल्वों के एक अवयव का नाम 
धरदण्ड पडा होगा शरदण्डा नदी की निदिचत पहचान नहीं हुईं। सभव है यह 


अत रा 
आस , 
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शरावती का ही दूसरा नाम हो, क्योकि दोनो नामो मे शर पूर्वपद आता है, जो सुचित 
फरता है कि इनके किनारे सरपत फा घना जगल था। शरावती नदी प्राच्य और 
उदीच्य देशो के धीच की सीमा मानी गई थी । इस आघार पर अनुमान होता है कि 
शरावती वह कुरुक्षेत्र की चदी थी जिसे इपद्ठती भी फहा गया है। आजकल इसका 
ताम चिताग है । 

पतजलि ने साल्वों के अवयव-राज्यो फा उल्लेख करते हुए मजमीढ, अजक्नद 
छौर घोघ का नाम लिया है। पहले दो नामों का “अज' पूर्वपद अज नामक 
छसुर का संकेत करता है। सुर अजक एक स्थानीय देवता था। साल्व लोग 
अपने अपने राजा साल्‍्व को भी उसी का श्वतार मानते थे ( आदिपव ६११७, 
सामान्य सस्करण )॥। 

वबोघो का इलाका भीष्मपर्व के अनुसार ( १०३७-३८ ) कुलिंग, साल्व ओर 
माद्रेयो के साप्तिध्य में था। पतजलि ने एक जगह उदुबर और बोघ फा साथ-साथ 
उल्लेख करते हुए उनके पारस्परिक संवध फा सकेत किया है ( २।४।५८ ) । 


पाणिनि के अनुसार सालव जनपद की त्तीन विधेषताएँ थी --एक तो यहां के पैदल 
सेनिक प्रसिद्ध थे जो साल्व पदाति कहलाते थे ( अपदाती साल्वात्‌ , ४॥१।१३५ )। 
दूसरे, साल्व जनपद के बेल ऐसे नामी थे कि उनके लिये भाषा मे एक विशेष शब्द 
( साल्वक गो ) ही चल गया था | तीसरे, इस जनपद में लप्सी खाने का रिवाज था 
जो साल्विका यवागू कहलाती थी । जयपुर-वीकानेर के लोगो मे आज भी लप्सी प्रिय 
भोजन है जो रावडी फहलाती है । 


प्रत्यग्रथ ( ४|१।९७३ )--महाभारत मे यह नाम नही मिलता भऔर पाणिसि 
में पचाल नाम नही है | मध्यकालीन फोशो के अनुसार पंचाल का ही दुसरा नाम 
प्रत्यय्रथ था, जिसकी राजघानी अहिच्छता थी ( वैजयती, , पृष्ठ २१४; हेमचन्द्र, 
सभिघान चितामणि ४।२६, प्रत्यग्रथास्त्वहिछत्रा, साल्वास्तु कारक्ुक्षीया: ) | प्रत्यप्रथ 
जनपद में बहने वाली नदी रथस्था ( वतंमाव रामगगा ) थी ( ६११५७ ) जिसका 
ऊपर उल्लेख हो चुका है । 

अजाद ( ४।१।१७१ )--इस जनपद का नाम कैवल अष्टाष्यायी में मिलता है। 
नाम से ज्ञात होता है कि यह प्रदेश वकरियो के लिये प्रसिद्ध रहा होगा। इटावा 
का प्रदेश आज तक जमनापारी बकरियों की नसल के लिये प्रसिद्ध है। सभव है यही 
छजाद हो । 

फोसल ( ४।१॥१७१ )--यह राजाघीन जनपद बुद्धकालीन षोडश महाजन- 
पदो मे गरिना जाता था। पाणिनि ने उससे सबधित सरयू और इक्ष्वाकु का भी उल्लेख 
किया है ( ६६४।१७४ )। 

काशि ( ४।१।११६ )--पाणिनि ने स्थान-नामो में काशि का उल्लेख किया है। 
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जनपद का नाम काशि था; वाराणसी उसकी राजघानी थी । अश्टाध्यायी से यह नही 
ज्ञात होता कि फोसल की भाँति फाशि भी स्वतन्न जनपद था। मगध और कफोसलछ में 
से किसी एक के साथ काशि जनपद विवसार जौर अजातशश्रु के समय में मिला हुआ 
था । पाणिनि के समय उसका स्वतन्न राजाधीन क्षस्तित्व नहीं ज्ञात होता । 

( बृज़ि 8२॥१३९ )--विहार प्रांत में गया फे उत्तर का प्रदेश बृजि फहुलाता 
था, जहाँ विदेहु लिच्छवियों का राज्य था | 

मगघ ( ४।१।९७० )--गगा के दक्षिण का प्रदेश मगघ जनपद था जहाँ राज- 
तत्र शासन था । 

कलिंग ( 8१॥९७० )--कलिंग पाणिनि के समय में जनपद राज्य था, कितु 
सोलह महाजनपदो की सूची में उसकी गिनती नही है । 

सूरसस ( ४।९।।७० )--यह नाम केवल अष्टाष्यायी में भाया है। ज्ञात होता 
है कि असम प्रात मे प्रसिद्ध सुरमा नदी की दुन और पव॑त-उपत्यका का प्राचीन 
ताम सुरमस था। 


अवति ( ४।१।१७६ )--यह मध्यभारत का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी 
हज्जयिनी थी ( गणपाठ ४२४२, ४॥२।१२७ ) । 

कुति ( ४।१।१७६ )--माष्य के अनुसार सूत्र ४११७१ के इकारात एकराज 
जनपदो में कुति और भवत्ति की भी गणना थी । महाभारत के अनुसार कुति अवत्ति 
जनपद का पडौसी था । उस राज्य मे से अश्व नदी बहती थी जो समवत चबलर की 
शाखा कुमारी नदी थी ( वनपर्व ३०८।७, वृहत्सहिता १०११५ )। सहृदेव मे अपनी 
दक्षिण की दिग्विजय में कृति देण को जीता था। यमुना और चवछ के काँठे मे प्राचीन 
कृति राष्ट्र ( वर्तमान ग्वालियर राज्य ) था जो भव भी कोतवार कहलाता है। 
पाणिनि ने कृति-सुराष्ट्र, चिति-सुराष्ट्र और अवति-अध्मक--इन पाँच जनपदो के 
नाम लोकप्रसिद्ध भौगोलिक जोडो के रूप मे लिखे है जो मध्यभारत भौर पच्छिमी 
भारत में थे ( कातंकौजपादिगण ६।२।३७ ) | ये पाँचो जनपद विस्तार की दृष्टि से 
काफी बडे थे। अभी तक चवल से टोस तक का प्रदेश वुन्देखखड की भौगोलिक इकाई 
के रूप में प्रसिद्ध रहा है। चवल के पश्चिम मे किसी समय मही फाठे से भागे तक 
धुराष्ट्र की सीमा लगती थी । 

उन जनपदीय नामो के जोड़े जो भोगोलिक दृष्टि से पास-पास न हो, किसी विशेष 
कारण के बिना भाषा मे नही बनते । कुति और सुराष्ट्र जनपद एक दूसरे से दूर 
होते हुए भी क्यो एक साथ बोले जाने लगे ? विचार करने पर कुंति-सुराष्ट्र और 
चिति-सुराष्ट्र---इस गठवघन का कारण राजनैतिक ज्ञात होता है। कुति या कोतवार 
जनपद का अधिपति महाभारत युग में दंतवक्र था और सुराष्ट्र में कृष्णप्रमुख॒यादवो 
का राज्य था। कृष्ण-दतवक्र युद्ध के बाद कुति जनपद भी सुराष्ट्र के राजतन्न के 
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साथ बेंघ गया । तभी कृष्ण के धनुगत नारायण गोपाल एस प्रदेश मे आ बसे जिससे 
आज भी यह इलाका ग्वालियर ( गोपाल गिरि ) कहलाता है । इसी घटना फे बाद 
लोकभापा में जनपद-नामो फा कुति सुराष्ट्र सोडा प्रसिद्ध हुआ । इसी प्रकार चिंति 
या चेदि के शिशुपाल की भी कृष्ण से मिटंत हुई थी और उसके अनंतर ही चिति- 
सुराष्ट्र संज्ञा चालू हुई होगी | पाणिनि के समय तक मापा मे कुंति-सुराप्टू जौर चिति- 
सुराष्ट्र ये दो प्राचीन भोगोलिक सूच लोकभापा के अग बन चुके थे । 


अश्मक ( 2९१७३ )--जर्मक जनपद को राजघानी कन्य ग्रथो के अनुसार 
प्रतिप्ठान ( गोदावरी के किनारे प्ाधघुनिक पेठण ) घी। इससे गोदावरी के दक्षिण 
सद्याद्रि पर्व॑त-प्प्ूखला तक अष्मक जनपद का विस्तार ज्ञात होता है। 

भौरिकि--पाणिनि ने सूत्र ४२५४ में भोरिफि लोगो फे देश भौरिकिभक्त का 
नामोल्लेख किया है ।* वैजयंत्ती कोण ( पृष्ठ ३७ ) के अनुसार बंगाल का समतट 
( दक्षिणी बंगाल ) प्रदेश भौरिक वहलाता था । समुद्रगुप्त के प्रयाग के स्तंभलेस में 
भी समतठ नाम आया है | यदि भौरिकि की समतट के साथ पहचान ठीक हो तो 
मानना पड़ेगा कि ईसा से पाँच सी वर्ष पूर्व ही गगा-सागर के पास का यह इलाका 
भोगोछिक परययवेक्षण के अन्तर्गत जा चुका था । 

इस प्रकार उत्तर मे कबोज, दक्षिण मे अश्मक, पश्चिम मे सोचीर और पूर्व में 
सूरमन--इन घार घूंटो के वीच फा श्रुप्रदेश पाणिनि की भोगोलिफ परिधि के 
अंतर्गत था। इतना स्पप्ट है कि पाणिनि का परिचय प्राच्य की भपेक्षा उदीच्य के 
भूगोल भे अधिक घनिष्ठ था । 

सूत्रों के अतिरिक्त कुछ मोर भी जनपदो के नाम गणपाठ में आए हैँ । जैसे-- 

बचेर ( तश्कशिलादिगण, ४।३।६३ )--सिंघु सागर सगम के समीप, जहाँ 
बवबंरिक नामक समुद्रपत्तन था । 

कश्मीर ( कच्छादि गण 8।२।१३३; सिधवादिगण ४।६।६३ ) | 

डरश ( सिन्ध्वादिगण ४।३।६३; अद्योेचीन हजारा )--सिंधु और कृष्णंगगा- 
झेलम के बीच का प्रदेश जो पश्चिमी गधार भौर अभिसार ( वर्तमान पूछ रजौरी ) 
के मध्य मे है । 


न दरदू ( सिंध्वादिगण ४।३।९३ )- उत्तर-पच्छिमी कवमीर का गिलगित हुंजा 
प्रदेश । 


गव्दिका ( सिध्वादिगण ४।३॥९३ )--पतजलि ने ग्रव्दिका को तत्कालीन 
भार्यावतें के बाहर रकक्‍्खा है । घोलाघार से ऊपर चबा राज्य मे गहियो का गदहेरन 
प्रदेश प्राचीन गब्दिका ज्ञात होता है + 
१. मौरिका। प्राग्देशावस्थिते नीवृदू समतटाहये । 
( नानार्थाणेव सक्षेप भा० २, इछो० १३१६ ) 
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किप्किंया ( सिंध्वादिगण 8।३/६३ )--यह गोरखपुर के पास का प्राचीच 
खुखुस्दी था | पतजल्ि ने 'किष्किघ गव्दिकम्‌' दोनो को आर्यावत से वाहुर रफला है। 

पटघर ( पलग्मादि गण 8२९१० )--यह समवत. सरस्वती के दक्षिण का 
प्रदेश ( वर्तामान पाटोदी ) था जहाँ लुटेरे ज्राभीरगणों की बस्ती थी । 

यक्ृल्लोम ( पल्षयादिगण ४।२।११० )--शुस्सेन जनपद के दक्षिण जालोच, 
उरई, कौंच और कालपी का प्रदेश । विराटपर्व मे लिखा है कि पाडव छोग दशार्णं 
के उत्तर, पचाल के दक्षिण ( यमुनातटस्थ इटावा के नीचे )” यक्ुल्लोम और शुरसेन 
के बीच मे होते हुए मत्स्य जनपद के विराठनगर को गए । 


सबसेन ( शंडिकादिगण 8।0६२ )--६॥श३३ जौर ८१४ सूत्रों पर 
फाशिका के उदाहरणों से ज्ञात होता है कि सर्वस्ेन एक सूखा प्रदेश था ( परि परि 
सर्वसेनेभ्यों वृष्टो देव. ) । 
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जनपद की भोगोलिक इकाई के अंतर्गत मनुष्यों के रहने के स्थान नगर ओर 
ग्राम कहलाते थे । इनसे भी छोटे स्थानों को घोष ( ६२८५ ) भोर खेंडो को खेंट 
( २२।१२६ ) कहा जाता था | 


पाणिनि ने कही तो ग्राम और नगर में भेद माना है--जैसे प्रचा ग्रामवगराणाम्‌ 
( ७॥३।१४ ) सूत्र मे, और कही ग्राम शब्द से नगर का भी ग्रहण किया है--जैसे 
वाहीक ग्राम ( ४॥२।११७ ), उदीच्यग्राम ( ४॥२।१०९ ) सूत्रों मे । पतंजलि ने कहा 
है कि कितनी जनसख्या होने से ग्राम और कितनी जनसस्या से नगर कहलाते हैं, 
इस विषय में लोक का प्रमाण मानना चाहिए। वैयाकरण के लिये इसमें हुज्जत 
करना ठीक नही ( ननु च भो य एव ग्रामस्तन्नगरमु । क्थ ज्ञायते ? छोकत:। तप्ता- 
तिनिवंन्धो न लाभ , ७३१४ ) । वस्तुत स्थिति यह थी कि पूर्वी भारत में गाँव 
चहुत छोटे और चगर बडे जन-सब्निवेश होते थे, उनका जनसस्या कृत भेद सच्चा 
था, इसी से पाणिनि ने भी पूर्व देश मे ग्राम और नगर को पृथक्‌ माना । कितु 
वाहीक या पंजाव मे ग्राम बहुत समृद्ध जनकेन्द्र थे । यूनानी भूगोल-लेखको मे लिखा 
है कि उत्तर-पश्चिम प्रदेश और पंजाब मे ५०० ऐसे “ग्राम” थे जिनकी आबादी पाँच 
से दस सहस्न के रगभग थी। स्वयं पाणिनि की गणसूची से इस वही ग्राम-संख्या का 
समर्थन होता है । अतएव वाहीक देश में ग्राम और नगर का भेंद बोलचाल मे न 
रह गया था, वहाँ दस-दस सहत्न के नगर भी “ग्राम” ही कहलाते थे। यही वबस्तु- 


१. कालिदीमभमितो ययु: । ( विराट ५१ ) 
२. उत्तरेण दशार्णस्ते पंचाडान्दक्षिणेन च । 
भन्तरेण यक्नछोमानश रसेनाश्व पॉडिबाः ॥ ( विराट ५४ ) 
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स्थिति वाहीक प्राम जौर उदीच्य ग्राम शब्दों से प्रकट होती है जहाँ प्राम शब्द नगर 
थौर गाँव दोनो का बोध कराता है । 

अवदय ही पाणिनि ने इस प्रदेश की भौगोलिक छानवीन बड़े बिस्तार से की 
थी । इधर-उधर से फुछ मनचाहा वटोर लेने की माकस्मिक शैली से पाणिनीय 
सामग्री का जन्म नही माना जा सकता । उसके पीछे भौगोलिक सामग्री का पुष्फ 
व्यौरेवार संग्रह वषय रहा होगा । यही रवाभाविफ पद्धति पाणिनीय सामग्री की 
दीक-ठीक व्यास्या करती है। इन रथानो (गाँवों जौर नगरो ) में रहनेवालो के 
ब्याह-विरादरी, जात-पाँत और व्यापारिक लेनदेन के संचध दूर-दुर तक फंले हुए 
थे। वे लोग जीवन के विविध क्षेत्रों मे एक दुसरे के साध घूच गंध गए थे। स्थान- 
नामो के आधार पर बने हुए उनके नामो की आवश्यकता भाषा में नित्य पढती थी । 
स्थान-नामों से बने हुए चातुरधिक शब्द नित्यप्रति की मापा के आवष्यक अग बने 
हुए थे । पाणिनि ने उसी शब्द-सामग्री का ष्यवस्थित सूचीबद्ध सकलन किया था, 
अन्यथा तद्धित का वह चातुरयथिक महाप्रकरण वन ही न पात्ता । उस समय फे स्थान- 
नाम वतंमान लोकभापा से बिल्कुल तो मिट न गए होगे, वे परिवर्तित रूपो मे आज- 
कल के स्थान-नामो में बचे पडे होने चाहिएँ। इसी आधार पर पाणिनीय सामग्री फी 
पहचान आगे वढाई जा सकती है । भाचाय के लिये छोटा या बडा कोई भी जनपद 
व्याकरण की दृष्टि से छोडने योग्य न धा | यही बात जनपदो में बसी हुई जाति और 
उपजातियो के विपय में भी ठीक थी । वे जातियाँ गौर उनके अल्छ आज भी लोक 
में और भाषा में हिले-मिले पाए जायेंगे । जातियों, उनके नामो कौर उनके निफास 
( भभिजन ) कौर निवास की अनुश्रुत्ति टिकाऊ हुआ करती है । 

स्थान-नामों के अंत में आनेवाले शब्द या उत्तरपद्‌ 


भारतीय स्थान-नामो के मंत मे जो शब्द आते हैँ उनका भी अच्छा परिचय 
अश्ध्यायी से प्राप्त होता है-- 


( १ ) नगर ( ४२१४२ )--भाचीन स्थान-नामों के अंत में जुड़ने वाला यह्‌ 
महत््वपृर्ण उत्तर पद था जो मध्यकाल और वर्तमान समय मे भी प्रयुक्त होता रहा है। 
पाणिनि के अनुसार प्राच्य और उदीच्य दोनो भागो से नगर का प्रयोग होता था 
अमहन्तव॑ नगरेइनुदीचा ( ६६२८९ ) सूत्र मे महानगर ओर नवनगर इन दो प्राच्य 
भारतीय नगरो का नाम मिलता है । कास्तीर और अजस्तृद नाम के नगरो का भी 
सूत्र में उल्लेख है ( ६१।१५१ )। 

(२ ) पुर ( ४२१२२ )--नगर की भाँति यह भी बहुव्यापी उत्तरपद था। 
पाणिनि ने सूक्ष ६२१०१ में हास्तिनपुर, फलकपुर और मार्देयपुर, तथा सुत्र 
६।२।१०० में अरिषप्टपुर भोर गोड़पुर फा उल्लेख किया है | हास्तिनपुर कुछ जनपद की 
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प्रसिद्ध राजघानी था। फलकपुर सभवतः फिल्लौर ( जि० जालधर ) और मार्देयपुर 
मंडावर ( जि० विजनोर ) था । भरिष्टपपुर शिवि जनपद में शित्रि क्षश्रियों की राज- 
घानी थी ( अरिट्रुत्ाह्न नगर, चरियापिटक १।८।१; शिवि जातक ६४० १२ ) । 
गौडपुर गौड देश या वगाल में था जहाँ के महानगर भौर नवनगर का पाणिनि ने 
उल्लेख किया है । 

(३ ) ग्राम ( ४२१४२ )। हे 

(४ ) खेठ ( ६२।१२६ )--हिंदी जादि भाषाओं का 'ेडा' इसी से निकला 
है । मध्यदेश से लेकर पश्चिम मे गुजरात तक यह उत्तरपद प्रयुक्त होता है। पाणिनि 
के धनुसार कुत्सित नगर खेट कहे जाते थे । 

(५ ) घोष ( ६।२८४)--अहीर ग्वालो का छोटा गाँव घोष कहलाता था। 

( ६-९ ) कूल, सूद, स्थल, कर्ष ( कुलसुदस्थलकर्पा: संज्ञायामु, ६२१२९ )-- 
काशिका के अनुसार ये चार उत्तरपद स्थानवाची नामो में श्षात्ते थे। कपिस्थलू 
( करनाल जिले में कंथल ) अभी तक अपने पुराने नाम से प्रसिद्ध हैं। काबुल 
( क्रुभाकुल ) और गोमल ( गोमतीकूल ) नामो में कूछ उत्तरपद ज्ञात होता है। स्थान- 
त्ामवाची शब्दों फे धन्त में सुद का उल्लेख फल्हण ने फिया है जहाँ दामोदर के 
घसाए स्थान फो दामोदर सूद कहा गया है ( राजतरंगिणी १।१६७; भौर भी, सुदे 
दामोदरीये, ११५७ )। 

( १०-११ ) तीर शोर रूप्य (४॥३।१०६)--काशिका में काकतीर, पल्वलतीर 
ओर ब्रुकरूप्य, शिवरूप्प नाम मिलते हैं। पाणिनि ने स्वय कास्तीर एक नगर का 
धाम दिया है ( ६(१।१५५ ), जो पतंजलि के अनुसार वाहीक ग्राम था ( ४।॥२।१०४, 
वा० ३६ )। पतंजलि ने कखतीर, वायसती र, चणाररूप्य और माणिरूप्य नाम दिए हैं 
( ४॥२१०४ वा० २)। 

( १२ ) कच्छ ( ४४२।१२६ )--कच्छात नामो का व्यवहार समुद्रतट के रेवा- 
काँठे से सिंध के नदीमुख तक प्रचलित था। फाशिका में दारुकच्छ और पिप्पलीकच्छ 
उदाहरण मिलते हैं। ज॑सा ऊपर कहा जा चुका है, दारुकच्छ काठियावाड और पिप्प- 
लीकच्छ महीरेवा का काँठा था।ये खभात की खाडी के क्रमश दाएँ-बाएँ के 
प्रदेश थे । 

(१३ ) क्षरिति ( ४४२।१२६ )--जैसा कि नाम से प्रकट है, जलता हुआ ऊसर 
( सस्क्ृत इरिण ) प्रदेश अग्नि कहलाता था । काशिका मे विभुजारित और काडाग्नि, 
ये दो नाम मिलते हैं। विभुजारिन कच्छभुज के उत्तर-पद्चम के बड़े 'रन का और 
काडारिनि उसके उत्तर-पूर्व के छोटे रन ( जहाँ काँडला है ) का नाम था। 

( १४ ) वकत्र ( ४२१२६ )--वक्‍त्रात नाम के दो उदाहरण काशिका में दिए 
हैं--सिंधुवकत्र और इन्द्रवक्‍त्र । भारतवर्ष के मानचित्र पर ये दोनो प्रदेश स्प४ 


नह... धर 


आय क .... 
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दिखाई पढते हैं। सिंध प्रात फा प्रदेश सिद्युवकतत और घलोचिस्तान का प्रदेषा एन्द्रवनन्न 
कहलाता था। सिधुवकत्र प्रदेश मे सती सिंघ नदी पर निर्भर थी झलीर एन्द्रवक्‍न्र मे 
वर्षा पर । पहला प्रदेश नदीमातृफ था और पूसरा देवमातृक | सभापर्थ में इस दोनो 
प्रदेशों फा स्पप्ठ वर्णन एक साध भाया है-- 

इन्द्रकृष्टेवेतेयन्ति धान्येये व न दीमुखेः । 

समुद्रनिष्छुठे जाताः पारेसिन्धु च सानवाः ॥ 

ते बैरामाः पारदाश्व आभीरा: कितबै: सह । 

विधिधं बलिमादाय रत्तानि विविधानि व ॥ (४१११-१५ ) 


अर्थात्‌ समुद्र की कोल में स्थित उस प्रदेश फे लोग जहाँ नदीमुस से खेती होती थी, 
विविध मेटें लेकर युधिष्ठिर के यहाँ उपस्थित हुए। यह सिंध का वर्णन है। उन्ही के 
साथ पसिघुपार के लोग भी आए, जहाँ इन्द्रक भर्धात्‌ मेह से खेती होती थी | सिधुपार 
के लोगों में वराम, पारद, जामीर ओर कितय थे | पूना सस्फरण में आभीर के स्थान 
पर वंग' पाठ है जो मकरान के समीप फी छग जाति ज्ञात होती है ।* बैरामो को 
यूनाती लेखकों ने रवक कहा है । पारद ( यूनानी पारदीनी ) हिगुल प्रदेश के लोग थे 
ओर कितव मकरान की केज जाति थी। इस प्रकार इस्द्रवक्‍त्र प्रदेश फी पहचान 


बचलोबिस्तान के सूखे पथरीले रेगिस्तानी भागों से निव्चित होती है जो क्षाज भी 
अपनी कृषि के लिये वुष्टि के आसरे रहते हैं । 


( १५ ) गते ( ४॥२।१२६ )--गर्त उत्तरपद वाले नाम का उदाहरण त्रिग्त 
प्रसिद्ध है। काशिका में इस सूत्र पर चक्रगर्त कोर बहुगतं, इन भौगोलिक नामो का 
जोडा उदाहरण रूप में दिया है | ये दोनो पुराने नाम जान पते हैं । बहुगत समवतः 
सावरमती ( प्राचीन स्वश्नमती ) के काँठे का नाम था, जिसके नाम का एवन्र शब्द 
गड्ढे का पर्यायवाची है। चक्रगर्ते संभवतः प्रभासक्षेत्र में स्थित चन्रमी्थ फी सज्ञा 
थी। गर्तात नामो में 'गर्तोत्तर पदाच्छ ” ( ४२१६७ ) सूत्र पर काशिका में वकंगर्त 
और श्टूगालगत एवं भाष्य में द्वाविदृगतं नाम भी आए हैं । हु 


(१६ ) पलद ( ४।२१४२ )-दाक्षिपलद और माहिकिपलद इसके उदाहरण 
हैं ( काशिका )। अथर्ववेद के अनुसार पछद का अर्थ फूंस या पयार होता था 





च्् 


१. इयूआनू चुभाढः ने इसका नाम 'रूड्‌ क्रिश्रको? छिखा है, जिसकी पहचान 
कर्निंषम ने भ्राधुनिक छाकोरिया या रूकूर नामक स्थान से की ऐ। शात् ऐता है कि 
आभोराः भौर वगाश्ष, इन दोनों की जगह प्राचोन पाठ छांगरा; या। ( कर्निंधम, प्राचौन 
भूगोछ, पृष्ठ, ३१५५-५६ ) 

२. भरियन, रंवकौभा ( रिधाा809 )  कर्निधम 


( प्राचीन भारतीय भूगोछ, 
पूष्ठ १५४ ) ने श्सक्की पहचान रामबाग से की है । 
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( कर्व ९३।५,७१, पलदान्वसाना ) | इससे ज्ञात होता है कि सरपत के घुण्डों के 
लिये पलद शब्द लोक में प्रचलित था और जो गाँव उनके पास बसाए जाते थे उनके 
नाम में पलद उत्तरपद का प्रयोग होता था । 


( १७ ) ह॒द ( ४२१४२ )--पानी की नीची दह के पास बसे हुए गावी के 
नामो में हद जुडता था जंसे दाक्षिहृद । 


( १८ ) वह ( ४२॥१२२ )--वहाव नामो का पाणिनीय उदाहरण “पीलुचह' 
है ( इको वहेपीलो', ६।३।१२१ ) । फल्गुनीवह, ऋषीवहू, विडवह, मुनिवह, 
दास्वह--ये अन्य नाम काशिका मे है। फल्गुनीवह छाधुनिक फगवाड़े ( पंजाब ) का 


नाम प्रतीत होता है । 


(१९ ) प्रस्थः. (४॥२१२२; ४२११० )--प्रस्थात नाम कुरुक्षेत्र और 
कुरुजनपद के प्रदेश की भोगोलिक विशेषता थे। वहाँ प्रस्थ की जगह पत स्थाच 
नामो के अन्त मे पाया जाता है, जैसे पानीपत, बाघपत, सोनीपत, मारीपत, 
तिलपत । ज्ञात होता है कि प्रस्थान्त नाम्र मुल में हिमालय के प्रदेश में थे, जहाँ से 
आार्यों की किसी शाखा के साथ ये इस प्रदेश में छाए गए। पाणिनि के सूत्रों में 
फर्कीप्रस्थ ओर मालाप्रस्थ नाम थाए हैं ( ६८८५७, ६।२।८८ )। कर्व्यादि गण में 
मधघी प्रस्थ, मकरीप्रस्थ, कर्कन्धुप्रस्थ, शमीप्रस्थ, फरीरप्रस्थ, कठुकप्रस्थ, कुबलश्रस्थ, 
बदरप्रस्थ शोर मलादिगण में शालाप्रस्थ, शोणाप्रस्थ ( सोनपत ), द्वाक्षाप्रस्थ, क्षौम* 
प्रस्थ, काची प्रस्थ, एक्षप्रस्थ, कामप्रस्थ नाम और हैं । 


(२० ) अम ( ६।२।९०-९१ )--विदित होता है किसी समय अर्मान्त नामों का 
विशेष प्रचार था। वोघायन श्रोतसूत्र के अनुसार ऊजड गाँव को श्षम कहते थे (शुन्य- 
ग्राम, विनए ग्राम, बौ० श्रौ० ९१,९॥३) | सरस्वती के उत्तर मे स्थूछा्मं नामक एक 
हद का वर्णन है जहा के जंगल में सौ गायो का चंश वढते-बचढते एक सहस् हो गया 
था ( ताइय १५।१०॥१८ )। पाणिनि ने सूत्र में इतने अर्मान्त नामो का उल्लेख किया 
है--भूताम, अधिकामं, सजीवामं, मद्राम, अष्मार्म, कजछार्म। तैत्तिरीय ब्राह्मण मे 
भी अर्म शब्द आया है ( ३४१९ ) | ऋग्वेद में कर्मक ( ११३३॥३ ) और यजुरवेंद 
( ३०१११ ) में अर्म खड॒हर या ऊजड स्थानों के छिये प्रयुक्त हुए हैं। इस प्राचीन 
शब्द का प्रयोग काछातर मे भाषा से लुप्त हो गया। हो सकता है यह मुल शब्द 
स्लेच्छ भाषा का हो। स्लेच्छ ( सेमेटिक ) परिवार की अर्माइक भापा में 'करम 
ऊबड-खाबड पथरीले पहाडी प्रदेश को कहते हैं । अर्माइक उन लोगो फी भाषा थी 
जो “अरम' या पर्वतीय प्रदेशो के निवासी थे । 


( २१ ) कंथा--भुछ मे यह शक भाषा का शब्द था जिसमे कं का क्थ नगर 
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होता है ।' शक्ों का मुठ निवास-स्थान शाफद्दीप या मध्य एशिया में था, जहाँ उनकी 
शाखा नुपारो और ऋषिकों के साथ वर्जुन का न्चोर युद्ध हुआ था ( समापर्वे २७, 
भीष्म ० ११ )। ये मुझ शक्त कुमुद पर्वत ( हिरोदोतसके कोमेदर् ) के आसपास के 
निवासी थे । पुराणों फे जनुमार झुमुद पर्वत मध्यएशिया में सीता नदी ( वर्तमान 
यारवन्द ) के समीप घा। मध्य एशिया में रहते हुए भी शफो का भारतवासियो से 
प्रथम परिचय हो प्ुफा था । ईपवी पूर्व दूसरी शताब्दी भें शक लोग वाल्हीक से 
शकसच्पान [ ईरान का पूर्वी भाग ) में कराकर ावाद हुए भौर शकरत्थान से चलकर 
६० पू० प्रथम णती मे तक्षशिला, मदुरा और उज्जयिनी में उन्होंने अपने राज्य 
स्पाधित किए । कात्यायन ने एकन्बु भौर कफन्घु छब्दों का उल्लेस किया है ( शकक- 
न््वादिगण ६६१॥१९३, या० ४ )। निश्चय ही कात्यायनकालीन शक शकस्थान से 
आकर वमनेवाले शको से पूर्वकालीन होने चाहिएँ। जब शक लोग मध्यएशिया के 
शाकद्वीप में ही बसते थे, तभी ई० पु० चौथी या तीसरी शताव्दी में शकन्घु और 
कर्कन्धु* ये दोनों नाम प्रचलित हो घुके थे । 'शकदेश का कुआँ' और “कर्कंदेश का 
कुर्मा-ये दो विद्येप छब्द हमारी भाषा में दो विशेष प्रकार के कुओ॥ के छिये 
व्यवहृत हुए । एक प्रकार क्रा घुर्मा धावडी है जिसमें सीढ़ी के द्वारा पानी तक पहुंचते 
हैं। यह भकन्बु था जिसका प्रवार पच्छिमी भारत में विश्लेप हुआ । दूसरी तरह 
के कुएं रहटवाले थे, जिन्हे आज तक ईरानी ढंग फे फुएँ ( पशियन बेल ) कहा 
जाता है। ये ककन्धु थे | कर्क पच्छिमी ईरान में धुपा के पास एक प्रदेश था जिसे 
अब ककिओआ कहते हैं । शकन्धु और वार्कन्धु, ये दो शब्द कात्यायन के वारतिक में 
रहकर नाक्षी देते हूँ कि पाणिनि-फ्रात्यायन के परिचित शक ई० पू० पहली शती 
में यहां आनेवाले शकी के पूर्ववर्ती थे। शको के मुल प्रदेश मध्यएशिया में कंधात 
तार्मो का एक ताँता था जो अभी तक रह गया है, जैसे समरकन्द, त्ताशकन्द, 
चिमकन्द, पंजकन्द, यारकन्द, पायकन्द आदि। वक्षु ( आमू ) और सीर नदी के 


वीच का प्रदेश मुग्द कहलाता था । सुरदी भाषा भे शक भापा के कनन्‍्य शब्द का रूप 
कन्द हो जाता है । 


पाणिनि का परिचय कन्या शब्द से किस प्रकार हुआ होगा यह घ्यान देने 
योग्य है। अष्टाध्यायी के निम्नलिखित छह सूत्रों मे नगरवाची «कंथा शब्द का 
उल्लेख है--- 

(१ ) उशीमर देश में कयात स्थान-नाम नपुसकरछिंग होता है, जैसे सौशमि 
कथम्‌ आह्वरकथम्‌ ( सज्ञाया कन्बोशीनरेपु, २४२० ) । 


१. स्टेनवोनो, खरोप्ठी लेख; पृष्ठ ४३, लद्दन की राजकीय एशियाटिक सोसायटी की पत्रिदा, 
१९३४, ६४ ५१६; तथा शक्क स्टडीज़ ( ओस्छो, १९२९५ ) पृ० ४२, १४९; कथनगर । 

२. करके प्राचीन इरान की एक पाति थी । शर्कों के साथ उसका उल्लेख ईरानी सम्नाद दारा 
( दारयवहु, से० धारयद्सु ) के बष्दिस्तून ( मगस्थान ) के शिकालेस में भाया दै। 

६ पा० 
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(२ ) कुछ अर्थों ( शैषिक ) मे कथा शब्द में इक्‌ बे जुडता है, जैसे काथिक 
( कन्याया ष्ठकू ४२१०२ )। 

(३ ) वर्णुदेश मे कथा शब्द में क्षक्‌ प्रत्यय लगता है, जैसे काथक ( वर्णों वुक्‌ 
४॥२।१०३ )। 

(४ ) कथातवाची स्थान-नामो में दषिक अर्थ में छ प्रत्ययः छगता है, यदि उस 
नाम फा पहला अक्षर दी हो, जैसे दाक्षिकथीय ( कनन्‍्धा-पलूद-तगर-प्राम-हृदोत्तरन 
पदातु ४४२१४२ )। 

(५ ) कथातवाची स्थान-नामो मे आदि अक्षर उदात्त होता है, जैसे आह्वरकथ, 
चप्यकथम्‌ ( कन्या व ६२१२४ )। 


( ६ ) कन्थात स्थान-नाम के पूवंपद मे चिहण हो तो चिहण का पहला स्वर 
उदात्त होता है, जैसे चिहणकन्थमु ( भादिश्चिहणादीनामु ६२१२५ ) चिह॒णादिगण 
में अन्य शब्द मडरकन्य, वैतुलकन्य, पटत्कथ, वैडालिकर्णकन्थ, कुककुटकन्य और 
पित्कणकन्थ हैं । 

इनमे से कुछ नाम सस्क्ृत भाषा में बाहर से आये हुए शब्दों से बने ज्ञात 
होते हैं । श 

ऊपर के नियमो से सूचित होता है कि पाणिनि को निश्चित रूप से उशीनर 
( आधुनिक झजड़ू मधियाना ) और व्णु ( आधुनिक बन्नू और वजीरिस्तान का 
इलाका, गोमल-तोची आदि नदियो की दूनो का भाग ) प्रदेशों मे कन्यान्त स्थान-नास 
मिले । इस प्रदेश में कन्धान्त नामो फी संगति फे लिये मानना चाहिए कि पाणिनि से 
भी पूर्व किसी समय शक जाति का प्रसार और सम्पर्क गजनी-कन्धार की अधित्यका 


से उतरकर तोची-गोमल नदियों के मार्ग से रावी और चनाव के काँठे ( उशीनर 
जनपद ) तक पहुँचा था | 


नगरों के नाम 


पाणिनि ने नगरो को दो भागों में बाँठा है--उदीच्य ग्राम ( ४॥२।१०९ ) भर 
श्राच्य ग्राम ( ७॥३।१४ )। उदीच्यपग्रामो के अन्तगंत दो छोटे भेद थे--एक वाह्यीक 
ग्राम (४२११७ ) और दूसरे वाहीक के बाहर पच्छिम-उत्तर के अन्य नगर । वाहीक 
ग्रामो के अन्तर्गत फिर एक छोटा समुदाय उशीनतर जनपद के नगरो का था 
(४२११८ ) | 


पाणिनि के समय मे वाहोक और उत्तरापथ की समृद्धि बहुसर्यक नगरो और 
ग्रामो के रूप मे प्रकट थी | यमुना से वक्षु नदी तक के प्रदेश मे तत्काछीन नगरो 
ओर ग्रामो में लहुलहाते जीवन के अनेक प्रमाण पाए जाते हैं। पाणिनि के दो-तीन 
शताब्दी वाद तक के यूनानी लेखको के वर्णनो से इसकी पृष्टि होती है। छ्ावो के 
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कथनानुमार झेलम भर व्यास के नौ बड़े राज्यो मे जिनमे मालव और छुद्रक भी थे, 
पाँच सो बढ़े नगर थे) भेगस्थनीज का कहना है कि भारतवर्ष के नगरो की सख्या 
हततनी अधिक हैं कि उसका ठीक झनुमान करना फठिन है । ग्लीचुकायनक नामक 
जाति के प्रदेश मे, जहाँ इस समय भिम्भर-पुछ-राजौरी का इलाका ( प्राचीन 
अभिसार ) है, संतीस नगर थे जिनमें से बने की जनसरपा दम सहल्न से ऊपर थी 
और पाँच सहस्न से कम जनमंण्या किसी मे न थी । 


प्ाघ्यायी फी सामप्री को देखते हुए यूनानी लेखकी फा यह वर्णन सत्य के निकट 
जान पढता है। पाणिनि ने अपने देशव्यापी परिश्रमण से स्थान-नामों की जो सामग्री 
एकत्र की थी उसे लगभग बारह सूत्रों के यणपाठो में सुरक्षित कर दिया है। भारतीय 
भूगोल की आज भी यह अमोल निधि है। अकेले ४।२७५ क्षोर ४।शा८० सूत्रों के 
गणों में लगभग तीन सौ स्थान-नाम आए हैं। इनके क्तिरिक्त स्थान-नामो वाले धन्य 
गण ये हैं--चुवास्तु ( धाश७७ ), वरण (डाराट२), मध्‌ ( ४२८६), उत्कर 
« (४२९० ), नड ( ४२९१ ), कत्रि ( ४४२९५ ), नदी (४४२९७ ), फाशि 
( ४॥२११६ ), घुम ( ४४२।१२७ ), फर्की ( ६२८७ ), चिहण ( ६३१२५ )। 
इस सूची में लगभग पाँच सौ स्थान-ताम हो जाते हैं। यह संख्या स्त्रावो से 
मिलती है। इस सूची के क्षधिकांश नाम अब पहचाने नही जाते | जाशा है भारतीय 
पुरातरव बोर प्राचीन भूगोल के धष्यवन-क्षेत्र फा विस्तार होने पर भविष्य मे 
इनका पता छूग सकेगा । 


इन्ही के सदश गोव्रवाची नामो की सूचियो में अनेक जातिवाचक भौगोलिक नाम 
भी वष्टाघ्यायी में सुरक्षित रह गए हैं । 


सूत्रों में परिगणित स्थान-नाम 

जो नाम सूच्रों में पढे हैं, उनकी प्रामाणिकता सर्वोपरि है । ऐसे नामो का उल्लेख 
आवश्यक है । 

कापिशी (४२९९ )--यह कापिशायन प्रांत की राजधानी थी। काबुल से 
उत्तरःपुर्व हिंदुकुश के दक्षिण आधुनिक वेप्राम प्राचीन कापिशी है जो घोरवंद और 
पंजशीर नदियो के संगम पर स्थित थी । वाल्हीक से बामियाँ होकर कपिश प्रात 
( कोहिस्तान-काफिरिस्तान ) में घुसने वाले मार्ग पर कापिशी नग्ररी व्यापार और 
संस्कृति का हेन्द्र थी। वेग्राम में मिले हुए एक शिलालेख मे कपिशा नाम भाया है 
( एपिग्राफिआा इण्डिका, भाग २२, १९३३, पृष्ठ ११, स्टेनकोनो, वेग्नाम से प्राप्त 
खरोष्ठी मृतिछेख )। यह हरी दाख की उत्पत्ति का स्थान था । यहाँ बनी हुईं कापि- 
शायन मधु नामक विशेष प्रकार की सुरा भारतवर्ष में आाती थी, जिसका उल्लेख 
कौटिल्य ने अपने अर्थे शास्त्र मे किया है | प्लिनी के अनुसार छठी शताब्दी ई० पुर्व 
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मे हखामनि वश के ईरानी सम्राद्‌ कुछष्‌ ( ५५८--३० ई० पृ० ) ने कापिशी का 
विष्वस किया था। कालातर में वह पुन. समृद्ध हुई और अत में हुणो द्वारा विध्वस्त 
हुईं । कापिशी नगरी के सिकको पर हाथी का चिह्न पाया गया है जो इन्द्र का ऐरावत 
ज्ञात होवा है, क्योकि यहा के उत्तरकालीन कुछ सिक्कों पर यूनानी देवता 'ज़ियस' 
( भारतीय इन्द्र ) की मूर्ति मिली है । 

सौवास्तव ( 9।२।७७ )--यह युवास्तु या स्वात नदी की घाटी का प्रधान 
नगर था । 

बरणा ( ४|२॥८२ )--वरण वृक्ष के समीप बसी होने के कारण इस बस्ती का 
नाम वरणा पडा था। वरणा उस दुर्ग का नाम था जो आध्वकायनो के राज्य में 
सिंधु और स्वात नदियों के मध्य मे सबसे सुदढ रक्षा-स्थान था । यूनानी लेखकों 
ते इसका नाम 'एओरनस' दिया है जहाँ अस्सकेनोई ( 5 आशग्वकायन ) और सिकदर 
का युद्ध हुआ था ।! यूनानी भृुगोल-लेखको ने इस प्रदेश मे तीन लडाकू जातियो 
के नाम दिए हैं जिनके सस्क्ृत नाम और स्थात पाणिनीय भूगोल से इस प्रकार जाने 
जाते हैं । 

( १ ) अस्पेसिओई; स्थान अलीशंग या कुनड नदी की दुन। संस्कृत नाम 
आइवायन ( अश्वादिगण ४॥२।११० ) | 

( २ ) अस्सक्नोई या अस्सकोई; स्थान स्वात्त नदी की दून। सस्क्ृत नाम 
आश्वकायन या अदवक ( नडाडिगण ४॥१॥९९ )। ह॒ 

( ३ ) अस्तकेनोई, स्थान स्वात और कुभा के संगम पर पुष्कलावती के 
समीप । सस्क्ृत नाम हास्तिनायत ( ६॥४।१७४ )। ड 

इस प्रकार कपिश से गधार की ओर बढते हुए सिकन्दर के मार्ग मे आश्वायन, 
हास्तिनायन और भाववकायन, इन तीन आयुधजीवी सघो ने प्रतिरोध की अगला 
देकर उससे भयकर युद्ध किया था | इनमे भी सबसे कठिन प्रतिरोध वरणादुर्ग के 
वीर छकष्वको ने ही किया था जिनके पुरुष क्या, स्त्रिया भी युद्ध मे लड़ी थी । 

बाणेब ( ४।२७७, ४|२।१०३ )--वर्णुनद के समीप स्थित नगर की संज्ञा वार्णव 
थी । इसकी पहचान आधुनिक वन्नु से होती है । 

शलातुर ( 80६४ )--पाणिनि का जन्मस्थान , जो सिछ्ु-कुभा संगम के कोने 
मे ओहिद से चार मील पश्चिम मे था। यह स्थान इस समय लहुर कहलाता है । 

तूदी ( 8६॥९४ )--पहचान अनिश्चित । 

बर्मंदी ( ४।३४४ )--इसकी ठीक पहचान ज्ञात नही । हो सकता है यह 
वीमरान का, जहाँ से खरोष्ठी लेख प्राप हुए हैं पुराना नाम हो, अथवा यह बामियाँ 


१. मर आरेल स्टाइन, आर्क्यालॉजिकछ सर्वे मेमॉयर, स० ४२, पृ० ८९-९० । 
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हो जो बाल्हीक जोर कपिशा के बीच में बहुत बढ़ा केन्द्र था । यहाँ से छानेवाएँ घोड़ो 
को दार्मतेय कहा गया है ( वर्ण रत्ताकर, पृ० ३४ ) | 
करूचबार ( ४।३।६४ )-पहे घीनी तुफिस्तान में उत्तरी त्तरिम उपत्यका फा 
साम था, जिसका छर्वाचीत नाम कूचा है। चीनी भाषा में बाशकल एसे कुची कहते 
हैं। कूचा से प्राप्त अभिदेसों में क्ूघा के राजादों फो यूचीश्यर, मृषि मद्ाराज, कीचेय, 
फौचेय परेन्द्र पाहा गया है । यूचा चहुन प्रादोन राज्य था। चीन से पश्चिम जानिवाले 
रेशम-पथों पर कूचा प्रसिद्ध पेस्ट घा । पीनी याप्ती तुरफास से मूचा होकर फाशगर 
आते थे जौर वहां मे पंदोंण ( पामीर ) बोर बाल्द्दीक ( बल्‍्स ) होते हुए भारतबर् 
में प्रवेश करते थे । छूचा था मध्यएत्रिया से क्रीयप था कोजव सासक कनी बच्ण 
( कालीन या नम्दे ) साया फरते थे । 
नश्नशिन्ञा (| ४४३९६ )--पयह पूर्वी गन्धार की प्रसिद्ध राजधानी थी झौर पसिघु 
ओर विपापा के दीच फे सब तगरो में बढ़ी त्लौर समृद्ध घी। परादलिपुस, मथुरा भौर 
णाकल को पृष्कहावती, फाविणी जौर बाल्हीक से मिलानेवाले उत्तरपथ नामक 
राजमार्ग पर ठक्षशिला मुस्य व्यापारिक नगरी थी । प्राविनिकाल से हूणो फे समय 
तक तक्षशिला का प्राघान्य बना रहा । 
शकरा ( शशद३ )--यह सिधु नद के किनारे प्रसिद्ध सबखर मामक स्थान 
है। मार्कण्डेय पुराण में जो 'शार्करा जनपद का नाम जाया है वह यही था 
( ५८३१५ ) । 
संकलन ( ४२५४ )--यह श्ाधुनिक सागलावाला टीवा ( जिछा रंग ) है। 
यहाँ कठ क्षत्रियों का केन्द्र था । 
कास्तीर और अजस्तुद ( कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ६१।१५५ )--कास्तीर फो 
पतंजलि ने वाहीक ग्राम कहा है । 
चिहणकथ ( 5।२/१२४५ )--यह उशीनर देश मे कंथात नाम का नगर था । 
अरिपट्पुर ( ६५२९०० )--बौद्ध साहित्य के अनुसार यह शिवि जनपद का 
अरिप्टपुर नाम का नगर था । 
गीडपुर ( ६२२०० )--यह पुण्ड्र बगाल का प्राचीन गौड स्थान था ) काशिका 


में इसी सूत्र पर दिए हुए गौडभृत्यपुर उदाहरण से यही सकेत मिलता है कि गौडपुर 
ओर गोौडबशभृत्युपुर दोनो प्राच्य देश के नगर थे । 


कपिस्थल् ( ६।॥२६९ )--करनाल जिले मे वर्तमान कैथल । 

कत्रि ( ४४२९४ )--सभव है यह वह स्थान हो जिसे काछातर में अलमोहे का 
कत्यूर ( कनत्रिपुर ) फहते थे । 

हास्तिनपुर ( 8२१०१ ), वतेमान हस्तिनापुर ( जिला भेरठ )। 

फलकपुर ( ४२१०१ )--संभवत: वर्तमान फिल्लौर ( जिला जारूघर ) । 
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मर्देयपुर (४२१०१ )--संभवतः मंडावर ( जिछा विजनौर ) जो धत्यन्त 
प्राचीन स्थान है । 

पलदी ( 8२११० )--भज्ञात । 

रोणी ( ४२७८ )--सभवत. रोड़ी ( जिला हिसार ) जो शेैरीपक ( आधुनिक 
सिरसा ) के पास है। अथवा, संभव है यह बीकामेर से ७० मील दूर रीणी 
नामक प्राचीन स्थान हो। (इस सूचना के लिये मैं श्री अगरचद नाहठा का 
आभारी हू । ) 

ऐषुकारिमक्त ( 8२५४ )--उत्तराष्ययन सूत्र के छनुसार फ़ुर जनपद में 
इसुकार या इषुकार नामक समृद्ध सुन्दर और स्फीत नगर था ( १४ )। जिस 
प्रकार हाँसी का पुराना नाम क्लासिका था ( भंछारकर लेख-सुची, संख्या ३२९ ) उसी 
प्रकार हिसार का प्राचीन नाम ऐघुकारि ज्ञात होता है, यद्यपि कुछ छोग उसका सवध 
अरवी हिसार ( किला ) से लगाते हूँ । 

नड॒वल ( 8।२।८८ )--यह मारवाड़ का नाडोल नगर ( पृथ्वीराज-विजय, 
१०५० ) प्रतीत होता है । 

सांकाश्य ( 8।२८० )--फरुंखाबाद जिले भे इक्षुमती ( वर्तमान ईखन ) नदी 
के किनारे वतंमान सकिसा, जहाँ अशोककालीन स्तम्भ के चिक्त मिले हैं। संकाशादि 
गण ( ४।२८० ) में कापिल्य भी है जो फरंखाबाद जिले की फायमर्गंग तहसील मे 
वतंमान कपिल है। 

आसंदीबत्‌ ( ८२१२, 8२८६ )--यह जनमेजय पारीक्षित की राजधानी 
का नाम था, इसी में उन्होने अ्श्वमेघ यज्ञ किया था ( वेदिक इंडेक्स १७२ )।॥ 
काशिका के अनुसार यह भहिस्थल था, जो कुरुक्षेत्र के पास था ( कुरुक्षेत्र परेणाहि- 
स्थले, फात्या० श्रो०, २४२२६ )। 


शिखावल ( ४।२८६ )--काशिका के कषनुसार यह एक नगर था ( शिखावलं 
नाम त्तगरमु ) जो सभवतः यह सोन नदी पर स्थित सिहावलू नगर ( रीवा रियासत ) 
हो । 'दन्तशिखातु संज्ञायाम! ( ५।३११३ ) सूत्र भे पाणिनि ने शिखावरू को सर्ज्ञा 
कहा है । 

सहानगर ओर नवनगर ( ६।२।८९ )--ये दोनो प्राच्य भारत के स्थान-नाम 
थे ( क्महन्नव॑ नगरेघ्नुदीचाम्‌ )। महानगर महास्थान (जिला घोगरा) का दूसरा नाम 
जान पड़ता है जो बंगाल में मौय॑-काल से भी पुराना नगर था। उसी के साथ का 
नवनगर नवद्वीप का दूसरा नाम विदित होता है। महानगर उत्तरी बंगाल और नव- 
नगर पश्चिमी वंगाल का प्रधान केंद्र था। महानगर पुरानी राजघानी थी। यह पुण्डू 
देश का प्रधान नगर था, इसी छिये इसे महास्थान या महानगर कहा गया । इसी के 
पच्छिम में गंगा के किनारे एक धन्य स्थान की शावद्यकता पडी जो पुण्डू देश के 
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यातायात में सहायक हो सके । वह स्थान ग्रौडपुर था जिसका पाणिनि ने उल्लेख 
किया है ( ६।२२०० ) । पुण्ड् या पींढ़ों के देश से गुढ फे चालान का केंद्र होने 
फे कारण वह गौठपुर कहलाया होगा । कुछ काल घाद पश्चिमी वगाल में भी व्यापार 
थौर क्षावादी के लिये क्षेत्र छुछ गया भौर वहाँ एक नए फेन्द्र की स्थापना हुई होगी 
जो उत्तरी बंगाल के मुकाविले से नवनगर फहा गया । 


तीपायण ( पक्षादिगण '४॥श८० )--हिंसार जिले की फतेहाबाद तहसील में 
स्घित वतंमान टोहाणा यह स्थान हो सकता है, जहाँ पर पुराने खड॒हर हूँ । 


सोभूत ( संकछादि गण, ४२७५ )--जिसकी पहचान ग्रूनानी भूगोल-लेखको 
के सोफाएटीज से की जाती है। यह स्वान कुत्तो की खूसार नस्ल के लिये प्रसिद्ध था, 
इससे उसका फेकय देश में खिउढा फे पास होना सूचित होता है जहाँ इस प्रकार फे 
महाक्राय और महादण्द्र कुत्ते होते थे ( वाल्मीकि रा० ७०१२० )। पाणिनि के समय 
में भी कुत्तों की यह नस्ल पाई जाती थी। वाल्मीकि ने उसे फकेकयराज के अत पुर मे 
सवधित कहा है । समवत: इसी कारण ऊुत्ते के लिये फौलेधक शब्द लोक मे प्रचलित 
हुआ, जिसका पाणिनि ने उल्लेख किया है (कौलेयकः श्वा, ४॥२।९६) । 


सरालक ( तक्षशिदादिगण ४३९४ )--वतंमान सहराछा, जिला लुधियाना । 
सहरालिए वेष्य यहाँ से अपना निकास मानते हैं ( सरालको&मिजनो यस्य सः 
सारालक )। 

चक्रवाल ( सख्यादिगण ४॥२८०)--वर्तमान चकवाल, जिला झेलम । 

मडु और खंडु ( सुवास्त्वादिगण ४॥२।७७ )--सिल्वा लेवी ने इनकी पहचान 
अटक के समीप स्थित उडढ गौर सुड नामक स्थानों से को है ( जूर्नाल आजियातिक, 
१९१५, पृ० ७३; उत्त रप्रदेश इतिहास परिपद्‌ पत्रिका, दिसंबर १९४२, पृ० ३७ )। 

शर्यणावत्‌ ( मष्वादिगण ४॥९८६ )--यह नाम ऋग्वेद १८४१४ में भी 
आता हैं| इसको पहचान थानेदवर के रामकूद से की जाती है । 


अध्याय ३ 
सामाजिक जीवन 


भाषा और लोक मे सदा घनिष्ठ सबंध रहता है। लोक-जीवन के विविध अंग। 
से संबंधित शब्द भापा में उत्पन्न भौर प्रयुक्त होते हैं। शब्द भूतकालीन सस्‍्थाओं के 
प्रतीक वन कर उनके स्मारक की भाँति भाषा में रह जाते हैं | शब्दो का आयुष्य भी 
भिन्न-भिन्न होता है, अनेक शब्द जन्म लेते क्लौर कुछ काल तक लोक के कठ में रह कर 
विलीन हो जाते हैं । ऐसे शब्द पुरातत्त्व के अवध्देषो की भांति प्राचीन अर्थों का स्मरण 
कराते हुए अतीतकालीन जीवन पर प्रकाश डालते हैं । कितने ही दूसरे शब्द एक वार 
जन्म लेकर कालातर मे भी प्रचलित रहते हैं। पाणिनि ने अपने समकालीन लोक- 
जीवन का एछब्दो केश रूप मे सुक्ष्म अध्ययन किया था और अपने शब्द शास्त्र में उन्हें 
स्थान दिया । इस विविघ सामग्री को सुविधा के लिये इस निवंध मे निम्न भागो मे 
घाँटा गया है--- 
१--सामाजिक जीवन । ४--घधर्म और दर्शन । 
२--आश्िक दशा । ५--राजनी तिक सामग्री । 
३--शिक्षा और साहित्य । 
सामाजिक जीवन शीष॑क के आंतर्गंत अप्टाष्यायी की सामग्री के आधार पर 
निम्नलिखित बातो का विचार किया गया है--- 


१--वर्ण और जातियाँ । १०--नगर-सापन । 
२--आश्षम । ११--शयनासन । 
३--विवाह । १२--रथ-शकट । 
४--स्त्रियाँ । १३-मभारवाही पशु | 
५--सामाजिक हकाइयाँ । १४--नौ-सतरण । 
६-«अज्न-पान । १५--क्रीडाएँ। 

७- स्वास्थ्य और रोग । १६--गीतवादिन्र । 
८--वेश-भूषा । १७--काल-विभाग । 
९--वास-गृह । १८--मनुष्य-नास । 


७ ।। 
अध्याय ३, परिच्छेद १-वर्ण और जातिय॑ 
पाणिनिकाछीन समाज की मुरू भित्ति वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय मोर शूद्र इन चारो वर्णों का उल्लेख अप्लाध्यायी मे हुआ है । 
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3दिक भापा का वर्ण शब्द जब भी व्यवहार में गाता था, यद्यपि 'जाति' यह नया 
शब्द भी प्रचलित हो चुका था ( २१६३ )। पाणिनि-व्याकरण के अनुसार गोनों 
और चरणों की भी पृथक जातियाँ होने छगी थी । भाष्यकार ने जाति की परिभाषा 
कै कन्तगंत गोधों कलर चरणों फो भी गिना है । ( गोश्रद्य चरण सह ४१६३ )। 
कतरकतमी जातिपरिप्रष्मे ( २१६३ ) सूत्र मे जाति के विषय में पूछ-ताछ करने के 
लिये नियम बताया गया है | यहाँ जाति शब्द से गोश्न और चरण दोतो अभिप्रेत हैं । 
कतरफठ, ( एव दोनों में कौन कठ है ? ), कतमकठ (इनमे फोन कठ है ? ) ये 
दोनो प्रघन चरण-सम्बन्धी पूछताछ विषयक होने पर भी जाति-परिप्रण्न के 
उदाहरण हैं । 
वस्तुत. पाणिनि फे फाल में गोत्र ओर घरणों के भेदो के अनुसार अनेको जातियाँ 
विकसित हो रही थी । गोपोो के प्रकरण मे जो लगभग एक सहंस्न नाम है, उनका 
सामाजिक स्वरूप जल्ग-मलग जातियो के रूप मे संगठित हो गया था । विशेषत पंजाब, 
सिघ छोर स्ीमाप्रात की जाति-उपजातियो के नामो का क्ध्ययन करने से यह मचाई 
स्पप्ट हो जाती है। पाणिनि ने जिन्हे गोश्न फहा है बहुत करफे हम उन्हें छोटी-छोटी 
जातियो था उपजातियो के क्षन्‍्तगंत अह्लछो से रूप में पाते हैं । पाणिनि के ग्रोष और 
गोपावयव तत्कालीन समाज फी सचाई थी । आज भी पीढी-दर-पीढी इनमे से बहुत 
से नाम चले धाते है । यह स्वाभाविक है कि उन नामो का हमारे समाज मे नितान्त 
लोप न हुआ हो । भरोढे, खभी, सहरालिए, भप्रवाले आदि अनेक जातियो के अन्तगंतत 
जो बहुत-सी कल्लें या उपजातियाँ हैं, उनके नामी भे पाणिनीय नामों की पहिचान 
मिलती है । जैसे, अरोडे पत्रियो मे कोवर, हस, चोपे, खेते ये झल्लो या जाति- 
उपविभागो के नाम हैं जो क्रमश. पाणितलि के कुमार ( नडादिगण, ४॥१॥९९ ); 
हसक ( नडादिगण ४॥१९९ ), चुप ( क्द्वादिगण में चौपायन ४॥१।११० ), क्षतयत 
( तिकादिगण ४।१॥५४ ), गोघ-नामो गले सम्बन्धित हैं । 
प्राय. प्रत्येक जाति या उपजाति में अपने मूल-निकास की एक अनुश्नुति पाई 
जाती है | इन मूल स्थान-नामों का यदि सग्रह किया जाय तो यह भी सभव है कि 
हम अष्टाध्यायी मे दिये हुए उन-उन नामवाछे गोशो के मुठ स्थानों की भी पहचान 
कर सकेंगे। पाणिनि के ४।२।८० सूत्र में इस प्रकार के स्थान-नामो की सन्नह सूचियाँ 
'संगृहीत है । उदाहरण के लिये, पक्षादिगण में 'हंसक” स्थान का नाम है जहाँ से 
नडादिगण के हसक गोत्र का निकास हुआ होगा । पाणिनि के समय में योनि-सबंध 
भर विद्या-सवध इन दो प्रकार के सबधो के आधार पर समाज का अधिकाश संगठन 
था। यबोनि-सवध गोपो के रूप मे और विद्यासवध चरणों के रूप में अपना-अपना 
जातीय संगठन बना रहे थे। इसी कारण जाति की परिभाषा में गोत्र और चरण इन 
दोनो को समिलित किया गया ( गोत्रच्च चघरणानि च, भाष्य ४॥१।६४, किसी अन्य 
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वातिककार के अनुसार ) । रक्त-सवध और विद्या-संवधो के फारण छोटे-छोटे ग्रिरोहे 
की अलग-अलग जातियाँ बन रही थी । फुछ ऐसा लगता है कि जहाँ बेटे पोतो से 
फूलते-फलते पृथक्‌-पुथक्‌ सो घर किसी एक ख्यात, गुट्ट, या झल्ल के अतगंत बढ़ जाते 
थे, वही उन कुद्ववों के सदस्य समाज में अपने पृथक्‌ अस्तित्व का भान भौर स्मृति 
एक छोटी उपजाति या गोत्रावयव के रूप मे कर लेते थे। पाणिनि ने साविश्नी-पुश्रो 
का उल्लेख किया है ( दामन्यादि ५३।११६ ) | महाभारत में कहा है कि साविद्री- 
पुत्रो के सौ घराने थे ( वनपवं, २९७।५८, कर्णपर्व ५॥४९ ) ।* इसी प्रकार भद्रो में 
से सो घराने अलग फूट कर मालवपुन्र नाम की अल्ल से पृथक विख्यात हुए ( महा. 
वन २९७६० )। मालव-पुत्र ही वर्तमान 'मलोन्रै! हो सकते हैं। उपजातियाँ या 
अल्लें कुछ तो कौदुम्बिक नामो से, कुछ पंतृक नामो अर्थात्‌ खानदान के बुजुर्गों के 
नामो से, कुछ व्यापारिक नामो से, कुछ शहरो के नामो से, कुछ पेणो के नामो से 
और कुछ पदो के अनुसार बनती गई । हमारी दृष्टि मे जाति-पाति संवबधी पाणिनीय 
सामग्री की पहिचान लगभग स्वतन्र खोज का विषय है क्योकि इसका अधिकाश भाग 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेश और वाहीक की स्थानीय समाज-व्यवस्था से सबध रखता है । 
ब्राह्मग--कात्यायन मे चार वर्णों के भाव या कर्म को चातुवंण्य कहा है ( ग्रुण- 
वचन ब्राह्मणादिभ्य) कर्ंणि च, ५४११२४, सूत्र पर वातिक ) | छआानुपूर्वी क्रम से 
चारो वणो के लिये 'ब्राह्मणक्षत्रियविट्‌ शूद्रा ” यह समस्त पद प्रयुक्त होता था ( वर्णा- 
तामानुपूर्वेण पुवेंनिषात , २२३४ वा० ) । पाणिनि ने 'ब्रह्मन! और 'ब्राह्मणए” दोनो 
शब्दों को पर्याय रूप मे प्रयुक्त किया है। ब्रह्मनु के लिये हिंतकारी इस श्र मे ब्रह्मण्य 
पद बनता था ( ब्रह्मणे हितमु , ५।१॥७ ) । पतजलि ने इसका अर्थ 'ब्राह्मणेभ्य हितम्‌! 
किया है। उनका कहना है कि ब्रह्मनु और ब्राह्मण पर्यायवाची हैं ( समानायविती 
न्रह्मन्‌ शब्दों ब्राह्मण शब्दक्न ), कितु यत्‌ प्रत्यय ब्रह्मन्‌ शब्द से ही होता है, ब्राह्मण से 
नही । ज्ञात होता है कि पाणिनि-क्राल मे ब्रह्मनन्‌ शब्द ब्रह्मणोचित अध्यात्मिक ग्रुण- 
सम्पत्ति के लिये प्रयुक्त होता था और ब्राह्मण ज॑न्म पर बाश्नित जाति के लिये। 
ब्राह्मण के भाव ( भादर्श ) और कर्म ( आचार ) के लिये ब्लाह्मण्प पद सिद्ध किया 
गया है ( गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, ५।११।१२४ )। नाम मात्र के क्राचार 
हीन ब्राह्मण “ब्रह्मबन्चु' कहलाते थे | ऐतरेय ब्राह्मण, छान्दोग्य उपनिषद्‌ , श्रोतसुत्र 
एव गृह्मसूत्रो मे 'त्रह्मवन्धु” शब्द पाया जाता है। सूत्र ६३।४४ की काशिका वृत्ति 
में उदाहृत 'ब्रह्मवन्चुतर' और 'ब्रह्मवन्धुतम' प्रयोग बताते हैं कि 'ब्रह्मवन्धु' पद के 
_'ीचे उुत्सा परक व्यगध की कई कोटियाँ थी । पाणिति के समय में केवल जाति का 
१. खयि पुत्रशत चेव सत्यवान्‌ जनथिष्यति । 


ते चापि सब राजानः क्षत्रियाः पुश्रपीद्रिणः ॥। 


ख्यातासवन्नामपेयाश्व मविष्यन्तीद शाश्वताः ।._ ( बन पर्व २९७५८-५५९ ) 
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क्षभिमान करने वाले कर्म-विहीन ग्राह्मणो के लिये ब्रह्मवन्धु की तरह 'ब्राह्मणजातीय 
यह नया विश्लेषण भी प्रचलित हो गया था। जात्यन्तास्छ बन्दुनि ( ५४९ ) सुप्र 
में 'वन्धु्ि! पद ब्रह्मनन्दु वाले प्राचीन धर्म का द्योतक है । जिस वाहरी दिख़ावे से 
जाति की पहिचान हो वह बचन्धु हुआ (येन ब्रह्मणत्वादिजातिब्यंज्यते तद बन्धु 
द्रव्यममू) । नाम मात्र छे ग्राह्मण क्षत्रिय बोर पेद्य के लिये ब्राह्मण जातीय, क्षत्रिय जातीय, 
वैश्य जातीय पद व्यवहार में लाते थे | फुमहद्भयामन्यतन्स्याम्‌ (५१४॥१०५) सूत्र के 
बनमुनार स्वधर्म मे प्रतीत ब्राह्मण महाग्रह्म या महाग्नह्मा भोर भाचार हीन प्राह्मण कुत्रह्म 
या दुश्ह्या फहलाता था । महाप्रह्मा समाज में अत्यत प्रतिष्ठा-सूचक पद माना जाता 
था। मातग जातक ( ४॥३७७ ) में महान्नह्मा के सम्मानित पद का उल्लेख आया 
है । कुडककुच्छिजातक में बोधिसस्व फे लिये महाश्रह्मा संबोधन है ( ११२५४ )। 
महानारद फस्सप जातक / ६२४२ ) भें फहा है कि बोघिसरव नारद अपने समय 
के महाग्रह्म माने जाते ये । तात्पयं यह है कि घर्मं भर शीरू परायण श्राह्मण समाज 
फा सर्वोच्च पद महाव्रह्मा था जिसके लिये व्यक्ति पिशेष योग्यपान्न समझे जाते थे। 
संमवत्तः महाव्रह्मा का पर्याय देवग्रह्या मी था। नारद को जातक मे महान्रद्मया भौर 
काशिका में देवग्रह्मा कहा गया है । 
जनपर्ों के अनुसार ब्राह्मणों के नाम--भ्रह्मणो जानपदास्याया (५४१०४) 
सुत्र से ज्ञात होता है कि भिप्न-निप्त देशो मे बस जाने के कारण ब्राह्मणों के अलग- 
अलग नामो की प्रथा चल पटी थी। कबोज जनपद से लेकर कलिखज्ू-अध्मक-फच्छ- 
सोवीर जनपदो तक फैले हुए विस्तृत प्रदेश में ब्राह्मण फेल पुके थे । स्वभावतः पृथक्‌ 
पृथक भूखढों के अनुसार उनके अछग नाम भी पडे होगे । काशिका में सुराष्ट्र ब्रह्म 
( रचुराष्ट्रेपु ब्रह्मा ) और अवन्ति ब्रह्मा ( ८ अवन्तिपु ब्रह्मा ) ये दो उदाहरण हैं । 
थवन्तिग्रह्म मालव ब्राह्मणो के पूर्ववर्ती थे, वयोकि उज्जयिनी के साथ मालव शब्द का 
संवध युप्तकाल के लगनग आरभ हुआ । इसी प्रकार गुजराती और कच्छी ब्राह्मणों के 
पुर्ववर्ती सुराष्ट्र के ब्राह्मण रहे होगे। जनपदों के अनुसार नाम पढने के कारण 
ब्राह्मणों के पचगौड़ और पचद्राविड दो मुख्य भेद कालातर मे प्रसिद्ध हुए। मूल तथ्य 


यह है कि जनपदो के अनुसार ब्राह्मणो के नामो की प्रवृत्ति पाणिनि काल में ही 
विकसित होने लगी थी । 


क्षत्रिय--पाणिनि ने इस स्थिति को स्वीकार किया है कि अनेक जनपदो के 
नाम वही थे जो उनमें बसनेवाले क्षत्रियों के ( जनपद एशब्दात््‌ क्षत्रियादन ४।१। 
१६८ )। जैसा कि हम ऊपर दिखा चुके हैं पंचाल क्षत्रियजन के वसने के कारण ही 
आरंभ में जनपद का भी पंचारू नाम पड़ा था | पीछे जनपद नाम की प्रधानता हुई 
ओर जनपद के नाम से वहाँ के प्रशासक क्षत्रियों के नाम जिन्हें अप्टाष्यायी में जन- 
पदिन्‌ कहा गया है लोक प्रसिद्ध हुए । पहुछी स्थिति के कुछ अवद्येप क्षाज तक धच 


ध्र्‌ पाणिनिकालीन भारतषपें 


गए हैं, जैसे यौधेयो ( वर्तमान जोहिये ) का प्रदेश जोहिया वार ( चहावछूपुर रिया- 
सत ), मालवो का ( वर्तमान मलवई छोगो का ) मालवा ( फिरोजपुर लुधियाना 
जिलो का भाग ), दरद्‌ क्षत्रियो का दरदिस्ताव । यों तो तत्कालीन संधों और जनपदों 
मे क्षत्रियों के भतिरिक्त और वर्णों के लोग भी थे, उदाहरणार्य माछव जनपद के 
क्षत्रिप मालव, तथा ब्राह्मण एवं क्षत्रियेतर मालव्य कहलाते थे। मालवा. इस 
धहुवचनात रूप में सब का अतर्भाव समझा जाता था। राजन्य शब्द के दो अर्थ 
पाणिनि में हैं, एक तो क्षत्रियवाची पुराना भर्थ ( ५३११४ ) और दूमरा जभिषिक्त 
वश क्षत्रियो के लिये। फेवल वे क्षत्रिय-कुल राजन्य कहे जाते थे जो सघरूप में शासन 
मे भाग लेने के अधिकारी थे। राजन्य वहुवचनदहद्वेडत्थकबूष्णिपु ( ६१३४ ) सूतर में 
राजन्य का यही दूसरा अर्थ है। राजन्यक का हिंदी रूप राणा है ! 


घेश्य--पाणिनि ने वैद्य के लिये “अभय” पद का उल्लेख किया है ( अय स्वामि 
वैद्ययो', ३३११०३ ) | गृहस्थ के लिये गृहपति शब्द है । मौयं-शुग युग में गृहपति 
समृद्ध वैश्य व्यापारियों के लिये प्रयुक्त होने लगा था, जो बौद्ध-प्रभाव को स्वीकार कर 
रहे ये | उन्ही से 'गहोई” वैद्य प्रसिद्ध हुए। गह अर्थ अद्टाष्यायी मे अविदित है । 

शुद्व--पाणिनि ने दो प्रकार के शुद्रो का उल्लेख किया है--एक अविरवसित 
जो हिंदु-समाज के अग ये, और दूसरे निरवसित ([ छ्षुद्राणामनिरवसितानाम्‌ , 
२॥४॥१० ) | 

इस सूत्र पर पतण्जलि का विशद भाष्य छूद्रों फी शुद्ध-कालीन स्थिति का 
परिधवायक है । “अभिरवसित क्षुद्र वे हैं जो आर्यावत्त की भौगोलिक सीमा फे भीतर 
रहते हूँ ।' इसके विपरीत पतञ्जलि ने आर्यावर्त की सीमा के बाहर के छोद्तो पे कुछ 
विदेशियो का उल्लेख किया है, जैसे शक और यवन । पतजञ्जछि के समय की ऐति- 
हासिक स्थिति मे शक छोग ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर एकस्थान में 
जमे थे और यवन अर्थात्‌ यूनानी लोग बाल्हीक शौर गंधार मे प्रतिष्ठित थे। इसी' 
सूच्र पर पतञजलि का दूसरा उदाहरण “किष्किन्घगव्दिक' है। पाणिनि के सिनन्‍्ध्वादि- 
गण ( ४॥३।९३ ) में किष्किन्धा और गव्दिका दोनो का पाठ है। किप्किन्धा गोरख- 
पुर जिले का खुखुन्दों और गव्दिका चवा फा गद्दी प्रदेश था। ये दोनो उस समय 
थार्यावतें की सीमा से बाहर माने जाते थे | मौर्य साम्राज्य की कमर हटने पर विदे- 
शियो के धक्के से आर्यावते की सीमाएँ यहाँ तक सिकुड़ गई कि घर के दुआरे पर 
स्थित किव्किघा गव्दिका भी बाहर गिने जाने लगे । पतथ्जलि के अनुसार मृतप, 
चाडाल जादि निम्न छुद्र जातियाँ प्राय. ग्राम, घोष, नगर आदि आये बस्तियो में घर 
बनाकर रहती थी। पर जहाँ गाँव और शहर बहुत बड़े थे वहाँ उन्के भीतर भी वे 
अपने मुहल्लो में रहने लगे थे | ये समाज प्रे सबसे नीची कोटि के छुद्र थे। इनसे 
ऊपर बढई, छोहार, बुनकर, घोबी, तक्षा, क्षयस्क्ार, तन्तुवाय, रजक जादि जातियो 


नि पर, 
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फी गणना भी पुद्रों मे थी । वे यश सवधी कुछ कार्यों मे सम्मिलित हो सकते थे, पर 
उनके मास गाने के दरतंनों पी छझ्ाएल बरता जाती थी । इसमे भी ऊंची कोटि के 
धुद्र वे थे थो आरयो फे घर फा मेबता होने पर उसका बनी में खान्‍पी मकत ये 
लिममे फि घर के लोग खाते-पोते थे । नस्तुन- बाय॑ कोर शुद्ध की समस्या चार्य एवं 
हा मिपाद-णचर मादि जातियों फो एव सामाजिफ तक ये झंदर्गेत छान की समस्या 
थी । दूसरी कौर एरून्यवन सथ्ण जिदेशी शृद्मो फो भी भारतीय समाज मे स्थान 
देने दी समम्या पी | पंगछि के ऊपर छिसे हुए उदाहरणों में समस्या हे दोनों पहुदू 
सामने बाद हैं। एक तीसरे प्रकार के थे लोग ये जो यृद्े सार्कर जीवित चछाने 
वाले रूमभग जंगठी हालत में रार्थापर्त की सोमाला पर प्राचान गाछ मे बम थ। 
ऐम उत्सेघजीवी छोग पाणिति समय मे ब्रात मख्लाते थे ( ५५२२१ ) । मे विणेष 
करके भारत के उत्तर-पब्छिम कदाएएी एडाशों में थे। ये छोग हिंदू समाण फी 
प्राह्मण-क्षत्रिय-वेष्य व्यवस्धा से वाहुर ही माने छाते थे । जात होता है कि 
अपदंदद और प्रौद-मृत्री में ग्रात्यों पा जो वर्णन है या हन्ही में चरिसार्ध 
होता हैं ( छाट्यायन श्रो० मु० दाएइ; फरात्यायन श्री० सू० २१९१२६-१४९; 
द्राह्यावण श्रौ० सू० ) । चातुर्प्यं समठन के धनुगार प्रात्यों फी स्थिति प्रात्यस्तोम 
करने तक घुद्गबवत््‌ मानी जाती थी। प्ात्यों फे संबंध मे विधार आगे किया जायगा 
( अआअण० ७, परि० ७ ) ॥ 
आये और दास-भारयों ग्ाह्मणयुमार्यो, ( ६६२४८ ) सूत्र गे श्ार्य-त्राह्रण 
ओर आर्यकुमार घब्द शाए हैं। बाये प्राह्मण पद सन्रिर्पास्पदू के प्रधान मंत्री के 
लिये एवं बायंकुमार पद युवरात्र फे लिये प्रयुक्त होता था। 'ब्राह्मणमिश्रों राजा! पद 
में राथा शीर उसके प्रधान सहायक फा जो ब्राह्मण मश्री होता था उल्डेग 


( भिश्रों 
घानुपसगंमसन्धी, ६२१४५ )। यही आर्य-प्राह्मण बाहुलाता था। 


सुत्र ४१३० में भायंकृत, धायक्ृती शब्दों का उपदेश है जो वंदिफ णब्द भी ने 
एवं एक विशेष बर्थ में लोक में भी प्रयुक्त होते थ्रे । ध्र्यशास्त्र फ़े दास-फलप प्रफरण 
( 3।१३, पृष्ठ १८२ ) में कौटिल्य ने स्वत्तन्प्न नागरिक के छिये आये और उससे 
विपरीत अर्थ में दास का प्रयोग किया है, जैसे दाममनुश्पेण निष्करयेण आर्यमकर्ब॑तों 
द्वादशपण दण्ड., गर्थात्‌ छुटकारे का रुपया लेकर भी जी दाग को आर्य ने फर उस 
पर १२ पण जुर्माना किया जाय । इस वाक्य में आय॑ शब्द के साथ 'क्ु! धात के 
प्रयोग हुआ है जी आयंकृत में भी है।पाणिनि का थार्यकृती शब्द उस स्थी क 
वाचक रहा होगा जिसने निष्क्रग्म द्वारा आरयंभाव प्राप्त फिया हो, अर्थात्‌ जिसे दासपते 
से छुटकारा मिल गया हो। पाणिनि में एक दूसरा शब्द भाता है 


दे है 'दासीसार 
( ६२४२ ), काशिका ने इसका छर्थ किया है 'दास्या भार अर्थात्‌ वह भार णों 
स्वामी को दासी के कारण सहना पढे | इसकी व्यास्या कीटिह्य के एस आदिश से 


धनी 
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प्राप्त है कि गर्भवती दासी को उसके प्रसूति काल के लिये अर्थ व्यवस्था किये बिना 
जो बेचे या गिरवी रखे उसे दण्ड दिया जाय ( दासी वा सगर्भामप्रतिविहितगर्भभर्मण्या 
विक्रयाधानं नयत, पूर्व साहसदण्ड , अर्थशास्त्र ३११३, ) । इस प्रकार दासी के लिये 
अनिवाय॑ रूप से करने योग्य आशिक प्रबन्ध 'दासीभार' पद से अभिप्रेत था । 

मिश्रवर्ण--पाणिनि के समय में क्नुलोम प्रतिलोम शब्द प्रचलित हो चुके थे 
( ५॥४॥७५ ) । मिश्चवित वर्णों मे ध्रम्वष्ठ ( विकल्प आवष्ठ ) ( ८!३९७ ) का नाम 
थाया है । स्पृत्तियों के अनुसार व्राह्मण पिता और वैद्य माता की सन्तान अस्वष्ठ 
कहलाती थी। भम्बष्ठ वाहीक में एक गण का नाम भी था । 

कात्यायन में 'महाछ्ुद्र, नामक जाति-विशेष का उल्लेख किया है ( ४॥१।४ )। 
काशिका के अनुसार यह आभीर जाति की संज्ञा थी | आभीर महाशुद्र क्यो कहुलाए ? 
इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार ज्ञात होती है। शक-यवनों की तरह ही जो 
पतजलि के समय मे छूद्रो मे गिने गए, विदेश से आनेवाली आभीर जाति भी उसी 
प्रकार छूद्रों मे परिगणित हुई । किन्तु सामाजिक व्यवहार और छुमाछूत की दुृष्टि से 
उनका पद ऊँचा समझा गया, अतः वे महाक्षुद्र ( ऊँचे शुद्र ) कहलाए। पतंजलि ने 
शुद्राभी रघ्त उदाहरण में ( त्यदादीनि सर्वेनित्यमु , १२७२, वा० ६) इस पद में 
छूद्र पद से सामान्य छूद्र और आभीर पद से विशेष श्रकार के शुद्रों का ग्रहण किया 
गया है। उत्तरी सिंध के पूर्वी भाग मे छूद्र और उसके पास ही आभीरो का बड़ा 
राज्य था जिसके कारण छ्षुद्राभीर यह नामो का जोडा प्रचलित हुआ होगा । 

आश्रम--घारो आश्रमो के लिये कात्यायर्त ने 'चातुराश्रम्प' पद दिया है। सृत्र 
में उनके ये नाम है--श्रह्मचारी ( ५॥२१३४ ), गृहपति ( ४४६० ), भिक्षु 
( ३।२।१६८ ) और परिव्राजक (६।१।१५४ )। पाणिनि के समय में आश्रम 
प्रणाली उन्नत दशा में थी, विशेषत. ब्रह्मचयं-शिक्षा-प्रणांछी जिसका कुछ विस्तार से 
वर्णन हुआ है । 

ब्रह्मचारी--ब्रह्मचारी के लिये 'वर्णी! यह नई संज्ञा प्रयोग मे आने लगी थी 
( वर्णाद्‌ ब्रह्मगारिणि, ५६॥२।१४४ ) जो संहिता और ब्राह्मण साहित्य मे अविदित 
थी । काशिका के अनुसार नीन उच्च वर्णो के ब्रह्मचारी वर्णी कहलाते थे ( ब्राह्मणा- 
दयस्त्रयो वर्णा वणिन उच्यन्ते ) । 

एक ही चरण या वैदिक शिक्षण-सस्था में अनेक ब्रह्मचारी अध्ययन करते थे 
ओर इस नाते से वे आपस में सब्रह्मचारी कहलाते थे (चरणे ब्रह्मगारिणि, ६३८६) । 
उदाहरण के लिये, कठ चरण में पढनेवाले सब छात्र कठ सन्नह्मचारी कहे जाते थे । 
आज जिस प्रकार एक विश्व-विद्यालय के विद्यार्थी उपाधि के साथ शिक्षासंस्था का 
नाम लेकर समान सम्बन्ध प्रकट करते हैं, कुछ उसी प्रकार की यह प्रथा थी | एक 
ही गुरु के शिष्य होने के कारण जो विद्या-सम्बन्ध बनता था उसका जीवन मे 
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वास्तविक उपयोग और महर॒व घधा। आचार्य ब्रह्मचारी को भात्म-समीप लाकर 
उसका उपभयन करते थे लित्तके फलस्वछप एफ ओर भाचाय॑ गौर दुसरी ओर 
भ्रह्मचारी को संयुक्त करनेवाले एक प्रकार के नये मम्बन्ध का जन्म होता था, जिसे 
पाणिनि ने आधायकरण" फहा है ( १।३३६ ) | इसके लिये 'उपनयतै” यह विशेष 
क्रियापद प्रयुक्त होता था। उप पूर्वक नी घातु का एस विशेष ब्य॑ में प्रयोग 
पथववेद के समय से ही बारम्म हो गया था ( बाचार्य उपनयमानी ब्रह्मचारिणम्‌ , 
कथरद ११॥५३ ) | 
छात्र दो प्रकार के थे, माणव भौर घन्तेवासी ( गोनान्तेवासिमाणवन्नाह्मण पु 
छसेपे ६१२६९ ) | माणवो को पाणिनि ने दण्ड-माणव' भी कहा है। ४॥३६।११३० )। 
छोटी अवस्था के सीखत्तर ब्रह्मचारोी माणव होते थे । मातंग जातक में दण्डमाणवों को 
वाल फहा गया है ( ४४३७९, १८७ ) | प्रह्मचारी पलाश का दण्ड या आपाढ 
( ५११।११० ) भोर अजिन रखते थे । 
ब्रह्माचय की अवधि--तदस्य ब्रह्मचर्यमु ( ५११।९४ ) सूत्र में ब्रह्मचारियों के 
नामकरण की विधि बताई गई हैं। जितमे दिन के लिये छात्र ब्रह्मचय ब्रत की 
दीक्षा लेते थे उस अवधि के अनुसार उनका नाम पडता था। सूप के उदाहरणों से 
ज्ञात होता है कि पन्द्रह दिन ( आर्धमासिक, ब्रह्मचारी ), एक महीना ( मासिक ), 
या एक वर्ष ( सवित्सरिक ) ऋह्ाचर्य का समय हो सकता था। वस्तुत परिमित 
अवधि के लिये चरणो मे प्रविष्ट होकर अध्ययन करने वाले श्रह्मचारियों की ये सज्ञाए 
थी । आधुनिक विष्वविद्यालयों के अल्पकालिक व्याख्यान प्रवन्ध या शणार्टंटर्म कोर्स के 
ढंग पर वंदिक चरणो में भी अध्ययन की सुविधाएँ मिलने छूगी थी, तभी मासिक 
झौर आर्धमासिक ब्रह्मचारी जंसे प्रयोग अस्तित्व मे आए होगे । सब प्रकार के छोटे- 
घडे अध्ययन ओर ग्रथ-पारायणों में भाग लेने की विद्याथियों को छूट थी । किसी 
यज्ञ विशेष की विधि जानने की इच्छा से, या विशेष साम-गान कण्ठ करने के लिये, 
या कुछ ऋचाओं का पारायण सीखने के लिये एक पखबाडे या एक महीने जैसे थोडे 
समय के लिये भी छात्र अध्ययन का नियम लेकर आधर्धमासिक या मासिक ब्रह्मचारी 
बन सकते थे । अडतालीस वर्ष तक ब्रह्मचयं का ब्रत छेनेवाले छात्र 'अध्वाचस्वारिशक' 
या 'अष्टाचत्वारिणी' कहलाते थे ( कात्यायन ) | गृह्य सूत्रों से ज्ञात होता है कि गुरु- 
कुलवास की यह अधिकतम अवधि थी । अड़तालीस वर्ष का ब्रह्मचर्य ब्रत 'आदित्य- 
व्रत' कहलाता था जिसके घारण करनेवाले ब्रह्मचारियों की सज्ञा आदित्यक्नतिक थी । 


१. आाचायंकर णः की ब्याख्या काशिका में इस्त प्रकार ऐ-- 
आचार्यकरणमाचारय॑क्रिया । माणयकमी द्शेन विधिनाइःत्मसमीर्प प्रापयति यथा स डपनेता 


स्वयमाचार्य: सम्पाधने । माणवकमुपनयते । भात्मान भावायींकुबंन_ माणवकमात्मसमी पं 
प्रापयतीत्य्थ- ९ 
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गोभिलयुह्मसूत्र के अनुसार 'आादित्य साम' पर्य॑न्त अच्ययव का बत्रत्त आदित्य व्रत्त! था १ 
( ३।१२८-३० ) । 

ब्रह्मचारियों के नाम-करण के प्रसज्ध में कात्यायन ने कहा है कि ब्रत्त के नाम से 
या अध्ययन के विषय के अनुसार विद्यार्थी का नाम पडता था; जैसे महानाम्वी 
ऋच।ओं के अध्ययन का ब्रंत लेनेवाला ब्रह्मचारी महानाम्तिक' कहलाता था। 
महानाम्नी सामवेद की नी ऋचाओ की सज्ञा थी जिन्हे शाबवरी छन्‍्द मे होने के 
कारण शाववरी भी कहा जाता था । गोभिल शुद्य सुत्र मे रोरुकि ब्राह्मण के आधार 
पर लिखा है कि किसी समय माताएँ दूध पीते बच्चों के छोरी गान मे कहा करती 
थी - है पुत्र | तुम शक्‍वरी छन्दोमुलक महानाम्नी ब्रत के पारगामी” वनों | गोभिल 
यूह्मसूत्र के अनुसार महानाम्नी पर्येन्तत सामवेद की सम्माप्ति के लिये १२, ९, ६ या 
३ वर्ष की अवधि के विकल्प से चार प्रकार महाताम्निक ब्रत होता था। इसी सूत्र 
पर काशिका में गौदानिक ब्रह्मचयंत्रत का भी उल्लेख है। १६ वर्ष की अवस्था में 
गोदान-विधि के साथ समाप्त होनेवाले ब्रह्मचर्य काल के लिये यह विशेषण प्रयुक्त 
होता था ( मनु, २६५; गोभिल गृ० सू० ३।१।२८ ) | 

पूर्व नियत उद्देश्य और परिमित काल के लिये शिक्षा की सुविधा का उल्लेख 
उपनिपदो मे भी आता है, जहाँ जिज्ञासु कुछ समय के लिये आचाय॑ के पास भ्रह्मचये 
व्रत ग्रहण करते हैं। विशेष उच्च शिक्षण के लिये और बढी हुई ज्ञानपिपासा की 
तृप्ति के लिये इत प्रकार की व्यवस्था बत्यन्त उपयोगी थी । 

सतादक--भअध्ययन समाप्त करने पर ब्रहज्वारी माचाय॑ की अनुमति से स्नातक 
बनता था। स्नात वेद समाप्ती गणसुत्र ( ५।४॥२९ ) के अनुसार वेदाधष्ययन की 
समाप्ति पर स्नातक बनने का उचित काल समझा जाता था। विद्या विशेष मे अतिशय 
प्रवीण स्नातक “निष्णात' कहे जाते थे । पीछे चकू कर यह शब्द कौशल के लिये 
प्रयुक्त होने लगा ( मिनदीभ्या स्‍नाते कौशले, ८।श८९ )। 'स्रग्वी! पद भी 
( ५२१२१ ) सम्भवत स्नातक के लिये ही प्रयुक्त होता था (मनु ३॥३ )। ख्रष्त 
ब्रह्मचय-ब्रत-समाप्ति का विशेष चिह्न थी । अकाल मे न्रत छोडकर गृहस्थ बन जाने- 
वाले छात्रो को व्यद्भय से खट्वारूढ' कहा जाता था। ( खद्वा क्षेपे २१॥२६ )। 
ब्रह्मचारी, के लिये खाट का प्रयोग निपिद्ध होने के कारण 'खट्वारूढ! पद निदार्थक 
माना गया था । 

गृहपति--विवाह करके गृहस्थ आश्रम मे प्रविष्ट होनेवाले व्यक्ति के लिये प्राचीन 
सज्ञा 'गृहपति! थी | विवाह के सम्तय प्रज्ज्वलित्त हुई अग्नि 'गाहंपत््यः कहलाती थी, 
वयोकि गृहपति उससे सयुक्त रहता था ( ग्रूहपतिना सयुक्‍ते ज्य , ४४९० ) । 
४ ा+_्तततन्‍तत+_+ 

१. अयादि रौरुकि आाद्मण भसवति--कुमारान्‌ ए सम वे मातरः पाययमाना भाहुः शकवरीणा 
प्रश्रका जृत पारयिष्णवों मवतेति | ( गोमिल गृ्ासृत्र ३२२७-९५ ) 


अध्याय $ सासाजिक जीवन ९७ 


अग्नि-साक्षिक विवाह से आरम्म होनेवाले गृहस्थ जीवन में गृहूपत्ति लोग जिस अग्नि 
की गृह्यज्ञो के द्वारा निरन्तर प्रज्वलित रखते थे उस भग्नि के लिये ही 'गृहपतिना 
संयुक्त ” बहू विशेषण चरिताथं होता है । विवाह के समय का अग्निहोम एक यज्ञ 
घा। उच्त यज्ञ में पति के साथ विधिपूर्वक सयुक्त होने के कारण विवाहिता स्त्री की 
सनज्ञा 'पत्ती' होती थी ( पत्यु्नों यज्ञलसयोगे, ४॥१३१३ ) । पत्ति-पत्नी दोनो मिलकर 
वैवाहिक जग्नि की परिचर्या करते थे ( मनु ३६७ )। गृह्य अग्नि में शाहुत होनेवाले 
अनेक स्थाल्लीपाक उस समय किये जाते थे। पाणिनि ने वास्तोष्पति के अतिरिक्त 
भृहमेघ' देवता का भी उल्लेख किया है ( ४३३२ ) | 

पुत्र-पीधचों से सुखी सपन्त पति-पत्नी सुप्रज ( ४४४॥१२२ ), बहुप्रजः (५॥४॥१२३) 
और पृत्रपौद्नीण ( पुत्र पौष्त सनुभवति, ४॥२॥१० ) कहलाते थे । 


घर या कुटुम्ब का बडा-वृढा वृद्ध ( १२६५ ) या वश्य ( ४१।१६३ ) कहलाता 
था| उसके जीवन-काल में दूसरे लोग चाहे वे किसी भी आयु के हो 'युवा' (४।१।१६३) 
कहलाते थे। कुटुम्व के घृद्ध भौर युवा सदस्यों मे नामो मे भिन्न भिन्न प्रत्ययो का 
प्रयोग होता था । गगे कुल के वृद्ध या वह्य की सज्ञा 'गाग्य! और उसी कुट्ठम्ब के 
युवा सदस्यों की 'गार्ग्यायण' होती थी । गाग्ये कौर गारग्यायण के भेद का सामाजिक 
मूल्य था । प्रत्येक कुल को क्पनी बिरादरी जाति या समाज की पंचायत में वास्तविक 
सत्ता प्राप्त थी । कुल का बढा-बूढा उसका प्रतिनिधित्व करता था । गाग्यं के जीवन 
काल में उस कुल की पगडी गारग्य के सिर ही वाँधी जाती थी भौर वही उस कुद्धम्ब 
का प्रतिनिधि माना जाता था | उसकी मृत्यु के उपरात उसका सगा बडा वेटा जो करू 
तक गार्ग्यायण था कुल फे प्रतिनिधित्व की दृष्टि से गाग्यं बन जाता था । इस परिवतंन 
को उम बिरादरी के समस्त क्ुटुम्वो के प्रतिनिधि एकत्र होकर गार्ग्यायण के सिर 
पगड़ी वाँध कर स्वीकार करते थे और उस दिन से उस कुटुम्ब के लिये वह गारग्यं 
कहलाने रूगता था। पगड़ी बाँध कर पद्टाभिपेक करने की यह प्रथा आज तक प्रचलित 
है। पाणिनि ने 'धृद्ध और 'युवा' प्रत्ययो से बननेवाले नामो पर जो इत्तना ध्यान 
दिया है, उसका सामाजिक पहदु था ओर जीवन मे उसका वास्तविक उपयोग और 
महत्व था। पिता के उपरात्त पुत्र उसके स्थान पर अपने कुटठुम्व का प्रतिनिधित्व करने 
का अधिकारी होता था | कितु यदि कोई बडा-बूढा दादा, ताऊया चाचा उस क्टुम्व 
मे जीवित हो तो अपने पिता की दृष्टि से जिस गार्ग्यायण ने गाग्यं पद प्राप्त कर लिया 
था वह बडे बूढ़े ताऊ-चाचा की दृष्टि से ग्रार्यायण ही कहलाता रहता था ( वा अन्य- 
स्मिन्स्थविरतरे सर्पिडे जीवति ४११६५ ) | विरादरी की पंचायतों मे प्राय. बड़ा-बूढा 
ताऊ चाचा ही उस कुदुम्ब का प्रतिनिधित्व करता रहता था। बड़े भाई के जीवित 
रहते हुए सव छोटे भाई 'युवा” कहलाते थे । वड़ा भाई गाग्य॑ और छोटे गरार््यायण 
संज्ञा के अधिकारी थे ( अ्रातरि तु ज्यायसि, ४॥१।१६४ ) । 
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श्८ पाणिनिकालीन भारतव् 


ध्रश्टाष्यायी मे प्रयुक्त ऋत्विकू, वाणिजण, कृषीवल, शिल्पी, कर्मकर आदि शब्दों 
से तत्कालीन जीविकोपार्जन के साघनो का सकेत मिलता है। सपन्‍न गृहस्थों की 
स्थिति नैष्कशनिक और नेष्कसहस्लिक ( शत्तसहज्नान्ताच्च निष्कात्‌ , ५॥२११९ ) 
इन विशेषणो से ज्ञात होती है । महाभारत में भी सौ निष्क और हजार निष्क घन 
की इन दो कोटियो का छोक मे प्रयुक्त मुहावरे के रूप मे उल्लेख हुआ है ( शतेन 
(िष्कपणित सहल्लेण च सम्मितमु , अनुशासन १३६४३ ) | 


अध्याय ३, परिच्छेद २-विवाह 


स्वकरण--पाणिनि ने विवाह के लिये उपयमन ( १२१६ ) छब्द का प्रयोग 
किया हैं जिसकी व्याख्या 'स्वकरण” शब्द से सूत्र मे की गई है ( उपाद्यम. स्वकरणे 
१३५६ ) | पति के द्वारा पत्नी का पाणिग्रहण किये जाने पर विवाह-सस्कार सपन्न 
समझा जाता था | इसके लिये पाणिनि ने 'हस्तेक्ृत्य” 'पाणौक्ृत्य” इन दो शब्दों का 
उल्लेख किया है, जो विवाह के पर्यायवाची थे (नित्यं हस्ते पाणावृपयमने, 
२।४।७७ ) । पाणि ग्रहण के द्वारा ही पति-पत्नी को अपनी! बनाता था जिससे 
'स्वकरण” पद का विवाह के अर्थ मे प्रयोग हुआ । मनु के अनुसार केवल सवर्णा स्त्रियों 
के साथ विवाह पाणिग्रहण द्वारा होता था ( पाणिग्रहण सस्कारः सवर्णासृपदिष्यते 
३४३ )। विवाह के सपतन्न होने मे वर के द्वारा वधू फे पाणि-ग्रहण का महत्व 'पाणि- 
शृहीती' शब्द से प्रकट होता है जो कात्यायन के अनुसार विधिवत्‌ परिणीता पर्त्ती की 
संज्ञा थी ( पाणि गृहीत्यादीना विधेषे ४४१४५२, वा० २० ) इसके विपरीत “पाणि 
गुहीता' शब्द विधि-बाह्य परिणीता स्त्री के लिये प्रयुक्त होता था ( ण्स्या: हि यथा 
कथच्वित्‌ पाणिगू छ्मते )। 
विवाह के फल-स्वरूप पति का पत्नी पर स्वामित्व हिंदू-घर्मशास्र का सुविदित 
नियम था। रोमदेश के पुराने कानून में कौमार, यौवन और वार्घक्य किसी भी 
अवस्था ने स्त्री फा स्वतन्त्र व्यक्तित्व नही माना जाता था झर पिता, पति या पुत्र 
की संरक्षकता झनिवायंत्त: श्रपेक्षित थी। मेन के अनुसार पुत्री के ऊपर पिता की 
सरक्षकता का यह कृत्रिम अभिवघंन था? । वेसी ही स्थिति मनु के मानवधमंशास्प्र में 
कही गई है-- 
पिता रक्षति कोमारे भतों रक्षति योवने ) 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न ख्री स्वातन्श्य महँति | (४३ ) 
कानूनी व्यक्तित्व की दृष्टि से विवाहित स्त्री का पति से पृथक्‌ कोई निजी 
त्तन्त्र प्राचोच घर्मं शास्त्र मे मान्य नही था, किन्तु दोनो का अभिन्न या एकीकत तस्त्र 
समझा जाता था ( यो भर्ता सा रुप्त्ताज़ना, मनु ) । विवाह के समय पिता दन्या 


१ थ्योरी भाफ परपेचुअछ गानिभनशिप भोवर डाटसे वाई ऐन जारटिफिशिक्नक प्रोछौन्गेशन 
आफ पेट्रिया पोटेस्टा इन रोमन छा ( मेनक्वृत ऐन्शेण्ट छा ) । 


अध्याय ३ सामाजिक जीवन ६६ 


के संवन्ध में अपना स्वामित्व भावी पति को कन्यादान के द्वारा हस्तान्तरित करता है 
और, पत्तिष्उस दान को त्रिवाचा स्वीकार करता हुआ उस स्त्री का स्वकरण करता है, 
अर्थात्‌ जो वस्तु अपनी नहीं थी उसे क्षपनी बनाता था ( भरस्व॑ स्व॑ं करोति, भाष्य 
१।३॥५६ ) । मनु के अनुसार कन्यादाव का फल पति का स्वामित्व है ( प्रदान स्वाम्य 
फारणमु ५११५२ ) मर्थात्‌ कन्या के ऊपर पिता का स्वाम्य (संरक्षकत्व) समाप्त होकर 
पति में संक्रान्त हो जाता था। पत्चि के द्वारा इस स्व-करण की मर्यादा का सुक्षम 
विचार मीमासा-शास्त्र मे किया गया है जहाँ सर्वस्वदक्षिण ( जिसमे सब कुछ दक्षिणा 
में देता जावश्यक हो ) विश्वजित्‌ नामक यज्ञ मे पत्नी कै ऊपर पति का अधिकार एक 
जीवित प्रदव बनकर सामने खाता था | 


जिस कन्या से पुरुष विवाह करता था वह कुमारी” होती थी ( कौमारपृवंवचने, 
४२१३ )। पतञ्जलि ने कुमारी को “झपूर्वपति' कहा है।” अनन्‍्यपूविका कुमारी 
कन्या विवाहोपरात कौमारी भार्या और उसका पत्ति कौमार पति इन प्रशस्त विशेषणो 
से अभिहित होते थे। विवाहित पति-पत्नी एक साथ यज्ञ आदिक ग्रह-फर्म में प्रवृत्त 
होते थे । पति के साथ यज्ञ-संयुक्त होने के अधिकार से ही स्त्री को पत्ती सज्ञा प्राप्त थी 
( पत्युनों यज्ञ-सयोगे ४॥१।६३६ )। विधिवाह्य विवाहिता स्त्री को पत्ति के साथ यज्ञ 
क्रिया में भाग लेने फा जधिकार नही मिल सकता था । 


स्वाभाविक रीति से पत्नी धपने पत्ति की पद-प्रतिष्ठा की भी अधिकारिणी बनती 
थी । पुयोगादाख्यायाघ््‌ ( ४।१।४८ ) सूत्र के अनुसार पति के पदानुकूल पत्नी का ताम 
भी व्यवहार में आता था, जैसे महामान्र ( एक उच्च राजकीय अधिकारी ) की स्त्री 
महामात्री और गणक ( अर्थ-विभाग का उच्च अधिकारी ) की स्त्री गणकी” कही 
जाती थी । इसी प्रसंग में पाणिनि ने आचार की स्त्री फे लिये 'आचार्यानी' संज्ञा का 
उल्लेख किया है। स्वयं अध्यापन कार्य फरनेवाली स्त्री आचार्या होती थी (४१।४९) 


विवाह-सवंघ अपने गोत्र से बाहर करने की प्रथा थी जेसी भव भी है । विवाह- 
संबंध के लिये अष्टाघ्यायी मे 'मेैथुनिका' शब्द का प्रयोग किया गया है (४६।१२५) | 
जो दो ग्रोत्र आपस में एक दूसरे के साथ विवाह-संबंध मे वेंघते थे, स्वभावतः उनके 
नामो का जोड़ा एक साथ बोला जाता था । इस प्रकार के ृद्द समास बनाने का 
नियम पाणिनि ने दिया है ( दन्द्राद्‌ वुन्‌ वेरमैथुनिकयो. ४॥१।१२५ )। इसके उदा- 
हरण में पत॒ज्जलि ने प्रसगवश पाँच नामो का उल्लेख कर दिया है--१ अति-भर- 
दाजिका, २ वसिष्ठ-कद्यपिका, हे भृग्वद्धिरसिका, ४ कृत्सकुशिकिका, ५ गर्णभागं- 
विका । छझत्रि-भरद्वाज, वसिष्ठ-कश्यप जादि गरोन्रो का पारस्परिक विवाह-संब ध यही 
इस प्रकार के वामो के प्रयोग में हेतु था । 





१. तुलना कीजिए, याशवरकक्‍्य स्मृति 'अनन्य पूर्विका? ( १५२ )। 


१०० पाणिनिकालीन भारतवष 


अध्याय ३, परिच्छेद ३ स्त्री 


कुमारी--स्री के जीवन के अनेक क्षेत्रों का श्रष्टाध्यायी से परिचब मिलता है । 
कुमारी, पत्नी, माता, छात्रा, आचार्या आदि दशाओ मे उसके जीवन की कुछ प्लाँकी 
तत्कालीन भाषा के शब्दों मेआ गई है। भायु के प्रथम भाग में ( वयसि प्रथमे 
४।१।२० ) वहु कुमारी, किशोरी और कन्या कहलाती थी । कुछ स्त्रि्याँ श्राजीवन 
अविवाहित रह जाती थी।वे बढ़ी आयु होने पर भी कुमारी ही कहलाती थीं 
( कुमार्या वयसि ६।२॥९५ ) जंसे धृद्धकुमारी, जरत्कुमारी | कन्यावस्था में ही अवैध 
सवध से जो पुत्र उत्पन्न होता था वह 'कानीन! कहलाता था ( कन्याया कनीन च 
४)१।११६ )। मनु ने बारह प्रकार के पुशत्रो मे कानीन भी कहा है ( मनु ९॥१७२ )। 
पतजलि ने आपत्ति उठाई है कि यदि कन्या है तो पुत्र कैसा, और पुत्र हो गया हैं 
तो कन्या कसी ? कन्या और पुत्र ये दोनो क्षापस में विरुद्ध हैं। उन्होंने यह कह कर 
उसका समाधान किया है कि विवाह सवध में बेंध जाने के बाद पुरुष के साथ शरीर- 
सवध होने पर स्त्री का कन्या कहलाना बद हो जाता है, कितु विवाह संवध से पहिले 
पुरुष के साथ जो शरीर-सबंध कर छेती है उसके लिये भी लोक में कन्या छब्द चादू 
रहता ही है। जिसको लोग कन्या कहते या मानते रहे वही कन्या है ( भाष्य 
४।१।११६ )। 
विवाह योग्य अवस्था प्राप्त होने पर कन्या 'वर्या' कहलाती थी । ज्ञात होता है 
कि वर्या वह कन्या थी जो विना रोक-टोक बरी जा सके | सूत्रकार ने अनिरोध अर्थ 
में यह शब्द सिद्ध किया है। काशिका में इसके दो उदाहरण हैं-- शरतेन वर्या', 
'सहत्नण वर्या | टीकाकारो ने ऐसा अर्थ किया है कि जो सो पुरुषो से अथवा सहल्न 
पुरुषों से वरण के लिये उपलब्ध हो वह 'वर्या' है। पर ज्ञात होता है कि शत भौर 
सहस्त शब्द कार्पापण वाची हूँ ।सीया हजार चाँदी के कार्पापण पिता को कन्या- 
शुल्क देने पर जिस कन्या को बिना रोक-टोक कोई भी घर सके उसके लिये 'वर्या' 
शब्द था। इसके विरुद्ध जिस कन्या के लिये इस प्रकार बेरोव-टोक मगनी का अवसर 
न हो और जिसके लिये मात्ता-पिता सबंध नियत करें, उसकी संज्ञा घृत्या थी। वर्या 
शब्द नित्य स्त्रीलूण था। पुह्लिग अर्थों मे इसी का उदाहरण 'वार्या ऋत्विजः' 
काशिका ने दिया है, जिसका अर्थ होगा वे पुरोहित जिन्हें नियत शुल्क ( दक्षिणा ) 
देने पर कम के लिये चुना जा सके । जो कन्या स्वयं अपना पति चुनती थी उसके 
लिये 'पतिवरा' शब्द था ( ३१४६ )। 
कब पर जनी और उसकी या वर की भी सखियाँ जन्या कहलाती थी 
बडे हे कल जामातुवयस्या सा हि विहारादिपु जामातृसमीप प्रापयति । जननी 
_बउताते, काशिका, ४४८२ ) । तव-विवाहिता वधू के छिये छोक और वेद दोनो 
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भाषाओरो में सुमड्रली शब्द चलता था ( संज्ञा छुदसो:, ४१३० ) । विवाहिता स्त्री 
कै लिये जाया ( ३।२॥५२ ), पत्नी ( ४॥१॥३३ ) भौीर जानि शब्द प्रयुक्त होते थे। 
युवती स्त्री और वृद्धा स्त्री का पति क्रमश: युवजानि भौर बृद्धनानि ( ५४१६४ ) 
फहलाता था । पतिवत्नी, जिनका पति जीवित हो ( जीवत्पति, ४४१)३२ ), इस 
विशेष पद से घ्वनित होता है कि पति के जीवन काल मे पत्नी गृहस्वामिनी होती 
थी । 'सपत्नी' शब्द बहुविवाह की प्रधा का सूचक हे । 


ऐसी वडी वहित का पति जिसका विवाह छोटी बहिन के बाद हो 'दिघिपू पति! 
फहलाता ( ६६२१९ ) था । 

पाणिनि ने एक सूत्र मे उन वशीकरण मंत्रो का भी उल्लेख किया है जिनका 
जप करके पुरुप स्त्री के हुदय को अपने वश में कर लेता था। ये मनत्र वेदिक थे जो 
प्रयर्थ वेद में संग्रहीत हैं। स्त्री-हृदय को बाँघने वाले ये मंत्र पाणिनि-काल में हद 
फहलाते थे ( वधने चर्पों, ४४४॥९६; परहुदयं येन बध्यते वशीक्रियते स वशीकरण 
मन्नो हुद्य एत्युच्यते )। 

अच्छे शीरू वाली माता का पुत्र भद्रमातुर ( ४॥१।११५ ) क्लोर रुपवती 
माता का कल्याणिनेय ( ४॥१॥१२६ ) कहलाता था। पिता का गोत्र ज्ञात होने 
पर माता के गोत्र के अनुसार पुत्र का नाम पडता था, कितु एस प्रकार के नाम 
से कुछ निदा या हेठी ( कुत्सन ) सूचित होती थी ( गोप्न्लिया. कुत्सने ण॒ व, ४।१। 
१४७; पितुरसविज्ञाने मात्राव्यपदेशोज्पत्यस्थ कुत्सा, काशिका ) । उदाहरण के 
लिये गर्ग॑ गोत्र मे उत्पन्त गार्गी के पुत्र का नाम गागिक' हो सकता था, किंतु वह 
गोरवास्पद न था। 

गोत्र जनपद भर वेदिक चरणो के नाम से स्रियो के नामकरण की प्रथा का 
अष्टाघ्यायी मे पर्याप्त उल्लेख हुआ है। इससे स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा और 
गोरवात्मक स्थिति का सकेत मिलता है । एक जनपद में उत्पन्न राजकुमारियाँ या 
स््रियाँ विवाह के वाद जब दूसरे जनपद में जाती थी तब पततियुह में वे क्पने जनपदीय 
नाम से भी पुकारी जाती थी । राजस्थान के राजघरानो मे प्रायः अभी तक यह प्रथा 
विद्यमान है, ज॑से हाडोती या ढूंढारी रानी। महाभारत-काल मे प्रायः सब प्रसिद्ध 
स्त्रियों के नाम माद्री, कुन्ती, गाधारी आदि इसी प्रकार के हैं। पाणिनि ने निम्व- 
लिखित नामो का सूत्र मे उल्लेख किया है--अवंति जनपद के क्षत्रिय की कन्या शवंती, 
कुन्ति जनपद या कोतवार देश की राजकुमारी कुन्ती, कुरु राष्ट्र की राजकुमारी कुरू, 
भगे जनपद की राजकुमारी भार्गी ( ४॥१।१७६-१७८ ) भादि। पाच्वली, वैदेही, 
कांगी, वांगी, मागघी, ये नाम प्राच्य देश के जनपदो की स्त्रियों के थे (४।१।१७८) । 
पाणिनि ने यौघेय नाम्रक गणराज्य की स्त्री के लिये “यौघेयी” शब्द का उल्लेख किया 
है। भारतवर्ष के पूर्वी भागो में स्त्रियो के नाम में आयन' प्रत्यय का बहुघा प्रयोग 
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होता था (प्रावा ष्फ तद्धितः, ४१।१७), जसे गे गोत्र फी स्त्री पूर्ण में 'गांग्ययिणी' 

और शन्यत्र 'गार्गी' कहुलाती थी | 
शिक्षा के क्षेत्र मे भी स्त्रियों का सम्मानित स्थान था, यहाँ तक कि चरण संशक 
वैदिक शिक्षा केन्द्रो में भी वे प्रविष्ठ होकर अध्ययन करती थी। सूत्र ४१।६३ 
( जतेरस्त्रीविषयादयोपधातु ) मे जातिवाधी स्त्री नामों में गोत्र और चरण वाची 
नामो का ग्रहण सब आचार्यों ने माना है । काशिका मे कठी और बच्ची ये उदाहरण 
दिये गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा का एक चरण कठ था । उसके संस्यापक्त 
थाचार्य कठ सुप्रसिद्ध आचाय॑ वेशम्पायन के अतेवासी थे। कठ के चरण में विधा- 
घ्ययत करने वाली स्प्रियाँ ककी कहलाई | एसी प्रकार घछ्ुंच नामक काम्वेद के 
चरण में अध्ययन करने वाली ब्रह्मचारिणी फन्याएं वह्गुची संज्ञा फी अधिकारिणी थी । 
इससे ज्ञात होता है कि चरणों मे जो मान मर्यादा छात्रों फो होती थी वही 
छात्राओ के लिये भी थी। धन्य उदाहरण युचित करते हैं कि मीमोौसा शोर व्याकरण 
शास्त्र जेसे जटिल विषयो का अध्ययन भी स्त्रियाँ फरती थी । पाणिनि-व्याकरण का 
छध्ययन करने वाली रुत्री 'पाणिनीया', भापिशलि शआचाये के व्याकरण फो पढने 
वाली 'आपिशला! (आपिशलमघीते ब्राह्मणी क्षापिशछा, भाष्य २१।१४, वा, ३), एवं 
काशक्ृत्स्ति आचाय॑ की मीमासा का भ्रध्ययन फरने वाली स्थ्री, 'काशकृत्स्ना 
फहलाती थी (फाशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमासा काशकृत्स्नी, तामघीते काशरूत्स्ना, 
भाष्य ४१।१४, वा० ५; ४४१॥९३, वा० ९; ४३१५५, वा० ४५ )।! शिक्षा में 
प्रवीण माणविका के साथ विवाह फरने वाला पत्ति उसके कारण अपने आपको 
गौरवान्वित मान कर उसके नाम से अपना नामकरण करता था, जैसे ओऔपगवी 
माणविका भार्या अस्य औपगवी भार्य:, स्लुचुकायनी माणविका भार्या अस्य ग्लुश्चुका- 
यनीमाय ( भाष्य ४१९३, वा० ९ )। स्त्री चरणो के संस्थापक, साग सरहस्य वेद 
का अध्ययन्त कराने वाले, उपनयन कराने के अधिकारी महान्‌ धाचार्य शिक्षा के क्षेत्र 
में सर्वोच्च पद के अधिकारी थे । उन्ही की कोटि पर पहुँच फर अध्यापन कार्य करने 
वाली विशिष्ट स्त्रियाँ आधार्या जैसे सम्मानित पद की श्रधिकरिणी होती थी ( ४१ 
४९ सूत्र में पठित कादार्यानी का प्रत्युदाहरण )। पुरुषो के समान ही साग सरहस्य 
वेद का अ्व्यापत कराने और साणविकाओ का उपनयन कराने का जिसे अधिकार 
आज अल किक 34 किक पक की ऐसी उच्चत दशा मे छात्राओं के लिये 
हमर अंजान मनन पट! क जाना ज्ावद्यक था । पाणिनि ने विश्लेष 
है ( छात्यादय, शालायाम, ६२।८६ ) । 


आचार्यात्रो के निरीक्षण मे जो शिक्षा- हक 
छात्रिशालाएँ रहती होगी। शक्षा-सस्थाएं चलती थी उन्ही के बच्तगेंत ये 


शानोपाजेन की यह प्रवृत्ति कभी-कभी यहाँ तक बढ़ती कि स्त्रियाँ आयुरपयंन्त 
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अधिवाहित रहकर नेष्ठिक भिक्षुणियों का जीवन व्यतीत करती थी। उनके लिये सूच 
में 'कुमारश्रमणा” पढ़ थाया है ( कुमार श्रमणादिभि; २॥१॥७०; छुमारी श्रमणा 
कुमारक्षमणा ) | यास्क ते परित्राजक नामक आचार्यों का उल्लेख किया है जो 
सम्भवत्त सनन्‍्यास घ॒र्मं के अनुयायी थे। गणपाठ का 'क्ुमारप्रव्नजिता' शब्द उस 
सम्प्रदाय की नेष्ठिक ग्नतचारिणी स्त्रियो के लिये प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है । 

प्रमण णब्द प्रायः ब्राह्मणेतर संन्‍्यासियों के लिये प्रयुक्त होता था। अशोक के 
लेखो में 'ब्राह्मण-श्रमण” यह पद बहुघा बाता है। वहाँ श्रमण शब्द अवश्य ही वौद्ध 
भिक्षुओं के लिये है। कौमार अवस्था मे सनन्‍्यास लेकर भिक्षुणी बनने की व्यवस्था 
बुद्ध ने स्त्रियों के लिये की थी। बुद्ध के समय में भिक्षुणी सघ नियमित सस्था बच 
गई थी । कुमारी श्रमणा या कुमार श्रमणा पद का प्रयोग भाषा में भिक्षुणीसध की 
स्थापना के बाद ही चलने फी अधिक सम्माचना थी । 


पाणिनि ने प्राच्य देश की क्रीडाओं का उल्लेख किया है ( ६२७४ ), जिसके 
उदाहरण टोकाओ में ये मिलते हैं--शाल्भणड्जिका, उद्दालकपुष्पमजिका, अशोक- 
पुप्पप्रचायिका, वीरणपुष्पप्रचायिका आदि । ये स्त्रियों की उद्यान फ्रीड़ाएं थी । जातको 
मे इन्हें 'उय्पान-कीडा' कहा गया है। 

बष्टाघ्यायी में स्त्रियों के प्रसाधन गौर अलकरण की सामग्री का भी उल्लेख 
पाया जाता है, जैसे माथे पर पहनने की 'छलाटिका', कानों की “'कणिका” (४॥३।६५) 
और गले का “ग्रेवेयक ( ४॥१।९६ ) । केश-सस्कार को 'केशवेश' और घिधेष प्रकार 
के केशविन्यास को कबरी कहा गया है । 


अध्याय ३, परिच्छेद ४-सामाजिक संस्थाएँ 


इस शौक के अन्तगंत निम्नलिखित सस्थाक्षो पर विचार किया गया है--( १ ) 
जनपद, ( २ ) वर्ण, (३ ) जाति, (४ ) गोत्र, ( ५ ) सपिण्ड, (६) सनाभि, 
(७) ज्ञाति, (८ ) सयुक्त, ( ९ ) कुल, ( १० ) वंश, ( ११ ) ग्रृहपति । 

जनपदू--पाणिनि ने अनेक जनपदो का उल्लेख किया है। भोगोलिक दृष्टि से 
उनके नाम और पहचान ऊपर दी जा चुकी है । किन्तु जनपद भोगोलिक इकाई मात्र 
न थी। उसका सामाजिक, सास्क्ृतिक और राजनैतिक स्वरूप अधिक महत्त्वपूर्ण था। 
लगभग एक सहस्त ईस्वी पूर्व से लेकर पाणिनि के समय तक का काल जनपदो के 
विकास ओर अभ्युदय का युग था । इसीलिये भारतीय इतिहास में यह महाजनपद 
युग कहा जाता है। पाणिनि ने अपने समय मे जिन संस्थाओ का दर्शन किया, उनमे 
जनपद, चरण और गोश्र इन तीनो का बहुत महत्व था | सामाजिक जीवन मे गोचर, 
शिक्षा के क्षेत्र मे चरण और राजनीतिक जीवन मे जनपद, इन त्तीन संस्थाओं की 
बहुमुखी प्रवृत्तियाँ थी, और व्यक्ति के जीवन का इनसे घनिष्ठ सम्बन्ध था। अतएव 
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इन तीनो संस्थाओ के विपय में अष्टाध्यायी में पर्याप्त सामग्री भा गई है। वैदिक 
सहिताओ में और शाखा ग्रन्थो मे जनपद शब्द नहीं मिलता । शत्तपथ प्राह्मण थोर 
ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम अध्यायो मे केवल एक-एक बार यह शब्द आता है; किन्तु 
गृह्यसुच, पाणिनि एवं महाभारत मे जनपद सस्था का पुर्"णं विकास हो गया था । 
वैदिक युग मे जन की सत्ता प्रधान थी । एक ही पूर्वज की वंण परंपरा मे उत्पन्न 
कुलो का समुदाय जन कहलाता था। शर्नंः शर्न: जन का अनियत वास समाप्त होने 
छगा और जन एक-एक स्थान में बद्धमुछ हो गए। ऐसे प्रदेश या स्थाच जनपद 
कहलाए । मुल जन के अन्तर्गत जो क्षत्रियकुल सम्मिलित थे, जनपद में भी राजसत्ता 
प्रायः उन्ही के हाथ मे रही । राजाधीन और गणाघीन दो प्रकार के जनपद थे। 
जनपदो के राजनेतिक स्वरूप क्षौर महत्व का पूर्ण परिचय क्षागे दिया जायगा | यहाँ 
केवल इतना पर्याप्त है कि जनपदो में भी अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध प्रचलित 
थे | एक जनपद के निवासी प्रायः एक ही भाषा या बोली बोलते थे । उनमें पारस्प- 
रिक भ्रातृभाव का संवंध एवं समान देवताओं की मान्यता थी। एक जनपद के लोग 
परस्पर सजनपद ( ६।६॥८५ ८ समान जनपद के निवासी ) कहे जाते थे। प्रत्येक 
व्यक्ति का एक अभिधान उसके जनपद के अनुसार ही पड़ता था, जैसे अंग जनपद 
का निवासी आगक कहलाता था । इस विषय में पाणिनि ने व्योरेवार नियम दिए 
हैं। प्राय स्त्रियों के लिये भी ये विशेषण प्रयुक्त होते थे। जेसे आागी, वागी, माद्री, 
योघेयी आदि स्त्रियाँ जब विवाहित होकर पतिकुछ मे पहुँचती, तो वहाँ उनकी जन- 
पदीय अभिषघा बनी रहती थी । कुन्ती, माद्री, गान्धारी, कौशल्या और ककेयी, ये 
सुप्रसिद्ध स्त्री नाम जनपद सम्बन्ध से ही थे । | 
प्रत्येक जनपद में जो उसके क्षत्रिय शासक थे, वे पाणिनि-कारू में 'जनपदिय 
कहलाते थे ( ४।३।१००, जनपदिन: -- जनपद स्वामिन, क्षत्रिया; )। इन राजसत्ता 
के अधिकारी लोगो को अभिषिक्तवश्य भी कहते थे, क्योकि केवल इन्ही कुलो में 
; उत्पन्त किसी व्यक्ति को 'राजा' पद पर अभिषिक्त होने का ध्घिकार प्राप्त था। 
विशेषत. गण या सघ राज्य प्रणाली मे अभिषिक्तवंश्य कुलो का महत्व अधिक था। 
संघ की मंगल पुष्करिणी से अभिषेक के छिये जल छेने के वे ही अधिकारी थे। 
प्रत्येक गण में ऐसे कुलो की संख्या सियत होती थी । अन्धकषृष्णि संघ के छन्तर्गत 
इस प्रकार के जो अभिषिक्तवंध्य क्षत्रिय थे, उन्हे ही राजन्य कहते थे ( ६२३४, 
फाशिका-राजन्यग्रहणमिहाभिषिक्त वंध्यानां क्षत्रियाणा ग्रहणाथंम्‌ )। किन्तु जनपदों 
की जनसंख्या में मूल क्षत्रियजन के अतिरिक्त और वर्णों कै लोग भी सम्मिलित हो 
गए थे । 
पाणिनिसूत्र ब्रह्मणो जानपदास्यायामु ( ५४१०४ ) से विदित होता है कि 
भिन्‍्त-मिन्‍्त जनपदो मे बस जाने के कारण ब्राह्मणो की विशेष संज्ञाएँ प्रचलित हो 
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गई घी । काशिकाकार ने इसके दो उदाहरण दिये ई--सुराष्ट्र ब्रह्म” अवन्तिब्रह्म- 
लर्थात्‌ सुराप्ट्र और जवच्ति जनपद में रहनेवाले ब्राह्मणविशेष | ये संज्ञाएँ छुछ उ्स 
प्रकार की हैं, जैसे काछान्तर भे सारस्वत गौर कान्यकुब्ज आदि भोगोछिक 
ब्राह्मणो मे चल गए थे । धवन्तिन्रह्म का तो सीधा घर्थ माछवीय ब्राह्मण ही है, किन्तु 
जिस युग का यह मूर्घाभिपिक्त उदाहरण है, उस काल में छवन्ति जनपद का मालव 
नाम प्रसिद्ध न हुआ था | चौथी शती फे लगभग गुप्तकाल में अवन्ति-प्रदेश मालव 
कफहलाने लगा और तब से 'अवन्तिब्रह्म:: के स्थाव में मालवीय यह नया चाम 
प्रचलित हो गया । 
बण और जाति--ब्ष्टाष्यायी मे वर्ण, जाति भौर बन्धु ये तीन, शब्द आए हैं । 
वर्ण प्राचीन शब्द था । उसके स्थान पर जाति छाब्द चलने रूगा था, जो इस अर्थ 
में ध्पेक्षाइतत नवीन था। कात्यायन श्रौतसुत्त मे जाति का अर्थ फेवल परिवार है। 
एक वर्ण में उत्पन्न हुए व्यक्ति परस्पर सव्ण होते थे ( ६३।८५, समान वर्ण )। 
जांति का एक-एक व्यक्ति वंचु कहलाता था जात्य॑त्ाच्छ वंधुनि ( ५४४६ ) सूत्र का 
अभिप्राय यह है कि जात्ति वाची शब्द से छ प्रत्यय लगाकर उस जाति के एक व्यक्ति 
का बोघ किया जाता है, ज॑से ब्राह्मणजातीय , क्षत्रियजातीय , वैश्यजातीय. । काणिका 
में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मणत्वादि जाति तो भव्यक्त है। वह जिन व्यक्तियों द्वारा 
पहिचानी जाती है, वे वधु कहलाते हैं। बंधु शब्द मे यह संकेत है कि एक जाति करे 
सब सदस्य एक पूर्वपुरुष के उत्पन्त होने के कारण एक दूसरे से बंधे हैं। इस कारण 
सब जाति भाई मापस में समान वह्चु या सत्रधु कहे जाते थे ( ६।३॥८५ ) 
सयोत्र--गोत्र क्षष्टाष्यायी का महत्वपूर्ण शब्द है। पाणिनि के अनुसार अपत्यं 
पौच्र प्रभृति गोत्रस ( ४॥१।१६२ ) यह गोत्र की परिभाषा थी । इसका अर्थ था पौध 
प्रभृति यद पत्य तद्गोत्रसज्ञ भवत्ति, धर्थात्‌ एक पुरखा के पोते, पडपोते शादि जितनी 
सन्तान होगी वह गोत्र कही जायगी । ग्ोत्र-प्रवतेक मु पुरुष को वृद्ध, स्थविर या 
वंश्य भी कहते थे । उदाहरण के लिये यदि मुरू पुरुष का नाम गये होता, तो उसका 
पुत्र गागि, पौन्न गाग्ये और प्रपौत्र गरार््यायण कहलाता था । 
१. मुलपुरुष या गोपरकृत्‌-गर्गं 
२. पुत्र या धनंततरापत्य--गायि ( गर्ग + हू ) 
३. गोत्रापत्य या पोष्र-सगाग्य ( गग +य ) 
४. युवा या प्रपीन्न--गार््यायण ( गगे + आयन ) 
किसी परिवार में कौन गाग्यें है और कोन गारग्यायण है, इसका समाज मे 
वास्तविक महत्त्व था। गोत्र नाम के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत 
नाम भी होता था | इसीलिये महाभारत, जातक आदि प्राचीन ग्रन्थों मे व्यक्ति का 
परिचय पूछते समय नाम और गोत्र दोनो क्षे विषय मे प्रइन किया जाता था। 
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वास्तविक वात यह थी कि गोत्रो की परंपरा प्राचीन ऋषियों से ली जाती थी। 
मान्यता है कि मुल पुरुष ब्रह्मा के चार पुत्र हुए--भूगु, अगिरा, मरीचि और अध्रि। 
वे चारो गोतन्रकर्ता थे । फिर भृगु के कुल मे जमदर्नि, अगिरा के गौतम औौर भरद्वाज, 
मरीचि के कश्यप, वरिष्ठ और अग्रस्त्य, एवं अन्रि के विश्वामित्र हुए। इस्त प्रकार 
जमदरिनि, गौतम, भरद्वाज, कश्यप, वसिष्ठ, अगस्त्य और विश्वामित्र ये सात ऋषि 
आगे चलकर गोन्नकर्ता या वश चढ़ाने वाले हुए । अध्रि का विश्यामित्र के अलावा 
भी वश चलता । इन्ही मुरू श्राठ ऋषियों को गोप्रकृतु माता गया । फिर इनमे से हरेक 
के वश में भी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, जिनकी विशेष कीति के कारण उनके नाम से 
भी वश का नाम प्रसिद्ध हो गया । उनकी गणना अपने मुझ गोप्न के अंतर्गत पर 
स्वतत्र योत्र-कर्ता के रूप मे की जाने लगी । होते-होते एक मुल ग्रोत्र के अंतर्गत भागे 
चलकर और भी बहुत से कीतिमान्‌ गोत्र-कर्ता उत्पन्न होते गए। उनकी गणना ग्ोन्न- 
गण के नाम से कर ली गई । इस प्रकार मुल आठ गोप्र और प्रत्येक के मंतगंत उत्पन्न 
होने वाले गोत्र-गणो की सूचियाँ प्राचीन समय में सगृहीत फी गईं। ऐसी सबसे वृहत्त 
सूची बोघायन श्रौतसूत्र के अंत मे पाई जाती है, जिसका नाम महाप्रवरकाड है। 
इस सूची मे लगभग एक सहुस्त नाम है । आपस्तंव, कात्यायन और आदइवलायन के 
श्रोत सूत्रों में भी गोत्रो की सूचियाँ हैँ, जिनमे बोघायन की अपेक्षा नामो की सख्या 
कम है । 
गोत्र के प्रइ पर तथ्यात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो ज्ञात होता है कि 
पुराने ऋषियों ने अथवा पाणिनि ने जो गोप्रो के नामो का संग्रह किया, वह समाज 
की वास्तविक अवस्था का सूचक था। उन्हें जो प्रसिद्ध गोत्नो के नाम मिले, उनका 
सग्रह कर लिया गया, ओर विदित होता है, ये नाम भी ब्राह्मण गोत्र ही थे। इसके 
अतिरिक्त समाज मे तो प्रत्येक परिवार का भपने पूर्व पुदप की अपेक्षा स्वतन्ध वंश- 
नाम हो सकता है । एवं क्षत्रिय, वैश्य और इत्तर जातियो मे भी सेकडो, ग्रोष्रो के 
नाम भ्रचलित रहे होगे, जैसे आज भी हैं | इस तथ्य को पुराने छोगो ने भी पहचाना 
था इसीलिए कहा गया--गोत्राणा तु सहल्नाणि प्रयुतान्यवुंदानि च, बर्थात्‌ समाज में 
जितने कुल हैं उन सबके नामो का सग्रह किया जाय तो परिवारों के नामो की सख्या 
सहस्तो, लाखो क्या, अरवो तक हो सकती है । पर व्याकरण मे अथवा घर्म-शास्त्र मे 
उन सवका सम्रह न तो सम्भव ही है कोर न अभिमत ही । यहाँ तो कुछ ही प्रसिद्ध 
गोत्रो के नामो का सग्रह हो सकता है जो वस्तुत यशस्वरी हो जाते या महत्व रखते 
पा कर के अपना-अपना वंश चलाता है, पर सच्चे वशकर्ता या 
विक स्थिति को 382 हक हट कक 5 कप 2 
चले आते थे, पाणिनि ने शब्द कस अब कल 
४ रूप ओर प्रत्ययो की दृष्टि से उसका वर्गीकरण करके 
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उन्हे छगभग २० गणों में सूची बद्ध कर दिया। ये सूचियाँ क्धिकाश में पुरानी 
सामग्री पर आाश्चित थी और फालान्तर में उनमे फेरफार भी कम ही हो सका । 
पर ऋषि गोन्नो के अतिरिक्त कौर भी मनेको परिवारों के नाम समाज मे थे। 
वे भी भाषा का अंग होने के कारण बोल-चाल में काम जाते थे । उन भगल्‍ल, वॉौंक 
या उवातो के लिये पाणिनि ने एक नया शब्द गढ़ा 'गोश्राववव” ( ४॥१।७९ ), जिसे 
फाशिका ते कुलास्या कहा है ( गोभरावयवा गोधाभिमता छुलास्या: पुणिकभुणिक- 
मुखर प्रभृतम. )। ऐसे छोटे कुलो की कोई गिनती पाणिनि ने नही दी, केवछ एक 
सुत्र मे ( क्रोड्यादिश्यश्र, ४१।८० ) उन नामो की थोड़ी सी बाधगी दे दी । 
किसी परिवार में कौन सा व्यक्ति गाग्यं गौर कौन सा गार्ग्यायण था, इसका 
समाज में वास्तविक महत्त्व था। समाज फे प्राचीन सद्भुठन में प्रत्येक गृहपति अपने 
घर का प्रतिनिधि माना जाता था। वही उस परिवार की भोर से जाति-विरादरी 
की पंचायत में प्रतिनिधि बनकर बैठता था। ऐसा व्यक्ति उस परिवार मे मूर्घा- 
भिपिक्त होता था धर्थात्‌ उस परिवार मे सबसे घृद्ध स्थविर या ज्येष्ठ होने के कारण 
उसी के सिर पगडी धाँधी जाती थी | पगडी बाँधने की यह प्रथा श्राज भी प्रत्येक 
हिंदू परिवार में प्रचलित है और प्रत्येक पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकार मुर्घा- 
भिपिक्त या पगगड़वन्द होकर ही प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति के पाँच 
पुत्र हो तो उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसके स्थान में मूर्घाभिपिक्त बनकर उसकी गोत्र 
पदवी प्राप्त करता है। शेष घारों पुत्र बड़े भाई के रहते मुर्घाभिषिक्त नही 
होते । संयुक्त परिवार की यह प्रथा बड़े नपे-तुले ढंग से चलती थी । ज्येष्ठ 
भाई यदि गाग्य पदवी घारण करता तो उसके जीवनकाल मे सब छोटे भाई गार्ग्या- 
यण कहे जाते ( अ्रातरि व ज्यायसि, ४।११६४ ) । ज्येष्ठ भाई वृद्ध या स्थविर या 
गोत्र कहलाता था, भौर उसकी अपेक्षा से छोटे भाई या उसके स्वयं पुत्र पौचादिक 
युवा कहलाते थे । गाग्यं के रहते हुए वे सब गार्ग्यायण सज्ञा धारण फरते थे, अथवा 
गाग्येसंज्ञ़क जेठे भाई का कोई धढा-वृढ्ा चचा आदि यदि परिवार मे जीवित होता 
ठो उसके जीते जी गाग्य भी युवा समझा जाता धौर उस गार्ग्य को भी विकल्प से 
गार्ग्यायण कह देते थे | ज्ञात होता है कि बुड्ढे चचा के रहते हुए वही उस परिवार 
का प्रतिनिधित्व करता था | अतएवं यद्यपि अपने पिता की दृष्टि से भतीजा मुर्घाभि- 
पिक्त होकर गार्ग्य घन जाता था, किन्तु घचा की दृष्टि से उसमे गार्ग्यायण जैसा 
व्यवहार होता था | इस प्रकार की स्थिति अपने ही संयुक्त परिवार के सपिण्ड बड़े 
बूढे के साथ वरती जाती थी । समाज के इसी महसवपूर्ण नियम का परिचायक 
पाणिनि का यह सूत्र है.--वाज्न्यस्मिनू सपिण्डे स्थविरत्तरे जीवति ( ४॥१।१६५ ), 
छआर्थात्‌ सात पीढी त्क का कोई बडा बूढ्ा जीता हो तो उसके जीते जी अपने 
परिवार का गाग्य भी गार््यायण कहछा सकता है। सामाजिक पृष्ठभूमि में इस 
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परिस्यिति की यो समझना चाहिए। गारग्य उपाधिधारी चचा भौर गाग्य एवं 
गार्यायण उपाधिधारी भतीजा, इन दोनो में से एक ही व्यक्ति एक समय में कुल 
का प्रतिनिधि हो सकता था। यदि जातीय पंचायत में चचा सम्मिलित होता तो 
भतीजा गार्र्पायण होने के नाते घर मे रहुता । यदि किसी कारण से चचा के लिये 
सभा में जाता सम्भव न होता तो गाग्य होने के नाते भतीजा उसके स्थान में सम्मि- 
लित हो सकता था । 

इन उपाधियो का राजनीतिक महत्व भी था। उदाहरण के लिये संध घासन 
प्रणाली में प्रत्येक परिवार एक इकाई मानी जाती थी । प्रत्येक परिवार का केवल 
एक ही प्रतिनिधि मज्भल पुष्करिणी के जल से मुर्वाभिषिक्त होता था थौर वही 
संघ सभा पर बैठता था । इस पद पर उसकी उपाधि राजा होती थी। उदाहरण के 
लिये, लिच्छवि सघ में ७७०७ कुल कौर उनके ७७०७ प्रतिनिधि “राजा या मूुर्घा- 
भिषिक्त क्षत्रिय संघ सभा के सदस्य थे । ऐसे ही मूर्घाभिषिक्त राजा या राजन्यो का 
झन्धक-वुष्णि सघ में उल्लेख पाणिनि ने किया है ( ६२।३२४ ) । एक-राज शासन- 
प्रणाली में भी परिवार के प्रतिनिधित्व के अवसर जाते रहते थे और उस समय गाग्य॑ 
झौर गार््यायण का भेद वास्तविक महत्त्व का हो जाता था। जैसे कभी-कभी राजा 
लोग विशेष अवसरो पर श्रेणी और निगम के सदस्यों को आमन्त्रित करते थे । ये 
दोनो आधिक संस्थाएँ घी । बुनकर, तेली, माली आदि शिल्पियों के जातीय भौर 
आधिक संगठन श्रेणि कहलाते थे । ऐसी श्रद्वारह श्रेणियो की सूची प्रसिद्ध हो गई थी । 
घती व्यापारियो की आथिक सभाएँ निगम कहलाती थी। श्रेणि सभा भर निगम 
सभा में परिवार की इकाई ही प्रतिनिधित्व का आधार थी भर प्रति परिवार का 
जेठा या वृढ़ा ही उनमे सम्मिलित होता था। इस दृष्टि से पाणित्ति मे जो गोत्र 
प्रत्ययों का इतना बड़ा ठाट ख़डा किया है एवं वृद्ध और युवा, इन दोनो के भेद की 
ऐसी वारीक छानवीन की है, उससे हमे उस वास्तविक स्थिति की क्ञाँकी मिलती है 
जो उत्तके समय मे जीवन की सचाई थी । 

इसी प्रकरण में आचायें ने एक अन्य स्थिति की ओर भी इशारा किया है। 
मान लीजिए कोई गाग्य इतना घृद्ध हो जाय कि वह कामकाज से छुट्टी ले ले, 
सथवा जानवृझकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को स्वस्थान में प्रतिष्ठित कर दे, तो उस वृद्ध 
गाग्ये की युवा गार््यायण जैसी स्थिति हो जाती थी | इसी के लिये वृद्धस्य च पुजायामु 
( ४९१६६ ) सूत्र में विधात किया गया है। जैसे तत्रभवान्‌ गार््यायण., आप 
महानुमाव तो जब गार््यायण हैं। इसकी ध्वनि यह हुई कि काम काज इसके पुत्र 
देखते हैं अथवा इससे उल्टी स्थिति भी सम्भव थी। कोई नवयुवक गार्गायण 
छपने गाग्यं पिता के जीवनकाल में ही अधिकार दवोच ले और गार्ग्य जैसा दावा 
करने लगे तो स्वभावत, उसे लोग अच्छा न समझते थे और ऐसे ग्रार्य्यायण के 
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लिये कहा जाता था, गाग्यों जाल्म:, निगोड़ा कैसा उतावछा है कि गाग्यं बन बैठा 
( यूनश्न कुत्सायामू, ४१।१६७ ) । 
सपिण्ड-यह सूत्र युग का विशिष्ट शब्द था जो सहिता, ब्राह्मण, कारण्यको 
में नही मिलता | धमंशास्त्रों के अनुसार पिता की सातवी पीढी भौर माता की 
पाँचवी पीढ़ी तक के सवंधी सपिण्ड कहलाते हैं ( मनु, ५/६० )। वाब्न्यस्मिन 
सपिण्डे स्घविरतरे जीवति ( ४१।१६ ) सूत्र में पाणिनि ने सपिण्ड का उल्लेख 
किया है। * 
सनाभि--म्ममाननामि के स्थान से समाभि सादेश होता है ( ६३८५ ) । 
नामि का यहाँ अर्थ गर्भ फी नाल है | ऋष्येद, १(१३९५९ में ऋषि परुच्छेप का कथन 
है कि हमारी नाभियाँ मनु, क्षत्रि और फण्व आदि पूर्वजों के साथ मिली हुई हैं 
( अस्मा्क तेपु नाभयः ) । सनाभि फे छन्‍्तर्गंत पहली कौर पिछली सभी पीढ़ियो 
फे रक्तमवंधी आ जाते है । पर मनु, ५१८४ पर कुल्ठुक ने सनाभ्य का णर्य सपिण्ड 
किया है । 
ज्ञाति--माता, पिता के द्वारा अपने सभी संवधित वाघव ज्ञाति कहे गए हैं 
( ६२१३३, काशिका, ज्ञातयों मातृ पितृ संवधिनो बाघवा: ) । पाणिनि ने ज्ञाति को 
स्व का पर्याय कहा है ( स्वमज्ञातिधनाख्यायामु, १/१।३४ )। समवत. यहाँ केवल 
पितृकुछ के संवधियों का ही ग्रहण है । 
सयुक्त--पंयुक्त ससुराल के सवधियों को कहते थे ( ६॥२१३३, काशिका, 
संयुक्ता: स्त्री संवधिन: श्यालादयः ) ॥ पाणिनि ने श्वसुर--श्वश्रू ( १४२७१ ), 
इवसुर्य (--द्वसुर पुत्र ) को संयुक्त कहा है ( ४॥१।१३७ ) | 
कुज््-परिवार की सज्ञा कुल थी ( ४॥१।१३९, ४२॥९६ ) । कुल को 
प्रतिष्ठा पर प्राचीन भारतीय बहुत ध्यान देते थे । प्रतिष्ठित और यशस्वी कुछ 
महाकुल कहलाते थे । समाज में उनका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता था। कुल मे 
उत्पन्न व्यक्ति कुलीन ( ४१११३९ ) और महाकुल मे उत्पन्न महाकुलीन, माहाकुलीन 
अथवा माहाकुल कहलाता था ( ४।१।१४१ ) । काशिका के अनुसार श्रोत्रिय कुर 
में उत्पन्त व्यक्ति की सज्ञा श्रोभियकुलीन थी । मनु ने बताया है कि किस प्रकार 
विवाह, वेदाभ्यास, यज्ञ--इन तीन उपायो से कुलो की प्रतिष्ठा बढ़कर महाकुल जैसी 
हो जाती थी ( मनु ३।६३, ६६, १८४-१८६ )? | यो तो समाज में चारो भोर कुल 
ही कुल थे, कितु उत्कृष्ट कुलो की गणना में स्थान पा लेना कुल संख्या प्राप्त करने का 
आदर्श था । महाभारत में भी इस प्रकार के महाकुलो की प्रशसा की गई है, जिससे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि महाकुल मे उत्पन्न व्यक्ति के लिये भाषा मे 
१. मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यर्पधनान्यपि । 
कुछसंख्यां व्‌ गच्छन्ति कपैन्ति च महृद घशः ( मनु ३६६ )। 
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वाणिनि निर्दिष्ट कई शब्दों फी आकांक्षा थी | पृत्तराष्ट्र ने विदुर से पुछा--महाकु्ों 
को देवता भी पाहते हैं। है विदुर, मद्दाफुछ फोन से होते हैं ?” सरिदुर मे उत्तर 
दिया--'तप, दम, अरह्मश्ञान, यश, पृण्यवियाह, सदा अन्न दाने छौर सम्यक थात्रार 
ये सात गुण जिनमें हो, वे महाफुछ फहलाते हैं! ।' 

दुसरी भोर जो परिवार वेदाध्ययन में प्रमाद फरते धपया किसी भी शा में 
सदाचार का परित्याग फरते वे कुछ या हीनपुछ मामे जाते थे । ऐसे गुछोंपें 
उत्पन्न व्यक्ति के लिये पाणिनि ने दुष्डुीन या दौप्णुल़ेय शब्दों फे प्रयोग का उत्देश 
किया है (४२१४२ )॥। 

बंश--वश दो प्रकार फा होता था--विद्या और योनि सबंध से ( विद्यायोनि 
सवधेभ्यों बुत, ४॥३॥७७; फ्रतो विद्यायोनि संवधेम्य: ६६२३ ) ॥ पिधायंश शुरु 
शिष्य परम्परा के रूप मे चलता था, जो योनि-सवध फे समान ही बाह्नपिक माना 
जाता था। योनि सबंध मातृवश शौर पितृबध रे दो प्रवगार का छ्ोता था [ छपर 
भाह--द्वावेव वशो मातृवश., पितृवशश्र, भाष्य ४४१।१४७, या ७ ) । 

शिप्प लोग अपने-अपने चरण में गुण्शिप्य-परम्परा क्षयया विद्यायण फा पारायण 
वेदाध्ययन की समाप्ति के समय किया फरते थे। उपनिपत्‌ में इस प्रफार फे कई 
विद्यावंश सुरक्षित हैं। योनि सबंध से प्रवृत्त होनेवाले पितृवंध की अत्तीत पीद्ियों की 
सख्या यत्नपूर्वफ रबखी जाती थी, जैसा कि संख्या वध्येन (२१।१९) सूप से ज्ञात होता 
है । ऐसी प्रथा थी कि वंश फे मूल संस्वापक पुरुष फे नाम के साथ पीढ़ियो परी सत्या 
जोडकर उस वंश के दीर्घकालीन अस्तित्व फा संकेत दिया जाता था। उद्याहरण के 
लिये २४८४ सूध्र पर पतञ्जलि ने एकविशति भारद्राजमु कोर प्रिपद्याणद्‌ गौतमग्रु 
का उल्लेख किया है । पहले का सकेत भारद्वाज फे फुल फी २१ पीढ़ियो से है | दूसरे 
का सकेत है कि मुछ पुरुष गौतम से उदाहरण की रचना फे समय तक ५३ पीढ़ियाँ दोत 
चुकी थी । यदि एक पीढ़ी का आयुप्य भोग २५ वर्ष माना जाय तो उदाहरण से 
१३०० वर्ष पूर्व गोतम वश प्रवरतित हुआ होगा | इस काल गणना का फुछ सम्यंत 
वृहदारण्यक उपनिपत्‌ की वश सूचियों से भी होता है, जिसमे गुरशिप्य परम्परा की 
५७ पीढियो की गिनती है । ब्राह्मण युग के अन्त मे जब इस प्रकार की सूचियों का 
संकलन किया गया, उस समय के लगभग हो “प्रिपश्चाशद्‌ गोतममु' जैसा एणढ्द प्रयोग 
अस्तित्व मे आाया होगा । गौतम वंश के सबंध में यह उल्लेखनीय है कि उपनिपत्‌ 





१. मद्दाकुछानां स्पृद॒यन्ति देवा प्माध॑वृद्धाक्य बहुशुताध्ष । 
पृच्छामि सवा विदुर प्रश्नमेत मवन्ति वे कानि मद्दाकुछानि ॥ 
तपो दमो जअद् वित्त वितानाः पुण्या विवाह्दाः सततान्नदानम्‌ । 
येष्वेवे ते सप्तगुणा मवन्ति सम्यग्‌ बृत्तस्तानि महाकुछानि ॥। 


( उद्योगपने ह६१२२०२१ ) 
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काल में मरुण, उसके पुत्र उददालक जारुणि और उसके पुत्र र्वेतकेतु आारुणेय जैसे 
प्रसिद्ध आचार्यों के रूप मे इस वंश की पर्याप्त स्याति थी । 
गृहपति--समाज की सबसे महत्वपूर्ण इफाई बूह थी । गृह का स्वामी ग्रहपति 
उस गृह की अपेक्षा से सर्वाधिकार सम्पन्त माना जाता था । सामान्यत्त' ग्रहप्ति फा 
स्थान पिता का था । उसके बाद उत्तराधिकारी ज्वेप्ठ पुत्र गृहपतति की पदची घारण 
फरता था । प्रत्येक जनपद में फेले हुए कुलो फे इस ताने-बाने को गाहंपत सस्था कहते 
थे । पाणिनि ने छुरु जनपद के ग्रृहपतियों की संस्था को 'कुरु गाहंपत” कहा है 
( ६॥२।४२ )। कात्यायन ने घृणि जनपद छर्धात्‌ उत्तरी बिहार के कुलों के लिये 
घुजिगाहंपत शब्द का प्रयोग किया है। इन्हीं दो जनपदो के लिये शब्दों की क्यो 
आावध्यकत्ता पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार थी। कुरु जनपद के गाहँपत धर्म 
फी विशेषताओं का वर्णन कुरुघम्म जातक में ( जातक भाग ३, संख्या २७६ ) आया 
है । इस जातक में राजा से लेकर रंक तक लोक जीवन के ११ प्रतिनिधि घ्यक्ति चुने 
गए हैं । प्रत्येक अपने-अपने केन्द्र मे रहता हुआ फठिन भौर सूक्ष्म शीलधर्म पालने 
का आदर्श सामने रखता है। उन सब का दृष्टिकोण वही है जो गीता मे बताया 
गया है, अर्थात्‌ वाह्य रूप मे शीछ या ग्रुणी का पालना अधिक महत्त्व का नही, 
मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। यदि भाव ब्रिगडा है, तो वाहरी शीक् दिखावा 
साश्न है ।* 
कुरुध्म के विषय मे त्तीन बातें इस जातक से विष्षेष ज्ञात होती है--( १ ) 
कुरुजनपद का ग्ृहपति धर्म ऊेच, नीच, राजा, रक ज्ञादि सारे समस्त जनपद का 
धर्म था । केवल राजा ऋषि या भिक्षुओं के लछिये यह मार्ग नथा। (२ ) कुरुचर्म 
गृहस्थ जीवन का आदर्श था। घर में रहते हुए शील घर का पालन यही छोटे घड़े 
हर एक मानव की विश्ेप रीति थी । शील का पालन सबके लिये सम्भव है और 
प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य णील-पाछन का ही सच्चा रूप है। ( ३ ) कुरुधम का 
सम्बन्ध स्व, नरक या मोक्ष से नही, प्रत्युत सीधे-सादे नीति प्रधान जीवन मार्ग से 
था | ईमानदारी से भरा हुआ जीवन ही उसकी विशेषता थी । इस कुरु धर्म या 
गृहपतियों के आदर्श के लिये ही छोक में 'कुरुगाहंपत” यह साथेक शब्द प्रचलित हुआ 
होगा । जातक में स्पष्ट कहा है कि बुद्ध के जन्म से भी बहुत पहले के प्राचीन कुरु 


२. ये ११ ध्यक्ति और उनके धर्म इस प्रकार हैं 7-( है ) राजा ( भहिसि ), (२) राज- 
माता ( समत्व ), है राजमहिपी (जहाचर्य) (४) उपराजा ( स्वाभिमक्ति ) (५) पुरोहित 
( भछोम ); (६) रज्जुआहक ( परदुःखनिषृत्ति ); (७) सारथि (पशुओं पर दयाभाष ); 
(८ ) ओष्ठी ( पर द्रव्य के विषय में सूक्ष्म नेतिक सचाई ); (९ ) द्रोणमापक मद्दामात्य ( प्रजाओों 


के प्रति सहानुभूति ); ( १० ) द्वारपाल ( निष्ठुर वाणी का परित्याग ); (११ ) गणिका ( झपने 
अनज्ञोकृत कर्नव्य से भानृण्यभाव ) 


११२ पाणिनिकालीन भारतवणे 


गृहपतियों ने स्त्री सहित घर में रहते हुए अल्पमात्र भी अनुचित कर्मो में भरुचि प्रकट 
की । यह भी कहा ग्या है कि कलिंए देश का राजघानी दन्तपुर से श्राह्मणों का एक 
दल कुरुधम जानने की इच्छा से कुदजनपद में आया और वहाँ के पण्डटितों से उस 
धर्म को जाना और फिर उसे स्वर्णपट्ट पर उत्कीर्ण कराया भौर छ्षपने राजा को 
दिया । ज्ञात होता है कि कर्मयोग-प्रधान कुरुषर्म का आदर्श ही पुरुदेश में कहे 
जानेवाले गीता शास्त्र के रूप में झवतरित हुआ । मज्पिम-निकाय की पपथ्च सूदिनी 
डोका मे भी कुझओ के इस शील प्रधान कुरुवत्त धर्मे का उल्लेख है. ( मण्शिमनिकाय 
टीका ११२५ )। पतित्यान सूुक्त की छट्ट कथा में कहा गया है कि कुरुद्ेश में 
समाधियवधी चर्चा का घहुत प्रचार था। दास, कर्मकर ( नौकर घाकर ) तक भी 
स्मृति प्रस्थान धर्थात्‌ शीलवती प्रज्ञा के विषय से चर्चा किया करते थे। परनघट पर 
एकत्र हुईं एव सुत्त कातत्ती हुई स्त्रियाँ स्पृत्ति-प्रस्थान फी भावना फरती थीं । 


वृजि जनपद या लिच्छविसंघ फा जीवन कुछ दुसरा आदर्श लिए हुए था । उनमे 
जातीय स्वाभिमान, समत्वभाव, वैयक्तिक गरिमा, स्वातन्ध्य ादि की भावनाओो की 
प्रधानता थी, ऐसा वौद्ध साहित्य से विदित होता है । विवाह शुद्धि के स्वंध में भी 
उनके कठोर नियम थे । 

इस प्रकार वहाँ की यृहपत्तिपद्धत्ति के आदर्ण फी समृदित मंज्ञा वुजिगाहंपत 
नाम से प्रसिद्ध हुई जिसका कात्यायन ने उल्लेख किया है ( कुर्वृण्योर्गाहपते, वा०, 
६२४२ ) । 

पारिवारिक सबध--बछुविदित होते हुए भी पारिवारिक छब्दों की सूची सुत्रो 
से यहाँ दी जाती है-- 

माता, पित्ता, ( ११२७०; पितामह; पितृव्य ( ४॥२६६ ); च्राता, सोदर्य 
(४।४॥१०९); ज्यायान्‌ आता (४११६४); स्वसा (१।२१६८); पुप्त पौत्र (५।१।१०), 
पितृप्वता (८।३।८४); उसका पुत्र पेठृष्वसेय ( ४॥११३२ ); मातृष्वता (८३।५४)5 
उसका पुत्र मातृप्वसेय (४११३४ ), स्वस्नीय (४॥१।१४४३); अआातृव्य (४११४४); 
मातामह ( ३३२३६ ); मातुल ( ४२३६ ), मातुलानी ( ४।१।४९ )। मात्ता पित्ता 
दोनो के लिये एक शेष वृत्ति द्वारा माता का छोप करके 'पितरौ” शब्द का प्रयोग 
द्वोता था। पतजलि ने “अभ्यहितम्‌! ( २९३४ वा ४ ) वार्तिक का इस्नान्त देते हुए 
मादा पित्तरो' में माता को पित्ता से अधिक पूजनीय माना है, जो मनु ( २१४४, 
सहलंतु पितृत्‌ माता गौरवेणातिरिच्यिते ) के अनुकूछ है । पाणिनि का भी समवत्तः 
यही मत था, जैसा कि उन्होने सूत्र ४२।३६ मे मातामह शब्द को पितामह छाव्द से 
पहले रखकर व्यक्त किया है । पितरो, आतरी, पुत्री, श्वशुरी आदि एक शेष छाब्दो मे 
पुरुषवाची शब्द ही शेष रहता है, जो पितृकेन्द्रित समाज में पिता की प्रधानता के 
कारण स्वाभाविक है । पुमान्‌ स्त्रिया ( ११२६७ ) सूत्र से मी यही सफेत मिलता 


हलक लल 
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है । पिता भौर माता झादि में कौन प्रधान और कौन उपसर्जन या गोण है, इसका 
विचार आचार्य ने जान-वृमकर अपने शास्त्र मे नहीं किया और, कहा है कि इस 
विषय में लोक को ही प्रमाण मानना उचित है ( तदशिष्यं संजाप्रमाणत्वातू, कालोप- 
सर्जने च तुल्यमू, १२५६-५७ )। 
बेटे-पोते, नाती-पन्‍्ती आदि से फूलते-फलते परिवार के लिये छोक में पुश्रपोत्रीण 
यह सुन्दर प्रयोग चलता था ( पुत्र पौच मनुभवति ५॥२॥९० ) चहुप्रज शब्द 
(५॥४।१२३ ) भी ऐसा ही था । 
मित्र--परिवार के क्षतिरिक्त मित्र ओर सुहृदवर्ग में भी मानव कझपने मन की 
प्रसन्‍नता का अनुभव करता है । जातकों में माता-पित्ता, भिन्न-सुहृत, ज्ञाति वर्ग का 
प्राय. साथ उल्लेख बाता है ( जातक ५ पृष्ठ १३२ )। पाणिनि ने स्षि (५१।१२६, 
मित्र ( ४४१५० ), सुहृद्‌ ( (॥४१५० ) गौर उनके सीहार्द भाव के लिये सख्य 
( ५११/१२६, सस्युर्भाव. कर्म वा ) और संगत ( ३३१।१५० ) का उल्लेख किया है । 
सायु पर्यन्त निभने वाली गाढी मंत्री 'अजयं संगत' कहलाती थी । 
साप्तपदीन सस्यं ( ५॥२२२ ) का साप्तपदीन शब्द प्राचीन फारू से चला बाता 
था | अधर्ववेद में अर्वा वरुण को अपना सप्तपदसला कहता है, भौर वरुण भी उसके 
लिये यही भाव प्रकट करता है ( ५१११॥९, १० )। महाभारत में भी साप्तद सख्य 
का उल्लेख है ( वनपर्व २६०।९५; २९७२३ )। ग्रृहद्मसूत्रो मे विवाह संस्कार के 
अन्तगंत सप्तपदी का विधान है । उसीसे साप्तरदीन या साप्ततद सझ्य का आदएो स्थिर 
हुआ । ऋणगवेद में सप्तपदी के लिये अग्नि द्वारा इप्‌ जोर ऊ्ज के दोहन का उल्लेख है 
( ऋ० ८॥७२१६, अपघुक्षत्‌ पिप्युपीमिपमुर्ण सप्तपदी भरिः । सूर्यस्य सप्त रष्मिभि,मैन्नी ) 
सप्तददीन मित्रता राम सुग्रीव मंत्री की भांति गग्निसाक्षिक हुआ करती थी 
( किष्किन्धा, ८४ ) । 
भ्ृत्य--भृत्य के लिये पाणिनीय भाषा मे किकर शब्द का प्रयोग होने रूगा था, 
जो सहिता कौर वाह्मण की भाषा मे क््षात था। गणपाठ मे, कई प्रकार के भ्रेत्यो का 
उल्लेख है--( १ ) परिचारक, ( २) परिषेचक ( स्नान कराने वाला ), (३) 
उत्सादक ( शारीरिक मंडन मे सहायक ), ( ४ ) उद्‌वर्तक ( गन्ध घुर्ण या उचठन 
मलने वाला ), ( ५ ) प्रलेपिका, ( ६ ) विलेपिका ( अग्रुर कुंकुम 'चन्दनादि छगाने 
वाली परिचारिका ) (७ ) अनुलेपिका (७) मनुचारक, (९) मणिपाली 
( ४४४८ ) (१० ) द्वारपाली, (११) दण्डग्नराह, (१२) घामरपग्राह 
( ४॥१।१४६ )। ये भ्रृत्य प्राय, राजभवन जौर घनिक नागरिकों के यहाँ रहते थे, 
जैसा कि अथंशासत्र ओर कामसूत्र मे कहा गया है । सूत्रों में दोवारिक। (४६।४ ) 


वेवधिक ( ४४४।१७, बहुंगी या कावर ढोने वाड़े ), उदकहार या उदद्वार ( ६।६। 
कट्टार ) का भी उल्लेख है । ; द् >>, 


प्पा० 
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अतिथि--अभ्यागत के लिये अतिथि, उसकी सेवा शुघ्रूपा को आतिथ्य 
(५४२६ ) भौर भावभगत करने वाले गृहपति को आतिथेय ( '४।४१०४ ) कहा 
है। अतिथि के आते पर उसकी परिचर्या विधि गृद्यसूश्रो में विस्तार से कही गई थी। 
पाध और भर्ष्य का पाणिनि ने भी उल्लेख किया है ( ६।४॥२५ ) | क्षतिथि के छिये 
वैदिकभाषा के 'गोष्न' शब्द का भी सूत्र में उल्लेस है ( ४।४७३ ) 


अध्याय ३, परिच्छेद ५-अन्नपान 

अप्नपान के संवध में अध्टाष्यायी में महर्वपूर्ण सामग्री है । भारतीय अप्न पान का 

इतिहास लिखा जाय तो पाणिनीय सामग्री उपयोगी होगी । भक्त शब्द के दो अर्थ थे, 
एक अन्न और दूसरा भात या उबला हुआ चावल । भक्तास्यास्तदयेंपु ( ६२७१ ) 
पत्र में पहला अर्थ है जो प्राचीव काल से चला आता था। रोजीना पर काम करने 
पाले श्रप्तिको को मजदूरी में भोजन दिया जाता था उन्हे भाक्त या भाक्तिक फहूते थे 
(४।४।६८ ) । अर्थ शास्त्र के अनुसार शिल्पियो को भक्त कर्थात्‌ भोजन मोर वेतन या 
नगद मजूरी दी जाती थी, पर खेतिहर मजदूरों को केवल भोजन या भक्त पर रखने 
की वाल थी ( अर्थ शास्त्र २२४ ) | पतमज्जलि ने लिखा है 'कृषि घातु का अथ॑ खेत 
में हुल चलाना मात्र नही है, वल्कि मज़ूरो को भक्त या भोजन, बीज गौर बैल आदि 
का प्रबन्ध करना भी कृषिघातु के अन्तर्गत आता है । जब हम कहते हैं. कि अमुक 
व्यक्ति खेती करता है, तव उसका तात्परय है कि वह इन सब का प्रबन्ध करता है! 
( यदसो भक्तद्रीजबलीवर्दे. प्रतिविधान फरोति स॒ कृष्यर्थ: ३३१२६ वा० ३ ) | भक्ता- 
णण. ( ४॥४।१०० ) सूत्र मे भक्त का अर्थ मात या चावल है, जैसा काशिका ने लिखा 
है--माक्त शालि , भाक्त' तष्डुल; ( मात के लिये बढिया घान या चावल ) 

अम्न और भोजन के प्रकरण में भोज्य, भव्य, मिश्रीकरण, व्यज्जन, उपसिक्त, 
संस्कृत क्षादि कुछ पारिभाषिक शब्दों फा प्रयोग हुआ है, जिनका स्पष्टीकरण 
छावश्यक है । 

( अ ) भोज्य--भोज्यं मक्ष्य ( ७॥६।६९ ) सूत्र मे भोज्य को भक्ष्य अयय॑ में सिद्ध 
किया गया है | कात्यायन ने इस पर शंका की कि भोज्य मे ठोस और तरल दोनों 
प्रकार के खाद्य पदार्थ भाते हैं, लेकिन भक्ष्य दाँत से चवाए जानेवाले भोजन के लिये 
द्वी है। भोज्य का अर्थ भक्ष्य की अपेक्षा विस्तृत है । अतएव मोज्य॑ भक्ष्ये सूत्र ठोक नही 
बना । भक्ष्य का क्र्य भोज्य की अपेक्षा कम है। इसलिये कात्यायन ने सुझाव दिया 
कि भोज्यमु अभ्यवहायें' ऐसा सूत्र कर दिया जाय । पतंजलि कात्यायन से सहुमत 
तही | उन्होंने पाणिनि सूत्र को सद्भत मानकर कहा है कि अवभक्ष और वायुसक्ष इस 
पुराने उदाहरणो से जाना जाता है कि जो पदार्थ दाँत से नही चवाए जाते, उनके लिये 
भी भक्षण क्रिया भाषा मे प्रयुक्त थी। इसलिये भोज्य भदय पर्याय हैं भौर सूत्र ठीक 
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है। पीछे के दीकाकारो ने भध्ष्य के इस भर्य फो माना । सरविशद (ठोस ) धक्लौर 
द्रव दोनो भध्ष्य हैं, ( फाशिका, इह भक्षणमन्यवहारमात्रमु ) । श्री गोल्डस्टूकर ने 
पतंजलि की युक्ति को चिन्त्य कहा, 'अवद्य ही पाणिनि फे समय में भक्ष्य ौर भोज्य 
पर्यायवाची थे, पर कात्यायन के समय ऐसा न रह गया था, एसलिये सूत्र मे सुधार 
की ज्ावश्यकता है। विचार से ज्ञात होता है कि गोल्ड स्टूकर का यहु कथन युक्त 
नही है। स्वयं सूत्रकार ने अष्टाष्यायी मे भध्ष्य शब्द का प्रयोग दो र्थों में किया है । 
एक तो दाँत से फूचकर साए जानेवाले ठोस भोजन के लिये, जैसे “भक्येण मिश्रीकर- 
णम्‌' ( २१६५ ) और संस्कृत भक्षा (४२१६ ) सूत्रों में। 'गुढडेन ससृष्टाः 
गुर्संसृष्टा:, गुरसंसूष्टा: घाना: गुडघाना:' इस उदाहरण फे गुंढड शब्द को भाष्य में 
मिश्नीकरण द्रव्प और धान फो भद्ष्य माना है । फाशिका मे लिखा है कड़े भोजन फो 
ही भक्ष्य कहते हैँ ( वर विशदमम्यवहाय 'मक्ष्यमित्युच्यते )। इन सूत्रों में भद्य का 
पथ सीमित है, पर 'भोज्य भफ्ये' में वह ठोम भोर द्रव दोनो का वाची है। गोल्डस्टू- 
फर का यह कहता भी ठोक नही है कि कात्यायन कालीन शिप्ट भाषा में भक्ष्य फेवल 
ठोस भोजन के लिये प्रयुक्त था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाणिनि के समान ही भक्ष्य 
शब्द के दोनो अप हैं। 'तूदो मध्यकारो वा भक्ष्यमोजन याचेत' ( घथ्थं ५१ ) में भक्ष्य 
ओर भोजन में भेद किया गया है। कितु "भध्येपु स्मरति! ( शथें० ५।५, 'राजा 


भोजन के समय अपने मन्त्री का स्मरण करता है' ) वाक्य में भक्ष्य का छर्थ ठोस कौर 
द्रव भोजन मात्र है' । 


( आआा ) सिश्नरीकरण--'भोज्य भध्परें' सूत्र फो छोड़कर कोर सब सूत्रों में 
भक्ष्य का ध्र्थ ठोस खाद्य पदार्थ है। पछलसूपशाकक मिश्रे (६२१२८ ) पललक 

( मास ) सूप ( दाल ) जोर शाक इन्हें भक्ष्य माना गया है। इन ठोस पदार्थों 
में गुड घी, भादि द्रव्य यथारुचि मिलाते हैं, पर दोनो द्रव्य समान महरव रखते हैं भर 
उनका मिलाना ऐच्छिक होता है | इसे मिश्रीकरण कहते थे । गुड़ भर घान दोनो को 
एक साथ पागकर बनाई हुई गुडघानी नामक भोजन सामग्री मे गुड और धान दोचों 
का महत्व होता है। सूत्र ६२१५४ ( मिश्र घानुपसर्गमसन्धी ) पर काशिका मे गुड, 
घी भौर तिल को मिश्र या मिश्रण योग्य माना है | 

संसट्ट--४४२२-२५ संसृष्टे क्षादि सूच्रों मे भोजन मे किसी धुसरी वस्तु फो 
संसृ्ठ करने अर्थात्‌ अप्रधात और ऐच्छिक रूप से मिलाने का प्रकरण है। जैसे किसी 





१. पाणिनि--भोज्य 5 खरविशद भौर द्वव। मक्ष्य+७छाश६९ सूत्र में ठोस और 
द्रव दोनों तथा भौर सब नगद केवल ठोस मोजन । 

कात्यायन--मोज्य ८ खरविशद और द्रव | सक्ष्य 5 केवल द्रव भोजन । 

पत्तजलि--मध्य ८5 खरविशद भौर द्रव दोनों प्रकार का भोजन । 

कोटिश्य--मध््य ८ खरविशद भौर द्रव दोनों प्रकार का भोजन । 
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वस्तु मे दही डाल दें तो वह्‌ दाधिक फहलाएगी । ऐसे ही मिर्च, अदरक, पीपल आदि 
का मसाला जिस आचार में मिला दिया जाय तो वहू मारिजबिक, शाहूँवेरिक, 
पैप्पलिक कहा जायगा । मिश्रीकरण प्रक्रिया में दोनो पदार्थ समान महस्व रखते हैं, 
पर ससृष्र मे जो पदार्थ मिलाया जाय वह गौण रहता है। दही लगाकर पूरी-पराठा 
खाने मे दही गौण ओर पराठा प्रधान है। स्वय पाणिनि ने संसृष्ट प्रक्रिया के तीन 
उदाहरण दिए हैं, जैसे उन्होने 'बुन ( चूणादिनिः ४४२३ ), नमक ( छवणाल्टुक्‌ 
४४२४ ) और मुग ( मुदुगादण ४॥४२५ )। घूर्ण का अर्थ चून है। भुने हुए गेहें 
के आटे को पश्चिमी बोली मे फसार ओर वनारसी बोली मे भी घुन कहते हैं। घुन 
भरे हुए गूझे के लिए चूणिनः धपूपा: णब्द प्रचलित था (चूर्ण. ससृष्ठा )। 

भीतर भरे हुए घ्रून या कसार की अपेक्षा अपूप फी प्रधानता है । ऐसे ही घूणिनों 
घाना , फसार के साथ पागे हुए घान, नमकीन दाछ, नमकीन साग, नमकीन छपसी 
में नमक गोण और दूसरे पदार्थ मुख्य होते हैँ। नमक का मिश्रीकरण नहीं फेवल 
ससर्ग किया जाता है । कात्यायन ने कुछ अधिक बारीकी में जाकार लिखा कि ममरक 
रस है, पदार्थ नही, उसका ससर्ग नही किया जा सकता | कितु पाणिनि की रष्टि से 
धन्य द्रव्यो की भाँति लवण भी एक पण्यद्रव्य हैं ( जैसे लवण बेचने वाला लावणिक 
कहलाता है ( ४४५४२ )। लावणिक का बर्थ नमकीन बनिया नहीं, अपितु नमक 
रूपी पण्य का व्यापारी | अतः मिरच, पीपल, अदरक फी भाँति नमक का भी ससर्ग 
होता है । ४॥४।२४ सूत्र मे पठित मूंग भी अपेक्षाकृत गौण समझ कर मिलाई जाती 
है। जैसे मूग का भात ( मौदूग ्ोदनः ) प्रयोग मे भात मुख्य भौर मूंग इच्छानुसार 
मिलाने की वस्तु है । मुंग की लूपसी में भी यवागर्‌ मुख्य है। इच्छानुतार यदि उसमें 
मूंग की दाल मिलाकर खाई जाय तो वह मौदगी यवागरू कहराएगी । 


व्यज्लन ओर उपसिक्त--मिश्रीकरण द्रव्य की मिलावट खानेवाले की इच्छा पर 
है। धान में गुड़ का मिलाना ऐच्छिक होते हुए भी दोनो का महत्व समान माना 
जाता है। ऐसे ही संसर्ग वाले पदार्थों का मिलाना भी ऐच्छिक है, किन्तु संसृष्ट पदार्थ 
की उसमे प्रधानता नहीं होती। पर व्यञज्जन या उपसेचन ( व्यज्जनेरूपसिक्ते 
४४२६ ) की मिलावट उस-उस भोज्य पदार्थ के लिए आवश्यक समझी जाती है । 
धन्नेन व्यज्जनमु ( २१३४ ) सूत्र पर पतञ्जलि ने दघि को व्यञ्जन या उपसेचक 
द्रव्य कहा है, जेसे दघ्ना उपसिक्त ओदन. दघ्योदन; | काशिका में क्षी रौदन: उदाहरण 
भी है। क्षीर बनाने के लिए पोदन में दूध का मिलाना या दही का नमकीन 
भात वनाने के लिए दही का मिलाना आवश्यक है। सूत्र २४१२ मे व्यल्जनवाबी 
पदार्थों में इन्द्र समास का विघान है। काशिका के छनुसार दघि इहत दोनों 
व्यञ्जन हैं । 


संस्क्ृत--उंस्क्ृत भक्षा: ( ४२।१६ ) में संस्कृत का ध्र्थ है. उस्कर्ष का शाघान 


लय 
ुटप 82 तप 
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( सत्तः उत्कर्पाषानं संस्कार), काशिका )। इसका लक्ष्य पाकविधि या बनाने की 
प्रक्रिया फी ओर विशेष है; जिससे पदार्थों मे विशेष स्वाद की उत्पत्ति हो | संस्कार के 
घाद फिर उस पदार्थ को तुरन्त उसी दशा मे खाया जा सकता है ( संस्कृत हि नाम 
तद्‌ भवति यत्‌ तत्‌ एवापक्षृष्याभ्यवह्िियते, भाष्य ४४३।२५ वातिक-१ ) जैसा दापेंदा' 
सक्तव: अर्थात्‌ चकक्री में संस्कृत या पीसे हुए सत्ू । भोजन के इस प्रकार संस्कृत होने 
का दूसरा उदाहरण घशुलोखाय्रत्‌ ( ५२१७ ) सूत्र में है । सलाख पर भूना हुआ शुल्य 
मांस ( सीख कवाब--शुले सस्कृतम्‌ ) ओर तवे पर भुना हुआ उख्य मास ( तवे पर 
भुना कवाव ), दोनो मे सस्क्ृत का अर्थ बनाने की विशेष विधि ही है, जिसके बाद 
वह पदार्थ वसा ही खाया जा सकता है । 


संस्कृत भक्षा, सूत्र पर फाशिका में तीन उदाहरण हैँ (१) अ्ाष्ट्रा क्षपृपा:, 
(२ ) कालशा अपूपा. ( ६ ) कौम्मा अपूपा. । इनसे ्पूप बनाने की विशेष प्रक्रिया 
ही अभिप्रेत है। भाष्ट्र शपूष पूर्वी जिलो मे क्षमी तक बनाए जाते हैं । कडे गूदे हुए 
आटे की बड़ी लोई बनाकर भाड पर ले जाते हैं भौर छोचे में रखकर भाड़ के भीतर 
सेक लेते हैं। इन्हे खोरिया कहा जाता है | कुम्म और कलश मे अपूप विधि इस प्रकार 
है--चने की पिसी हुई दाल मे मसाला आदि डालकर बड़े गोझे के भीतर पुरन की 
भांति भर लेते हैं। फिर फलसे मे थोडा पानी डाछते हैं और सरकण्ड के हुकड़े तोड़- 
कर उसके भीतर एस प्रकार रखते हैं कि पानी से कुछ ऊपर उठे रहे । घडे के भीतर 
उन सरकण्डो पर गोझ्े रख दिए जाते हैं। फिर घड़े को कंडो की भाँच पर रख देते है 
ओर तब पानी की भाप से गोझे सिंक जाते हैं । इस प्रकार के श्रपूष जो कुम्भ या 
कलश मे संस्कृत किए जाँय कालश और कौम्भ कहे जाएँगे | बढ़े घड़े को कुम्म और 
छोटे को कलश कहते हैं | धर्थशास्त्र के अनुसार पाँच मन की तोल कुम्भ है। इतना 
अन्न जिस बडे पात्र मे भरा जा सके वह भी कुम्भ कहलाता था। 


पाणिनि ने दही, मठठे और दूध का भी इस प्रकरण में उल्लेख किया है। 
दही में बनाया हुआ खाद्य पदार्थ दाधिक ( दष्नष्ठक्‌ ४२।१८ ) मटठे मे बनाया 
हुआ ओदश्चित, या औदश्वित्क ( उदष्वतोब्न्यत्तरस्पामु , ४॥२१९ ) और दूध मे 
बनाई हुई दुधिया लपसी क्षेरेयी यवागरु ( क्षीराइडन्‌ ४॥२।२० )। काशिका मे लिखा 
हैं कि इस श्थं में दही आधारभूत है, जैसे दही की कढी मे दही आधारभृत द्रव्य है । 
पाणिनि ने भोजन की प्रक्रियाओ का वारीकी से विचार करते हुए सस्कृतमु (४।४।३) 
यह सूजन 'सस्क्ृत भक्षा" से अलग वनाया है । दध्ता संस्कृतम्‌ , दघनि सस्क्ृतम्‌ , 
दोनो अर्थों मे एक ही शब्द रूप दाधिकम्‌ बनेगा, किन्तु र्थ मे और बनाने की प्रक्रिया 
में भेद है । जहाँ दही के मिलाने से स्वाद कुछ भ्रच्छा हो जाय ( दधिकृतमेवो त्कर्षा- 
घानम्‌ ) वहाँ दघ्ना संस्कृतम्‌ ठीक है । पर जहाँ दही में ही मुख्य रूप से कोई चीज 
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घनाई जाय जैसे सिखरन, पनीर भादि, उसके लिए दधनि संस्कृतमु कहना ठीक 
होगा । 

दाधिक--+भोजन में किस पदार्थ का मिलाना ऐच्छिक है, किसका शिवाय; 

कौन प्रधान है और कौन गोण है, इत्यादि बातें भोजन के प्रकार पर निर्भर हैं । एक 
दही को कई तरह से मिलाते और खाते हैं! सब मे दाधिक प्रयोग एक सा है पर 
अर्थ भिन्न होगे--- 

(१ ) दाधिक ८ दघ्ता संसृष्ट ( ४॥४२२ )--दथि श्रप्रघधान शौर ऐच्छिक, 
जैसे दही के साथ रोटी या पुरी पराठा ॥ 

(२) दाधिक ८ दघ्ना उपसिकक्‍्त ( ४।४२१६ )--दही व्यजन, उपसेचन या 
स्वाद बढाने वाले पदार्थ की तरह अवश्यमेव मिलाया जाय, 
जैसे दही की पकोड़ी । 

(६ ) दाधिक - दछ्ता संस्कृतं ( ४।४॥३ )--दही उत्कर्पाधान या उस भोजन 
मे नफासत के लिये मिलाया जाय, जैसे दही के चालुणाही, 
दही के भालू । 

(४ ) दाधिक> दघनि सस्क्ृतं (४।३।१७ )--वही फो भाधार मानकर 
उसमे बनाई वस्तु जेसे दही की कढी | कढी दही का संस्का- 
रक द्रव्य नही, आधघारभृत्त द्रव्य है। नमकीन कढी के लिये 
नमक और मीठी के लिये ग्रुड संस्कारक द्रव्य कहा जायगा । 


विभिन्न प्रकार के अन्न या भोजन 


अष्टाघ्यायी में यह सामग्री इस प्रकार है-- 

( १) घान्य, ( २ ) कृतान्नवर्ग, ( ३ ) मघुरपदार्थ, ( ४ ) गव्य, (५) फल- 
शाक । 

(२ ) धान्य--घान्यो में कई प्रकार के चावलो का उल्लेख आया है, जैसे शालि, 
महात्रीहि, हायन, यवक, पष्टिका, और नीवार ॥ 

शात्रि (५१३२ ) शालि का तात्पयँ जडहन से है, जो कि अगहनी फसल मे 
होते हैं। इसके विरुद्ध श्रीहि बरसाती घावरू हैं जो सावन भादो की फसल मे होते 
हैं। शालि के खेत शालेय और ब्रीहि के ब्रहेय कहलाते थे । 

महात्रीहि -सूत्र ६२३८ में पाणिनि ने चावल की इस श्रेष्ठ जाति का उल्लेख 
किया है | घरक ने भी बढ़िया चावलो की सूची मे इसे गिनाया है ( चरक संहिता, 
निदान स्थान ४६ ) । सुश्रुत ने उसकी जगह महाशालि का उल्लेख किया है ( सूत्र 
स्थान ४६७ )। हो सकता है महाशालि भी महात्रीहि से मिलती-जुलती कोई घान 
की जाति हो । 'ीनी यात्री श्यूंगान्‌ चुमाड्‌ के चरित-लेखक हुई-ली मे लिखा है कि 


टी ७ 
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जब चीनी यात्री नालन्दा विश्वविद्यालय मे ठहरा था तो उसे महाशालि चावल खाने 
के लिये दिया गया । स्वयं चीनी यात्री को यहें वढिया सोघा चावलरू भूला नहीं । 
उसने लिखा है--'यहाँ मगध मे एक अद्भुत जाति का चावल होता है, जिसके दाने 
बड़े, चुगंघित और खाने मे अति स्वादि्ठ होते हैं । यह घहुत चमकता है । इसे घनिकों 
का चावल कहते हैं! ( सियुकि, बील २८२ ) संभवतः यही सुगधिका या महाणालि 
चावल था ( जुलिएँ )। 

हायन ( ३॥१।४८ )--घरक के अनुसार यह नी प्रकार के प्रीहियो मे था? ॥ 
काठकसंहिता और शतपथ ब्राह्मण में एक तरह के छालरू घान फो 'हायन' कहा है 
( वैदिक दृण्डेवस २५०२ ) | 

यदव॒क ( ५॥२३ )--पाणिनि जऔर चरक दोनो मे इस चावल का उल्लेख है ; 
सूत्र पा४३ के अन्तर्गत गण पाठ में भी यवक थाया है ( यव ब्रीहिपु ५५४३ )॥ 
इसी गण में जीर्णंक शालि फा भी नाम है। ( जीणंशालिपु ), जिसे चरक मे जुर्ण 
कहा गया है ( सूत्र स्थान १७१८ ) | 

पष्टिका ( ५११ै९० )--साठ रात या दो महीने मे इसकी फसल तेयार 
होने से यह नाम पडा [ पद्चिका' पहष्टिराश्रेण पच्यन्ते ) लोक में इसे साठी फहते हैं ॥ 
'साठी पाके साठ दिना, देव बरीसे रात दिना' यक्ति प्रसिद्ध है। चरक के कनुसार यह 
गुणकारी घान माना जाता था ( सूत्रस्थान १७॥१३ ) । 

नीवार ( ४।३॥४८ नौ दू घान्ये )--जंगल मे स्वय उपजने वाला घटिया किस्म 
का धान्य था । लोक में इसे ही 'पसही ( प्रसातिका ) या तिन्नी का चावढू कहते हैं । 

पाणिनि ने मद्रदेश "की देविका नदी का उल्लेख किया है ( ७॥३॥१ ), उसके 
प्रसंग में इए्रूप की सिद्धि करते हुए पतंजलि ने 'दाविकाकूल शालि” अर्थात्‌ देविका 
के किनारे की रोसछी मिट्टी मे उत्पन्त होने वाले चावल का उल्लेख किया है ॥ 
अभी तक यह चावल पंजाब में प्रसिद्ध है, जेंसा कि ऊपर कहा गया है ( पृ० ५३ )॥ 

दालें--दालो में मुदूग ( ४।॥४॥२५ ), माप (५४१॥७; ५॥२।४) कुलत्य (४४४ी 
का उल्लेख है । पाणिनि के अनुसार कुलत्थ एक संस्कारक द्रव्य था। चरक ने उसे 
शर्मीधान्य कहां है ( सूत्रस्थान २७२६ ) | 

दूसरे घान्य--यह ( ५२३ )। यवानी ( ४।१॥४९ ); णणु ( ५॥२।४, चैना 
नामक छोटा घान्य जो कि पजाबव झभौर सिघुसागर दोआब के लोगो का भाम 
भोजन है ); गवेधुका' ( ४॥६।१३६, गड़हेरुआ नामक निक्ृष्ट घान्य जिसे कसेई यह 
कफोड़िल्ला भी कहते हैं ) । 

१. हायनक--यवक--चीनकोद्वालूक -- ने षधे रकट--मुकुन्दक-- महात्री हि--प्रमो द क-- छुगन्धि- 
कारनां नबानाम्‌ ( निदानस्थान ४६; भौर भी सूत्रस्यान २७११२ ) | 


२. छात्यायन के वात्तिक के भनुसार गवेधुका का पाठ बिश्वादिगण में प्रामाणिक था ( साष्य-- 
बिट्वादिपु गवेधुकाअहण मयट्‌ प्रतिषेघाथंमू--४।१।१३१६, वा० १ )। 
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क्तान्न +- 

( १ ) भोदन ( ४४६७ ), जिसे भक्त ( >भात, '४ै॥४१०० ) भी कहा 
गया है। यह लोगो का प्रिय भोजन था। जल में उबाल कर वनाए हुए घुद्ध 
चावल को उदकौदन या उदौदन कहते थे ( ६३७ )। मास के साथ वनाया हुआ 
पुलाव मासौदन कहलाता था ( ४।४॥६७ )। चरक मे छृत, तेल, फल, मास, तिल के 
साथ ओदन बनाने का उल्लेख थाया है। उसके आधार पर ओदन का वैसा नाम 
पड़ता था । श्रेष्ठ चावलो का पसाया हुआ भात या ओदन इस देश में संभ्रान्त घरानों 
का धढिया भोजन माना जाता था । पतंजलि के एक उल्लेख से ज्ञात होता है कि लोग 
अपने मित्रो की दावत शओोदन से करते थे ( देवदत्तस्य समाश शराबेरोदनेन व यज्ञदत्त, 
प्रतिविघत्ते, भाष्य ११॥७२ ) ।* भाष्यमे कई चार “विन्ध्यो वर्धितकपु! वाक्य जाया 
है ( १४२४ इत्यादि ) | खानेवाले के सामने पत्तल पर लगे हुए भात के ढेर 
को वर्धितक कहते थे । हंसी मे उसकी ऊंचाई की तुलना विन्ध्याचछ से की गई है 
( और भी वर्घितक का वर्णन--एकश्च तडुरू: छ्षुतृप्रतिघाते छसमर्थ:, ततूसमुदायश्न 
चबितक समर्थमु-- १२४५, वा० ११ ) । 

यवागू ( ४२१३६ )--भोदन की तरह जौ की लपसी भी जनता का प्रिय 
भोजन थी। सूत्रों के उदाहरणो में कितनी ही बार यवागू का उल्लेख बाता है 
जातको की कहानियो से 'याग्रु! ( >यवागु ) लोगी का आम भोजन ज्ञात होता 
है । भाष्य डक अनुसार यवागु द्रव भोजच था, उसके खाने मे दाँतो से चबाने की 
आावष्यकता न पडती थी ( ७४६६९ ) । साल्व जनपद में यवागू लोगो का विशेष 
प्रिय भोजन था। पाणिन्ति ने उसे साल्विका यवाग्र कहा है ( गोयवाग्वोश्न, 
४२१६६ )। साल्व जनपद की पहचान देश के उस बड़े भुभाग से की गई है जो 
कलवर से धीकानेर तक फंला हुआ था (पूर्व, पृ० ७१)। भाज भी वहाँ लपसी खाने 
का रिवाज है जिसे “राबड़ी” कहते हैं' । वहाँ दो प्रकार की यवागर्‌ बनती है। एक 
पतली जिसे लपसी कहते हैं और जो पी जाती है । घनी लोगो के घरो मे यह मीठी 
धनाई जाती है | दुसरी कुछ गाढी राबड़ी कहलाती है। नमकीन राबड़ी साधारण 


लोगो का भोजन है । चरक में यवागरु के २८ योग कहे हैं ( सूत्र स्थान झअ० २ ) । 
अअ लि ककल नमी अमल वि 
२. झोर भी आह्षर्णों के लिये भोदन का मोश्षन-भाश्षय॑मिद वृत्तमोदनस्थ च नाम पाक्षो 
माह्मणानां च प्रादुभाँव श्ति ( भाष्य २१६५ )। 
१. अपभअंस के संदेशरासक काष्य में इसे 'रब्बडिया? फह्दा गया है--'जश वहुछ दुद्ध संमोलिया 
थ उछल तंदुला खीरी | ता कणकुक्रससहिभा रब्बडिया सा दडवडुठ ॥ ( प्रथमप्रक्रम पद्च १६ ), 
भर्यांत यदि दूध चावक की खीर मोजन के छिये सुछम है, तो क्‍या राबढी भपनी लगह पर 


जुदबुद न करे ! ध्वनि यह है कि भन्य ओए्ठ काव्यों के होते हुए भी मेरी श्स निक्ष्ट रचना के 
छिये स्यान है । 
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सुश्रुत्त में मंड, पेया, विज़ेपी तीन प्रकार की यवागर्‌ कही गई है ( सुश्षुत सूत्र, 
अ० ४६ ) । सबसे पतली यवागू मंड, उससे कम पतली पेया थोौर गाढी विलेपी 
कहलाती घी। पहली दूसरी को सत्तू की तरह पीते कौर तीसरी को उंगलियों से 
चाट कर खाते थे। सूत्रो मे दोनो भाँति की यवाग्र्‌ का उल्लेख है। पतली लपसी 
को 'उप्णिका यवागू' (५४२७१) घोर गाढो रावडी को 'नखंपचा यवागू' कहा गया 
है (३२३४) | काशिका ने लिखा है कि उष्णिका यवागु में अन्न का भाग क्षपेक्षाकृत 
कम होता था ( अत्पान्ता यवागर रुष्णिके त्युच्यते )। उष्णिका-पेया-छपसी यह एक 
प्रकार था और नखम्पचा-विलेपी-रावही यह दूसरा प्रकार था। जिसे गरम-गरम 
चाटने से उंगलियाँ जल जाय॑, वह नखंपचा हुई । 

याबक्र--जी फो मोखल मुसल से कूटकर भूसी अछग करके पहले पानी में 
उवालते थे, फिर दुध शवकर मिछाकर यावक बनाया जाता था ।' चरक के अनुमार 
यावक उसेया हुआ या स्विन्त भोज्य पदार्थ होता था ( स्विन्तभक्ष्य, सूचर-स्थान 
२७॥२५९ )। यावक रांघने के लिये जितने जौ लिये जाँय, तेयार यावक तौल मे 
उससे दुगुना उतरना चाहिए ( अर्थशास्त्र, २१५ ) | 


पिष्टूफ--( ४॥३६११४७ ) । सत्तू पात्ती से घोलकर समक डालकर आग पर 
पकाते हैं। कडा हो जाने पर उत्तार कर खाते हैं । यह भाज भी पीठा कहलाता है 
( पिष्टक--पिट्ठुम--पिद्ठा--पीठा )। सुश्रुत ने पिष्ठक को कृतान्नवर्ग मे माना है । 


संयाव:--( ३।३।२४ ) कुल्दुक (संयावो घृतक्षीर गुड गोघूम और्ण सिद्ध, 
मनु, ५७ ) के अनुसार घी, दूध, गुड भौर गेहूं के आटे से बने हुए भोजन को 
संयाव कहते थे । यह ठीक आजकल का हलुमा हुआ। सुश्रुत ने भी इसे मधुर 
भोजन कहा है । 

अपूप--( ५॥१४ ) घाटे भे घी मिलाकर या घी फेंटकर मन्दी मनन्‍्दी आँच मे 
उतारे हुए मालपुए को ऋग्वेद में अपूप कहा गया है।* यह अपने देश का सबसे 
प्राचीन मिष्ठान्न था | महाउम्मग जातक के छनुसार चावल से तीन प्रकार फे खाद्यान्न 
यागु पूप भत्त' ( लपसी, पूआा, भात ) बनाए जाते थे । चावल के अपुप एक प्रकार 
से आजकल फे अंदरसे हुए | अपूप कई प्रकार से बनते थे । काशिका ने सस्कृत भक्षा: 
( ४॥२।१६ ) सूत्र के उदाहर मे श्राष्ट्र अपूप कौम्म अपूप और कालश अपुप का 
उल्लेख किया है | इनकी व्याख्या ऊपर हो चुकी है । पाणिनि ने घूर्णी अपूप या कसार 
भर कर बनाए हुए गोझो का उल्लेख किया है जो व्याह-बरात या तीज-तेवहार 


१. इदं तु न सिध्यति, भौलखलो यावक इति। न च यावक उद्खछादेव भपकृष्य अभ्यव- 
'छियते, भव्य रन्बनादोनि प्रतौक्ष्याणि ( ४१२५ )। 


२. य स्तेडथ कृणवद्‌ मद्रशोचेषपूर्ष देव घृतवन्तमस्ने । ( ऋ० १०॥४५॥९ )। 
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पर प्राय. बनते थे। मेवा मिले हुए गेहूं के चूर्ण के अतिरिक्त मूंग ओर मसूर आदि 
का चुर्णं या कसार भी बनाया जाता था, जैसा कि सुत्र ६२१३४ के उदाहरण 
में उल्लेख है चरुणादोन्य प्राणि पष्ठया:, ६।२।१३४ ) | 


अपुपादिगण मे शभ्यूष का भी पाठ है। जो गेहूँ की बालो को अग्नि में भुनकर, 
कुठ कर, गुड मिला कर हावुस बनाते हैं । कामसूत्र मे अभ्यूषखादिका एक क्रीडा का 
ताम है, ( कामसूत्र, ४११ ) । सकतु ( ६॥३॥४५९ )--पानी मे घोलकर बनाए हुए 
सत्तू को उदकसवतु या उदसक्तु कहा जाता था । भाष्य मे द्िसक्तु या दही के सत्तूक्ो 
का भी उल्लेख है ( सु० ११५७ )। 


सन्थ--भुने हुए घान या भुजिया का सत्तू मन्ध कहा जाता था ( कात्यायन श्रौत, 
५॥८।१२ मन्ध क्षीर सयुत्तो धानः सकतु: ) | इसे दूध मे मिलाकर या केवल पानी में 
घोलकर खाते थे | पानी के सत्त को उदमन्धथ या उदकमन्ध कहा जाता था ( मन्धोदन- 
सकक्‍तु आदि ६।६॥६० )। चरक के अनुसार उदमन्ध शरद्‌ ऋतु के लिये अनुकूल भोजन 
तही है ( सुत्रस्थान ६३५ ) । ज्ञात होता है कि प्रायः मनन्‍्ध शब्द दूधिया सत्तू के लिये 
ही प्रयुक्त होने लगा था। श्रथवंबेद की पारिक्षिती गाथाओ में आया है “राजा 
परीक्षित्‌ के राज्य मे पत्नी पति से पुछती है, “आप फ्रे लिये कया छाऊँ, दही, धुधिया- 
सत्तू ( मन्‍्ध ) या जो से चुआया हुआ रस' ?! सुश्रृत ने मन्थ का एक तीसरा प्रकार 
दिया है । सत्तू को थोडे घी मे सान कर ठडा जल मिलाकर मथानी से मथकर मन्ध 
बनता है *ै मन्‍्ध बनाने मे जल का प्रमाण इतना लेना चाहिए कि भन्‍्य न अति 
पतला बने व श्रति गाढा ।* चरक ने मन्य को तपंण या सतपंण कहा है और उसके 
बनाने के कई योग लिखे हैं । सव प्रकार के मन्थ में जो या छाजा का सत्तु प्रधान द्रव्य 
होता है । मट्ठे में घोल कर भी सत्तू खाया जात्ता था जो-मद्रदेश फा प्रिय भोजन था। 
( धपूषान्सक्तुपिण्डीए्च खादन्तो मधितान्विता., कर्ण पर्व ३०१२४ ) 


कुल्माष--( ५१२८३ ) पाणिनि ने उस तिथि का' नाम पौ्णमासी कहा है जिस 
दिच वर्ष में एकबार कुल्माष नामक अन्न नियमतः खाने की प्रथा थी (तदस्मिप्नन्तं प्राये 
संज्ञायाम्, कुल्माषादन्‌ू, ५२८२-८३ ) | पाली साहित्य से ज्ञात होता है कि उस 
युग के पाँच प्रकार के चालू भोजनों में कुल्माष भी था ( क्ोदन, कुम्मास, सतु, मच्छ, 
मस, विनय ४१७६ ) | कुल्माष क्या था, इस प्रदन पर प्राचीन साहित्य से कुछ 


कील हि टिक अटल % आर के वर कक 

3. कतरत्त भा इराणि दधि सन्यां परिश्रुतस्‌। जाया पर्तिवि--पृच्छति राष्ट्र राह, 
परिक्षितः ॥ सनन्‍्ध के छिये भौर भी देखिए शतपथ जरा० राषाराद। ( अयवे, कुन्ताप सूक्त, 
२०)१२७॥९ ) | 


दा २. सक्तवः सर्पिषाधम्यक्ताः शीतवारि परिष्छुताः। नात्यच्छा नाति सान्द्रा वा मन्‍्य इत्य- 
यते ॥ ( सुथुत, सूत्र, स्थान, ४६।५२ ) 


४ आग 


किन ध्य 
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प्रकाश पडता है । निरुक्त में कुल्माप को निक्ृष्ठट भोजन कहा है ( कुल्मापानु चिदादर 
इत्यवकुत्सिते, १४४ ) ।* 

छान्दोग्य उपनिपत्‌ मे कथा है कि कुरुक्षेत्र में किसी इम्य ग्राम ( घनिक लोगों 
की बनती ) मे टिड॒ढडी से कृषि नप्ठ हो जाने पर वहाँ के लोग कुल्माप खाकर 
गुजारा कर रहे थे ( छा० ११०२ ) | कुम्मास पिश्ञातक ( स० ४१४ ) में कहा 
गया है कि फुल्माप दरिद्र लोगों का भोजन था, जिसमे थोडा जल, ग्रुड या नमक 
कोर चिकनाई डालकर बनाते थे. । चरक के अनुसार कुल्माप एक स्विन्‍नन भक्ष था, 
जो गरिष्ठ समझा जाता था? ( सूत्रस्यान २७२५९ )। ज्ञात होता है कि गेहूं, 
जुघरी या घाजरा श्लादि मोटे अन्न को इतने पानी मे उवारू कर कि पानी 
उसी में भिद जाय झौर उसमें तेल या धी की चिकनाई भौर ग्रुड या राब मिलाकर 
पिण्डा लड़डु बनाकर कुल्माप चताया जाता था, इस प्रकार का अन्न वर्ष में 
जिस पूणिमा फो नियम से खाया जाता होगा, उस तिथि का नाम कौल्माषी पौर्ण- 
भासी लोक में प्रसिद्ध हुआ । चैत्री पो्ण मासी की यह संज्ञा ज्ञात होती है, जिस दिन 
घुघरी खाने का रिवाज है। यावक कुल्माप से कुछ मिन्‍न था। पतंजलि ने लिखा 
है कि यावक वनाने के लिये अन्त फो पहले ऊखल में कूटते या छरते थे और तब 
उसे पानी में उवालते थे । ५१२।८२ सूत्र पर कात्यायन ने बटकिनी पोर्णमासी का 
नाम भी दिया है। उस दित वटक या बड़े नियमतः: खाए जाते थे। यह कात्तिक 
की पूर्णिमा ज्ञात होती है, जब कि बड़े बनाने और खाने की प्रथा है। जिस दिन 
जो अन्न प्राय. फरके खाया जाय उस झनन्‍न से उस दिन का नाम पड़ जाना 
स्वाभाविक है। लोक में खिचड़ी, तिलवा, आदि पर्वों का नामकरण छसी नियम के 
कनुसार हुआ है। 

२. अमरकोश के मनुसतार कुस्माब का भ्थे॑ यवक भोर भन्‍्य कोर्षो में काश्ोक दिया है। 
थ्रौ ल्क्षमणस्वरूप ने कुश्माष का अर्थ खट्टी रूपसती किया है|; वैदिक इण्डेक्स में भी यहो भथ॑ 
माना है। 

२० सुकूखाय भ्रकोनिकाय च॒ऊुम्मास पिण्डिय; वह सलछदूर इतना दरिद्र था कि 
बिना चिकनाई या गुढ श्त्यादिक के ही उसे कुश्माष का पिण्ड खस्थाना पढता था। टोकाकार 
ने भलोनिका का अये बिना फाणित या शौरे को भौर सुकखा का अर विना चिकनाई की 
किया है । 

३. चरके के टीकाकार बक्रपाणि ने सूत्र स्पान २०२६० पर छिखा द 'यब पिष्ट मुष्णोदक 
सिक्तमीषत स्विश्नमपूपी कृत कुश्माषमाहु? । काशिक्षा बृत्ति और चान्द्रवृत्ति ने मी कुल्माष का पाठ 
शुटादिगण में माना है ( ४॥४१०३ ) कोश्माविक मुदूग उदाइरण दिया है, भर्थाव कुर्माष रांधने 
रायक मू ग । 

४. इद तु न सिध्यति भौदखको यावक इति | संस्कृर्त हि नाम तद मबति यूद तत एवाप- 


क्ृष्याम्यवष्ियते । न च यावक ७दूखलादेवापकृष्यास्यवहियते । अवश्य रन्पनादौनि प्रतीक्ष्याणि,. 
४।१।२५ बा० १)। 
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पलल--( ६।२।१२८ ) | यह तिल ओर गुडादि कूटकर धनाया हुआ भिष्ठान्न 
था, जिसे आजकल तिलकुट कहते हैं। ( गुडेत मिश्र पलल ग्रुडपललम्‌ु, ६।२।१८, 

तिलपलछलमु, काशिका ६१२।१३५ ) । 

चरण ( ४।४।२६ )--भाटा शोर घी कढाई में भुनकर और शकरा मिलाकर 
चुर्ण वाया जाता था । पछाँही वोली मे उसे कसार किन्तु बनारस की भोर घूर्ण या 
चुन कहते हैं। पाणिनि ने लिखा है कि इस प्रकार ध्रर्ण या कसार भरकर जो गुश्लियाँ 
या गर्म बनाए जाते थे, उन्हें 'चृर्णी अपुपा कहते थे ( चूणिन: अपूपा. )। व्याह में 
कन्या के साथ ऐसे गूझ देने की प्रथा अति प्राचीन काल से चली आती है। 

सिष्टान्न--पाणिनि ने निम्नलिखित मिप्टवर्गों का उल्लेख किया है । 

मधु--इसका एक नाम क्षोद्र था ( ४३११८ )। छोटी मकखी का बनाया 
हुआ मधु क्षोद्र और बडी डंगारा मक्खी का अआ्रामर कहलाता था । 

अप्वाष्पायी मे गन्ने के बढ़े खेतो का उल्लेख है, जिन्हे इक्षुवपणप कहते थे 
( ८४५ ) | ग्रुडे साधु' ( ४४१०३ ग्रुडादिभ्यष्ठन्‌ ) प्रयोग उस जाति के गल्‍ने 
के लिये किया जाता था, जिसका गुड बढ़िया बने । किसानो की बोली पे इससे 
मिलते जुलते प्रयोग आज भी चलते हैं। उत्तर भारत फे किसान सरौती ईश को गुड़ 
के लिये अच्छा मानते हैं, और धोते समय ऐसे ही गनतो के बीज का चुनाव करते हैं, 
जिनसे अच्छा गुड बैठे । सुत्र ७४२।१८ में फाण्ट के प्रत्युदाहरणस्वरूप फाणित का 
उल्लेख है । गाढे ओऔटाए हुए इक्षु रस मे दाना उठने के बाद जो राब बनती है उसी 
का संस्क्ृर्त चाम फाणित था । 

रस को जौंढाकर या तो गुद्ट बनाते थे या फाणित बर्थात्‌ु राब। फाणित से 
शर्करा बनती थी। ग्रुड, फाणित ओर शकरा ( ५१२।१०४ इन तीनो का निर्माण 
गावो के श्राथिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। यह उद्योग धत्यन्त प्राचीन काल में 
ही इस देश मे संगठित हो गया था। शकरा शब्द का एक अर्थ पत्थर की रोड़ी या 
ढोके भी था, जिसके सान्तनिष्य मे काबाद होने के कारण उत्तरी सिंघ का एक नगर 
'शार्कर! कहलाता था। वही वर्तमाव सकखर है ( ४२॥८३; ५।२१८५ )। 

४. गव्य पदाथ--दूघ से बने हुए खाद्य पदार्थों को गव्य या प्रयस्य कहा गया 
है ( ४॥३॥१६० )। दरघ दही मद्ठा--हनका सुत्रो में उल्लेख है ( ४२१८; दधिपयसी, 
२४११४, गणपाठ ) | सूत्र ७४२।१८ में जिस फाण्ट का उल्लेख है वह भी गव्य 
पदार्थ ही था। शतपथ ब्राह्मण ( ३१८ ) में उसी दिन के द्रुघ से ततुकाल निकाले 
हुए भबखन को फाण्ट कहा है। पहले दिन के दूध की दही जमाकर, अगले दिन 
भात कार उसे मथकर जो मक्खन निकाका जाता था, उसके लिये हैयडगवीन 


( 'हैयज्ञवीन संज्ञायामु, ५२२३ ) यह नया शब्द प्रयोग मे चर पड़ा था जो कि 
आराचीन घेदिक साहित्य में नही था । 
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जनपदो में विशेष पेय--'पान देशे' सूत्र ( ८४९ ) व्याकरण की दृष्टि से णत्व 
का विधान करता है, पर इस सूत्र की पृष्ठभूमि कुछ रोचक है। जिस जनपद के 
लोग जिस तरह के पेय पदार्थ के शौकीन थे, उससे उस जनपद का नाम भी पड 
जाता था । काशिका में इसके चार उदाहरण हैं--क्षीरं पान येषा ते क्षीरपाणा 
उशीनरा ; सुरापाणा: प्राक्या; सोवीरपाणा वाल्हीका.; कपायपाणा गन्धारा:। 
'लक्षीरपाणा उशीनरा ” उदाहरण से ज्ञात होता है कि पजाबव मे शिवि-उशीनर जनपद 
के लोग दुघ पीने के शौकीन थे। चरक के अनुसार प्राच्य जनपद में मत्स्य भोजन, 
सिधु जनपद मे क्षीर भोजन, एवं बाह्वीक ( वल्ख ), झूलिक ( काशगर ) और चीन 
के लोगो में माध्वीक या अंगूरी शराव पीने का आम रिवाज था ( चिकित्सा स्थान 
३०॥३१७ ) | शिवि-उशीनर चनाव के निचले काँठे का पुराना नाम था, जहाँ आज 
भंग-मधियाना, पाकपत्तन शौर मुख्तान का इलाका है। यहाँ की दुघार साहीवाल 
गाएँ उत्तरी भारत में विख्यात हैं। चनाव से लेकर सिंघु नद तक का प्रदेश दुग्घपान 
के लिये प्राचीन काल में प्रसिद्ध था, और श्लाज भी है। काशिका में ७३।१९ सूत्र 
के उदाहरण में ( हृदभगसिन्ध्वन्ते पुर्वंपदस्प च ) सबतुसिन्धु और पामसिन्ध्रु इन दो 
भागो का उल्लेख किया है। उनकी संगति इस प्रकार है। सिघु जनपद ( वर्तमान 
सिंधु-सागर दोआब ) के उत्तरी भाग में सत्तू प्रधान भोजन था, इसलिये सवतुरसिश्र 
वही प्रदेश होना चाहिए | उसके दक्षिण की ओर खचनाव और झेलम के बीच मे लंया 
का क्षेत्र पानसिन्धु होना चाहिए। सौवीरपाण: बाह्लीका , इस उदाहरण में वाह्वीक 
का तात्पयं वाहीक या मद्रदेश लेना चाहिए, जैसा कि प्रायः महाभारत में इस पाव्द 
के प्रयोग मे देखा जाता है । सोवीर या काजी मद्रदेश फी स्त्रियों का अत्यन्त प्रिय पान 
था ( कर्णपवें, २७८७-८८, पुत्र दद्या पति दद्या न तु दद्या सुवीरकमु ) । 
मथित--मभट्ठा भी वाहीक देश में रहने वालो को प्रिय कहा गया है ( कर्ण पर्व 
३०२४ )। भाष्य मे सथित की धुकान रखनेवालो को माथितिक कहा है ( मथितं 
पण्ग्मस्य माथितिक:, ७।३॥५०, वा २ )। 

५. शाक और फल--भोजन के अन्य खाद्य पदार्थों मे पाणिनि ने शाक, भाजी, 
कौर सूप का उल्लेख किया है। भाजी को श्राणा ( ४।१।१४२ ) कहते थे। फर्लों मे 
केवल आज्र ( 5४॥५ ) और जम्वू ( ४।६११६५ ) का नाम है । व्याकरण की दृष्टि 
से फल का नाम घृक्ष के नाम के अनुसार होता था ( फले लुक्‌ू ४३१६३ ) | 

सृूदकसं--रसोई बनाने को पक्ति कहा गया है ( ६६९५ )। भोजन बधनाने- 
वाला कोई रसोईया कितनी तोल का जाटा पोकर उठाता है, इस विशेषता के भाभार 
पर उसका नाम पड जाता था, ज॑ंसे एक प्रस्थ अन्न का पाचक प्रास्थिक भौर खारी 
भर अन्न का पाचक खारीक कहलाता था। ऐसे शब्दों की आवश्यकता समाज में 
दावत आदि के प्रसज्भ मे पड़ती थी। साधारण रूप से तो घर का भोजन घर की 
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स्त्रियाँ ही वना लेती थी, पर ब्रह्ममोज, जेवनार या, जातीय भोजन के अबध्र पर 
जब हजार-पाँचसी आदमियों का भोजन होता, तब मजदुरी पर हलवाई या 'रसोईये 
बुलाएं जाते थे । उस समय जैसा बट़ा-छोटा फार्य हो, उसके कझनुसार रसोर्ईये और 
बर्तन इन दोनो फी तलाश की जाती थी। सम्भवत्यवहरति प्रति ( ५११५२ ) 
सुत्र मे तोछ या माप के छनुप्तार वर्तत और रसोईयो के नाम पढने की प्रथा का 
उल्लेख है | जिस वर्तंन मे या बड़े टोकने भें या, वटलोई में प्रस्थ, खारी आइक, 
आधित था पाश्न नामक तोल के बरावर सामग्री पकाई जा सके, उसे प्रास्थिक, 
खारीक, आढकिफ श्ादि नामो से पुकारते थे। गांवो मे आज भी इस तरह के छोटे- 
बड़े वतंतो की माँग रहती है । सूत्र का 'सम्भवत्ति' पद विशिष्ट परिमाणों के बत्तेनों 
की ओर सकेत करता है । 'पचति” फा सफेत अलग-अलग तोल का आटा या चावर 
कढाई से उतारने या पकानेवालो के लिये है। बीच का 'अवहरति' पद स्पष्ट नहीं है, 
पर दावत के समय जो कई तरह की भावश्यकताएँ होती हैं, उन्ही से सम्बन्धित 
शब्दों का विधान इस सूत्र मे है। उस जवसर के लिये एक तो बर्तन चाहिएँ; दुसरे 
रसोईए या हलवाई जो उतने तोल का पुड़ी-प्ररवान बना सके; शभौर तीसरे छाटा 
शुंदनेवाले नाई-घीवर या पीढठी पीसनेवाले दरूपिसे | दावत से सम्बन्धित फुटकर 
सामान जुटानेवाले व्यक्ति के काम फे लिये ही 'अवहरति” पद का संकेत ज्ञात होता 
नहै। कात्यायन ने एक द्रोण तोल पकानेवाली महाराजिन फो '"द्रोणी' या "द्रौणिकी' 
'कहा है ( ५१५२ वा १-“द्रोणादण्‌ च )। भाष्य में दो क्राढक ( पाँच सेर ) छन्च 
'पकानेवाली स्त्री को दृघाठकिकी, ठघाढकीना कहा गया है। इन शब्दों की लोकृप्रि- 
यता का यह प्रमाण है कि दो कुछिज अन्त पकानेवाली स्त्री के लिये चार पाव्दरूप 
चलते थे--द्विकुलिजिकी, द्विकुलिजीना, द्विकुलिजा, हकुलिजिका ( ५१५५, कुलिजाल्‌ 
लुकू खो व )। सूत्र ५/१।५३ मे भाचित नामक तोल का उल्लेख है। ममरकोश के 
मनुसार एक सग्गड या लढिया गाडी का बोभा क्ाचित कहलाता था ( शाकटो भार 
आधित ---२।९।९७ ) यह दस भार या २५ मन के बरावर माना जाता था | मोटे 
त्तौर पर एक मन आटे में सी व्यक्तियों के जीमने का हिसाव लगाया जाता है। 
'अतएवं एक जाचित या शाकट भार अन्न में ढाई हजार व्यक्ति जीम लेते थे। जो 
रसोइये इतने अन्न सभार का प्रबन्ध सभाल सके वे आचितक चिशेषण के अधिकारी 
'थे। इतने अधिक चावलो को पकानेवाले वहुत बढ़े डेगो के लिये भी यही शष्द काम 
में जाता था| परिमाणे पच. ( ३३२४३ ) सूत्र मे इस प्रकार के बर्तनों का चिणेष 
उल्लेख किया गया है जैसे प्रस्थंपचा स्थाली ( एकप्रस्थ अन्त या ढाई पाव रांधने की 
चटलोई ), द्रोणंपच: कटाहः ( एक द्रोण या पाँच सेर रांघने की बडी कढ़ाई ); 
खारीपच कटाह. ( एक खारी - १६ द्रोण या चार मन रांघने का बडा फडाहु ) । 
ईख के रस को ऑटाने के छिये गुडगोई ( गुड़ बनाने के घर ) प्ले इस प्रकार के वह़े 
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फडाहो की कावष्यकता रहती थी और वहाँ एन शब्दो के प्रयोग का अवसर था । 
नियुक्त भोजन--तदस्मे दीयटे नियुक्तर्‌ (४॥४४६ ) सूत्र का अर्थ है कि जो 
भोजन जिस व्यक्ति की नियम वाँधकर दिया जाय, उस व्यक्ति का घाम उस भोजन 
के नाम से पड जाता था ) पतञ्जलि ने कहा है 'यद्‌ अस्य नियोगतः कार्य ऋणं 
तस्य तद्‌ भवत्ति” ( २११४६ सूत्र पर वात्तिक का भाष्य )। जैसे किसी नौकर को 
उसके काम फे बदले में कुछ देना तय किया जाय तो काम हो जाने के प्राद उस 
नौकर का हम पर उतना ऋण घढ जाता है। सूत्र मे इसी प्रकार के किसी प्रबन्ध 
की ओर संकेत है। इस प्रकरण में दो सूत्र झोर हैं--श्राणामासोदनात्‌ टिठन्‌ , 
भक्तादणू अन्य त्तरस्यामु ( ४॥४॥६७-६८ )। तीनो सूत्रों के उदाहरण इस प्रकार 
हैँ--भाग्रभोजनिक, जापूपिक, शाष्कुलिक, श्राणिक, मांसौदनिक, क्ौदनिक, भाक्तिक । 
यह कोई ऐसी लोकप्रथा होनी चाहिए जिसकी पृष्ठभूमि मेये उदाहरण ठीक घट 
सकें। वात यह हैं कि भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था मे गावो और शहरो में ऐसा 
रिवाज था कि घर-गृहस्थी मे सेवा करनेवाले कर्मंकर या कमीनो को उस टहुूू या 
सेवा के बदले भे रोज कुछ भोजन दिया जाता था। भ्ाज भी गाँवों में यह प्रथा बच 
गई है। जैसे कोई पनिहारी गाँव के घरो में पानी भरती है, तो उसके बदले में वह 
पुसा नही लेती, वल्कि रोटी, दाऊ, चावऊू आदि भोजन के पदार्थ दोपहर बाद आकर 
इकट्ठा कर ले जाती है । अर्थशास्त्र मे ऐसे कमेरो को जिन्हे फाम फे बदले में भोजन 
मिलता हो भक्तकर्मकर कहा है । परिवार की पुरोहितानी, प॒निहारी या घीवरी भौर 
भेहतरानी इस प्रकार नित्यप्रति घरो से नियत अन्न पाती है। एस दृष्टि से ऊपर के 
कई शब्द संगत हो जाते हैं, जैसे आग्रभोजनिक ( अग्रेभोजनमस्म नियुक्त दीयते ) वह 
न्नाह्मण या पुरोहित हुआ जो प्रतिदिन अग्राशन के रूप मे भोजन पाता हो । प्रतिदिन 
के भोजन में से कुछ अश ब्राह्मण या पुरोहित के लिये अलग रख दिया जाता है। 
उसे अग्रभोजन, अग्राशन या गोग्रास भी कहते हैं । इस प्रथा का कुछ ऐसा बन्धेज बाधा 
जाता था कि एक ही पनिहारी यदि दस घर पानी भरती है तो उसे किसी घर से 
भात, किसी घर से रोटी, किसी घर से साग भाजी मिल जाती थी और उसका भोजन 
पूरा हो जाता था। भतएव वह एक घर के लिये श्राणिकी, एक के लिये श्ोदनिकी और 
एक के लिये भाक्तिकी फही जायगी। जो हछवाई ( ८ भापूपिक ) के यहाँ काम करके 
घदले में रोज अपूप पावे, उसे आपूपिकी कहा जाता था। घर गृहस्थी में धंघा करने 
वाले नेगी भ्रृत्यो को भोज देने की प्रथा थी, नगद पैसा नही । 
निमंत्रण--निमंत्रण उस प्रकार का नेवता था, जिसे स्वीकार करना मिमन्त्रित 
व्यक्ति के छिये आवश्यक होता था, जैसे हृव्य और कव्य, अर्थात्‌ यज्ञ कौर श्राद्ध मे 
ब्राह्मणो को दिया हुआ नेवता । यदि कोई विशेष कारण न हो तो पुरोहित और 
ऋत्विजो को यह स्वीकार करना ही चाहिए । स्वीकार न करने पर दोष छगता है। 
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आमनन्‍्त्रण की स्वीकृति आमन्त्रित व्यक्ति ( मित्र सुहृद्संवधी आदि ) की इच्छा पर 
निर्भर है ( आमन्त्रणे कामचार:, ३।३।१६१ भाष्य )। 

बचा हुआ भोजन-- भिन्न-भिन्न बतंनो में जो भोजन बच जाता है, उसके लिये 
भिन्‍न-भिन्‍न विशेषण प्रयुक्त होते थे। इसके छिये पाणिनि का सूत्र है--तनत्रोद्पृतम 
अमनच्रेभ्य, ( ४।२।१४ ) । उद्क्षत का थथ है भुक्तोज्क्षित छूठा हुआ या बचा हुआ 
( नानार्थाणंव संक्षेप, भाग २, पृ० ४२ ) । जिस बर्तन मे जो भोजन बच जाय, उस 
बतंन के नाम से प्रत्यय जोडकर भोजनवाची शब्द वनाया जाता था। काशिका 
में इसके तीन उदाहरण हैं--शाराव, माल्लक, कांपर ओदन । इस सुृत्र मे जिस 
परिस्थिति का उल्लेख है वह ब्रह्ममोज थ्रादि के अवसर पर संभव होती है । उस 
अवसर पर जो भृत्य काम करते हैं, वचे हुए भोजन का नेग उन्हीं को मिलता है। 
जैसे शाराव का तात्पयं उस अन्न से है, जो पत्तल या शराव में परोसे हुए ओोदन में 
से खाने के वाद बच रहता है। उसका नेग घर के भगी को मिलता है। माल्लक्क 
करा अर्थ है मिट्टी की मलिया मे बचा हुआ भोदन, अर्थात्‌ जो परोसने के बतंनो मे 
बच जाता है। आज भी तौछा, भांवलछा, चौकड़ा आदि जिन वतंनों में खाने का 
सामान परोसते हैं, उनमे जो कुछ बच जाता है उस 'माल्लक ओदन' को नाई छे 
जाता है । कार्पर श्लोदन उस भोज्य पदार्थ के लिये है, जो पकाने के बतेंन में घच 
जाता था । टोकने, ढेंग, कडाही आदि मे जो वबचता है, वह हुछवाई या रसोईये का 
हिस्सा माना जाता है। इस पृष्ठभुमि में कापर, माल्लक, शाराव जैसे उदाहरणो को 
चरितार्थता समझी जा सकती है। सृत्र में प्रयुक्त उद्घृत से प्राकृत में उज्कित बनता 
है ( उज्क 5 छोडना )। 

व्रत या उपवास रखने के लिये ब्रतयति ( ३१३१ ) ठूस कर खानेवाले पेट्ट के 
लिये औदरिक ( ५१२।६७ ) घस्मर, अदूमर ( ३३२।१६० ) और तृप्तिपुवंक भोजन के 
लिये 'सुहित' शब्द हैं ( २३॥११ )। 

सद्य--मद्य चुआाने की भट्टी आसुति ( ५१२।११२ ), उसका स्वामी आसुतीबर 
शोर चुआने का शुण्डाकृति भवका शुण्डिक कहलाता था? ( ४॥६॥७६ ) भवके 
से मद्य खीचने वाले व्यक्ति को शौण्डिक कहते थे ( ४॥३॥७६ )। मध्य ( ३।१।१०० ) 
कौर सुरा ( २४२५ ) ये प्राचीन शब्द थे, किन्तु मेरेय और कापिशायन ये दो 
नए सज्ञा शब्द भी पाणिनिकालीन भाषा में खरू गए थे, जो वेदिक साहित्य में 
नही मिलते | 

मे रेय--ब्राह्मण और भारण्यक साहित्य में यहु शब्द नही है, क्षवदय ही उसके 
वाद इस नए शब्द का जन्म हुआ । दूसरी भोर बुद्ध के समय मरेय पीने का प्रचार 


१. श्सके कई नमूने तक्षशिरा की खुदाई में मिलते हें बल्िनमें दो पढ़ों के बीच में एक पोका 
शुण्दाकृति भाग रहता है । 
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इतना बढ़ा हुआ था कि वुद्ध को विशेष रूप से उसके निषेध की क्षावध्यकता जान 
पड़ी ( मद्य मैरेय सुरा स्थानादु विरमामि )। “अज्भानि मरेय! ( ६२७० ) सुत्र का 
क्षय है--'मैरेय शब्द के पूर्वपद पर उदात्त स्वर होता है, यदि वह पूनंपद मरेय 
में पठने वाले किसी अंग ( द्रव्य ) का वांची हो।' यह ध्यान देने योग्य है कि मरेय 
शराध जिन-जिन द्रव्यों से बनाई जाती थी, उसके नुस्खे का पाणिनि को परिचय 
था; तभी यह सूत्र बना । अधंशास्त्र से मेरेय पर अच्छा प्रकाश पढता है। वहाँ 
मेदक, प्रसन्‍ना, श्ासव, भरिष्ट, मेरेय ओर मधु छः प्रकार की सुरा कही गई है 
( अधंशास्त्र २२५ ) | कौटिल्य ने मेरेय का नुस्खा इस प्रकार दिया है--मेपश्णज्भी- 
त्वकृक्काधाभिपुतो गरुडप्रतीवाप, पिप्पलीमरिच-संभारस्तिफला युक्तो वा मेरेय: (२२५), 
शर्थात्‌ मेपश्ड़ी की छाछ का काठा बनाकर उसमे ग्रुड़ डाल कर उसे उठाओ १ 
फिर पीपल, कालीमिय या त्रिफछा का घूर्ण मिलाओ--यही मेरेय है। इस योग में 
काकड़ासीगी, मिर्च और त्रिफका--यह ओपधिव्ग एक शोर शोर ग्रुड दुसरी ओर 
है। काशिका मे सूत्र कै दो उदाहरण हैं--ग्रुड मरेय., मधु मेरेय:। दोनो ही मुर्धा- 
भिपिक्त उदाहरण जान पढ़ते हैं, जो सूत्र के जन्मकाल से उसके साथ घले आते थे। 
ऐसा मानने का कारण आगे स्पष्ट होगा । उदाहरणो के दो पूवपद--गरुड और मछ्धु 
मधुर वर्ग के हैं। इससे सूचित होता है कि सूत्रगत “अद्भानि! पद से तात्पय काकड़ा- 
सीगी जादि ओपधि वर्ग से नही, बल्कि मरेय मे मिठास के लिये डाले जाने वाले 
गुड़, शहद आदि द्वव्यों से था। यह वात भी समक्ष में क्षाती है कि काकड़ासीगी की 
छाल, मिर्च, पीपल और त्रिफला, ये सब तरह फे भरेय में एक जेसे रहते थे, सिर्फ 
मिठास वाला द्रव्य घटिया-बढिया किस्म की मेरेय के हिसाव से बदलता रहता था। 
स्पष्ट है कि मरेय के अलग अलग भेदो का नाम मिच पीपल त्रिफला आदि से नहीं, 
बल्कि गुड़-शहद आदि से ही पड़ना स्वाभाविक था। मधुशाला में बंठा हुमा व्यक्ति 
अपनी रुचि के अनुसार मरेय की माँग करते हुए मघुर वर्ग वाची पुर्वंदद पर ही बल 
देता था, जैसे इक्षुरस मेरेय, फाणित मेरेय, गुड़ मेरेय, शर्करा मेरेय, मधु मेरेय लाओ। 
ये पाँच तरह के मंरेय उत्तरोत्तर बढ़िया प्रकार के थे। ईख के रस, राब, गुड़, 
शक्कर, शहद मिलाने से मरेय नामक आसव में विभिन्‍न प्रकार का स्वाद थझौर गुण 
उत्पन्न होता था । उच्चारण की इस स्वाभाविक स्थिति के कारण ही गुड मेरेय, मु 
मेरेय आदि घाब्दो के पूव॑ंपद मे उदात्त स्वर बोला जाता था । 

कफाकडासीगी, पीपल, मिर्च और गुड, ध्थंशास्त्र मे दिए हुए इस नुस्खे से 
फाशिका का 'गुड़ मेरेय'! उदाहरण तो समक्ष में आ जाता है, मधु मेरेय के विषय में 
जानने की अपेक्षा रहती है। अथंशासत्र में ही कौठिल्य ने एक दूसरा नुस्खा दिया 
है--ईख का रस, गुड, शहद, राव, जामुन का रस, कटहरू का रस, इनमे से कोई 
एक लेकर फाकडासीगी कौर पीपल के काढे में यदि मिख्ा दिया जाय ध्ौर फिर उसे 

६ पा० है 
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एक महीने, छह महीने या सार भर रखा रहने दिया जाय ओऔर बाद में इृच्छानुसार 
उसमें ककडी, खीरा, गन्ना, आम, त्रिफला मिलाया जाय, तो एक प्रकार का शुक्त 
तैयार होता है ( धर्थंशात्र २१५ )। यहाँ यद्यपि फहा नहीं गया, किन्तु यह भी 
मरेय का ही नुस्खा है। इसमें छ' प्रकार के मधुरद्रव्य एफ कोर भौर ओपधियाँ 
दूसरी भोर हूँ। मधुर वर्ग में शहद की भी गिनती है। इससे फकाशिका का 'मप्लु 
मरेय' उदाहरण स्पष्ट हो जाता है । 

कापिशायिनी--का्पिश्या, ष्फक्‌ ( ४१२२९ ) सूत्र से कापिशायन णब्द सिद्ध 
होता है | फापिशी से आने वाले फिसी पदार्थ के लिये एस शब्द की चरितायदा थी । 
क्रापिशायन मघु और फापिशायिची द्वाक्षा इस सुश्र के दो उदाहरणहैँ | फारपिशी की 
भौगोलिक पहचान काबुल के उत्तर में स्थित फोहिस्तान-फाफिरिस्तान के विस्तृत 
अदेश के साथ बताई जा घुकी है (ऊपर पृ० ४७) | यह प्रदेश अगर का घर है । वहाँ 
हुरे रंग की दाख होती है और उससे एक विशेष प्रकार का मधु बनाया जाता है। 
दाख और उसका मधु दोनो ही कापिशी से छृपने देश में छाये जाते थे। पाणिनि के 
निवास स्थाच गन्धार जनपद के पडोस में ही कापिशी का राज्य था, अतएव वहाँ की 
'फापिशायिनी द्राक्षा और कापिशायन मध्ठु इन दोनो से क्लाचार्थ अवश्य परिचित रहे 
होगे । कौटिल्य ने कापिशायिनी नाम फी व्याख्या करते हुए लिशा है--'द्वाक्षा 
'फल के रस से सथु बनता है। उसके उत्पन्न होने का जो स्थान है, उस स्थान के 
साम से कापिशायन धोर हारहुरक इन नामो फे अर्थ पर प्रकाश पड़ता है ( मृद्गीका 
रसो मछु, तस्थ स्वदेशो व्यास्यान कापिशायनं हारहुरकमिति, २२५ )। कापिशी 
या उत्तरी करफगानिस्तान में हरी दाख से बनने वाला मधु फापिशायन था, दक्षिण- 
पश्चिप्ती अफगानिस्तान में अरगन्दाव या हरह्व॑ति) नदी के प्रदेश के काले अगूरों का 
प्धु हारहरक था। कापिशी फकापिशायन मु के व्यापार का बहुत घढ़ा केद्ध काला- 
न्तर में भी घना रहा। अभी हाल की खुदाई में वहाँ कनेक प्रकार के सुन्दर मधु पात्र 
ओर घषक पाए गए हैं । 

कषाय--पाणिनि ने कई प्रकार के कपायो का भी उल्लेख किया है ( ६॥२।१०, 
अध्वर्यृकषाययोर्जाती ) । काशिका में सपिमंण्डकपाय, उमापृष्पकपाय, दौवारिककषाय, 
ये तीन नाम दिए हैं। पहला घी और चावल के माँड फो कई गुना जछ मे ऑटाकर 
चनाया जाता था झौर दूसरा अलसी के फूलो को । तीसरा ऐसा फोई पान था जो 


दौवारिक या प्रततिहारो के लिपे तैयार किया जाता था घौर जो हल्के उत्तेजक पेय के 
छंप में नीद धाने से रोकता था । 


किस कमल वन न्‍ 0 आकर घ चर 
यह नदी संस्कृत में सरस्वती कहकातो यो । इसे भवेस्ता में दरह्ेति भौर 
सी भाषा में हरहुवति कहा ह। इसी से हरगवैति शब्द रूप बना, लिसस्ते यूनानौ 
गे ने उस प्रदेश को भरखोसित्रा कहा | इस समय यह नदों अर्गन्दाव कइरुतो दे । 
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सूत्र ५४३ के गण पाठ मे काशिका और धन्द्रवृत्ति के अनुसार कालिका भौर 
अ्वदातिका ये दो सुरावाची शब्द भी पढ़े गए हैं ( इक्षुतित पाद्कालावदाता: 
सुरायाम्‌ ) । काछिका सुरा का कौटिल्य में भी उल्लेख किया है ( अर्थ २२५ )। 
शवदातिक वही सुरा रही होगी जिसे अथेशास्र भे द्वेतसुरा फहा गया है । 


श्भिषपव--भआसुति या धमिषव के स्थान में मद्य बनाने के लिये विविध ओपष- 
पियो को पहले उठाया जाता था। जब वे पूरी तरह उठ थाती तव उन्हे क्ासाव्य 
(३६४१।१२६) कहते थे, र्थात्‌ जो ऐसी स्थिति मे शा गई हो कि उनका अभिषव या 
घुवाना अत्यन्त जावश्यक हो। चुवाने के बाद जो फोक ( कलक ) बचता था उसे 
विनीय ( फेंकने योग्य ) कहते थे ( ६४१।११७ ) | फौटिल्य ने लिखा है कि चुवाने 
के घाद वचे हुए सुराकिण्व या फोक को हटाने के लिये स्त्री या बच्चो फो लगाना 
चाहिए ( २२५ )। 

मधुपान से सम्बन्धित भाषा के एक विशेष प्रयोग का पाणिनि ने १४६६ में 
उल्लेख किया हैं--फर्ण हत्यपिवति, जिसका शर्थ है---तलछट तक पी गया फिर भी 
मन नही भरा ( श्रद्धाप्रतिधाते ) 


अध्याय ३, परिच्छेद ६-स्वास्थ्य और रोग 


नाना प्रकार की ओपधियो क्षोर रोगो के विषय में छानबीन वेदिक युग में ही 
आरम्म हो गई थी । प्रमुख विद्या केन्द्रों में इस अध्ययन को अधिक प्रोत्साहन मिला 
था। तक्षशिला में इस विषय का अनुशीलन विद्ेष रूप से होता था, जेसा कि बिम्बि- 
सार के राज वेंच जीवक के वहाँ जाकर शिक्षा प्रहण करने से ज्ञात होता है। पाणिचधि 
तक्षशिला की परम्पराक्षो से सुपरिचित थे। रोग कौर शक्रोषधियों से संबंधित कुछ 
शब्द श्रद्टाध्यायी मे भाए हैं। रोग के पर्याय गद ( ६६६७० ), उपताप ( ७३।६१ ) 
थे। स्पर्श रोग छूत फी बीमारी को कहते थे ( ६४३।१६ ) | वैद्य के लिये क्षगदंकार 
( कारे सत्यागदस्य ६॥३।७० ) विशेष शब्द भाषा में प्रयुक्त होने लगा था। णड़ी- 
चुटी भोषधि शौर तेयार दवाई ओऔषध कहलाती थी ( भोषघेरजातो ५४४६७ । ) 
कई द्रव्पो को एकत्र कूट छाव कर तैयार की हुई शौषध फो जातिवाचक एब्द नही 
माना गया, जैसे जड़ी-बूटी वाची श्लोषधियो को | 

रोगों की चिकित्सा करने के लिये भाषा मे एक विशेष प्रकार फा प्रयोग चल 
गया था जो रोग के नाम में तस्‌ प्रत्यय जोड़कर क धातु फे साथ घनाया जाता था, 
जैसे 'प्रवाहिकात: कुछ, कासत: कुर, छदिकातः कुरु,” णर्थात्‌ प्रवाहिका ( संप्रहणी ), 
खाँसी या मचली के लिये कुछ उपाय करो, अर्थात्‌ उनकी चिकित्सा करो ( रोगा- 
ज्वापनयने ( ५॥४।४९ ) । 

त्रिदीष--पाणिनीय सूत्र “'तस्य निम्मित्त संयोगोत्पाती! ( ५११३९ ) पर कात्या- 


है. 


श्श्र पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


यन ने वात-पित्त-इलेष्मा फा पहुली बार उल्लेख किया है। कात्यायन से पहले 
पाणिनिकाल में त्रिदोष का परिज्ञान क्वदय हो छुका था । सूत्र ५२।१२९ में वात के 
रोगी को वातकी कहा गया है ( वातातिसाराभ्या कुक व )। पित्त सिब्मादि गण 
(५१२९७ ) और इलेष्मा पामादि गण ( ५।२।१०० ) में पठित है। 

रोगों का नामकरण---रोगो का नामकरण, काल और प्रयोजन इन दो कारणों 
से होता था ( ६१२।८१ काल प्रयोजनाद्रोगे )। जैसे दुसरे या चोथे दिन शआनेवाला 
ज्वर द्वितीयक, चतुर्थक कहलाता था । ऐसे ही सर्दी देकर 'चढ़नेवाछा ज्वर शीत्तक 
और गर्मी से श्ानेवाछा उष्मक कहा जाता था ( उष्णं कार्यमस्थ उष्णकः ) । विषपुष्प 
से उत्पन्त हुआ उबर विषपुष्पक और कासपुष्प से उत्पन्त हुआ ज्वर कासपुष्पक था। 
काशिका के ये छह उदाहरण प्राचीच बृत्तियों से लिए जान पढ़ते हैं । 

रोगवाची शब्दो के निर्माण की एक विशेष पद्धति बन गई थी, शक्षर्थात्‌ धातु 
से प्वुल प्रत्यय जोडकर रोगवाची शब्द एक ही ढग से बनाए जाते थे, जैसे प्रच्छदिका 
प्रवाहिका; विच्चिका । वर्तमान चिकित्साविज्ञान में भी एक ही ढग पर रोगी का नाम 
रखने की पद्धति है। आयुर्वेद की भाषा मे रोग के नाम से रोगी का नाम रखने की 
प्रथा भी चल पडी थी ( ५।२।१२८ उन्दोपतापगह्मंत्‌ प्राणिस्थादिनि: ) जैसे कुष्ठी, 
किलासी, कर्शस ( अर्श जादिम्योई्च ५॥२।१२७ ), वातकी ( वात का रोगी ) और 
अतिसारकी ( वातातिसाराभ्या कुकू ध ६॥१२।१२९ ) । रोग से भुक्त किन्तु उसकी 
तिबलता से पीडित व्यक्ति ग्लास्नु कहा जाता था ( ३३२।१३९ ) कात्यायन ने रोग से 
पीडित व्यक्ति के लिये आमयावी शब्द का उल्लेख किया है ( ५२१२२ ) । 

शरद ऋतु भें उत्पन्त रोग--उत्तर भारत मे वर्षा फी समाप्ति पर शरद्‌ ऋतु 
के धारम मे ज्वरादि रोगो का बडा प्रकोप देखा जाता है। पाणिनि ने उन्हें शारदिक 
रोग कहा है ( विभाषा रोगातपयो. ४॥३।१३ )॥ 

, रोगो के नाम--सृत्रो मे निम्तलिखित रोगो का उल्लेख है-अतिसार (५२२९) 
अशेंस्‌ (श२१२७ ); पात्ताव ( ३११४१); क्ुंष्ठ ( ८३६९७ ); न्युब्ज 
( ७॥३।६१ ); पामन्‌ ( ५१२१०० ); विक्षाव ( खासी, ३।३।२५ ); संज्वर 
( सभवत. क्षय रोग का ज्वर, ३॥२१४२ ); सिध्म ( एक प्रकार का कुष्ठ 
४२९७ ); स्पशे ( कात्यायन के झनुसार एक रोग का नाम, शे।शे।१६ ); हंद्रोग 
( ३३४१ ) । 

आज्ाव का उल्लेख अथवंवेद ( १२४) भे है जिसे सायण ने. मुन्नातिसार 
कहा है। कुछ विद्वान्‌ उसे प्रमेह और कुछ संभ्रहणी मानते हैं (वंदिक इंडेक्स १।७४) । 
हज अल ही ॑पीब है। ५१२२।१२ )। पामा का रोगी पामन कहलाता था। 
व्याधि है जिसकी चिक्षत्स 2 मा 
त्सा दूसरे शरीर मे हो सके, धर्थात्‌ ऐसा घोर रोग जो इस 


विकार 
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जन्म में ठोक न हो सके । जथवंवेद में छेश्रियच्‌ शब्द कई बार झााया है। वहाँ उसका 
अर्थ व्याधि विशेष, किया गया है। भारतीय व्याल्याकार इसे पुषर्तेनी बीमारी सम- 
धते हैं जो जन्म के साथ बाती है. और प्राणो के साथ जाती है ( बेंदिक एइण्हेक्ष्स 
११२११ ) | हृद्रोग का उल्लेख ऋणगूवेद मे भी है । 


शरीर--शरीर मे दो प्रकार के स्वाग ( अवयव ) फहे गए हैं। ध्रुव ( उपसर्गात्‌ 
स्वांगं ध्रुवमपर्णू ६२१७७ ) झोर अश्लुव (स्वागंडघ्रुवे ३॥४॥५४)। काशिका के अनु- 
सार वह द्भ जिसके कटने पर भी प्राणी न मरे, अश्लुव और उसका उलठा घ्रुव 
फहलाता है ( यस्मिन्‌ अडगे छिन्नेठपि प्राणी न प्रियते तद कप्नुवम्‌ ) | सुभकार ने 
पर्णशू या पसली को प्रुव अज्भु कहा है । 

शरीर संस्थान के भिन्‍न भिन्‍न छड्धो के नाम क्षष्टाष्यायी मे इस प्रकार हैं--- 
धरद्गुलि, पाद, प्रपाद ५२।८ ), प्ष्ठीवत्‌ ( ८२१२ ), जंघा, जानु, ऊर, उ्ेष्ठीव 
( ५।४७७ ) | सक्थि ( ५४११३ ), स्फिय ६२।१८७ ८ नित्तम्व ),उदर, नाभि, 
कुक्षि, बाहु, उरस्‌ , पशु, स्तन, अंस, ग्रीवा, मन्या, ( ३३॥९९ ), कर्ण, नाध्िका, 
सक्षिश्रुव, मुख, शोष्ठ, दन्त, जिद्धा, ललाद, मूर्घा, मस्तक; शी, भस्थि, नाडी, तन्त्री 
( ५॥४।१५९ ) हृदय, हृत्‌ , यकृत्‌ , केश, लोम, नख (६।६।७४), त्वच, मास, वस्ति 


( ४३।५६ ), अरुपु (७ मर्म ६३।६७ ) | अमरकोएप के धनुसार मन्या ग्रीवा का पृष्ठ 
भाग या गुद्दी थी 


महाहैलद्दिल--सूत्र ६२३९ में हैलहिल गौर महाहैलहिल शब्द हैं, जिनका 
्र्थ संस्कृत कोशो में स्पष्ट नही है और न साहित्य में कही उनका प्रयोग देखने मे 
थाया है। इस सूत्र मे पठित दसो शब्द विशेष सज्ञावा्री हैं, झतएवं हैलहिल या 
महाहैलहिल भी वस्तु विशेष का नाम रहा होगा । ज्ञात होता है कि मुझ में यह 
स्लेच्छ भाषा का शब्द था, जो संस्कृत में अपना लिया गया। धरवी में हलाहिरुू 
का धर्थ घोर या घातक विष है जिसे हित्रू भाषा में हलुछल कहते थे ( स्टाइनगास, 
फारसी कोश पृ १५०६ में इसे संस्कृत हलाहलू से संत्रधित माना है ) । संस्कृत भाषा 
में हुलाहुछ, हालाहुल हालहूल, हालहाल, हाहल हाहार इन छअनेक रूपो में इस शब्द 
के आने से सूचित होता है कि वह बाहर से आया हुआ शब्द था जिसके स्वरो को ठीक 
ठीक पकड़ने मे सतभेद था ( मानियर विलियम्स सस्कृत कोप पृ० १२९३ ) 
पाणिनीय हेलिहिरू अरबी हलाहिल के निकटतम है। संभव है फि गन्धार बौर 


ईरान के बीच जो व्यापारसंबंध था उसके द्वारा यह शब्द हमारी भाषा में 
थाया हो | 


अध्याय ३, परिच्छेद ७-वस्र और अलंकार 
बखस््र--वैदिक भाषा से वस्र और वसत शब्द चालू थे। पाणिनि में चार वे 
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शब्द और था गए थे--चीर ( ६।२।१२७ ), चेल ( ३४४३३ ), घीवर (३।१।२०), 
आच्छादन (३॥३५४;४। ३१४१; ४॥४॥६) । 'चीवर का प्रयोग ब्राह्मण झौर आरण्पक 
साहित्य में कही नही है | धार्वृत्ति ओर काशिका में चीवर का उदाहरण 'संचीव- 
रयते भिक्षु/ है जो इस शब्द की बौद्ध पृष्ठभूमि का संकेत करता है | ग्रृहस्थ या 
ब्रह्मचारी के वस्त्रो के लिये चीवर नही चलता था । श्राच्छादन भी एक नया शब्द 
था, जो ब्राह्मण ग्रन्थों मे नही मिलता, हाँ धर्गसुत्रों मे उसका प्रयोग शवष्य है 
( व्तिष्ठ १७,६२; १८,३३२, राजपत्नो ग्रासाच्छादने लमेरनु ; अर्थशासत्र मे भी 
१११ )। भ्रष्टाघ्यायी में श्रावार ( ३३५४ ) वृहतिका ( ५४४६ ) जैसे वस्त्रो को 
शान्‍्छादन फहा गया है। 
बच्चों के विविध प्रकार--रेशमी वस्त्रो को कौशेय (६३४२), अलसी (उमा) 
के तन्तुओ से बनाएं हुए वस्त्रो को औम--भौमक (६॥३।१५४०), और ऊनी वस्त्रो को 
ओऔण--भोर्णक ( ४॥६११५८ ) कहते थे । ४३।१४३ ( मयडवैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छा- 
दनयो ) सूत्र के प्रत्युदाहरण में कार्पास आच्छादन या सुती वस्त्र का उल्लेख है। 
सुन्न में कार्पासी शब्द नही है, पर विल्वादिगण मे उसका पाठ श्रवष्य था, अन्यथा 
४।३।१४३ सूत्र में क्ाच्छादन पद व्यर्थ हो जाता है। ४३।१३६-१४२ प्रकरण मे 
जिसकी ओर ४॥३६।१४३ सूत्र का लक्ष्य है गणपठित अकैला फार्पासी शब्द ही वस्त्र के 
लिये है ।' तूल शब्द का सूत्र मे उल्लेख है ( ३३१।२५; ३॥३।६४ ) इपीकातूल का 
शर्थ सीक में लिपटो हुई रुई हो सकता है । 
वेषभूषा--अन्तरं वहियोंगोपसब्यानयो. (११३६) सूश्र में अन्तर शब्द का अर्थ 

उपसब्यान है। कात्यायन के भनुसार उपसंव्यान अन्तरीय शाहक या घोती को कहते 
थे। उत्तरीय और अन्तरीय भर्थात्‌ उपरना और घोती यही इस देश का प्राचीन वेष 
था। कला में भी इसका अंकन मिलता है | इस जोड़े को ही शाटक युगल ( जोडा ) 

या केवल थुगल भी कहते थे । काशिका ने उपसव्यान शब्द की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि उसका छ्र्थ परिधानीय था, प्रावरणीय नही । इसका भी यही तात्पर्य हुआ 
कि उपसब्यानवाची अन्तर शब्द घोती के लिये प्रयुक्त होता था, उपरने फे लिये नही । 
जिस समय यूनानी इस देश में आए, वे यहां के सरल और सुन्दर वेपष से प्रभावित 
हुए | अरियन ने लिखा है---“भारतीय प्राय. सूती वस्त्र पहनते हैं। वे नीचे पर तक 
लटकती हुई घोती और ऊपर कज्ञो पर एक उत्तरीय डाल छेते हैं, जिससे कभी-कभी 
सिर भी ढक छेते हैं ।” श्ष्टाष्यायी मे जो भाप्रपदीन घब्द है, वह प्रपद शर्थात्‌ पेरो के 





१. बिश्वादिगण की प्रामाणिकता इससे मो सिद्ध है कि कात्यायन ने उछ गण में पढ़े द॒ए 


गवेधुका इच्द के पिषय में विशेष रूप से विधार किया है ( बिद्वादिषपु गवेधुकामहण मयट्‌ 
प्रतिपेषाथंम--बा०; बिरवादि गण में गवेधुंका नवें स्थान पर है )। 
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अग्रमाग तक भीचे छटकती हुई घोती के लिये प्रयुक्त होता था ( भाप्रपद प्राप्नोति 
५१८, काशिका झाप्रपदीत: पट: )। घोती फे ऊपर फ्षटि प्रदेश में कायबन्धन या फेटा 
इाघा जाता था, जिसे अष्टाष्यायी मे नीवि फहा गया है । नीवि बाँधने का कटिभाग 
उपनीधि कहा जाता था ( ४॥३।४४८ )। 
सूत्र ५४१२१ पर पतजलि ने यह सूचना दी है कि उनके समय में एक साही या 
एक घोती फा दाम एक कार्पापण था। यह घाँदी का सिक्का तोल में ३२ रत्ती होता 
था ( एत्तेन क्रीतं शत्यं शाटक घतम्‌ ) । 
स्वूछादि गण में ( ६॥४॥३ ) ग़ोमुत्रिका नामक वस्त्र फा उल्लेख है। यह उस 
प्रकार की घोती या साड़ी थी, जिसके एक पल्ले पर गोमुश्रिका भाँति की किनारी घनी 
रहती घी । प्राचीन यक्षमूतियों में सामने की ओर लटकती हुई पटली में गोमृत्रिका 
( बडदामूतन ) भांति की किनारी प्राय मिलती है । 
कम्बल--उस समय पष्यकम्बल नाम से एक विशेष माप का घाजार में चालू 
कम्बल बनता था ( ५२४४२ )। उनमें जितना ऊन ऊगता था, उसके लिये कम्बल्य 
शब्द चालू था। प्राणिनि ने कम्बल्य को तोल-विशेष फा वात्रक सजा शब्द कहा है 
(कम्वल्ाच्च सज्ञायामु, ५११३) | काशिका में लिखा है कि सो पल धर्थात्‌ ५ सेर ऊन 
की संज्ञा कम्बल्य थी ( फम्बल्यमु ऊर्मापलणतमु; पल ४ तोले, १०० पल ८ ४०० 
तोले ८ ५ सेर )। सूत्र ४४१।१२ में भी कम्वल्य शब्द क्षाया है, जिसके उदाहरण मे 
क्ाशिका ने 'द्विकम्बल्पा त्रिकम्बल्या' प्रयोग दिए हैं । दो फम्वल्य या १० सेर ऊन 
झोर तिकम्बल्य या १५ सेर ऊन से मोल ली गई-यह भर्थ भे्ठ के लिये द्वी घारितादे 
होता होगा। ६ 
प्रावार- छृणोतेराच्छादने ( ६३।५४ ) सुत्र द्वारा पाणिनि ने प्रावार शब्द का 
विद्येप रूप से विधान किया है। यह एक प्रकार का फम्बल ही था | कौटिल्य के अनु- 
सार जंगली जानवरो के रोएं से प्रावारफ नामक फम्बल चनता था। महाभारत में 
भी प्रावार का उल्लेख छाता है। ज्ञात होता है कि पण्य कम्बल की अपेक्षा यह महीन 
ओऔर बढ़िया किस्म का कम्बल था, जिसे तूस या दुशाला कहना चाहिए । 
वृहतिका--बृहत्या भाच्छादने ( ५॥४६ ) सूत्र के अनुसार विशेध प्रकार के 
वस्त्र के अर्थ में वृहतिका सिद्ध होता है । अमरकोश में बृहतिका को प्रावार लिखा 
है । पत्तजलि के एक वाक्य से सूचित होता है कि वृहतिका सामान्यत. प्रयुक्त होने 
वाड्ा वल था ( शुक्लश्ष कम्बछ, शुक्ला च वृहतिका शुवकू व वस्थ्मु तदिद॑ शुक्लूमु, 
तानीमानि शुक्लालि १२६९ )। मज्क्षिम निकाय मे वाहितिका को १६ हाथ लम्बी 
_भौर ८ हाथ लोडी कहा गया है।' इससे सूचित होता है कि बाहितिका या 
* भयम्मे अन्‍्ते बाहितिका रजा अजातसभुना वेदेदिपुत्तेन छत्तनालिया पविखपित्वा पहिता 
सोलससमा भायामेन भद्ठसमा वित्थारेण | त॑ भन्‍्ते आायस्मा भानन्दों परिगणइातु, भनुकम्पसुपादा- 
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बृहतिका श्ाज कछ का तूस था। इस सेसय दुहरे तुत की लम्बाई १२ हाथ या है 
गज होती है । 

सुत्र ४२१०० (रड्को रमनुष्येडणूच) में पठित रंकु, शब्द से राइकव शोर राखू- 
घायण इन दो शब्दों की सिद्धि की गई है। रंकु किसी जनपद का नाम था। 
काशिका से ज्ञात होता है कि वहाँ के वेल और फम्बल प्रसिद्ध थे, जिन्हे राश्ट्कव 
कम्बल कहते थे । चीन, हुण, शर्क आदि देशो के मिवासी मध्य एशिया से युधिष्ठिर क्कै 
लिये जो उपहार सामग्री लाए थे उसमे ( णीर्ण ), रेशमी ( कीटज ), पाठ या धीनी 
घास के बने हुए ( पट्टज, जिन्हे क्षौम भी फहते थे ), भौर राकव इन घार प्रकार 
के वस्रो का उल्लेख है ।* मध्य एशिया की लम्बे वालो वाली भेड़ें रंकु कहलाती थी । 
उन्ही के विशेष ऊन से बने हुए फम्बल राकव होने चाहिएं । 

कात्यायन ने वर्णका नामक एक विशेष वस्त्र फा उल्लेख किया है ( ७।३।४५, 
वात्तिक, वर्णका तानतवे ) । धर्थेशासत्र में वर्णक एक प्रकार का ऊनी कम्बल है | 
( २११ )। भाष्य में कुतप ( २१६९ ) नेपाली थुल्मा ज्ञात होता है । 

नागरक जीवन--नगर का प्रवीण व्यक्तिया छेंल मागरक ( ४।२।१२८, 
बगरात्कुत्सन प्रावीषण्ययोः ) कहलाता था । सौन्दर्य के लिये अलंकरण भर सुभर्गक- 
रण और सजावट के लिये आद्यंकरण ( ३॥२५६ ) का उल्लेख है। छरीर के 
विभिन्न अंगो फो सजाकर उसका संस्कार किया जाता था ( स्वाग्रेभ्य. भसिते, 
४२६६ ), जैसे घालो को संवारने-फाढ़ने वाला छल व्यक्ति कैशक कहलाता था। 
अलंकार ( ४३६४ ), भाच्छादन ( ५॥४६ ), फैशवेष ( ४॥१।४२ ) उसी क्षेत्र के 
शब्द हैं । वामोरू, संहितोरू, शफोर ( ४।१।७० ) शब्द स्त्री-सीन्दर्य के सूचक हैँ । 
सत्‌, मह॒त्‌, परम, उत्तम, उत्कृष्ट ( २१६१ ), बृन्दारक, नाग, कुंजर, पृज्यमान 
( २१६२ ) क्रादि शब्द नागरिको की सामाजिक प्रतिष्ठा का संकेत फरते हैं । पुरुष 
सिह, पुरुष व्यात्र आदि नए शब्द छोकिक संस्कृत मे प्रयुक्त होने छगे थे ( उपभितं 
व्यान्नादिभि. सामान्याप्रयोगे, २११५६ ) | 

जियाँ शालभ॑जिका आदि उद्यान क्रीडाओ ( ५/२७४, प्राचाकीडायामु ) से और 
5 से मनोविनोद करते थे ( तदस्यं प्रहरण मिति क्रीडायाम्‌ ण", 


यात्ति। ( मज्ञम सुत्त ८८, बाहितिक सुत्तम्‌ ) कोसरूराण प्रसेन जिद ने भानन्द से कहा-यंद 
बाहितिका मगब के राजा अजातशघ्ु ने एक नरकी में खाकर मेरे पास भेत्रो थी। यह सोकइ हाय 
रम्मी भोर भाठ हाथ, घौदढो है। दे भानन्द, भाप इसे कृपा कर स्वीकार करें। भानन्द ने कशा- 
“मद्दाराण, इसे रहने दे। मेरे लिये श्रिचीवर दी बहुत है ।” 

१ प्रमाणरागर्पर्शादय बाश्डीचीनसमुद्मवम्‌ । भौर्ण च राहुवं चेव कौट्न कुट्टजं तथा ॥ कुट्टी * 


कु तथैबान्दत्‌ कमकझार्म सहस्तशः | इकछण वख्रमकार्पाप्भाविकं सदु चाजिनम्‌ ॥ ( समापवे 
४७।२२,२१ ) । 
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छघलंकार--बंगुलीय ( ४३६२ ), कणिका (४३६५), छलाटिकां ( ४६६५ ) 
और. ग्रेवेयक ( ४२९६ ) इत चार गहनों का सूत्रो मे उल्लेख है। मोयं-शुद्भधफाल 
को भारतीय कला में ये झलकार मिलते हैं विशेषरूप से परखम यक्ष जैसी मुतियों के 
शले में पड़ा हुआ चपटा कंठा प्रेवेयक का उदाहरण है। दीदारणगंज यक्षी के माथे का 
धोल ललाटिका है। ऐसे ही भरहुत से प्राप्त सुदर्शना, चुलकोका, सिरिमा देवता की 
मुतियों में मी छलाटिका आमूषण दर्शनीय है । जातको में प्रीवा के भाभुपण को 
गिवेय्य कहा है (जा० ६५९० )। 

कुम्वा का भी उल्लेख है ( ६३१०५ )। वेद में इस शब्द फो स्त्रियों के कैशो का 
छलंकार माना गया है ( वेदिक इंडेइस ११६४ )। 


भूषण, छलंकार या सुमगंकरण से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं का भी वर्णन आया 
है, जसे दर्शन या घीोशा (५१२॥६), अजन, माला ( ६१३६५ ), गन्ध (४॥४।५३-५४), 
दण्ड ( ५१॥१० ), उपानह्‌ (५१७१४ ) भादि | यथामुखीन ओर सम्मुखीन दो 
प्रकार के शीक्षे होते थे। पहला चघपटा ;+और दूसरा उपच्नतोदर या बीच में उठा 
हुआ जिसमें सामने से ही ठीक देखा जा सके । अंजन का सूत्र में उल्लेख नही है, पर 
त्रिककुत्‌ पव॑ंत का है ( ५१४।१४७ ) जहाँ से वेदिक युग मे ही प्रसिद्ध सुरमा शक्षाने 
लगा था। इसे 'ककुद प्ंजन ( अथर्वे ४॥९॥९ ) कहते थे । कर्णपर्व मे श्ाया है कि 
मद्रदेश को गोरी सियाँ श्रैककुद अंजन से ँखो की शोभा बढातीः थी ( मनः शिछो- 
ज्ज्वलापागा गौर्यस्तिककुदाजना:, कर्ण ० ६०१२२ ) । सोवीर देश में यही सौवीराजन 
कहा जाता था । 

पाणिनि ने जिस फलकूट जनपद का उल्लेख किया है ( ४॥१।१७४ ) वही महा- 
भारत का कालकूट है। यमुना की उपरली घारा के प्रदेश में स्थित यहाँ से यामुन 
अंजवब श्ाता था। मालाओ से शरीर सजाने वाले फो मालभारी (६।६।६५; स्थी को 
माऊभारिणी ) कहा जाता था। भाष्य में इसी सूप्र पर उत्पल मालभारिणी कन्या 
उदाहरण दिया गया है | पाणिनि ने स्नग्वी (स्रजू या माला पहनने वाला) का उल्लेख 
किया है ( ५२।१२१ ) | यह एब्द स्नातक के प्रसद्भ में प्रयुक्त होता था ( त॑ प्रतीत॑ 
स्वधमेंण ब्रह्मदायहरं पितु. | स्नग्विणं तत्प आसीनमहंयेत््‌ प्रथम पिता ॥ मनु ) । 

किसर ( ४॥५॥५३ ) भौर शलालु ( ४४५४ ) नामक सुगन्धित द्रव्यो की 
दुकानो का उल्लेख है । इनकी ठीक पहचान नही हुई । शलालु बेचनेवाली 
स्त्री शालालुकी, शलालुकी कहलाती थी। किसरादि गण मे नलद, तगर, ग्रुग्गुलु, उशीर 
का भी उल्लेख है । 

याजकादिगण ( २२॥९, ६२१५१ ) में पठित स्वातक, उत्सादक उद्धर्तेक, 
परिषेचक, और महिष्यादि गण ( ४।४।४८ ) में अनुलेपिका, प्रल्ेपिका, विलेपिका 
आदि परिचारक प्रसाधन से सम्बन्धित थे । 


श्भ्८ पाणिनिकालीन भारतवषे 


अध्याय ३, परिच्छेद ८-शालाएँ 

नगरो में जो अनेक प्रकार के भवन या निवास स्थान होते हैं उनके नाम बहा- 
घ्यायी में ये है--राजसभा ( १४२३ ), गेह-गृह ( ३॥१।१४४ ), निवासनिकाम्प 
(३॥१।१२९ ), शाला, छात्रिशाला (६।२८६ ), भगारान्त शब्द जैसे कोपष्ठागार 
(४४७० ), निपद्या ( $॥३।९९, बेठकें ) | द्वार ( ४३८६ ), कपाठ ( १२५४ ), 
परिघ ( ८३॥२२ ) का भी उल्लेख है । 

शाला--मूल में यह वैदिक शब्द था जो घर के लिये प्रयुक्त होता था। पराणिनि 
काल में शाला शब्द फा व्यापक प्रयोग देखने मे शाता है। राजा की जो सभाएँ यथा 
आस्थान मडप होते थे उसे भी शाला कहा गया है ( शाला थे, शाधा२४ )। सूत्र 
६।२।८६ में छात्राओं के निवास स्थान को छात्रिशाला कहा है | गो आदि पशु बाघने 
की जगह को भी शाला कहने लगे थे । गोशाल, खरशाल का उल्लेख पाणिनि ने 
किया है ( ४॥६।३५ )। अन्न रखने के कोठार फो भी शाला कहा है, जिसमे नीचे की 
ओर बने हुए आनन या मूँह को शालाविल कहते थे ( ६३॥१०२ )। 


घर--घर के लिए वैदिक भाषा में गृह शब्द था। पाणिनि ने पृह, गेह 
( ३।१।१४४ ) अगार ( ३३३॥७९ ) भौर क्षय ( ६।१।२०१, क्षयोनिवासे ) कई 
शब्दो का उल्लेख किया है | क्षय शब्द इस धर्थ मे विशेष था जो सभापवं में भी 
थ्ाया है । ( अजायत यदुक्षये, भर्थात्‌ कृष्ण का जन्म यदुओ के घर में हुमा, 
( ३३।१६) | 

पाणिनि ने ऐसे क्रधिकारियो का उल्लेख किया है जो विशेष प्रकार के 
अगारो का प्रवध या अधिकार सभालते थे ( तन्न॒नियुक्त., ४४६९; अगारान्तादठनू, 
४४।७० )। काशिका में भाडागार, देवागार और कोष्ठागार, इन तीन प्रकार के 
अगारों और उनमे नियुक्त अधिकारियो का उल्लेख है | ज्ञात होता है कि अगार बडी 
इमारत होती थी जिस के कई भाग होते थे। अगार का एक भाग ( अगारेक 
देश ) प्रघण या प्रधाण कहछाता था। काशिका ने उसका अर्थ वाद्य द्वार प्रकोष्ठ 
किया है जिसे गुप्तकाल की भाषा में कलिन्द कहा जाने छगा | द्वारप्रकोष्ठ से हिंदी 
का बरोठा शब्द बना है जो घर के द्वार के लिए प्रयुक्त होता है। वाह्य द्वार प्रकोष्ठ 
बड़े मकानो के सामने बना हुआ वह द्वार हुआ जिसमे कई कमरे होते थे और जिसमे 
महा कपाट या बड़ा फाटक लगाया जाता था | आजकल उसे डब्यौढी भी कहते हैं । 
पाछी पघन की व्याख्या करते हुये वुद्धघोप ने लिखा है, 'पघन वह है जो घर में 
भाते-जाते समय परो से छूंदा जाय ( विनय २१५३, पघन नाम य निवखमभन्‍्ता थ 
पविसन्ता च पादेही हनन्ति, बुद्धघोष) | डाबटर कुमारस्वामी ने प्राचीन भारतीय शिल्प 
सामग्री के आधार पर द्वारकोट्ठक का अर्थ नगर के प्राकार या चहारदीवारी में बने 


अध्याय १ सामाजिक जीवन १३६ 


हुए बड़े फाटक से किया है जिन्हें बाद में प्रतोही कहा जाने छगा ( झरलो इंडियन 
आफिटेगबर, नगर और नगर-नद्वार, पृष्ठ २०९ )। धाजकल इन्हे पौर या पोल 
कहते हैं । 
निपद्मा--सूत्र ३३।९९ के छनतुसार निपद्या सज्ञा शब्द था। पथिको के लिये 
मिमित विश्लाम गृह के पर्थ से अशोक के लेखो में निश्तिदिया शब्द भाया है। नागा- 
जुनी पहाडी की गुफाओं को वहाँ के उत्कीर्ण लेखो मे 'वास-निसिदिया” कहा गया है 
अर्थात्‌ वर्षा कतु में भिध्षुमों के विश्ञाम करने के स्थान । 
निकाय्य--पाणिनि ने निकास्य फो निवास का पर्याय माना है (पांय्य 
सापन्नाय्य निकाय्यधाय्या मानहविनिवाससामिधेनीपु, ३४१।१२६९ )। इसी जर्थ में 
निकाय शब्द फी भी सिद्धि फी गई है ( सनिवासचिति शरीरोपसमानेष्वदिश्व कः 
३॥४।४१ )। इस बर्थ में ये विशुद्ध पाणिनीय एब्द हैं। मजुर्वेद में एक घार लतिकाय 
घब्द जाया है ( यजु: १५॥५ ) किन्तु शत्तपथ के झनुसार वह वायु छन्द का नाम था । 
( श० ८घार।रा५ ) | धर्थंशात्प्र में निकाय शब्द का प्रयोग है, पर सघ के अर्थ में 
( अर्थ २४ )'। मनु ने देवनिकाय का प्रयोग किया है ( १॥६६ ) जिसका अर्थ 
कुल्दुक टीका मे 'देवनिवासस्थान! किया गया है। यह कहना कठिन है कि निकाय 
सब घरो के लिये या केवल भिक्षुओं फे निवास के झथ्थ में आता था। 
एकशालिक--इसका दुसरा रूप ऐकशालिक भी था। पाणिनि के अर्थ के 
अनुसार जो 'एक शाला की भाति' काम में आवे, वर्थात्‌ एक व्यक्ति का अपना निवास 
हो, वह एकशालिक या ऐकशालिक कहलाता था ( एकशालायाष्ठजन्यतरस्यामु, 
प)३॥१०९, एकशाला इव )। इस शब्द का यह अर्थ नही था कि जिस व्यक्ति का 
एक घर हो, वल्कि वह्‌ मकान जो केवल एक व्यक्ति के इस्तेमाल में झाता हो, अर्थात्‌ 
जो सावंजनिक न हो । यह स्थिति इस उदाहरण से समक्ष मे आ सकती है। 
दीघनिकाय में लिखा है कि श्रावस्ती के तिन्दुक वन नामक बगीचे मे बना हुआ रानी 
मछ्िका का घर पहले 'एकसालक' था भर्थात्‌ उसके अपने या अपने कतिथियों के काम 
में आाता था । उस समय की प्रथा थी कि प्रायः घनिक या शौकीन लोग अपने शहरी 
मकान के अलावा नगर के बाहर बगीचा वनाकर उसमे भी एक मकान विश्वाम- 
विनोद के लिये बनाते थे । मल्लिका का वह एकशारूक घर धाद में भिक्षुसघ को दान 
कर दिया गया । तब बहुतो के काम में झाने के कारण उसके लिये कहा है-बहुसाला- 
कता ( सुमज्भुल विछासिनी २१६५ )। उस काल के समाज मे इस बात का कुछ 
महत्व था कि किसी रईस के बगीचे वाला घर उसके छपने लिये है या उसने उसे सबके 
लिये खोल रख। है | श्रावस्ती से नमरसेठ अनाथ पिण्डक की कहानी है कि उसने 
राजकुमार जेत का वगीचे वाला मकान जो राजकुमार के अपने काम में भाने से 
एकशालिक था, खरीद कर भिक्षुसघ को दे डाला भर्थात्‌ उसे बहुशालिक बना दिया । 
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यह सुत्र उसी प्रकार के नगर के बाहर बने हुए उद्यान-गृृहो के लिये था। बनारस में 
अभी तक शहर से बाहर इस प्रकार के घर रखने की प्रथा चली आतो है, जहां 


उनके स्वामी साँफ-सबेरे गंभीर वाद्य यानो ( गहरेबाज इक्को ) पर सवार होकर 
ठाठ से जाते हैं । 


घरों को सामग्री--इष्टकचित शब्द में इृष्टका या ईटो का उल्लेख है ( ६३६५ ) 
वैदिक युग में ही इएकाएँ बनने छगी थी । पाली साहित्य मे ईटो से चिनाई करने 
वाले करीगरो को 'इट्ठकावड्ढकि' कहा गया है। धर की छत के लिये छदिस छब्द 
था, जो संभवत: फूस के छप्पर के लिये प्रयुक्त होता था । सूत्र ५११३ के उदाहरण 
में छत पर छाने के लिये उपयोगी पयार या फूस को छादिषेय तृण कहा गया है। 
घरो के द्वार और उनके कपाट या किवाडो का भी सृत्र में उल्लेख है। किवाड़ तोड़ 
क्र घुस जाने वाले घोरो के लिये कपाटप्न शब्द अचलित था ( ३।२५४ शक्तो 
हस्तिकपाठयो: ) । ऐसे चोर वस्तुतः डाकू थे। कपाटध्न का अर्थ ऐसा व्यक्ति नही, 
जिसके घूँसे से किवाड़ तोड़ने की ताकत हो, बल्कि वह जो घन्द किवाड़ो पर धमधम 
करके घुनौती दे भौर सामने से चोरी करे। महाकण्ह जातक में राजभवन के बड़े 
फाटक को तोड़कर घुसने के लिये 'कवाटे ठपेत्वा” शब्द आया है ( ४१८२ )। 
किवाड़ो को भी भीतर की क्लोर से परिघ या पलिघ लगाकर बन्द करते थे (८२२२) । 


यह लकड़ी का वह ढण्डा या छरगेला था, जिसे किवाडो के पीछे खीचकर कठकाया 
जाता था । 


रहने के घर भौर शालाओ के अतिरिक्त हाट में आपण या दुकानें होती थी, जहाँ 
बिक्री की वस्तुएँ ( पण्य, क्रय्य ६१८४२ ) रखी जाती थी । 

प्राचीन वैदिक शब्द वास्तोष्षति धर्थात्‌ वास्तु-देवता का भी सूत्र मे उल्लेख 
है ( ४॥२३२ )। घर के धथं में वैदिक क्षय शब्द पाणिनि फालीन भाषा में भी 
प्रयुक्त होता था ( क्षयों निवासे, ६६१॥२०१ ) | आवसथ या श्रावसथ्य उस घर के 
लिये प्रयुक्त होता था, जो यज्ञशाला के पास आावसध्य अग्नि के लिये बनाया जाता 
था, ध्यवा जहाँ ब्राह्मगादि विशिष्ट अतिथियो का स्वागत सत्कार किया जाता था 
( धनन्तावसथेतिहमेपाजान्‌ ज्यः, ५१४२३ )। आवसथ में यज्ञीय नियम या ब्रेत 
लेकर रहने वाला व्यक्ति आवसथिक कहलाता था (आवसथातुष्ठछ, ४४७३) । छोक 


में प्रचछित श्वस्थी नामक आस्पद क्षावसथिक से हो बना, छर्थात्‌ जो व्यक्ति आवसथ 
में गाहंपत्य ग्नि रखता था । 


अध्याय ३, परिच्छेद ६-नगरमापन 


कापिशी, तक्षशिला, शाकल, हास्तिनपुर, सांकाश्य जैसे प्रसिद्ध नगरो का उल्लेख 
सृत्रों में हुआ है । गणो में और भी चाम हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वास्तु- 
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विद्या एवं नगरमापन शाज्र अस्तित्व मे शा चुके थे। महाभारत में लिखा है कि 
जिस समय युधिष्ठिर ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया उन्होंने व्यास तथा क्षष्ण श्ादि 
प्रतिष्ठित पुरुषों को बुलाकर आरंभिक उत्सव किया और नगर के लिये नियत भूमि 
पर सूत्र मापन से इस बात का निम्चय किया कि परिखा, प्राकार, राजप्रासाद, 
गोपुर एवं चत्वर, वीथी ध्वादिक का स्थान कहाँ-कहाँ रहेगा। इसीको नगरमापन 
कहते ये! ( नगर मापयामासु: ) । 

नगर निवेश करने वलि वास्तुविद्याचा्य ( पाछि वत्युविज्ञाचरिय, जातक 
१॥२९७ ) तदघ निश्चित भूमि का पहले संस्कार करते थे (जातक १॥२९७; ४॥३२३)। 
भूमिशोधन के बाद नगरमापन किया जाता था । ( नगर वेदेहेन सुमापितम, महा 
उम्मगजातक ६।४४८ ) | नगर निर्माण में परिखा, प्राकार और द्वार--इन तीन का 
निर्माण सर्वप्रथम होता था । धर्थगारत्र में उल्लेख है कि दुर्गंविधान या पुरसच्चिवेश 
कि लिये परिखा-निर्माण सबसे पहले होना चाहिए। पाणिनीय सूत्र परिखाया ढत्‌ 
(५११८ ) के अनुसार पारिखेयी भूमि उस लम्बी चौड़ी जगह को कहते थे जो 
नगर निवेश करते समय दुग के चारो ओर की खाई फे छिये छोड दी जाती थी। 
यह ध्यान रखना चाहिए कि प्राचीन नगर या पुरो का सन्निवेश दुर्ग के ढंग पर ही 
किया जाता था कौर रक्षा या नगर युप्ति के लिये गहरी खाई भर ऊँची घार- 
दिवारी या परकोटे का निर्माण आवश्यक समझा जाता था। तदस्य तदस्मिन्‌ 
स्थादिति ( ५४११६ ) सूत्र की ( जिसका क्धिकार 'परिखाया ढन_! मे भी क्षाया है ) 
सारी पृष्ठभूमि यह बताती है कि किस प्रकार नगर निर्माण के लिये पहले सामग्री 
इकट्ठा की जाती थी ओर तब सुत्र मापन किया जाता था। काएशिका में इसके त्तीन 
महत्वपूर्ण उदाहरण हैं--प्राकारीया दृष्टका:, प्रासादीया भूमि: प्रासादीयं दारु। इसीके 
साथ सूत्र पठित पारिखेयी भूमि शब्द को मिला दिया जाय तो नगर-मापन का एक 
चित्र खड़ा हो जाता है। यहाँ पहली, यहाँ धुसरी, यहाँ त्तीतरी--इस प्रकार तीन 
खाईयाँ खोदने के उद्देइय से नियत की हुई समस्त भूमि पारिखेयी भूमि कहलाती थी 
( परिखा अस्मिन्‌ देशे स्थादिति )। परिखा के लिये भूमि नियत हो जाने पर तुरन्त 
उसके बाद अन्दर की भोर चारदिवारी वा परकोटे का स्थान नियत किया जाता था । 
उसे प्राकारीय देश कहते थे ( प्रकारो5स्मिन्‌ देशे स्थादिति' ) । 





( १) ततरते पाण्डवास्तश्र गत्वा कृष्णपुरोगमाः। मण्डयान्वक्रिरे तद्‌ वे पुर स्वर्नवदच्चुताः ॥ 
ततः पुण्ये शिवे देशे शार्न्ति झा मद्दारयाः । नगर मापयामाधुद्रपायन-पुरोगमाः ॥ 
सागरप्रतिरूपामिः परिखामिरलंकृतम्‌ | प्राकारेण च सम्पन्न दौधेमागृत्य तिष्ठता ॥ 
द्विपक्ष-गरुडप्रख्येद्वा रर्घोर-्प्रद्शने... ।.. यप्तमत्यु्ूचय-प्रस्यै्गे पुरैमन्दरोपमेः. ॥ 

भादिपवे १९९।२७-२९, ३१ ) 

(२) इस पर काशिका ने स्पष्ट छिखा है कि इस दमब्द के पीछे यह भाव नही था कि उस 
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परिखा और प्राकार का स्थान निश्चित हो जाने पर नगर था दुर्ग कै भीतर 
सबसे महश्वपूर्ण स्थान राजप्रासाद होता था। खतएवं उसका स्थान भी प्रारम् में 
ही नगर के केन्द्रीय भाग मे नियत कर दिया जाता था| उसके लिये उदाहरण है-- 
'प्रासादीया भूमि.” छर्थात वह भरुमि, जहां राजमह॒ल बनेगा ( प्रासादोध्स्था भुमो 
स्थादिति ) । इसी प्रसज्भ में उन इंटो को 'प्राकारीया: इृष्टका: कहा जायगा जो 
नगर फा परकोटा था प्राकार बनाने के लिये तंयार की जाती थी। शहर पनाह या 
नगर कोट की ईटें पाथने के लिए लम्बा घोड़ा काम फंलाचा पड़ता था, क्योकि करोड़ो 
ईटो को पकाने के लिये इन्धन के पूरे जगल की शावध्यकता पडती थी। पाँचवाँ 
उदाहरण “प्रासादीयं दारु! भी है। राज प्रासाद बनाने के लिये भारी भारी साल के 
लट॒ठो की आवश्यकता होती थी । भारतीय वास्तु विद्या के आरंभिक युग में राज- 
प्रासाद और राजसभा का अधिकाश निर्माण लछकडी के लट्टो से ही किया जाता था। 
उन्ही के लिये 'प्रासादीय दार! पद भापा में प्रचलित था। जातको में कहानियाँ 
धाती हैं कि वास्तु विद्या के विशेषज्ञ (वत्युविज्जाचरिय) जंगल मे जाकर पुराने पेड़ो 
का घुनाव करते थे और उनकी पकक्‍क्री लकड़ी कटवा कर प्रासाद के लिये लाते थे । 

परिखा--खाई खोदने का काम पहले छेडने का प्रयोजन यह भी था कि उसमे 
से निकली हुई मिट्टी से ही प्राकार की ईंटें पाथ ली जाती थी या पक्के परकोटे के 
घाहर एक कच्चा परकोटा भी उसीसे बना लेते थे, जिसे कर्थशास्त्र में पासु प्राकार 
कहा गया | मध्यकाल में उसे ही घुलकोट कहते थे, जैसा कि मथुरा श्वादि प्राचीच 
नगरो के चारो भोर अभी तक कही फही बच:गया है । 

अर्थशास्त्र में लिखा है कि दुर्ग के चारो ओर तीन परिखाएँ बनानी चाहिए । इनके 
बीच में एक दण्ड भूमि छोडनी चाहिए। पहली परिखा १४ दण्ड, दुसरी १२ दण्ड और 
तीसरी १० दण्ड चौड़ी होती थी ( अ्थंशासत्र २।२३ )। इस प्रकार कुल पारिखेयी 
भूमि १४+ १+१२+१+ १०८ ६८ दण्ड (२२८ फूट; एकदण्ड८ ६ फूट ) 
चोड़ी होती थी । उदक जातक की टीका मे यह भी बताया गया है कि पहुली खाई 
उदक परिखा (पानी से भरी हुई), हुसरी कहम परिखा (दल दल से भरी हुई), तीसरी 
सुक्ख परिखा ( सूखी खाई ) होती थी । ५१२३८ धृन्न के उदाहरण में फाशिका में 
द्विपुरुषी, त्रिपुदुषी उदाहरण स्त्रीलिंग में भराए हैं, जो परिखा का संकेत करते हैं, 
धर्षात दो पुरसा या तीन पुरुसा गहरी खाई। ५।२।३८ सूत्र में पाणिनि ने जिस 
3प सज़क माप का उल्लेख किया है, वह घर्थशास्त्र के झनुसार ८४ अगुल या ५ 
है रैपच मानी जाती थी, उसे खात पौरुष कहते थे, कर्थात्‌ गहराई नापने की 
सूमि की मिट्टी से परकोटा बनेगा, किन्तु वह भूमि ऐसी गुणवतों या इस योग्य थी कि वहाँ 


परकोटा बनाया भाय । (देशस्य व शुणेन संमाब्यते, प्रासादोइस्मिन्‌ देशे स्यपादिति प्रकृति 
चेह न विवश्चितम्‌, किन्तईि, बोग्यतामात्रसू--काश्षिका )। 
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पुरुष संश्ञक माप (चतुरशीत्यज्ु छो व्यामों रज्जुमानं खात-पौरुष व, कर्थेशास्त्र २०) । 
इस हिसाव से द्विपुरुषी परिक्षा १० फुट ६ एच शौर श्रिपुरुषी १५ फूट ९ इस्च 
गहरी होती घी । 
प्राकार और देवपथ-यद्यपि सूत्र मे प्राकार शब्द नही है, किन्तु कात्यायन ने 
प्राकार शोर प्रासाद दोनों का उल्लेख किया है ( ६६।१२२ वात्तिक ) और उनके 
घात्तिक की ऐसी घ्वनि है जेसे सूत्रकार फो वहाँ वे दोनो शब्द इए हो। पाणिनि ने 
प्राकार के संवध में देवपय इस महरवपूर्ण शब्द का उल्लेख किया है ( देवपथादिश्यश्र, 
५(६६॥९०० ) | इस एब्द की व्यास्या कौटिल्य के मधंशास्त्र से ही ठीक समझी जा 
सकती है | पाणिनि फे अनुसार देवपथ के दो बर्थ थे, एक तो भाकाश मे विमानचारी 
देवताओं का मार्ग देवपथ कहलाता है ( रघुवश में उसे सुरपयथ कहा है' ); दूसरे 
आकाणवाले देवषय फे समान जो ऊँचा हो उस्ते भी देवपथ कहा जाता था ( देवपथ 
दहव देवपथः: ) | कौटिल्य ने लिखा है कि देवपथ उस ऊँचे मार्ग का नाम था, 
जो किले फी चार दिवारी के ऊपर इन्द्रकोश या कंगूरो के पीछे बनाया जाता था? । 
यह थाठ हाथ या बारह फुट चोड़ा होता था। प्राचीन दुर्ग निर्माण पद्धति के अनुसार 
प्राकार की ऊंचाई १२ हाथ से २४ हाथ ( १८ फूट से ६३६ फुट तक ) होती थी। 
जातको में भी क्रट्टारह हाथ ऊँचे प्राकार (क्रट्टारस हृत्य प्राकार ) का उल्लेख है। 
क्लाज तक दुर्ग निर्माण में परकोटा १ै८५ हाथ ऊँचा बनाने की चाछ है। इतनी 
ऊँचाई पर जो मार्ग बनाया जाता था, उसे उचित ही देवषथ कहा जाता था । 
भाष्य में पाटलिपुत्र नगर के विशिष्ट प्रासाद शौर प्राकारो का उल्लेख है। वहाँ 
कहा है--पाठलिपुत्र के परकोटे के भिन्‍न भिन्‍न अवयवो ( प्रतोली, भ्रद्टालक, इन्द्रकोश, 
देवपथ आदि ) को ठीक ठीक समझना हो तो सुकोशछा धर्थात्‌ भ्योध्या को देखकर 
समझा जा सकता है'। तात्पयं यह कि शुग फाल में क्षयोध्या राजघानी हुई थी 
झौर उसका निर्माण हृवहू पाटलिपुनश्न के समान किया गया था (४॥३।६६--पाटलि- 
पुश्रस्य व्यास्यानी चुकोशलछा पाटलिपुत्न वाप्यवयवश भआचए्ट ईदणा भस्य प्राकार 
के न नगरो में प्रायः चार घडे फाटक परकोटे में बनाए जाते ये 
( नगरस्य चतुसु द्वारेसु, जातक १।२६२; ३॥४१४; कुमारस्वामी नगर कौर नगर 
द्वार शीर्षक लेख, पु० २१३ ) । पाणिनि ने नगरद्वारों के नामकरण के तियम का 





(१) कवित पथा संचरते घुराणा ववचिद्‌ घनानां पतता किन्व । 

ययाविषो मे मनप्तोडमिछाबः प्रबतेते पश्य तथा बिमानस्‌ ॥ ( रघुवंश १३१९ )। ग्रहाँ सुरपण, 
क्षमपथ, खगपय भाकाश में क्रमशः ऊंचे उठते मागे थे । 

(२) अन्तरेषु शहद च विष्कम्म-पाश्वे चतु  णयामस्‌ भनुप्रकारम भष्टहस्तायत देवपथ्थ कारयेद 
( भयेद्वाख २१) । 
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निर्देश किया है--अभिनिष्क्रामति द्वारमु ( ४६।८६ ), कर्यात्‌ द्वार का नाम उस 
नगर के नाम पर पड़ता है जिसकी ओर उस द्वार से निकलकर मार्ग जाता है। जैसे 
'माथुरं कान्यकुव्जद्वा रमु' कर्थात्‌ कन्नौज का वह्‌ दरवाजा जहाँ से मयुरा की ओर 
सड़क जाती है। आजतक भी नगरद्वारों फे नाम रखने की यही रीति है। मथुरा में 
बने हुए भरतपुर दरवाजे का नाम इस कारण पडा, क्योकि वहाँ से भरतपुर के लिये 
रास्ता निकलता था। द्वार की तरह ही सडको का नाम भी पडता था। जो सड़क 
जिस नगर की कोर जाती थी, उसका वसा ही नाम होता था ( तद्‌ गच्छति पथिदृ« 
तयोः, ४३८५ ) | मथुरा को यदि केन्द्र मे मान लें, तो उसके चारों और के छाहरों 
से मथुरा की ओर आनेवाली जितनी सड़कें थी, वे मायुर पथ कहछाती थी। उनका 
एक छोर भिन्‍न भिन्‍न नगरो मे होता था, पर सबका दूसरा छोर मयुरा में मिलता 


था | इस प्रकार कन्नौज के माथुर द्वार से होकर मथुरा की ओर जानेवाली सडक का 
ताम माथुरपथ पडता था । 


इस सड़कों पर पथिको के ठहरने के लिये विश्वामस्थल चना जाते थे। जिस 
लक्ष्य स्थान तक सडक जाती थी उसे मर्यादा कहते थे । बीच के पडाव की भ्रपेक्षा 
से इस झोर का भाग अवर और उस ओर का पर कहलाता था ( भविष्यति मर्यादा- 
वचने5वरस्मिनु ६३१३६ )। उदाहरण के छिये, साकेत से पाटलिपुत्र को जानेवाले 
मार्ग में कौशाम्बी का पड़ाव था । साकेत और कौशाम्बी के वीच का भाग मअवर और 
कौशाम्वी से उधर का साकेत्त की अपेक्षा से पर कहलाता था। इन दूरियों मे भी 
छोटे पड़ाव होते थे, जहाँ ठहर कर यात्री दिन के क्षन्‍्त में भोजन बनाते रहे होंगे । 
इस प्रकार यात्रियों की भाषा में पड़ावों की ग्रिनती भोजन की गिनती से होती 
थी । ज॑ंसे यह कहा जा सकता था कि साकेत से कोशाम्बी तक के सागे में दो बार 
थाहार करना है, गर्थात्‌ दो ध्ाहार की दूरी है ( योध्यम्‌ अध्वा गन्तव्य झ्रापाटलि- 
पुश्नात्‌ त्तत्य यदवर कोशाम्ब्या: तत्र द्विरोदनं भोक्ष्यामहे, भाष्य ६६१३६ )। भाष्य 
में साकेत से पाटलिपुश्र और साकेत से ख्तुष्न के मार्गों का उल्लेस है । 


उत्तरपथ--पराणिनि ने 'उत्तरपथेनाहुत॑ं च! ( ५१॥७७ ) सूत्र में उस लम्बे मार्ग 
का उल्लेख किया है जो सारे उत्तरापय के यातायात की वृहत्‌ घमनी थी | यह मार्ग 
पाठलिपुन्र, वाराणसी, कौशाम्बी, साकेत, मथुरा, शाकलू, तक्षशिला, पुष्कलावती, 
कपिशा की बड़ी राजघानियों को मिलाता हुआ बाह्लीक तक चला जाता था । यूनानी 


लेखको ने उत्तर पथ का ठीक अनुवाद करते हुए इस महापथ को “नादंन॑ रूट! कहा 
था ( आजकल का ग्रेन्ड ट्रड्डू रोड )। 


इस प्रकार पाणिनि कालीन नगर मे नगर रक्षा के लिये परिखा, प्राकार और 
द्वार होते थे एवं नागरिको के लिये गृहशालाएंँ एवं शापण बनाए जाते थे। उसकी 
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सड़कें संचर कहलाती थी ( ३३११९ ) ओर उत्तमे राजसभा, फोष्ठागार, भाण्डागार 
(४।४।७० ), प्रेक्षा के स्थान ( '४।२८० ) भी बनाए जाते थे । 
ग्राम--प्रामो के स्वह्वप की कल्पना कुछ इस प्रकार होती है। वन, कठिन 
( ४॥४।७२, अर्थात्‌ बंसवाडी ), नदी, टीले, जगल शोर प्रस्तार ( धट्टानी स्थान ) 
ये सब ग्रामो के आस-पास की भूमि की विशेषताएँ थी। किसानो के घर क्कुटीर 
कहलाते थे ( ५।३॥८८ ) जिन पर क्षाजकल की तरह फूँस के छप्पर ( छदिः ५११४ ) 
छाए जाते थे । एक घर में एक परिवार या गाहंपत रहता था। सारी गाँव वस्ती फे 
लिये वसति शब्द चलता था ( ४।४/१०४ ) गाँवो का समुह ग्रामता थी । गाँवों में 
मनुष्यो के लिये बुप ( ४४२७४ ) गौर पशुतओ_ के लिये निपात या चरही (३॥६।७४) 
चनाई जाती थी | कुओं की सफाई करनेवाले उदगाह या उदकगाह ( ६।१॥७ ) 
कहलाते ये । 
गाँवों के चारो ओर की धरती के कई भाग होते ये--( १ ) क्षेत्र या हल के 
नीचे भाई हुई खेतिहर भूमि ( सीत्य, ४४४॥९१ ); ( २) गोचर या घरागाह ( ३।६॥ 
११९ ); (३ ) वंश कठिन या पेडो फे झुरमुट और बेंसवारी ( ४४७२ ); (४) 
सरपत और मूज के जगल, ( ५) भोपधियों के जगल और वनस्पति या बड़े पेडो के 
वन एवं फलों के बगीचे जो गाँव के वाहर होते थे; ( ६) ०७३ कही-फही ऊषर के 
रूप मे पड़ती घरती ( ५२१०७ ) | 
खेती की भूमि अलग-अलग टुकडो मे बेटी हुई होती थी। प्रत्येक को भी क्षेत्र 
कहते थे, जिसकी परिभाषा पाणिनि ने स्पष्ट की है--धान्याना भवने क्षेत्रे, ( ५।२॥१ ) 
अर्धात्‌ क्षेत्र वह है जिसमे घान्‍्य या फसल उत्पन्त होती हो। खेतो की नापजोख 
करने के छिये क्षेत्रकर नामक विशेष अधिकारी होते थे (३॥२।२१ )। वे 
कांण्ड नामक लम्बाई से नापकर खेतो का क्षेत्रफल ( क्षेत्र भक्ति ) निश्चित फरते थे 
(४।१।२३ ) जैसे द्विकाण्डा क्षेत्रभक्ति , वह खेत जिसका क्षेत्रफल दो काण्ड हो । खेतो 
की नाप का अनुमान उसमे बोने के लिये आवश्यक वीज की तौल से भी किया जाता 
था ( तस्य वाप: ५॥१।४५ ) । केदार उस खेत को फहते थे जहाँ पानी की सिंचाई 
सुलभ हो । वहुत से केदार या खेतो का समुह कंदायें कहलाता था ( ४।२॥४० ) ज्ञात 
होता है कि खेतो का स्वामित्व अल्ग-अछूग होता था, पर गोचर भूमि सारे गाँव 
भर की साभकछ्ी होती थी जहाँ गाँव भर के पोहो ( ग्राम्य पशु सघ, १२७३ ) को 
चरने की छूट थी । गाँव फे बाहर किन्तु उससे लगे हुए गोष्ठ ( ४६॥२।१८ ) या ब्नज 
( ३॥३।११९ ) होते थे, जिनमे बहुसंख्घक पशुओ को रखा जाता था। गौभो के चराने 
के लिये गोपाल और भेंड-बकरियो के लिये तन्तिपाल होते थे ( ग्रोतन्तियव पाछे 
६।२७८ ) ग्वालो के गाँव घोष थे ( ६२८५ )। पशुओ के गोष्ठ स्थान नए-नए 
चारे की खोज में एक स्थान से दुसरे स्थान पर हटते रहते थे । पाणिनि ने लिखा है 
१७ पा० 
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कि वह भ्रूमि जहाँ पहले कभी गोष्ठ रहा हो, पर अब हट ग्रया हो, गौष्ठीन कही 
जाती थी ( गोष्ठातु खब भुतपूर्वे श२।१८ ) । अनुमान होता है कि प्राम-सशचचलिवेश 
का ढंग आजकल के जैसा ही था, अर्थात्‌ बीच मे वस्ती या आबादी होती थी, उसके 
बाहर खात डालने की भ्रूमि या खत्ते, फिर गोचर भ्रूमि या ग्रोष्ठ, और फिर सेतिहर 
भ्रुमि या क्षेत्र होते थे 

गाँव के साथ लगनेवाली भूमि अरण्य से पृथक होती थी। अरण्य के पशु आरण्य 
और वहाँ रहनेवाले वनवासी मनुष्य भारण्यक कहे जाते थे ( ४२।१२९ )। पाणिति 
ने इस बात का संकेत किया है कि आसपास के अरण्यो मे भी गाँवों के पशुओ को 
चराने की प्रथा थी । जिस जगल मे सब चारे या घास को पशुओं ने चर लिया हो, 
चह आशितंगवीन कहलाता था ( ५।४।७, भाशितगवनी मरण्यमु , काशिका )। उसके 
बाद ग्वाले अपने शुण्डो फो दुसरे जगल में या उसी जंगल के दुसरे हिस्से मे ले जाते 
थे। तब ऐसे जंगल गोष्पद कहलाते थे, अर्थात्‌ जो गौओ के लिये खुले हो ( गोष्पद॑ 
सेवितासेवित प्रमाणेषु ६॥१।१४५ )। इसके विपरीत वे घने जंगठ जहाँ पशुओ के 
लिये, चरना कठिन हो, अगोष्पद अरण्य कहलाते थे (यानि हि महास्त्यरण्यानि येपु 
गवाभत्यस्तासंभवस्तान्येवपमुच्यन्ते अगोष्पदान्यरण्पानि-काशिका ) | 


अध्याय ३, परिच्छेद १०-शयनासन 

घरेलू सामान के लिये प्राचीन शब्द शयनासन था ( ६।२१४१ ) शयन के काम 
में क्षानेवाले खाट-परूम और आसन के लिये पीढे-चोकी आदि मिलकर शयनासन 
फहलाते थे | इसे ही पाछी मे सेनासन कहा है । गाँव की बोली में आजकल इसे 
राछ-रखेंडा कहा जाता है । गृूहोपकरण वाची निम्नलिखित शब्द श्लाए हैं--शब्या 
( ३॥३।९९ ), खद़वा (२॥१।१२६ ), पयंड्भ] या पल्यचू ( पलंग, ८।२।२२ ), 
आसन्दी' ( कुरसी या राजसिहासन, ८२।१२ ), वि६र, आसन ( ८।३।९३ ), पर्प 
६ अशक्त व्यक्तियों के लिये पहियेदार पीढ़ा या चौकी, ४॥४॥१० ) | पर्प पर बैठ कर 
चलनेवाले को परा्षचिक कहा जाता था। इसे ही यजुर्वेद ( ३०२४ ), मनु (५।३९४) 
झोर जातक मे पीठ सर्पी कहा गया है ( जातक १॥७६, पी5--ह॒स्तेन ग्रहण युग्य 
शर्थात्‌ हाथ से खीचकर घलाने की गाड़ी ) । 

पान्न या बर्तन ( ३४६ ) घरेलू बतंनो में निम्नलिखित का उल्लेख है--( १) 
छम्म ( ८३।४६ बढा घडा )। (२) कस, गयगरा जैसा पात्र विक्षेष ( कुछ छोग 
इसे फूछ या काँसे का पात्र समभते हैं ) | यूनानियों का ध्यान इसकी मोर गया था। 
उन्होंने छिद्ला है कि यह गिरते ही मिट्टी फे पात्र की तरह टूट जाता था। (३) 
जम मा मिल जम अल कक मल 

१. भारन्दी प्राचीन वेदिक शब्द था । भष्टव्यायी में भासन्दीवद शब्द हैलो जनमेत्य को 
राणवानी थी। वहाँ राजकीय भासन्दी या गद्दी होने के कारण उसका यह नाम पढ़ा । 
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कुण्ही, पस्थर या लकडी की कूण्डी ( ४।१।४२; इसे पाणिनि ने क्षमत्र भी कहा है )। 
(४ ) स्थाली, बटलोई ( ५११।७० ), जिससे स्थाली विलीय शब्द विशिष्ठ खाद्य 
पदार्थ के लिये बचता था ( स्थाली विलीय तण्डुल >वटलोई में बढिया भात के 
योग्य चावल ) । ( ५ ) उखा, कढाई ( ४॥श१७ ) ।( ६ ) कलशी, छोटी गगरी 
या लुटिया ( ४४३॥५६ )। ( ७ ) कपाल, शराव, मिट्टी के पात्र ( ६२२९ ) धौर 
क्षन्य अनेक मिट्टी के भाड़े जो कोलालक कहलाते थे ( क्ुछालादिभ्यो व्रुअ , ४॥३। 
११८ )। भपने देश भे गाँव भऔर शहरो के घरेलू जीवन में मिट्टी के पाधो का महृत्त्व- 
पूर्ण स्थान रहा है। मिट्टी के इन भाँड़ो के छनेक प्रकारो मे एक सिरे पर बड़ा कुसुरू 
( ६।२१०२ ) भौर हुसरी ओर छोटा शराव ( ६६२२९ ) होता था। ग्ृहोपस्कर 
फी वस्तुओं मे इनका भी उल्लेख है--छूर्प ( ५११२६ ), मन्य धर्थात्‌ मथानी जिसे 
वैशाख भी कहते थे ( ५५१।११० ) झौर थुल (४॥२।१७ ) जिसे मासभोजी काम 
में लाते थे । 
चमड़े के पात्र--पाणिनि के समय में चमड़े के बड़े कुप्पे कुतु और छोटी क्रुप्पियाँ 
कुतुप कहलाती थी ( कुत्वा डुपचू , ५३॥८९ हस्वाः कुतू. कुतुपं 'वर्मंमय स्नेहमाजन 
मुच्यते-काशिका ) | तेल रखने फी छोटी क्रुप्पिपो को उदक ( ३॥३६।११३ ) कोर 
बढ़े डोल या पानी उठाने के मोट को उदख्चन फहते थे। चमड़े की मशक भस्‍स्त्रा 
( ४।४१६ ) या दति ( ४॥३४।५६ ) कहलाती थी । दति फा नाम वैदिक साहित्य मे 
जाया हुआ है । प्चविश ब्राह्मण मे क्षीरदति मौर सुरादति का उल्लेख है।' दतिया 
मशक में रखा हुआ पदार्थ दार्तेव कहा जाता था ( ४॥३॥५६ )। भराजकल दति केवल 
पानी भरने के काम भाती है । शुष्क चर्म काष्ठवत्‌ की उक्ति के अनुसार राजस्थान 
में ढति या पखाल का पानी शुद्ध माना जाता है | पाणिनि के समय मे दति या मशको 
में भरा हुआ सामान लादकर ले जानेवाले पशुओं को 'दवतिहरी' कहते थे ( हरतेढति 
नाथयो: पशौ, ३३२२५ ) । उन पहाड़ी इलाको में जहाँ यातायात्त के पथ नहीं हैं 
थ्लाज भी घोड़े, टट्टू, झ्षब्वु भादि पर दति छाद कर सामान ढोते हैं । उससे दुर्ग म ऊँचे 
पहाड़ी मार्गों मे भेड-वकरी इतिहरि पशु के रूप मे फाम आते हैं। 
भर्त्रा (४४।१६)--शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि भस्त्रा मे सत्त्‌ भरकर 
ले जाए जाते थे ( यथानिर्धूतसकतुर्भस्त्रा एवं हतो वृत्र: सलीन: शिष्ये, शतपथ 
१।६!३।१६ ) | वहाँ लिखा है कि ऋषि लोग फोष्ठ ( कोठार ) या कुम्भी मे रक्‍्खे 


१२. सक्षीर इतयो रथा भवन्ति (पत्चविश ब्राद्षण श'्ठशश१३ )। चुराइतिना 
उपवसर्थ घावयति (यहाँ १४/११॥२६ )। इससे शात होता ह कि दूध भरी हुई मशर्के 
रथों पर छादकर लाई जातो थीं। सम्मवतः यह कबाइकी इलाके के छोगों कौ प्रथा थी। वे अपनी 
छोटो फिरक या फलकास्ती् रथ पण दृतियों में मरा हुभा सामान छाद कर कछाते थे। बातों की 
पहिचान भागे की जाएगौ | 
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हुए अन्न को लेना पसंद नही करते । उन्हे खेत से भायाओं मे भरकर और छकड़े पर 
छादकर छाया हुआ अन्न ही भला लगता है क्योकि भुमा या अधिक वस्तु उनके मन 
को रुचती है (न कोष्ठस्य न क्रुम्भ्ये, भस्वाये, ह सम ऋषयो गृह्लन्ति, श० १॥१२७) । 
इससे भस्त्रा का प्रयोग नित्य प्रति के जीवन में सूचित होता हैं। पाणिनि ने मलिक 
शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में अर्थात्‌ भसत्रा से माल ढोने वाले मल्छाहों के लिये 
किया है ( ४॥४१६, भस्तरादिस्य, ष्ठन्‌ ४॥४॥१६, भस्तया हरति )। जो छोग नदी में 
हवा से फूली हुई मशकों का बेडा बनाकर उससे माल ढोते या नदी पार करते घे 
उनके लिए भाषा में भस्त्रिक शब्द काम में थ्राता था। यह प्रथा उत्तर पश्चिमी भारत 
की नदियों मे विशेष थी जैसा कि आागे बताया जाएगा । उदीच्य देश के लोग भस्त्रिका 
को भस्त्रका कहते थे । ( भस्त्रेपा ज्ञाद्वास्वा नत्र पूर्वाणामपि, ७।३६॥४७ )। 
गोणी--गोण से बने हुए आावपन या थेले को गोणी कहा जाता था ( ४।१४२ ) 
वैदिक साहित्य भे गोण शब्द नही मिलता, किन्तु दीघनिकाय के ग्रह्मजालसुत्त में 
गोणक शब्द थाया है जो लम्वे बालो वाले बकरो के वालो से चना हुआ मोटा ऊनी 
वस्त्र होता था। श्री मोतीचन्द्र का झनुमान है कि यह गोणक शब्द फौनक से सबद्ध है 
जो ऊन का वनता था भोर जिसे प्राचीन सुमेर और अवकद देश फे निवासी पहिनते 
थे ((४ए०४४८४, माशल, सिन्धघु उपत्यका की सभ्यता, एु० १३३, ३१४२; फऊुफक ९५, 
चित्र १० )। हो सकता है कि प्राक्‍्पाणिनीय काल में फभी यह एणव्द पश्चिमी व्या- 


पारियों के साथ इस देश में श्रा गया हो ! 
गोणी शब्द को हिन्दी में गौन या गोनी कहते हैं । गौन मे अनाज, नमक आदि 


भरकर पशुओ पर छादा जाता है । पाणिनि ने दो प्रकार की गोणी फही है बढ़ी गोणी 
( ४॥१।४२ ) और छोटी गोणीतरी ( कासुगोणीभ्या प्टरच, ५॥३।९० )। पहिलछो 
बेल, खच्चर, टट्टू, घोड़ो पर लादी जाती थी और दूसरी भेड, बकरी धर गधों 
पर | इदुगोप्या. सूत्र (१।२५०) के उदाहरण मे पद्चगोणि. झौर दशगोणि वस्त्र का 
उल्लेख किया है जो पाँच या दश गोनी मुल्य देने पर खरीदा जाता था ( पंच्भिः 
गोणीमि. क्रीत. पट. पच्चगोणि , दशगोणि: ) । इससे छझनुमान होता है कि गोणी 
नाम की एक विशेष तोछ भी थी । भाष्यकार ने एक दछोक वातिक उद्घृत किया हैं 
जिसमें गोणी को एक प्रमाण माना है ( गौणीमात्रमिदं गोणि, १२५० )। चरक 
के अनुसार गोणी खारी का नाम था, जो धार द्रोण के बरावर होती थी। शाजहुंघर 
से भी इसका समर्थ होता है । हिसाव से गोणी लगभग ढाई मन फी तौल थी । 
विचध --( ४।४।१७, वीवध' ४।३॥७ ) इसे हिन्दी मे वेंहगी कहते हैं ( सस्कृत 
विहज्धिका )। कहार ( उदकहार या उदहार ) क्रुओ से पीने का पानी बेहगी में छाद 


“पा7उयू_-------.-- 
१. क्योंकि सूधकार ने स्वयं हसव भौर दौधे दोनों रूपों का प्रयोग किया है इस किए साप्प- 
कार से भी ४४१७ सूत्र में वीवष रूप का पाठ करने का निर्देश किया है। 


नकल 
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फर घरो में मरते थे। यह अया गाँवो मे भाज भी है। पाणिनि के समय में इसे 
उदकवीवंध या उदवीवघ फहा जाता था ( ४।॥३॥७ ) । फौटिल्य ने वीवध शब्द का 
प्रयोग नए पारिभापिक अर्थ में किया है अर्थात्‌ सेना में रसद या मार ढोनेवाला 
विभाग ( धर्वबशाल १शई )। 


अन्न संम्रह--सूत्र ६२१०२ ( कुसूल कूप कुम्म शार्ल बिले ) मे पाणित्ति ने 
प्न्न संग्रह के कई पात्रों फा उल्लेख किया है-- (१) फुसूल-- वहुत बड़ा लम्बोतरा 
मिट्टी का चना हुआ कुठला या कोठी जो मनुष्य की ऊँचाई से छुछ ऊँची होती है 
झौर जिसमें १५ से २० मन तक अनाज था सके । समवत एसी को एछतपथ ( १॥१। 
२७ ) में कौप्ठी या कोठी कहा गया है। (२) कुम्म ८ मिट्टी का घड़ा घडा जिसका 
मृंह पपेक्षाकृत छोटा हो । इसे सिन्ध को भोर गोदी फहा जाता है। इसमे छुसूल 
से छगनग आधा अन्न आएगा । शतपथ में फीष्ठ के बाद कुम्मी का उल्लेख है शौर 
इन्ही दोनो को लक्ष्य फरफे मनु ने कुसूछघान्यक भोर कुम्भीधान्यक ग्रहस्थो का उल्लेख 
किया है । शतपथ में फहा है--न कौप्ठस्य न कुम्म्य, भर्ताय ह सम ऋषयो गृह्लन्ति । 
ज्ञात होता है कि साल भर के लिए अन्न रखने वाला गृहस्थ कुसूछघान्यक झौर छह 
महीने या एक फसल के लिए रखने वाला क्ुम्मीधान्यकफ फहलाता था ( कुसूछ 
घान्यको, वा स्यान्‌ कुम्भीघान्यक एव वा, मनु०, ४॥७ )। जिसके पास एक वर्ष 
खाने लायक अन्न हो ( यस्यान्नं वापिक भवेत्‌, याजश्वल्क्प ११२४ ) ऐसा गृहस्थ 
हज शास्त्रों में समवतः कुसूलघान्यक या कुठले मे घान्य संग्रह फरने वाला कहा 
होगा 
( ६ ) कूप--इसका तात्पर्य पक्की मिट्टी की वनी हुई छगभग तीन फुट«व्यास की 
उन चघचकरियो से ज्ञात होता है जिन्हे एफ के ऊपर एक रखकर धन्‍्नसग्रह के लिये 
कुठले जैसा बनाया जाता था। प्रत्येक चकरी को ग़ण्ड ओर इस प्रकार के कुठले को 
गण्ड कुसूल कहा जाता था ( हषंचरित )। पाणिनि के कूप की पहिचान इसी से की 
जानी चाहिए। मथुरा, धहिच्छतन्ना, कौशाम्बी, राजघाट, पाटलिपुत्र भादि के उत्खनन 
में सर्वेत्र इस प्रकार के गण्ड कुसूल पाए गए हैं जो कही-कही कुए की तरह ही गहरे 
हैं । कच्ची खुदी हुई कुईयो में लगाकर उनसे कुओ का काम भी लिया जाता था। 
(४ ) शाल्ञा--इस सुत्र में जिस शालाविल का उल्लेख है वह अन्न रखने के 
भण्डार का क्लानन या छोटा मूह होना 'चाहिए। अन्न रखने के बखर फो ही यहा 
सूत्रकार ने शाला कहा है । सोमयज्ञ करने के लायक व्यक्ति का विचार करते हुए कहा 
गया है कि तीन वर्ष तक खाने लायक अन्न जिसके पास हो वह सोमापन कर सकता 
है! | तीन वर्ष के छिये पर्याप्त अन्त सग्रह करने का साधन कुसुल से भी कम से कम 
१. यस्य तैवापिक भक्त पर्याप्त भ्रृत्य वृत्तेये | 
अधिक बापि विद्येत स सोम पातुहमति।। मनु० ११७ 
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तिगुना बडा होना 'चाहिए कौर उसी का नाम शाला जान पड़ता है। संभवतः यह 
ऐसा कोठा होता था जिसे क्न्त भरने के बाद चारो और से बन्द कर देते थे । 

वाणिनि ने अन्न निकालने के लिये इन चारो के मूंह या मोखे का उल्लेख किया 
है जिसे उस समय बिल कहते थे ( कुसूलबिछ, कुपबिल, क्ुम्भविछ, शालबिल )। 
विहार में कोठी कुठले आदि के मोखे को जिसमें से अन्न बाहर निकाला जाय भानन 
कहते हैं ( बिहार पेजेन्ट लाइफ, अनुच्छेद ८१ )। साधारणत: यह बिल या मूंह कोठी 
कुठले के निचले भाग मे बनाया जाता था और पिहाच या ढक्कन ( स० पिधान ) से 
उसे मूंदकर रखते थे । 


अध्याय ३, परिच्छेद ११-वाहन 
आने जाने या मार ढोने के लिये सवारी वह्य ( वह्यंकरणभ, ३॥।१।॥१०२ वहत्य- 
नेनेति वह्यं शकटमु ) था वाहन ( ८।४ा८ ) कहलाती थी । ये दो प्रकार के होते थे, 
स्थल के लिये और जल के लिये' जिन्हे उदवाहन कहते थे ( ६६६८ )। वाहन का नाम 
उसमें लदे हुए बोझ्ष के अनुसार पड़ता था ( वाहनमु श्ाहितात, ८।४॥८ ), जेसे 
इक्षुवाहण, शरवाहण, दर्भवाहण । आज भी गन्ने की गाड़ी, गेहूँ की गाड़ी, रूई की 
गाड़ी नाम इसी नियम से बनते हैं । 
शकट--घोझ्षा ढोने की बड़ी गाडी या सग्गड को शकट और उसमें जुतने वाले 
तगड़े वैल को शाकह ( ४॥४।८० ) कहते थे । जो बेछ जिस तरह की गाड़ी खीचता 
था उसी के अनुसार उसका नाम पड़ जाता था और उसके लिए रातिव झौर खातिर 
का प्रवन्ध उसी हिसाब से किया जाता था । पतञ्जलि ने शकट सार्थ का उल्लेख किया 
है | प्राचीन साहित्य से विदित होता है कि पॉचि-पाँच सो छकडो पर मार लादकर 
साथंवाह लोग लम्बी-लम्वी यात्राएँ करते थे। यह सब घढ ठुके हुए शकट भौर उन्हें 
खीचने वाले घुरन्धर बैलो की कृपा पर निर्भर था । 
रथ--रथ ( ४।२॥१० ) विशेष करके मनुष्यों के आमे-जाने का यान था। रथो 
का समुह रथ्या या रथफटया कहलाता था ( ४॥२॥४०-५१ )। सेना में भी रथों का 
उपयोग होता था । सूत्र २४३ मे सेनाज़ का उदाहरण दैते हुए काशिका में “रथि- 
फाए्वारोहमु' णाया है । 
रथ कई प्रकार के होते थे जिनका नामकरण खीचने वाले पशु के क्ननुसार किया 
जाता था (४३।१२२ )| खीचने वाले अमश्वादि को पन्न और युग्य ( युय्यं व पत्रे 
रे१।१२१ ) कहा गया है | इतर साहित्य मे इन दोनो को वाहन अर्थातु सवारी भी 
माना है। जेन साहित्य मे एक विशेष प्रकार की गाडी जो गोल्ल देश ( कृष्णा 
गोदावरी के वीच गोली ) मे चालू थी जुग्ग ( सं० युग्य ) कही गई है । 
पत्तव्जलि ने ४३।१२२ सूत्र के उदाहरण मे शद्वरथ, उष्ट्ररथ और गर्दभरथ का 
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उल्लेख किया है ( ४॥६११२० वात्तिक ७ )। पत्र या खीचने वाले जानवर के अनुसार 
सवारियों को आश्चरय, ओष्ट्ररथ शादि फहा जाता था। वँंदिक साहित्य मे अमश्वरथ के 
पतिरिक्त रासभरध झौर अम्वतरीरधष का भी उल्लेख है। महाभारत में दुर्योधन ने 
पुरोचन फो रासभयुक्त स्पन्दन पर चडकर वारणावत जाने को क्षाज्ञा दी जिससे कि 
वह उत्ती दिन वहाँ जा पहुँचे ।* 
महानिदुदेश में ओोटुयान ( ऊंट गाडी या शिकरम ) भौर खरयान एवं जातक पे 
( ५।३५४५ ) अस्सतरीरथ का उल्लेख है । कात्यायन ने स्पष्ट लिखा है कि इन विभिन्न 
शब्दों की स्रावश्यकता वढ़ुइयो फो पढती थी जो इन विभिन्न सवारियों के छोटे-बड़े 
पहियो में मंद करने के लिये उन्हे अध्वरथचक्र, औष्ट्ररथचक्र या गाद॑भरथचफ्र कहते थे 
( रधाद्‌ रघपाज़े, वातिक ७, सूप्र ४३१२० ) । 
पाणिनि ने रथाड़़ू को अपस्कर भी फट्दा है ( अपस्करो रथाड्भरमु ६११४९ ) 
जो रथ फा कोई विश्लेप भाग या उसका पहिया भी हो सकता है। किन्तु महाभारत 
में दरावर उपस्कर शब्द का प्रयोग हुआ है ( सुच्रोपस्करं,, सभा० ५४४, सूपस्करं 
सोत्तरवन्धुरेषमु , भीष्म ५६९ ), अपस्कर फा नही । रथ के पहिए, जुए भ्रादि के 
लिए 'रव्य' इस विशेष शब्द का पाणिनि ने उल्लेख किया है ( रथाद यत््‌ ४॥३॥१२१, 
काशिका-रथस्येद रथ्यं चक्कर वा युग वा, रथाजु एवेस्यतते नान्यश्र, झनभिधानात्‌ )। 
रथकारों की भाषा में इस शब्द का विधेष प्रचछन रहा होगा क्योकि वे रथ के चक्र 
वा जुए को अधिक सावधानी से बनाते और मुल्यवान्‌ समझते थे । 
गाडी के पहिये बनाने के लिए बढई छोग उसकी नाह की छफड़ी के चुनाव में 
विज्येप सावधानी बरतते हैं। यह लकडी गाँठो से रहित पक्की ठोस ओर गाने की 
होनी चाहिए क्योकि इसी के भीतर घुरी पिरोई रहती है और इसी के ऊपरी भाग 
में अरे ठोफे जाते हैं। इसे प्राचीन भाषा में उपधि कहा जाता था और उपधि बनाने 
के लिए जो लकडी चुनी जाती थी उसे ओपघेय दारु कहते थे ( छद्िरुपधिवलेढंन_ 
५॥१।१३; ओपधेयं दारु, उपधघीयते इति उपधिः रथाजड्भमु ) | 
घुरे के लिए अनक्ष शब्द था ( ५१४॥७४ )। कुत्सित धुरे को 'काक्ष' कहा जाता 
था ( कापथ्यक्षयो ६।३।१९०४ )। इसी प्रसद्भ में पाणिनि ने क॒द्रथ' का भी उल्लेख 
क्ुरिसत रथ के लिये किया है ( ६३११०२ )। सभवत' काक्ष शोर फद्राथ का सबंध 


था | छोटे रथो में छयने वाले कम लम्बे घुरे काक्ष कहे जाते होगे । शापस्तम्व शुल्व 
सूत्र के अनुसार अच्छे रथ की नाप यह थी-- 


ईषा की लम्बाई १८८ अगुलू ८ पौने बारह फुट, 
घुरे की लम्बाई १०४ अगरुल ८ ६॥। फुट, 


१२, स ख॑ राममयुक्तेन स्पन्दनेनाशुगामिना ॥ 
वारणावशमणैव यथा यासि तथा कुझ॥  भादिपवे १३२७ 
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जुए की लम्बाई ८६ अगुल 5८ ५ फुट ४॥ इच 
( आपस्तम्ब शुल्व सुत्र, माईसोर सस्करण पृ० ९४ ) 

यह नाप पूरे रथों की थी। ऐसे रथो को परम रथ या उत्तम रथ कहते थे (सूत्र 
१।१।७२, वात्तिक १६, 'रथ सीताहलेभ्यो यद्‌ विधो, इसके अनुसार ४॥३॥१२१ सूत्र 
में प्रमरथ और उत्तम रथ का भी ग्रहण था )। इस प्रकार के लम्बे पूरे रथ को 
जो बैलो की नाप को ध्याव मे रखकर वनाया जाता था अनुगव कहते थे ( अनुगव 
मायामे, ५।४८३, अनुगव यानम्‌ )। इस प्रकार के उत्तम रथो की तुलना में छोटी 
नाप वाले रथो को अवश्य ही कद्रथ और उनकी छोटी घुरी को काक्ष कहा जाता 
होगा । लाटयायन श्रौत्रसुत्र मे ब्रात्यस्तोम के वर्णन में ब्रात्यों के कुत्सित रथ का 
उल्लेख है ( ६६।९ )। उसका मान उत्तम रथ की अपेक्षा कम होता था ( अन्यदेव 
तस्य मानमु , टीका )। बोघायन श्रौतसूत्र ( २०।२३ ) में जरद! “कद्रथ” का 
उल्लेख है। कात्यायन श्री० ५॥३६॥११ में रथयात्रा का उल्लेख है ( -- १८८ अंगुल )। 

रथों का मेंढ़ना--प्राचीन भारत मे रथ बनाने की चार अवस्थाएँ थी । सबसे 
चहिले बढ़ई रथ के एक-एक भाग जैसे रथचक्र, ईषादण्ड, अक्ष, युग, कुंवर आदि को 
अलग बना लेता था । घुसरी अवस्था में वह उन्हें एक में ठोकता और मिलाता था। 
इन दोनो अवस्थाओ का उल्लेख भाष्य में इस प्रकार किया है, 'पथा तहि रथाज्भानि 
विहृतानि प्रत्येक॑ ब्नजिक्रिया प्रत्यसमर्थानि भवन्ति ततु समुदायश्च रथ' समथे 
( १२४५, वा १०, महाभाष्य )। तीसरी अवस्था वह थी कि जिसमें रथ को चमड़े 
ओऔर कपडों से मढा जाता था | इसका उल्लेख पाणिनि ने 'परिवृतों रथ: और उसके 
चाद वाले दो सूत्रो (४।२।१०॥१२ ) मे किया है। « 

चौधी अवस्था मे रथ को जहाँ तहाँ आवश्यक रस्सियो से जिन्हे अब जन्दनी 
( सं० यन्त्रिणी ) कहा जाता है कसा जाता था । इस प्रक्रिया का संकेत पाणिनि के 
'प्राष्च बन्धने' सूत्र ( १४७८ ) में जाया है । 

रथ मेंढने ( परिवृत्तो रथ: ) के काशिका मे तीन उदाहरण हैं--वास्त्र, काम्वल, 
चार्म, भर्थात्‌ कपडे, कम्वल और चमड़े से मढे हुए रथ | कम्बल से मढे हुए रो मे 
पराणिनि ने पाण्डुकम्वछी रथ का विक्षेष रूप से उल्लेख किया है ( पाण्डुकम्वलादिनि. 
४२११ )। वेस्सन्तर जातक में छिखा है कि पाण्डु कम्बल गन्धार देश मे बनाए 
जाते थे योर वीरवहूटी के जैसे चटकीले छाल रंग के होते थे ( इन्दगोपकवण्णाभा 
गंधरा पंडुकम्बला, वेस्सन्‍्तर० ६५०० ) । जातक की टीका के अनुसार वे कम्बल 


सेना के काम के लिये गन्धार देश से अन्यत्र ले जाए जाते थे ( गंधाररट्ठे उप्पष्ता 
सतसहस्धनिका सेनाय पारुता रक्तकंबला? )। है 
अप म मआ कसी: व आपदा पमीद अमल टिक 


१. ससजातक में भी पाण्डुकम्बछ का उश्लेख है | ( पडुकम्बक सिलासनम्‌ ) शभर्थाव इन्द्र के 
बैठने को परपर की चौकी पर पाण्डुकम्वल विछा हुआ था, जातक साग है पृष्ठ ५३)। वेस्सन्तर 
जातक ( ६५१५ ) में वेस्सन्तर के राजकीय हाथी की पीठ पर पाण्डुकम्बक बिछाने का उल्लेख है। 


लेता 
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काशिका के चार्मण रघ उदाहरण पर भी पाणिनि से विशेष प्रकाश पडता है। 
यो तो साधारण रथ मामुली चमडे से मढे जाते हैं फिन्तु द्वप वैयाप्रादन ४ा२।१२ 
सूत्र में कहा है कि वाघ कीर चीते के चमड़े भी विशेष रथो को मढने के फाम में 
लाए जाते थे । ऐसे रपघ द्वंप और वैयात्र कहलाते थे । अपने देश में वैयाप्र रथ की 
परम्परा वैदिकयुग से भारम्म हो गई थी जोर वह राजाओ के काम मे आता था। 
राज्याभिपेक के समय वेयाप्र र्थपर बैठफर राजा उत्सव यात्रा के लिये मिकलता 
था (अथ व्याप्तोषधिव॑यात्रें विक्रसस्व)॥ रामायण में राम के थौवराज्य पद पर अभि- 
पेक के लिए अन्य सामग्री के साथ वैयाध्र रथ भी लाया गया ( अयोध्या० ६२८ )। 
पूर्व देश के राजा युधिष्ठिर फे लिये जो उपहार लाए थे उनमे बंयाप्र रथ भी था, 
जिसे वेयाप्र परिवारित रथ ( वाघ के चमडे से मढठा हुआ रथ, सभापव॑ ५४१।२३ ) 
अथवा सहस्नसमित वेयाप्र राज-न्थ ( एक हजार कार्पापण मुल्य का वेैयात्र नामक 
राजकीय रथ, सभा० ६१॥४ ) फहा गया है । वेयाप्र चमड़ा और भी चीजें मढने के 
काम में आता या, जैसे महाभारत में ही भीमसेन की तलवार की म्यान को वंयात्र 
कोप कहा है ( चिराटप्वं ६८३०, ५५ ) | ज्ञात होता है कि जातफो के शौर 
पाणिनि के समय में वंयाप्र रथ की विशेष स्याति थी । वेस्सन्तर जातफ में कहा है 
कि राजकुमार वेस्पन्तर ने ऐसे सात सी रथ दान मे दे डाले (सत्तरथसते दत्त्वा"''दीपे 
पधो5पि वेय्यपे, वेस्सन्‍्तर जातक ६॥५०४; दीपिघम्म--व्यग्घ घधम्म--परिपिखत्ते *** 
टीका )। महाजनक जातक में तो दीप ओर वैव्यग्घ रथो के ऊपर एक पूरा गीत ही 
दिया हुआ है ( जातक भाग 8 पृष्ठ ४८-५० )। 


भिन्‍न प्रकार के मार्गों में कौटिल्य ने रधपथ का विशेपरूप से उल्लेख किया है 
( अर्थशास्त्र श४ )। वह रथ जो ऐसा मजबूत बना हो कि अच्छे रास्ते के समान 
ही ऊत्रडखावड मार्य मे भी ले जाया जा सके 'सर्वपथीन' कहलाता था ( ५२७७; 
काशिका, सर्वेपय॑ व्याप्नोति सर्वप्थीनो रथ: )। वह सारथि जो सब तरह के भर्थाव 
सीघे भौर कडवे जानवरों फो हॉँक सके सर्वपश्रीण कहा जाता था ( ४॥२७ ) यह 
सारथि की सुघडाई का वाचक था | 


चक्ररक्षक पुरुप--परिस्कन्दः प्राच्य भरतेपु (८३।७५ ) सूत्र मे पाणित्ति ने 
लिखा है कि भरत जनपद में ओर प्राच्य देश में परिस्कन्द ण॒ब्द प्रचलित था। इसकी 
व्वति है कि उदीच्य देश में उसका उच्चारण मुधेन्य पकार के साथ परिष्कन्द होता 
था । परिस्कन्द उन दो सनिर्कों को कहते थे जो रथ फे दोनो ओर पहिशथो के साथ 
रहकर दोनो ओर के हमले से रथी का बचाव करते थे। अथरव॑वेद के ब्रात्य सुक्त मे 
पाँच बार परिस्कन्द शब्द आया है। अथर्वे १५।२६ में इसका रूप द्विवचनान्त है, 
किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण मे एक वचन है ( ३४१७, भरुम्ते परिस्कन्दमु--परिचार- 
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कमु , भट्ट भास्कर, अथर्व १५३१० तस्य देवजता: -परिस्कन्दा आसन ) । महाभारत 
में परिस्कन्द नामक परिचारको को चन्तरक्ष कहा गया हैं ( भीष्मपर्वं १८५।१६ )। 
प्राध्व वन्धने--जैसा ऊपर लिखा है गाडी और रथो के बनाने मे सबसे अन्तिम 
प्रक्रि] चह थी जिसमे उन्हें रस्सी या डोरियो से कसा जाता था । पाणिनि ने प्राध्व॑ 
वन्धने १४७८ सूत्र मे इसी का उल्लेख किया है। सूत्र का व्याकरणी भर्थ तो 
इतना ही है कि 'प्राध्चकृत्य/ पद बॉघने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रए्न यह है कि 
प्राध्वकृत्य का भें वन्धन कंसे हुआ ? इसका उत्तर यह है कि गाडी या रथ का सब 
ठाट तैयार हो जाने पर जब बढई का काम समाप्त हो जाता तो ग्राहक उसे अपने 
घर ले जाता था। वह गाडी तव तक काम के योग्य धर्थात्‌ भार्ग मे चलाने लायक 
न समझी जाती थी जबतक उसे रस्सिओ्रों से कसा न जाय । सग्गड या लरूढिया गाडी 
के ढांचे और जुए को बरही ( वद्सी ) नामक मोदी रस्सी से कसकर बाँधते हैं 
कौर रथ को इसी प्रकार सूत की जन्दनी नामक डोरियो से बहुत सफाई के साथ 
$सते हैं । कसकर बाँधने की अन्तिम भ्रक्षिया से ही प्रत्येक वाहन अध्व के छनुकुल 
क्षर्यात्‌ मार्ग में चलने के योग्य बनाया जाता है । चाहे सारी गाडी या मढा हुआ रथ 
तेयार हो किन्तु वन्धन के बिना वह प्राष्व नही होता । 


पाणिनिसूत्र ५४।८५ ( उपसर्गादध्वन: ) का एक उदाहरण है प्रगतो<5्ध्वा् 
प्राध्वो रथ:, प्राघ्वं शकटघु । उससे ज्ञात होता है कि मार्ग में चलने के योग्य रथ या 
गाडी को प्राध्व कहा जाता था । भ्राध्वकृत्य का प्रत्युदाहरण प्राघ्व कृत्वा था। यदि 
भार्ग में चलती हुई कोई गाड़ी टूट जाय तो उसे सडक के एक किनारे रोक देते हैं 
थोर फिर मरम्मत करके उसे जाते हैं। प्राघ्वं कृत्वा का यही कथ्थ है मर्थावु जो 
चछती हुई गाडी रास्ते से उतर गई हो उसे ठीक करके रास्ते पर डाल दिया जाय । 


दोनो शब्दों मे व्याकरण फी बात इतनी ही थी कि प्राध्वक्ृत्य मे ल्‍्यपू प्रत्यय धौर 
समास होता है ओर प्राघ्व॑ कृत्वा में नही । 


अध्याय ३, परिच्छेद १२-भारवाही पशु 


जैसा ऊपर कहा गया है रथ या गाडी मे जुतकर उसे खींचमेवाले वोढा पशु को 
पन्न (्‌ ३।१।१२१६ ४॥३६।१२२-१२३ ) और णोतने योग्य पशु को युग्य कहा गया है 
( युग्यं च पन्ने, ६४१।१२५ )। तद्वहति ( क्षर्थात्‌ वह बोझ ढोतवा है ), प्रकरण में 
( ४४७६-८१ ) पाणिनि ने भिन्न-भिन्न प्रकार का काम करने वाले बैलो का इस 
प्रकार वर्गीकरण किया है--. 

(--रथ्य, रथ के बेल ( ४४७६ ) ये सवारी के बैल बड़े चंचल होते थे । 
॥॒ र--शाकट, छकडा, या सग्गड खीचने वाले बेल ( ४४८० )। ये छादे के 
वल इुरन्घर या तगडी जाति के होते थे। भाष्यकार ने लिखा है--वह श्च्छा बेल 
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है जो गादी खीचे पर वह कौर भी बढ़िया है जो गाड़ी घोर हल दोनो भे काम के 
( गौरयं य. घकट वहति गोतरोश्यं यः शकट वहति: सीरंच )। 
३--हालिक और सैरिक, हल के बेल ( डाडाप१ ) किसान के जीवन में एव 
शब्दों की बराधर आवश्यकता पढ़ती थी मयोकि जैसा कि अधंशास्प भें विस्तार से 
उल्लेप है ( अवंशास्प्र १९ ) सवारी के बैल क्लौर छादे फे वैछो फी टहल भोर 
रातिद में मेंद होता था । 
कुछ बैल जुए में दोनों छोर जोते जा सकते हैं उन्हे सर्वधुरीण फहते थे । यहाँ 
घुरा गाडी के उस जगले भाग के लिये हे जिस पर बेलवान वैठकर बैल हाँकता था 
( देखिए जातक ११९२ ) | पर फुछ ब्रेछ ऐसे होते हैं जो धुरे फे एफ ही जोर णोते 
जा सकते हैं। उन्हे एफ घुरीण फहा जाता था । आजकल दाहिनी भ्ोर के बैछ को 
उपराल भौर बाई शोर के वैल फो तरवार फहते हैं। कभी-फभी दो घैलो फे 
खत्तिरिक्त एक तीसरा वेल भी थागे जोता जाता है जो 'बीडटिया' फहलाता है। 
पाणिनि ने उसे प्रप्ठ कहा है ( प्रष्ठोश्युगामी ८ापे/९२ ) । वेदिक भाषा में उसकी 
संज्ञा पृष्ठ थी ओर जिस रघ मे पृष्टि जुता हो उसे पुष्टिवाहन या पृष्टिवाही रथ 
कहते हैं । 
वैछो पर सवारी फरनेवाले गोसाद, गोसादिनू (६।३।४२ ) भौर ऊंट या 
सॉडिनी के सवार “उष्ट्रसादि? कहे जाते थे । ऐसे अधिकारी जो घोरे क्षादि की सवारी 
करते थे युक्तारोह थे ( ६५२८१ )। सम्मवतः घुडसवार संनिको फे लिए यह शब्द 
प्रयुक्त होता था। सूत्रों मे ये शब्द और जाए हुँ--सारथि ( ६॥२।४१ ), प्रुग्रह या 


रध्मि ( रस्मो व ३॥६॥५३ ), गोसारथि ( ६।२॥४१ वैलवान ), एवं सर्वेपत्रीण 
( ५॥२७ )। 


आश्वीन--एक घोड़ा एक दिन में जितनी यात्रा फरता था वह दूरी भाम्वीन 
कहलाती थी ( अग्वस्येकाहगमः ५१२)१९ ) । प्थवंवेद मे ३ योजन भौर ५ योजन 
के बाद आदवीन दुरी का उल्लेख है ( यत्‌ घावसि श्रियोजनं प्॑चयोजन माद्विनमु , 
शथर्व ६१३१३ ) । थर्थंशास्त्र में आदवीन दूरी फी लम्बाई का निश्चय किया गया 


है क्योकि सरकारी नोकरों के भत्ते श्रादि के छिये इसकी आवद्यकता पड़ती थी। वह 
तालिका इस प्रकार हे--- 











अश्व का प्रकार | पृष्ठ वाह्य >सवारी के घोडे । रथ्य + रथ के घोड़े 
अघम पाँच योजन (२५॥ मील ) ६ योजन ( ६१ मील ) 
मध्यम आठ योजन ( ४१ मील ) ९ योजन ( ४६ मील ) 


ब+ >न्‍» बन 


उत्तम दस योजन ( ५१ मील ) १२ योजन ( ६१ मील ) 
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( अधथंशासत्र २६३०, एक योजन वरावर ५४४ मील ) | इस प्रकार अबंशास्त्र 
मे मामुली सवारी के घोडे की एक दिन की दुरी पाँच योजन जौर वाहक की छह 
योजन कही गई है । यह अथवंवेद के उस प्रमाण से सगत होता है जिसमे माश्वीन 
हरी को ५ योजन से कुछ अधिक कहा है। इस सम्बन्ध में भाष्यकार ने रोबक 
सूचना दी है--जो चार योजन दुरी तय करे वह अए्व है। जो थाठ योजन जाय 
चह अदवतर है, ( अश्वोष्य यश्वत्वारि योजनानि गच्छति, अष्वतरोश्य॑ योउ5ट्टो योज- 
नानि गच्छति, ५१६५५ ) | 


अध्याय ३, परिच्छेद १३-नो सन्तरण 


पाणिति ने समुद्र और महानदियो का उल्लेख किया है | उनके अनुसार द्वीप दो 
प्रकार के होते थे, एक वे जो किनारे के पास हो ( अनुसमुद्र द्वीप, ४॥३।१० ) और 
दूसरे वे जो बीच समुद्र मे हो | अनुसमुद्र हीप से जो तिजारती सामान लाया जाय 
वह द्वप्प भौर जो बीच समुद्र के या समुद्र पार के द्वीपो से छाया जाय वह हँप या 
हैपक कहलाता था। (द्व॑पादनुसमुद्र यम ४॥३६।१० )। ऐसे दट्वीपो से व्यापार करने 
वाले व्यापारी भी इन्ही नाम्रो से अभिहित होते थे" । 

पानी में चलनेवाले वाहनो को उदक-वाहन या उदवाहन कहा गया है। 
( ६॥४।५८ ) | नाव, डाँड और मल्लाह इन तीनो का भी सूत्रों में उल्लेख है ( नौ, 
५॥४९९, धरित्र, ३२१८४, नाविक, ४॥४७, नावा तरत्ति )। 

जहाँ नाव लगती हो ऐसे घाट को नाव्य कहा जाता था (४।४९१ ) नौ द्ृथ- 
चष्ठन्‌ , नावातायंम्र्‌ नाव्यमुदकमु , नाव्या नदी । इसे ही पाली में नावतित्य कहा है 
( जातक ३॥३३ ) | पाणिनि के जन्मस्थान शछतुर के पास ही सिन्धु नदी मे नाव 
का घाट था, जिसे वहाँ से प्राप्त एक शिलालेख पें शल-नो-क्रम कहा गया है। उस 
स्थान पर साल में आठ महीने तक अब भी सिन्धु नदी में नाव का पुल लगता है । 

नावो द्विगोः ( ५॥४।४९ ) सूत्र के उदाहरण से ज्ञात होता है कि मालधनी 
व्यापारियों का नाम नावो की संख्या के शाघार पर पडता था, जैसे दो नावो वाला 
मालघनी दिनावघन और जिसने पाँच नावें लादी हो वह 'पत्चनावप्रिय' कहा जाता 
था। दो नावो के साथ आया हुआ वजडा द्विनावरूप्य या 'द्विनावमय” कहलाता था 
( ५४९९ का उदाहरण ) । 


नावो के व्यापार में व्यापारी बहुत से पठेलों मे माल लादकर उसे बेचते हुए 





हि. प 
३२. दवप शब्द का उत्तम प्रयोग माघ के निम्नकिखिद इकोझ में आया हझ--विक्रीय दिश्यानि ह 
धनान्‍्यरूणि दप्यानसावुत्तमछाममानः । तरीषु तत्रस्यमफर्णु भाण्ड सयात्रिकानावपतो5्न्यनन्द्रत । 


हसमें द्वेप्य एन सांयात्रिक ब्यापारियों के छिये आय रे 
च है जो द्वारका के पास के समुद्रवाले द्वीर्पों के 


>> 
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झभौर उसकी जगह नया माल घरीदते हुए चएते थे । उदाहरण फे लिये गदि फिसी 
माल-घनी ने सौ नावें छादी हो और मार्ग » दम नाथो में भरा हुआ मार देकर 
बदले में दूसरा माल भर ले तो उसका बह मार दशनों फहलाता था ( दणमभि: 
नौशिः फ्रीत.-- का ध्िका ५४९९ )। साझे फे व्यापार भें झगये में अठ्ती भर जिसका 
माल में हिस्सा हो वह बाया भाग अभाव फहा जाता था ( (।४१०० )। 
भश्चा--भर्ता पा लोक में श्र्थ सोहार फी घोकनी हे, किन्तु एस छब्द फा मुल 
बर्थ पनु की फुलाई हुई छाल लिया जाता था। एसी फारण भरता उस प्रफार के 
बनरे को कहते थे जो मेड-बकरी या उससे घटी खालों को हवा से फुछाकर और 
एक दूसरे में दांघ फर बनाया जाता था । पाणिनि ने इस घिशिए्ठ क्र्यद मे एस एब्द 
का प्रयोग किया है | भज्ादिश्यः प्लनू (४४४९६ ) सूत्र फे अनुसार भत्तिक उसे 
कहते थे जो भज्ा के बजरे से नदी पार फराता या बोझा ढोता था ( भगसतया हरति 
भस्तिकः ) | पजाद, उत्तर-पश्चिमी भारत और त्षफगानिस्तान की पहाड़ी नदियों में 
यही नदी पार करने का सदसे सुरक्षित ओर क्षिप्र उपाय है। वलूचिस्तान में ऐसे 
बजरे या तमेडो की झक कहते हैँ ( तिब्बतती घाफ या प्ब्यू गाय फी खाछ फे चनाया 
हुआ )। इस समय चकरे की सालो को सीकर जक बनाते हैं, जिनका एफ पैर हवा 
भरने के लिये खुला छोड़ रखते हैं | इन फुलाई हुई खालो फे ऊपर बाँस बाँध फर या 
मछुमो का जाल फंलाकर एक साध हाँघ लेते हैं भौर यात्री उन्ही पर वैठकर 
थ्ाठ मील फी घण्टे की रफ्तार से मजे में यात्रा करते हैं। किसी-किसी ज़क में तो 
सोलह खाल तक बाँघी जाती हैं । पंजाब मे दो वैछो की फुलाई हुई खालो पर घार- 
पाई बव्रिछाकर बेठ जाते हैं। इस प्रकार फे बजरे बहुत ही सुविधाजनक रहते हैं । जैसे 
ही यात्री ठिकाने पर पहुँच जाते हैं, मलल्‍लाह खालो फो पटका फर कन्धे पर डाल लेता 
है और नदी किनारे पंदछ चलता उजानी लोट आता है । भारतवर्ष में भौर उसके 
पड़ोसी देश प्राचीच ईरान में भी इस प्रकार फे बजरो फो प्रथा थी, जिसे पाणिनि ने 
भत्ता कहा है । उसी युक्ति को दारा प्रथम के वहिस्तुन लेख मे मइका खुबा फहा गया 
है ( सस्क्ृत भस्त्रा के लिये ईरानी शब्द मश्का था )। इस प्रकार ज्ञात होता है कि 
तिब्बत की नदियों से लेकर सारे पश्चिमी भारत मे एवं अफगानिस्तान से लेकर 
ईरान की तिग्ना-उमफ्रातु नदियों तक भस्त्रा या मदफ़ा से नदी पार करने था माल ढोमे 
की प्रथा थी कौर उनके मल्लाह भस्त्रिक कहलाते थे । 
पाणिनि का दूसरा सुत्र है--हरत्युत्सड्धादिभ्य. ( ४॥४।१५ ) | उसके छनुसार 
उत्सज्भेन हरति औत्सद्धिकः, यह प्रयोग चनता था। उसी गण में उड़प, उत्पट पिटक- 
ये तीन शब्द और पढ़े हैं। ये शब्द विभिन्‍न प्रकार की नावो के वाचक हैं । उत्सग 
का गोद क्षथ यहाँ संगत नही है, क्योकि गोद में ढोने की क्षणिक क्रिया से भाषा से 
एब्द की आाकाक्षा नही होती ! जैसे भौलिया, पनसुद्दया, पटेला, सारंगा, शादि भिन्‍न- 


कक ह 
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भ्िन्‍्त प्रकार की नावें गगाजी में चलती हैं, और उनके खिवेया मल्लाह को हम अपनी 
भाषा में भमौलियावाला, पनसुइयावाला, पढेलेवाला, इस प्रकार के घाव्दो से पुकारते हैं, 
ठीक वैसी हो स्थिति संस्कृत भाषा में भिन्‍न प्रकार की नावो के झाधार पर बने हुए 
नाविकवाची शब्दों की थी | भस्त्रिक, भोत्सज्भिक, औडपिक आदि का अर्थ इस पुष्ठ- 
भूमि मे ठीक समझा जा सकता है। उत्सज्भ भी एक प्रकार की छोटी नाव होती थी । 
इसी प्रकार उड़प, उत्पथ और पिठक नावो के नाम थे । भस्त्रादिगण में भरट शब्द 
फा पाठ है, जो सभवतः लछकडी के लट्ठो या वाँस के मुद्ठो को वाँघकर बनाया जाता 
था, जिसे भरडा कहते हैं ॥ पिटक भी एक तरह की नाव थी, जिसकी पहचान लोक 
मे मिल गई है । जगाघरी की तरफ यमुना मे अभी तक पिटक चलते हैं, जिन्हे वहाँ 
पिडक कहा जाता है। घड़ो फो उल्ठकर उनकी गर्दन मे धाँस घाँधकर ऊपर चारपाई 
बिछाकर पिडक बनाए जाते हैं, इसे ही कही-कही घरनई या घण्डेछल भी कहते हैं। 
वाल्मीकि रामायण मे लट्टो को बाघकर बनाए हुए प्लव या घजरे का उल्लेख है, 
जिसे सघाट कहा गया है ( अयोध्याकाण्ड ५५॥१४,१८ )। उडुप एक भ्ादमी से 
चलाई जानेवाली छोटी डोगी जान पडती है । रघुवश २॥१॥२ की व्याख्या में मल्लि- 
नाथ ने सज्जनकोश का प्रमाण देते हुए उड़्प को घर्मावनद्ध यानपात्र कहा है 
( चर्मावनद्धमुडुपं प्लव' काष्ठ करण्डवत्‌ )। इससे ज्ञात होता है कि चमड़े से मढी 
हुई छोटी गोल डोगी उड्प कहलाती थी । सूत्र ४४४५ ( तरति ) के उदाहरण में 
काशिका ने (कॉडप्लव का उल्लेख किया है| यह पेड के तने फो खोखला करके 
बनाई हुई डोगी जान पडती है, जैसा कि सज्जन के प्रमाण से विदित होता है कि 
करण्डही की भांति खोखला किया हुआ लक्कड़ या लट्टा प्लव फहलाता था ( प्छव. 
काष्ठ करण्डवत्‌; और भी जादिपवें ७९।१९, उडुप प्लवसन्तारः धर्थातु उड़प औौर 
प्लव इन दोनो की उतराई )' । 


अध्याय ३ परिच्छेद १४-क्रीड़ा-विनोद 
अष्टाष्यायी मे निम्नलिखित क्रीड़ाओ का सकेत या उल्लेख है--( १) मललयुद्ध 
(२) प्रहरणक्रीडा, ( ३ ) लु्घयोग या घृगया, ( ४ ) छक्षक्रीडा, ( ५ ) उद्यान- 
कीडा, ( ६ ) समज्या या गोष्ठिया । 
खेल के छिये क्रीडा शब्द प्रयुक्त होने लगा था ( ६।२७४; ४२५७ ) खिलाडी 
पाक्रीडी कहराता था । क्रीडा के विविध अंगों के लिये अनुक्री डा, संक्रीड़ा, परिक्रीड़ा, 
आाक्रोडा ( १३२१ ) थादि शब्द प्रचलित थे । 


३. गगा में चलनेवाली नावों के छिये देखिए--जैम्त्त दार्नेंछ कृत उक्त विषय का अन्य 
एशियाटिछ सोसायटी बगाछ से प्रकाशित, भौर मी उसी का लिखा हुआ लेख, पशिया में जकू 


सन्तरण के भादिम प्रकार, रन्दन की राजकौय पशिया परिषद की शोघपतिका, १९४३, 
पृ० १२६-१२७। 


अध्याय हे सामाजिक जीवन श्र 


समव्या--सृत्त ३१३९९ फे अनुसार यह सज्नाशब्द था| वात्तिक धोर भाष्य में 
कहा है कि जिसमें जनममुदाय दरकटठा हो, वह्ट उत्सव समज्या कहलाता था ( सम- 
जन्ति तम्पामु समज्या ) । जातकों से विदित होता है कि समज्या वे विशेष प्रकार 
फी मोप्ठिया धी, जिनमे छी-पुरुप वाल-यूद्ध एकत्र होकर अनेक प्रकार के पेल-तमाशे, 
उृत्य, सगीत, हस्नियुद्ध, मेपयुद्ध, धजायुद्ध, दण्टयुद्ध, मल्‍लयुद्ध, भादि खेल या. फ्रीडाएँ 
खेलते थे । इन्हे समाज भी कहा जाता था। अशोफ फे जभिलेसो मे समाज नामक 
उत्सवों फे विषय में छिसा है कि अच्छे शोर बुरे दो प्रकार फे समाज होते थे । 
विधुर पण्डित जातक में एक समज्या का थिप्र सीचा गया है जिसमें भाग लेने के लिये 
स्त्री पुदपो फा समुह एकन्र हुआ था और वे पक्तियो मे बनी हुई छपनी-अपनी जगह 
( मंचातिमच ) पर बैठ गए थे ( जातक ६२७७ )। महाभारत में विस्तार ते समाज 
नामक क्रीडोत्सवी का उल्लेस बाता है | घृतराण्ट्र ने पाण्डवो को यही मग्ुलावा देकर 
वारणावत भेजा था कि वहाँ एक समाजीत्सव होने फो है, तुम छोग उसे 
जाकर देखो । समज्या या समाज महाजनपद युग के नागरिक जीवन की बहुत बडी 
विदेषता थी । पाणिनि ने जनसमूह के एकत्र होने के इन अवसरों के लिए समवाय 
यह सामान्य शब्द प्रयुक्त किया है ( समवायान्‌ समवैति, ४४४४३ ) । समवाय 
के शन्तगंत टीका में समाज का भी उल्लेख किया है। समवाय या समाज में 
सम्मिलित होने वाले लोग सामवायिक या सामाजिक कहलाते थे। एस दृष्टि से 
समवाय पारिमापिक शब्द था। फामसुत्र १४।३१ से इस णब्द का प्रयोग हुआ है 


( भागन्तूनां कृुत्समवायानाम्‌ )। महाभारत मे द्रौपदी के स्वयंवर के खवसर पर 
द्रपद ने जो समाज किया था, उसे भी समवाय कहा गया है, जो इस शब्द के 
पाणिनीय अर्थ से संगत होता है ( समवागरे ततो राज्ञामु, भादि० १८२ )। समाज 
ओर सन्निवेश ये समवाय के दो विशेष प्रकार थे जिनका उल्लेख समवायाघ्र्‌ समर्व॑ति 


सुत्र के उदाहरण में है और रक्षति (४।४॥३३ ) इस विशेष सूत्र में भी है। इस 
प्रकार शब्दों के दो जोड़े हुए--- 


(१ ) समाज रक्षति ८ पतामाजिक' 
समाज समर्वंति 5 सामाजिक: 
(२ ) सन्निवेदं रक्षति - सान्निवेशिक: 
सन्निनेद् समवेति < सन्निवेशिक' 
यह स्पष्ट है कि शब्द रूप मे समानता होते हुए भी सामाजिक शब्द के दो भिन्‍न 
अर्थ थे। पाणिनि ने स्वय सुश्रो मे उन र्थों को बताया है। ४४४॥३४ सूत्र मे रक्षति 
का ठीक वही अथे है जो हिन्दी मे आजतक “रखना” धातु का है, जैसे वह कला 
रखता है, भर्थात्‌ अपनी जीविका कै लिये उसे चलाता है। सामाजिक फा पहला 
श्र ठीक ऐसा ही है । जो जीविका या धनोपाजं॑न के लिये समाज रखे भर्थात्‌ु 'चलावे 
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या प्रबन्ध करे वहु सामाजिक कहलाता था ( समाज रक्षति )। दूसरी बोर जो 
व्यक्ति उस समाज में क्रीठा या मनोविनोंद के लिये भाग ले ( समाज॑ समवैत्ति, 
आंगत्य तदेकदेशी भवति-फाशिका ) वह भी सामाजिक कहलाता था। यहाँ यहू 
उल्लेखनीय है कि रक्षजातु के इस विशिष्ट अर्थ की ओर संस्कृत कोपफारों का घ्यात्त 
प्राय नही गया, इसलिये किसी भी फोश मे सामाजिक एब्द का पहला अर्थ नहीं 
मिलता । यह भी कम आाश्चयंजनक नही है कि हिन्दी में रक्षधातु फा जो विशेष अर्थ 
अभी जीवित है, वह पाणिनि के युग मे ह्वी सस्कृत रक्षघातु में विद्यमान था। 


सामाजिक के साथ ही सान्निवेशिक पद पर विचार करने से वे ही दोनो अर्थ 
सामने आते हैं, कर्थात्‌ जो किसी प्रकार का सन्तिवेश रखें या चलावे, वे भी सान्नि- 
वेशिक और जो उस सन्निवेश मे सम्मिलित हो < सन्निवेश समवैति ) वह भी 
सान्तिवेशिक था । इस प्रकरण में सन्निवेश का समाज से मिलता जुलता कोई 
पारिभाषिक अथथं होना चाहिए। सौभाग्य से अमरकोश मे सन्निवेश का यह विशिष्ट 
अर्थ दिया हुआ है--सन्निवेशों निकंंणमु ( २॥२१९ )। क्षीरस्वामी ने इसकी 
व्याख्या मे कहा है--'समन्‍्ताननविशन्तेडत्न सन्निवेश: पुरादृवहिविद्दरणभू.! । स्पष्ट है 
कि तगर से बाहर खेल और उत्सवो फे लिये रखी हुई विहारभूमि का पारिभाषिक 
नाम सन्निवेश था । ज्ञात होता है कि वहाँ छोगो के उठने-वेठने के लिये कुछ मण्डप 
आदि और दौडने-खेलने के लिये मंदान बना रहता था। इससे समाज से भेद यही 
था कि समाज कही छन्यत्र भी किया जा सकता था, किन्तु सन्निवेश उत्सव के लिये 
मियत स्थान पर ही एकत्र होना क्ावश्यक था । स्वाभाविक है कि ऐसे स्थान को 
ठीक हालत भे रखने के लिये राज्य को या नगर शासन की ओर से व्यय या प्रयत्न 
नही किया जाता होगा, वल्कि निजीरूप से जो व्यक्ति ऐसे स्थान का प्रवन्ध फरता 
ओर उसे चलाता था वह सान्निवेशिक कहा जाता था। उस सन्निवेश भे खेल 


ओर विनोद के लिये हिस्सा लेने जो लोग इकट्ठा होते थे, वे भी सान्निवेशिक 
कहलाते थे | 


सूत्र ४२।४४ पर काशिका में 'सामुहिक:' उदाहरण भी है, अर्थात्‌ वह व्यक्ति 
जो समूह में सम्मिलित हो । समूह भी यहाँ पारिभाषिक धाब्द है। मनु से विदित 
होता है कि श्रेणि निगम आदि के सार्वजनिक संगठन समुह कहलाते थे ( ग्रामजाति- 
समुहेपु समयव्यभिचारिणामु, ८२२१ )। याज्ञवल्वय ( २१८५-१९१ ) में समूह 
पारिभाषिक शब्द है, जो इन्ही सस्थाओ के लिए प्रयुक्त हुआ है। याज्ञवल्वय 
( ८१९२ ) से ज्ञात होता है कि श्रेणि ( शिल्पियो की सस्था ), चेगस ( सर्रफि 
के व्यापारियों या महाजनो की सस्था ), पापण्डी ( भिक्षु आदि साम्प्रदायिक संघ ) 
और गण ( क्षायुधजीवी आदि राजनीतिक सस्था ), ये सब समुह के ही विभिन्‍न 


|. आधी 
तक. ०. 


अध्याय ३ सामाजिक जीवन १६१ 


रूप थे | याज्ञवल्क्य, ८१८७ पर मिताक्षरा ने लिखा है सवित्‌ समयस्ता समुहकृता 
राजकृता वा । यहाँ स्पष्ट ही राजा के वनाए हुए नियम भौर समुह नामक सस्थाओं 
के परम्पराप्रात समयाचार या सामयिक नियम ( जिन्हे दस्तूरुल ग्मल कह सकते 
हैं ), इन दोनो में भेद किया गया है ओर समुह के पारिभाषिक घर्थ की ओर ही 
संकेत है । अतएवं सामुहिक का पारिभाषिक णर्थ वह व्यक्ति था जो श्रेणि भादि 
समृह सत्चाओ में सम्मिलित होता था । 
मल्लयुद्ध--समि मुप्टी ( ३३३६ ) सूष्र मे मल की मुट्ठी या पकड्‌ को संग्राह 
कहा है ( भहो मल्लस्य सग्राह , वाह पहछवान की कसी पकड है ! )। कात्यायन से 
लिखा है कि मुष्टि फा अर्थ मुद्टी नही, अपितु मुठ या पकड़ है । जातकों मे पहलवान 
को मुट्टिक कहा गया है ( जातक, ६२७७ ) | पतृञजलि थे मलल्‍ल गौर मुप्टिक के 
संप्राह का उल्लेख किया है कुश्ती का आरम्भ दो मल्‍लो की परस्पर रूलकार से 
होता है जिसके उत्तर मे वे दोनो ही आपस मे लपट करने छग्रते हैं। इसके छिये 
भाषा में मल्‍लो मल्लमाह्ययते, एस प्रकार का वाक्य प्रयुक्त होता था ( स्पर्घायामाड:, 
१३।३१, ३।३॥७३ ) । हु 
प्रहदण फ्रीडा--प्राचीनकाल में शस्त्रो की क्रीड़ा के लिये छखाड़े में उतरने की 
प्रथा घी । महाभारत में द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की शस्त्र परीक्षा के लिए ऐसे ही 
अखाड़े का आयोजन किया था, इस सम्बन्ध में पाणिनि का सुत्र है, तदस्या प्रहरण- 
मिति क्रीडायाम्‌ णः ४॥२।५७ )। क्रीडा का नाम उस प्रहरण या भायुध के नाम से 
पड़ता था, जिसे लेकर क्रीडा की जाती थी भर्थात्‌ जिसके कौशल का प्रददंन किया 
जाता था। काशिका ने दाण्डा ( लाठी के खेल ), मोष्ठा ( मुबकेवाजी का खेल ), 
ये उदाहरण दिए हैं। सरभंग जातक में घनुप बाण के बहुत से खेलो का वर्णन है, 
जैसे सरलट्टि, सररज्जु आदि ( ५४१३० )। 
प्राच्यक्रीडा--भारतवर्ष के पूर्दी भाग मे अनेक प्रकार की उद्यान-फ्रीड़ाएँ ध्त्यन्त 
प्राचीन काल से चली आती थी। उनका विषय पाणिनि के निम्नलिखित तीन 
सूत्र हैं-- 
१--प्रार्चा क्रीडायामु ( ६२७४ )। 
२--नित्य॑ क्रीडाजीविकयोः ( २१२॥१७ ) | 
३--संज्ञायामु ( ३३।१०९ ) 
पहले सूत्र से क्रीडावाची शब्दों मे स्वर, दुसरे से उनके नाम और तीसरे से 
उनके समास का विधान है | काशिका में इनके निम्नलिखित उदाहरण हूँ, उद्दाुक 
पुष्पमण्जिका वीरणपुष्प प्रचायिका, शाल्मण्य्जिका, तालभड्जिका, अभ्योपखादिका । 
कामसूत्र मे इन्हे देदय क्रीडा कहा है, जिसका तात्पये हुआ कि ये खेल परम्परा से. 
लोगो में चले आते थे । वात्स्यायन मे कुछ और भी नाम है, जैसे सहकारभज्जिका, 
११ पा० 
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बिसखादिका, अशोकोदंसिका, प्रुष्पावचायिका, इछ्ुभक्षिका, दमनभण्जिका, उदकदवे- 
डिका आदि । अन्तिम के विपय मे जयमझ्भुला ने लिखा है फि वह मध्यदेश के छोगों 
की फ्रीडा थी। 

प्राच्यक्रीडाओ का स्वरूप--इस देश के साहित्य मे दो प्रकार फी फ्रीडाशो की 
परम्परा जातक कहानियो से लेकर मध्यकालीन काव्यो तक पाई जात्ती है, एक 
उद्यानक्रीडा और दूसरी सलिलक्रीडा | मातज्भजातक में उल्लेख है कि वाराणमी के 
सेठ फी दिट्ठमड्भू छिका नाम फी दुहिता महीने दो महीने पर कपनी सलियों फो लेकर 
उद्यानक्रीडा के लिये जाया करती थी ।* उद्दयालकफ जातक के धअनुसार वाराणसी के 
राजा का पुरोहित उद्दाछक वृक्षों के बगीचे में अपनी गणिका को उद्यानक्रीडा के 
लिये ले जाता था । धश्वघोष, कालिदास, माघ, भारवि मादि सभी कवियों ने उद्यान- 
ऋ्रीडा और धलिलक्रीडाओो फा रोचक वर्णन किया है । फूले हुए शशोक बृक्ष या 
शालवृक्षो कै नीचे खडी होकर भौर उनकी टहनियो से पुष्प चुनकर परस्पर फ्रीडा 
फरने की मनोरम उत्सव विधि इस देश के स्थरी-समाज के वातातपिक जीवन से 
चनिप्ठ सम्बन्ध रखती थी। अवदानशतक में भाया है, “एक बार जब बुद्ध श्षावस्ती 
के जेतवन में ठहरे हुए थे, उसी समय सारी श्रायस्ती में शालभण्जिका का उत्सव 
भनाया जा रहा था, कई हजार व्यक्ति उसमे भाग लेने के लिए एकन हुए और 
पुष्पित शालघुक्षो फे फूल चुनकर वे एक दुसरे के साथ क्रीडा और विनोद करते हुए 
इघर-उघर मन बहलाने लगे ( अवदान पु० २०१ )।"” शालूचन में शालभण्जिका 
क्रीडा करने का सचसे अच्छा वर्णन पालि निदानकथा में जाया है, “उतर दोनो नगरो 
६ कपिलवस्तु और देवदह ) के बीच में लुम्बिनीवन नामक मद्भल शालवन था, जो 
उभय नगरवासियों के उपभोग में ्ाता था। उस समय में मूल से लेकर फुनगी तक 
सारा वन फूछो से अकस्मात्‌ लद गया था। शाखाओं और पुष्पो के वीच में पंँचरंगी 
तितचलियाँ और नाना प्रकार के पक्षी मधुर स्वर से कुूजते हुए विंचर रहे थे। सारा 
लुम्बिनी वतन रग-विरंगी छताओ के वन के समान या किसी वैभवशाली राजा के 
सुसज्जित हाट के समान हो गया था | उसे देखकर रानी मायादेवी के मन मे शाल- 
चन की क्रीड़ा करने की कामना उत्पन्न हुई ( सालूवन कीलितुकामता उदपादि ) 
अम्रात्य देवी के साथ शाल्वन के सीतर आए । रानी ने माज्ूलिक णाल के नीचे 
जाकर उसको शाखा को पकडने की इच्छा की । शाल की शाखा भपारा दिये हुए बेंत 


के समान झुककर देवी के हाथ की पहुँच के भीतर था गई। उसने हाथ बढा कर 
शाखा फो पकड़ लिया । उसी समय उसे प्रसव पीड़ा आरम्भ हुई । 
कप धरम हर कक + अर पा क५ हक 


२. तदा वाराणसिसेद्धिनो पौता दिद्वमक्नछिका नाम एकमासद्वेमासवारेन मद्दापरिवारा स्थान- 
कीलिक गच्छति ( जातक, ४३७६ )। 


रे. जातकृद्ठकपा, भा० १ ५० ४१, सारतीय शानपीठ3 काशी का देवनायरी संस्करण । 
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शालमण्जिका शब्द क्रीडा का नाम भी था और शालवबृक्ष के नीचे उसकी डाल 
झुकाने की मुद्रा मे खड़ी हुई त्री का वाचक सी हो गया । मरहुत, साँची की शुद्धकला 
मे और मथुरा की कुपाणकला मे शालूमड्ज्जिका और पुष्पभ्रचायिका मे संलग्न स्त्रियों 
फै जनेक दृश्य अंकित मिलते हैं। यह पूर्व भारत की क्रीडा थी। उत्तर-पश्चिम या 
गन्धार मे जहां शाल या शोक वृक्षों का अभाव है, एस फ्रीडा का न साहित्य में 
उल्लेख मिलता है, न कछा में अंकन । फाशिका ने प्रत्युदाहरण के रूप मे जीवपुच्र- 
प्रचायिका नाम की फ़ीडा ( धग्रदी या जिवतिया के फूल चूनने की फ्रीडा ) को उत्तर- 
पश्चिमी भाग की क्रीडा कहा है ( इयमुदीचां क्रीडा, ६१२।७४ )। वीरणपुष्पप्रवायिका 
फा उत्सव वैशाख पूणिमा को मनाया जाता था, जिसमें वीरण ( हिन्दी, बेना या 
खस ) के पुष्पो फा चयन होता था । 
एन पुष्प क्रीडाओ फी यह सामान्य विक्षेपत्ता थी कि पुष्पो का 'वयन हाथ की 
पहुंच के भीतर थाई हुई शाखा से अपने द्वी हाथ से करना चाहिए। उसी अवस्था 
में पुष्पप्रचाय यह शब्द रूप बनता था, जिससे फक्रीडा का नाम पुष्यप्रचायिका पड़ता था 
( हस्तादाने चेरस्तेये, ६१३।४० ) । 
सुगया--मृगया लुब्धयोग ( ५॥४१२६ ), शिकारी मार्गिक, चिड़ीमार या बहे- 
लिया पाक्षिक या शाकुनिक कहलाता था ( पक्षि-मत्स्य मृगानु हन्ति, ४॥४३५ )। 
भृगो मे न केवछ हिरन वल्कि सूभर आदि बड़े जड्ली जानवरो की भी ग्रिनती होती 
थी | बहेलियो का नाम उन पक्षियों से पड़ता था जिन्हे वे फेंसाकर बेचते थे, ज॑से 
मायूरिक, तंत्तिरिक । शिकार ऐसे वाणी से किया जाता था जिनमे पीछे दोनो भोर 
पन्र या माँवुड़ेनुमा काँटे लगे रहते थे । साधारण बाण की शपेक्षा सपन्न बाणो के लगने 
से पशु को बहुत व्यथा होती थी। क्योकि पशु के शरीर मे उनका घाव बहुत बडा 
होता था ( सपन्ननिष्पन्नादतिव्ययने ५॥४६१, सपतन्नकारोति झग व्याघ:, काशिका )। 
जो वाण इतने वेग से मारा जाता कि शरीर के एक घोर से घुसकर दुसरी शोर जा 
निकले उसे निष्पन्ना बाण मारना कहते थे | निष्पनत्नाकरोति, शरीरातू शरमु क्षपर 
पाहवें निष्क्रामयत्ति )। सपत्र वबाणों का प्रयोग युद्ध मे भी किया जाता था। जब 
सिकन्दर का वाहीक देश के निवासी मालवो से सम्राम हुआ तो मालवो ने सपतन्न बाण 
छोड़ा जो सिकन्दर के करिहाव भे घुस गया। उस बाण ने लगभग उसका प्राण 
ही ले डाला था | प्लूटाक ने लिखा है कि उस बाण मे जो पत्र या काँटा लगा था 
वह पाँच अग्रु लम्बा शौर चार अंगुल चौडा था। यदि बाण छिकार के 
दाहिने पांएवं मे जाकर लगे तो शिकारी की भाषा में उसे दक्षिणेर्मा कहा जाता था। 
ईमे का प्रयोग पाएवं या पुट्ठे के लिए ऋग्वेद में आता है ( ऋ०८।२२॥४ ) । 
दक्षिणेमा कहने की ध्वन्ति यह थी कि पशु की दाहिनी ओर छगा हुआ वाण बाई ओर 
फी अपेक्षा जहाँ हृदय रहता है कम घातक समझा जाता था। इसलिए ऐसा संभावना 
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रहती थी कि दाहिनी भोर घायल हुआ पशु जंगरू में दुर तक बचकर निकल भागा 
हो और जीवित रह गया हो । 
शेर आदि जगल के बड़े शिकारी जानवर दिन भर माँद मे पढ़े रहते हैं और 
शाम या रात को शिकार के लिए बाहर निकलते हैं । उस समय भूखे होने के कारण 
शिकार की खोज में वे कुपित होकर दहाड़ते हैं।शिकारी छोग इसका भी पता 
रखते हैं कि कौन सा जानवर शाम को भौर कौन सा रात को दहाड्ता है । तदनु- 
सार ही जानवर को प्रादोषिक या नेशिक कहा जाता था ( व्याहरति मृगः ४३।४१ ) 
व्याहरति का अथ दहाड़ना, रोना या हू हू करना है। जैनेन्द्र व्याकरण में 'रोति मृगः' 
सूत्र ( जैनेन्द्र ३।२६ ) है । हेमचन्द्र ने श्युगाल को नेश या नैशिक कहा है। महा- 
भारत में भी व्याहरति घातु का इस अर्थ से प्रयोग हुआ है ( ऋव्यादा व्याहरन्त्येते 
मृगा कुव॑न्ति भेरवमु, कर्णपव ११४० ) । 
पाणिनि ने उन शिकारियो को जो खूंखार कुत्तों का शुण्ड लेकर शिकार के लिए 
जगल छानते थे श्वागणिक या श्वगणिक कहा है (श्वगणेन चरति ४।४।११) । अर्थशास्त्र 
में लुब्धक खगणी का उल्लेख है (२२९) जिनका उपयोग राज्य की ओर से गोचर 
स्थानों को जगली जानवरो ओर चोरो से मुक्त रखने के लिये किया जाता था। भर- 
हुत स्तृव की वेदिका पर एक दृश्य अकित है जिसमे शिकारी अपने कुत्तो से जानवर 
पर हमला करा रहा है । 
मछली पकड़ने वाले मछुओ को मात्सिक या मैनिक कहा जाता था ( ४४३५ )। 
मछली के नाम से भी उसका नाम पडता था, जैसे शाफरिक, जो सहरी नाम की 
छोटी मछली जाल में फेसाकर' बेचे, शाकुलिक जो शकुल या सौल नाम की 
मछली पकड़े । जाल के लिए आनाय शब्द भी प्रयुक्त होता था ( जाल्मानायः 
श।३१२४ ) । 
अक्ष॒यृत--अक्षो से खेलने का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। पाणिनि ने 
उसे बक्षयूत ( ४४॥१९ ) या केवल दूत ( ३॥३॥३७ ) कहा है। भाषा मे 'क्षान्‌ 
दीव्यत्ति, अक्ष्दीव्यति' दोनो प्रयोग चलते थे ( दिव. कर्म च १४४ ), क्योकि -खेंल 
ओर पासा दोनो ही अक्ष कहलाते थे । 
पासो का खिलाडी आक्षिक या शालाकिक कहलाता था (तेन दीव्यति ४४॥२) 
भाष्य के अनुसार कितव और घूर्त का पाठ शौण्डादि गण में था। ( २१४० )। 
चतुर खिलाडी को अक्षकितव और अक्षथुत्त कहते ये | जुमारी के लिये कितव शब्द 
ऋग्वेद मे भी आता है। वौद्ध साहित्य मे चतुर खिलाडो को सिविखत कितव और 
वोड़म को असिप्प धुत्तक कहा गया है ( जातक ६॥२२८ ) महाभारत सभापव॑ं में 


कितव धाल्द का प्रयोग जुआरी के लिए हुआ है उसके बर्थ मे कुत्सा या निन्‍दा का 
भाव नहीं पाया जाता ॥ 
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खेलने के पासे आदि--पासे का खेल भ्क्ष और शलाका से खेला जाता था, 
दोनो फा ही सुत्र मे उल्लेख है ( २१।१० ) भर्थशातत्र मे फहा गया है कि जो बक्ष 
से सेलने वाले थाक्षिक जुवारी हो उनके लिये चूताध्यक्ष भ्क्ष का प्रवन्ध करे और 
जो शलाका से खेलने वाले शाल्लाफिक हो उनके लिये शलाकाओो का । अक्ष चोकोर 
थौर शलाकाएँ लम्बी होती थी जिन पर अंक पड़े रहते थे। भरहुत के एक द्षय मे 
जुआरी पुण्णक यक्ष के पासे छोटे घवाकार दिखाए गए हैं ( कनिघम, भरहुत स्तूप, 
फलक ४॥५ ) 


आजकल की अपेक्षा पुराने समय में पासो फो संख्या मे भेद था। इस समय दो 
पासो से खेला जाता है किन्तु ब्राह्मण युग मे यह खेल पाँच पासो का था। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में लिखा है कि खिलाने वाला राजा फो पाच पासे देता है क्योकि सब इतने 
ही पासे होते हैं त॑० ब्रा० ( १७३१० ) | वक्षराज, कृत, त्ेता, द्वापर, कलि ये पाच 
पासों के नाम थे | पाणिनि ने जिस खेल का उल्लेख किया है उसमे भी पाँच ही पासे 
होते थे जैसा कि २।१।१० सुत्र के चतुष्परि ( वह दाव जिसमें चार पासे ठीक न पढ़े 
हो ) प्रयोग से सिद्ध होता है। काशिका, घन्द्र, कीयट सबने पाणिनीय खेल को पशच्चिका 
चूत कहा है ( पत्चिका नाम चूत॑ पच्चभिरक्ष. शलाकाभिरवा भवति ) । 

खेल का प्रकार--खेलने के ढंग पर निम्नलिखित सूत्र से प्रकाश पडता है--- 

अक्षणलाकासख्या परिणा ( २१॥१० )। क्षक्ष शब्द, शल्यकाशब्द और 
संख्यावावी शब्द (केवल चार तक, एक द्वि भ्रि चतुर्‌ ) इनका परि के साथ अव्ययी 
भाव समास होता है जब कि उस समास का अर्थ पासे के दाव का नाम हो। कात्या- 
यन ने इस सूच का सम्बन्ध कितव व्यवहार या ज्वारियों की भाषा से बताया है| इस 
प्रकार निम्नलिखित छह शब्द वनते थे-- 


१--अक्षपरि । ४--द्विपरि । 
२--शलाकापरि । प५--प्रिपरि । 
३--एकपरि । ६--चतुष्परि । 


काशिका मे लिखा है कि पशच्चिका नाम का जुआ पाँच अक्ष या पाँच शलाकाओं 
से खेला जाता है । जब वे सब के सब सीधे या ओऔौघे एक से गिरते हैं तब पासा फेंकने 
वाला जीतता है, किन्तु यदि कोई पासा उलटा गिरता है तो खेलने वाला उतने अंश 
में हारता है ।? उदाहरण के लिए, जब चार पासे एक से पडते कौर एक उलठा होता 
तो खिलाडी कहता था क्षक्षपरि शलाकापरि--एकफरि । इन तीनो का मतरूब हुआ-- 


१. पश्चिकानामयूतं पत्नमिरक्षेः शकाकामिराँ मवति | तत्न यदा सर्वे उत्तानाः पतति भवाश्नों वा 
तदा पाठयिता जयति । तस्थेवास्य विद्यातोधन्यया पाते सति नायते । धक्षेणेदं न तथा छूत्त यथा पूर्व 
जये, भक्षपरि । शछाकापरि । एकपरि । द्विपरि । त्रिपरि | परमेण चतुष्परि । पश्चस्वेकरूपाप्तु जय 
पुव सविष्यति काशिका २११० १ 
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दवा एक पासे से दाव उलट गया । ये तीनों शब्द एक ही प्रकार के दाव के लिये 
थे जैसा भाष्य मे लिखा है ( एकत्वेउक्षणशछाकयो: )। यदि दाव में दो पासे उलटे पड़े 
हो तो वह द्विपरि, तीव पासे उलटे हो तो तिपरि, क्षेर चार पासे उलठे ही तो 
चतुष्परि कहा जाता था । जब पाँचो पासे एक से पढ़ें तो वह जीत का दाव होता था 
और उसे कृत कहते थे । धम्मपद के अनुसार वेईमान जुआाडी ( कितवो सठो ) 
क्षपने कलि दावो को छिपाना चाहता है ( घम्मपद गाथा २५२ )। भूरिदत जातक 
में कलि और कृत दोनो को एक हुसरे के विपरीत माना है ( कछी हि धीरा कं 
मुगान जातक ६२२८, जे० झार० ए० एस० १८९२, पृ० १२७ )। छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ मे भी कृत जीत का दाव है (यथा कृताय विजितायाघरेया: संयन्ति, ४१॥४) 
सभापव मे ( ५२१३ ) शक्रुनि को कृतहस्त कहा गया है, भर्थात्‌ जो सदा जीत का 
दाव ही फेंकता था । पाणिनि के समय दोनो प्रकार के दाव फेंकने के लिये भाषा 
में अलग-अलग नाम धातुएँ चल गई थीं जिनका सुत्रकार ने स्पए्ट उल्लेख किया है-- 

कृत प्ृह्वाति कृतयति, 

फलि यृक्तुति कलयति, ( ६११।२१ )?॥ 

खेल चलते समय हारजीत के दावो को कहने के छिये इस प्रकार के स्वाभाविक 

शब्दों की भाषा मे आवष्यकता थी । विधुर पण्डित जातक में कुरुजनपद के राजा 
शर पृण्णक यकक्‍्ख के बीच पासे के खेल का वर्णन करते हुए “कृत पृक्तति! 'कर्लि 
गृह्लाति' ऐसे प्रयोग हुए हैं--- 

राजा कि विचिनमर्गहेसि 

कर्ट अग्गही पुण्णको पि यक्खों ॥ ( जातक ६।२८२ ) 
वहाँ कहा है कि यक्ष अपनी माया से उन पासो को जो उक्षके विरुद्ध पड़ने वाछे होते 
थे उलट देता था । जातक मे उन्हे 'भस्सपान पासक' कहा है। वे ही पाणिनि के 
एकपरि, द्विपरि आदि हैं । ज्ञात होता है कि जब तक किसी खिलाड़ी का कृत दाव 
ञाता रहता वही पासा फेंकता जाता था । पर जैसे ही कलि दाँव श्ाता चट पासा 
डालने की वारी हुसरे खिलाड़ी फी हो जाती । इसीलिए शकुनि झौर पुण्णक एक 
बार जब जीतने लगते हैं वरावर उन्ही को दाव मिलता जाता है। 

छह या दाव--शकुनि ने कहा है कि पासे का खेल बहुत ही शुद्ध और बढ़िया 

है। हार-जीत के दाव के कारण ही वह्‌ मिन्दित मान लिया गया?। पाणिनि ने 


बन्टन रस नम का 
दल हि पे मूझकर कछि की जगह कछ शब्द रखा गया है जैसा कि कात्यायन ने 
फृ रत निपातनम्‌ सन्वदमाव प्रतिपेघाथ॑म्‌ । कात्यायन का कहना दे कि 


ककयति घातु से इच्छा्थंक सन्नन्त प्र 
न्त प्रयोग नहीं बल सफता क्योंकि कौन ऐसा दोग चाह्देगा 
कि कछि दाव पढ़े । कप मा 


२. युपिष्टिर ने कहा था “नहि मान॑ प्रशंसन्ति निक्तौ कितवस्य ह्‌. ( समा-५श१ ) उसी के 


का 
हि 
न्ड हु 
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ठीक इसी ज्थ मे ग्लह शब्द सिद्ध किया है। [ भक्षेपु ्लहः ३३३॥७० ) ऋग्वेद में 
मूल शब्द 'प्राभ' था। कहा जाता है कि उसी से तिकछा हुआ भथर्व मे सलह शब्द 
है। ऋग्वेद मे ग्राभ का मु बर्थ केवल पासा फरेंफना था पर पाणितीय सस्क्ृत में 
ग्लह का अर्थ पासे का दाव नही बल्कि वह दाव था जो रुपए पेसे के रूप में हार- 
जीत के लिये रखा जाता था। याज्नवल्पय स्मृति २१९९ पर मिताक्षरा ने ग्लह का 
अधं 'वितिवपरिकल्पित्त-पण” किया है। सभापव॑ं मे र्लह को पाण भी कहा गया हैं 
( ५३॥५ )। यूतपर्व में सर्वत्र रलह शब्द का यही भर्थ है। पाणिन्ि ने रुपए पैसे के 
दाव से संबधित मापा के गौर भी कई प्रयोगो का उल्लेख किया है, जैसे शतस्य 
दीव्यति ( २३५८ ), शतस्य प्रतिदीव्यति ( २१॥५९ ), शत्तस्प व्यवहरति, शततस्य 
पणते ( २३।५७ ) । इन सवका छथ जुए में सौ रुपए दाव पर रखता है ।? 
वेदिक साहित्य, जातक, महाभारत, कौटिल्य सब इसमें एकमत हैं कि अक्षयूत 
सभा मे खेला जाता घा । सभा अवदय हो कोई सावंजनिक या राजकीय स्थान 
होना चाहिए । अर्थशास्त्र में लिखा है कि दाव के घन पर राजा को पाच प्रतिशत 
शुल्क मिलता था। ( अर्थं० ३३२० ) । सुत्र ५६४५१।४७ पर आय के उदाहरण मे जिस 
पत्चक शब्द ( पदच्चास्मिन्नाय” ) का उल्लेख है, उसका संकेत या पृष्ठभूमि कुछ ऐसी 
ही आय होगी । 
चीपड़ का खेल--पाणिनि ने एक अन्य खेल का उल्लेख किया है जो चौपड 
ज्ञात होता है । वह थाकष॑ पर खेला जाता था ( ५१२६४ ) । इस फलक पर कोठे 
या घर बने रहते थे | भाक्ष का अर्थ क्रमरकोष में शारिफलक किया है। ( यूतिे5क्षे 
शारिफलकेउप्याकर्ष. अमर, ६३२२१ )। ४।४।९ सूत्र मे भी शआकर्ष शब्द का प्रयोग 
हुआ है ( आकर्षात्‌ ष्ठल ), किन्तु वहाँ उसका अर्थ सोना परखने की कसौटी है 
( भाकप इति सुवर्णपरीक्षार्थो-निकषोपल उच्यते, काशिका ) । 
इस खेल की मुख्य वात गोटो का घरो मे चलना था। चाल के बारे में दो सुष्रों 
से विशिष्ट सूचना मिलती है । एक तो पाणिनि ने “अयानयीन” विशेष शब्द सिद्ध 
किया है ( ५१२९, सयानयं नेयः अयानयीत: ) । इस पर भाष्य मे लिखा है-- 
अयानयं नेय,” केवल इतना कह देने से यह नही जान पड़ता कि कय क्या भौर 
अतय क्या ? ( इस पर हमारा कहना है ) दाहिनी कर की चाल भय है और 


उत्तर में शकुनि का कश्ना ऐ--“अक्षग्लददः सोडमिभवेत्‌ पर नस्तेनेव काछो भवतीदमात्य । दीब्या- 
महद्दे पायिव मा विशका कुरुष्व पार्ण च चिरं थ मा कृथा: |--समापवे ५३॥५ भर्यात पार्सो के 
साथ जो दाव है वद्दी नौचा दिखकानेवाऊा है, वही कालरूप हो जाता ऐ-तुम्दारे कहने का 
यही पअ्म्रिप्राय है न १ युधिष्ठिर डरो मत, भाभो दाव छगाभो, समय न खोमो । 

१. श्न चारों शब्दों का दूसरा भथ द--सी रुपए की पूँणी से क्रय विक्रय या वाणिज्य 
करता है। 


श्ह८ पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


घाईं भोर की क्त्य ( आमने सामने बैठे हुए खिछादियों फी दृष्टि से गोद दाहिनी 
घाईं ओर से चलती हुई आती हैं ) वह घर क्यानय है जिसमें दाहिने वाएँ दोनों से 
थाती हुई गोरे ( अर्थात्‌ दोनो खिलाड़ियों की गोर्ट ) एक दूसरे से या अपनी श्रु- 
गोटो से पिठ न सकें । ऐसी गोट जिसे ऐसे घर में छे जाना या पुयाता हो वह अबान- 
यीन कही जाती है ।' चोपड के फछूक पर बीच का कोठा वह स्थान है जहाँ पहुँचकर 
शोटें फिर मरती नही । हमारी दृष्टि मे यही 'अयानबीन” पद या पर होना घाहिए। 
फभी-फभी ऐसा होता है कि बीच के कोठे या अण्गनय के पास पहुँच कर गोट को दो- 
चार घर चलना रह जाता है, तब यह प्रतीक्षा करनी पडती है कि उतने ही अक का 
पासा पड़े तो गोट पुगे । इस प्रतीक्षा मे जो गोट हो उसी के लिये 'अयानयीन' इस 
विशेष छब्द की भाषा में आकांक्षा हुई होगी । 

गोटो की चाल का दूसरा प्रयोग 'परिणायेन हन्ति शारान्‌*, सूत्र ६8॥३।३७ 
( परिन्योर्नीणोर्यूताअ्रेपयोः ) का विषय है । टीकाओ में और कोपो में परिणाय का 
धर्थ समन्‍्तान्नयन दिया है, पर यह स्पष्ट नही होता कि इस "चारो बोर घुमाने' से 
ठीक क्या समझा जाय । हमारी समझ में यह विशेष स्थिति है जिसे हिन्दी मे वेणी' 
कहते हैं । कभी-क्ी ऐसा होता है जब किसी खिलाड़ी की सब गोट चारो फड घूम 
कर बीच के घर में पुग जाती हैं, तव वह पुगी गोटो में से एक गोट निकारू कर फिर 
से चलता है भर उससे दूसरी गोटो को पीटता है । यह गोट बेणी फही जाती है। 
यह पहले की तरह बाँई शोर से न चछ कर उसकी उल्टी थर्थात्‌ दाहिनी और से 
बूमती हुई फिर वीच के कोठे मे छोटती है। भौरो से भेद करने के लिये यह गोठ 
क्षॉंधी रखी जाती है। धतएवं समन्तान्तयन या चारो ओर घूम काने के बाद जो गोट 
पुग धुकी है उसकी सज्ञा 'परिणाय” मानी जाय तो उसकी चाल से दुसरी विपक्षी 
गोटो को पीठने की क्रिया फे लिये 'परिणायेन हन्ति शाराब्‌' यह प्रयोग भाषा में 
भ्युक्त होता था । 


अध्भाय ३, परिच्छेद १४५-संगीत 


संगीत ओर वाद्यकर्म फो पाणिनि के युग में शिल्प माना जाता था जिसे कब 
छलितकला का पद दिया जाता है। न केवल मड्डुक, फर्फर जैसे वाजों का वजाना 
शिल्प है (४४५५-५६), बल्कि उत्य (६१९४५ झौर गायन ३॥१/१४६-१४७) भी 
शिल्प कहा गया है । जातक युग की भी यही विकश्वेषता थी | वहाँ संगीत की गणना 
शिल्पो मे की जाती थी । 


कि हक नेय श्त्युच्यते । तत्र न शायते को5यः कोडनय इति। क्रय: प्रदक्षिणस्‌ । भनयः 
जे मर हे प्रदक्षिणप्रसव्य यामिना शाराणां यस्मिनू पदे ( कोष्ठे ) परेः ( शबुशारे; ) पदानामस- 
विश सौधपानयः । मयानयं नेयोइ्यानयीनः शारः ( भाष्य ५॥२९ ) । ः 


लॉ पीयत५+_ 
औ 2. 


अध्याय ६ सामाजिक जीवन श्द्ृ६ 


खन्तिवादी जातक मे दछृत्य, गीत, वादित्र भर नाट्य या अभिनय के परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध की झोर सकेत है ( गीत-वादित नच्चेसु चेका नाटकात्वियो गीतादानि 
पयोजयिसु, जा० ३॥४० ) ! अधशास्त्र मे भी गीत, पाद्य, छृत्त, नाट्य को संगीत का 
अद्भ माना है ( अधं २२७ ) श्रष्टाष्यायी से इत चारो का ही अलग-मलग सूत्रों मे 
उल्लेख जा गया है, जैसे गीति (३३३९५), गेय (३॥४॥६८), गाथक ( ३।१।१४६, 
गवैया )। गायव ( ३॥१।१४७, शिल्पिनि प्युन्‌ , गस्थकन्‌ , प्युट्च, गानेवाला, 
शिल्पी, स्त्री गायिका, गायनी ), नतंक ( ६॥११४५, भाष्य के अनुसार ), और 
परिवादक ( ६२१४६ ) | अभिनय के लिए नाटबथ शब्द अस्तित्व मे आ चुका था 
(४३११२९ ) | ष्टाष्यायी मे नठ सूत्रों के उल्लेख से (४॥३६।११० ) अनुमान 
होता है कि अभिनय या नाट्य प्रयोग की भी उन्नति पाणिनि के समय में हो 
घुकी थी । 
तुर्याग--ब्ृन्दवाद्य के लिये तुर्य शब्द आया है । तूर्ये मे भाग लेनेवाले 
तूर्यमांग कहलाते थे । (२४४२) । जातकट्ठकथा में 'पंचगिक तुरीय' का उल्लेख भाता 
है । पृन्द वाद्य फे लिए दो मिलते हुये बाजो की जोड़ मिलाई जाती थी, जंसे मृदड्भ 
क्षौर पणव साथ बजाने वालो की जुट 'मार्देज्धिक-पाणविकमु” कहलाती थी । नाट्यशास्त् 
में दोनो का पृथक्‌ उल्लेख भी है। काशिका में “वाणिवादक-परिवादकर्म यह भी 
तूर्पांग का उदाहरण है | पाणिनि ने ६॥२।१४६ सुूत्न मे परिवादक का उल्लेख किया 
है। पतजलि ने तो परिवादक को भी वीणा बजानेवाला माना है ( भाष्य ७।४१, 
धवीवदद्वीणा परिवादकेन )। संभव है ऊपर के समास मे परिवादक वीणावादक 
का साथ देने के लिये कोई दुसरा ताँत का वाजा बजाता हो | पाणिनि ने कई सूष्रो 
में वीणा का उल्लेख किया है । जातको के अनुसार वीणा भी तुर्यो का एक अछ्छ थी 
( वीणादीनि तुरियानि, जा० ३।४० )। 
सम्मद--पाणिनि ने सम्मद भौर प्रमद्‌ फो हर्ष या उत्सव अर्थ में सिद्ध किया 
है ( प्रदद सम्मदो हर्ष, ३॥३६८ ) भरहुत स्तृप के एक शिलापट पर अकित दृश्य 
को सम्मद कहा गया है जिसमे गीत भौर वाद्य के साथ सद्क प्रयोग दिखाया गया 
है ( साडकं॑ सम्मदं तुरं देवानं, बर्भा, भरहुत, भाग १, फलक २, भाग दे, चित्र 
३४ ) | साडक को विद्वान सदक ही मानते हैं ( स्टेन कोनो )। इस दरुइ्य मे कुछ 
गानेवाले हैं, चार स्त्रिया दृत्य कर रही है ओर एक वृन्दवाद्य या तुर्य है जिसमे वीणा- 
वादिनी स्त्री, पाणिवादक, माड्डुकिक जौर मामफ्मेरिक अफित किए गए हैं। पदच्चाज्धिक 
तूये (जा० ११४२ ) में वांशिक भर रहता होगा | इससे ज्ञात होता है कि सम्मद 
विधेष उत्सव का प्रकार था जिसमे नृत्य, गीत और वादित्र का सहयोग रहता था । 
वबाद्य--तंत्री वाद्यो मे वीणा का उल्लेख हुआ है। वीणा के साथ गाने के लिये 
भाषा में उपवीणयति धातु ह्वी चछ गई थी ( ३।१।२५, वीणयोपगायति, काशिका )। 


१७० पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


वीणा के बिना गायन 'अपवीण” कहलाता था ( ६२१८७ ) | वीणा के तारो : 
से उत्पन्त स्वर लहरी लिववण या निववाण कहलाती थी ( कृणो वीणाया च 
३॥३।६५ ) | 

अन्य बाजो के ये चाम आए हैं--मड्डुक ( ४४५६, हुडुक जैसा छोटा वाद्य ); 
झर्कर ( ४४४५६, झाझ )। इनके बजानेवाले माडडुकिक, क्रार्मरिक कहलाते थे। 
हाथ से ताली देकर स्वर साधनेवाले पाणिघ, तालघ कहलाते“ थे ( पाणिघताडघो 
शिल्पिनि, ३२।४५ ), जिन्हे पाली मे पाणिस्सर कहा गया है ( विधुर पडित जा० 
६२६७ ) । 

दारदरिक सम्भवतः मिट्टी का घडा बजानेवाले के लिये प्रयुक्त होता था ([ शब्द 
दर्दूर करोति, ४।४।३४ ) नाट्य शास्त्र में ददंर वाद्य कर उसके बजानेवाले को 
दार्दरिक कहा गया है ( नाट्य० ३१२०५ )। ददंरा को वाद्यभाण्ड ही कहना ठीक 
होगा । विधुर पडित जातक वाद्यवादको की सूची में कुम्भथुनिक का भी उल्लेख है 
जिसे टीकाकार ने घटदहर वादक ( जा० ६२७६ ) कहा है । 


अध्याय ३, परिच्छेद १६-काल विभाग 


बकालक व्याकरण--प्राचीन विद्वानों ने पाणिनीय व्याकरण को अकालक कहा 
है | काशिका में तीन सूत्रो के उदाहरण रूप मे “पाणिन्युपन्ञमकारूफ व्याकरणश', 
सूचना है (२।४॥२१, ४॥३।११५; ६।२१४; और भी चान्द्रवृत्ति, २२६८ ) | दिय 
का परिमाण सुर्योदय से सूर्यास्त तक, या मध्यरात्रि से मध्यरात्रि तक साना जाय ? 
वरतंमान किस क्षण समाप्त होता है और भविष्य कहाँ से जारम्भ होता है? अद्यतन क्या 
है ? कितना समय वीतने पर परोक्ष माना जाय ?--इस प्रकार की ऊहापोह पुराने 
वेयाकरणो के लिये बडी सिरदर्दी थी। भाष्य ने बाल की खाल खीचनेवाले कालविंदू 
शाव्दिको की कुछ बानगी दी है ।* किसी का मत था, वरतंमान कार कुछ नही । 
ुसरे कहते वर्तमानकाल है अवदय पर उसका भाव श्षति सुक्ष्म होने से अनुमान से 
ही जाना जा सकता है। कात्यायन का मत था कि ध्रूत, भविष्य और वतंमान का 
काल विभाग मानना आवश्यक है ( सन्ति च कालविभागा: ३।२।१२४ वा० )। 
कालविश्वाग को पाणिनि ने भी माना है पर वे इस पचड़े मे नही पड़े कि भवन्ती, 
भविष्यन्ती, अद्यतनी, श्रस्तनी, परोक्षा, इनका स्वय निर्णय करने बैठें । उन्होंने स्पष्ट 





१. अपर आह, नास्ति पतेमानंः काल इति | अपि चात्र इलोकानुदाहरन्ति-- 
न वतेते चक्रमिपुने पात्यते न स्पन्दन्ते सरितः सागराय ! 
कूटस्थो5यं छोको न विचेष्टिताइस्ति योक्षेवं पश्यति सो5प्यनन्धः ॥ 
अनागप्तमतिक्रान्तं वतेमानमिति श्रयम्‌ । 
सवंत्र च गतिर्नास्ति गच्छतीति किमुच्यते ॥ 
भपर साहइ, झत्ति वर्तमानः काछ इति । भादित्यगतिवन्नोपलम्यते । ( साष्य शर। १्१३ )।) 


अध्याय ३ सामाजिक जीवन १७९ 


कहा कि इस विषय में लोक को प्रमाण मान लेना चाहिए ( फालोपसर्जने व तुल्यमु, 
१४२४७ | | पहले के व्याकरणो से श्रष्टाध्यायी का यह भेद देखकर ठीक ही उस 
)समय के लोगो ने पाणिति के शास्त्र को अकालक व्याकरण माना । 
किर भी मोटे तौर पर पाणिनि ने काल विभागों में ( ३३।१३७ ) भहोरात्र 
( ३३१३७ ), पक्ष ( पाशर५ ), मास (पाशटप ), पण्मास ( ५।शछरे ); वर्ष 
( ५४१८८ ), अयन ( ७४२५ ) भादि का उल्लेख किया है । फालू, समय, वेला, 
पर्याग्वाची होते हुए भी एक सूत्र मे इन तीनो का पृथक उल्लेख है ( कालसमय- 
वेलासु तुमुदु, ६६।१६७) । सूत्र ७॥३१५ पर भाष्य ने एक अन्य वातिककार का मत 
दिया है फि अष्टाध्यायी के अन्तगंत परिमाणवाची शब्दों मे काल का ग्रहण नही होता 
( ज्ञापकन्तु कालपरिमाणाना परिमाणाग्रहणस्थ )। किन्तु पाणिनि ने स्पष्ठत काल 
को आयु का परिमाण कहा है ( काला. परिमाणिना, २४२५ ) | उदाहरण के लिये 
जन्म होते ही प्रत्येक व्यक्ति कालरूपी परिमाण फी नाप में थाने लगता है। 
इसी आधार पर उसे दृधहजात, ज्यहजात, मासजांत, सवत्सरजात श्ादि कहा जाता 
है । पतञ्जलि ने कहा है कि हम काल से ही मुर्त पदार्थों मे वृद्धि भोर ह्ास देखते 
हैं और आदित्य गति के कारण ही दिन और रात का विभाग होता है। फिर उसी 
के धार-वार होने से मास भौर सवत्सर बनते हैं ( भाष्य, २२५ )। इसीलिए सूर्य 
को अहस्कर कहा जाता था ( ६२२१ )। नक्षत्र के लिये ज्योतिष शब्द सूधयुग मे 
प्रयुक्त होता था । एक ही नक्षत्र मे जन्म लेनेवाले कई व्यक्ति सज्योति कहलाते थे 
( ६।३।८५ )। विधुन्तुद शब्द ( ३४२।३५ ) राहु द्वारा धन्द्रप्हण की कथा की ओर 
संकेत करता है, जिसका उल्लेख वेदिक साहित्य में भी है (ताण्डय ब्राह्मण, ६॥६।८) | 
अष्टाध्यायी मे काल के मिम्नलिखित विभागों का उल्लेख है--- 
अहोरात्र ( ३६१३७; ६।२३॥३३ )--भहोरात्र को इकाई मानकर कालगणना 
की जाती थी । पष्टिकाः पष्टिरात्रेण पच्यन्ते ( ५११॥९० ) सुत्र में रात्रि शब्द पूरे अहो- 
रात्र या एक दिन के लिये है। नक्तन्दिव, रात्रिन्दिव ( ५/४॥७७ ) शब्द फ्लीठ के 
मत में कुछ विचिभ से लगते हैं, क्योकि भारतवर्ष मे दित की गणना सुय्योदिय से की 
जाती है जिसमे दिन के बाद राधि का स्थान है । सम्भव है सन्धि की सुविधा के 
लिये नक्त भीर रात्रि का पुबंनिपात इन शब्दों मे हुआ हो । फकीथ का मत है कि ये 
दोनो शब्द उस प्राचीनकाल में बन घुके थे जब अहोराश्न का परिमाण सूर्यास्त से 
निश्चित किया जाता था ।* यह सर्वेंसम्मत है कि सुश्रयुग मे दिन सुर्योदय से ही माना 
जाता था । 





१. जै भार ए एस, १९१६, प० १४३-४६; फ्लीट का उचर, वद्दी पृ० ४५६; कीथ का प्रत्यु- 
त्तर, टक 7० ५५५; और फ्छीट का अतिम कथन, जिसमें फ़्छौट को युक्ति हो ठौक प्रतीद 
होती है । 
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दिन के भाग पूर्वाक्तू, भपराक्तु (४१२४ ) औौर रात के पृूवेरात्र, अपररात्र 
(५।४।८७ ) कहलाते थे । साय प्रात होनेवाली रात दिन फी सन्धि फे छिये सन्धि- 
वेला शब्द था ( ४॥३६११६ ) दिन का विभाग मुहूर्तों मे माना जाता था। मुहते भर 
समय परिमाण के जाघार पर लकार में भेद हो सकता है ( लिह घोध्वमोहृर्तिके, 
३॥३।१६४ ) । भाष्य में छह घराघर मुहर्तों का उल्लेस है ( २१२८ )। अर्थगाल 
मे लिखा है कि तीस मुहं के दिन रात मे पन्द्रह मुहुतं का दिन और पन्द्रह मुह्र्ते 
” की राध्रि होती थी। यह स्थिति चैत्र और शाश्विन में णाती है। पर भयनों के कारण 
रात और दिन तीन मुह तक घटते-बढते हैं | ग्रीष्म मे तीन मुहूत्तं तक दिन की 
वृद्धि, और जाडे में ठीन मुहृतं तक रात की वृद्धि, इन्ही छह मुहृर्तों का नाम चराचर 
मुहूर्त था । 
मास---मास के पक्षों में पक्षान्त की त्तिथि अभमावास्या और पौर्णमासी कहलाती 
थी। पक्ष का प्रथम दित पक्षति कहा गया है (पक्षात्ति', ५२२५, पक्षस्य मुल पक्षतिः 
प्रतिपत-काशिका )॥। 
सावन मास--तीस दिन के सावन मास की गणना पाणिनि के पदष्टिरात्र पद से 
सुचित होती है ( ५॥३।९० ) | पष्टिरात्र फा शब्दार्थ साठ भहोराघ्र या दो मात्त है। 
कोटिल्य ने तीस दिन और रात के महीने का उल्लेख करते हुए उसे प्रकर्म मास कहा 
है ( भथं० २२० )। इस गणना में यह आवष्यक न था कि मास का पन्द्रहवाँ दिन 
कमावास्पथा और तीसर्वाँ दिन पूणिमा फो ही पड़े । वे हो चान्द्रभास के पर्व थे। सावन- 
मास के पन्द्रहवें ओर तीसवें दिन के लिये शअध॑मासतम और मासत्म इन दो विशेष 
शब्दों का प्रचलन हुआ, जिनका पाणिनि ने उल्लेख किया है ( नित्यं शतादिमासाघे- 
मास संवत्सराच्च, ५२।४७; मासस्य पूर्ण. मासतमों दिवसः, धधंमासस्य पूर्ण: 
क्षध॑मासतम -काशिका )। कौटिल्य के प्रकमंमास के पन्द्हवें और तीसवें दिन के 
ही ये नाम रहे होगे। प्रकमंमास का व्यवहार राजकीय कामकाज मे होता 
था। वेत॒निक लोगो के वेतन के निर्धारण कौर भुगतान फे लिये तीस दिन फे मास 
की व्यावहारिक शावश्यकता थी | पतण्जछि ने स्पप्ठ ही भ्रतकमास का उल्लेख किया 
है ( ४२२१, वा० २ )। इसका व्यवहार भृति पर काम करनेवाले कर्मकरो की 
भृति बाँटने के लिये होता था । सास्मिन्‌ पौर्णमासीति ( ४।२।२१ ) सुत्र पर वाति- 
ककार और भाष्यकार दोनो फे विचार का आधार यही है कि चास्द्रमास की पौणं- 
मासी का किसी दूसरे प्रकार की मासगणना के अन्तिम दिन से मेल न खाता था। 
वह इुंसरा भास कोटिल्य का प्रकर्मास क्षथवा पतज्जलि का भूतकमास ही होना 
चाहिए। 
मे 25877 कई उल्लेख किया है, जिसके दो बराबर भाग होते ये 
।॥ पहला भाग छावरपच्दशरात्र या अवर अर्धमास 


दी 
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कहलाता था | इसी सकेत से दूसरे की संज्ञा परपचदशराश्र या परअधंमास रही 
होगी ) पाणिनि के पहष्टिरात्र की तरह न्रिशद्रान्न शब्द मे रात्र का अर्थ महोरात्र है । 
चान्द्रमास--अमावास्या और पौर्णमासी इच दो पक्षो से 'वनने वाला चार््धमास 
पाणिनि के कई सूत्रों का आधार है। ज्ञात होता है कि पाणिति काछ मे 
पूणिमा के दिन चान्द्रमास की समाप्ति मानी जाती थी । यह इसी बात से सूचित है 
कि मास का नाम उसमे होनेवाली पौर्ण मासी से माना जाता था । अग्रहायणी (४२।- 
२२ ) श्रवणा, कातिकी और चैत्री (४२॥२३ ), इनका उल्लेख सूत्रों में आया है। 
एक बन्‍्य सूथ्र में कहा है कि पौर्णमासी के दिन अमुक ऋण का भुगतान किया जाय 
(४।३।५०) । यह सकेत भी पूणिमान्त मास गणना के पक्ष में ही है, क्योकि महीने के 
बीच में ऋण छलौटाने की वात कम सम्सव है । उसके विना आग्रहायणिक या अग्रहाय- 
णक (४॥३।५४०; अगहन या मेंगसिर की पूनो को लछोठाया जानेवाल्ा ऋण) जंसा शब्द 
भाषा में बतना कठिन था । और भी, इस प्रकार के विशेष शब्द, जेसे उपपौर्णमासि 
उपपीणणमासमु अर्थात्‌ महीने की पौर्णमासी तिथि के लगभग ( ५॥४॥११०, नदी 
पोणंमास्याग्रहायणी*प१. ) पूणिमान्त मास गणना के शाघार पर ही भाषा मे प्रयुक्त 
होना सम्भव थे | यदि अमावस्या को मास की समाप्ति मानी जाती तो इसी प्रकार 
के प्रयोग अमावस्या शब्द से वन जाते, जो नही मिलते । कात्यायल और पतज्जलि 
दोनो पौ्णमासी को महीने की अन्तिम तिथि मानते हैं ।* 
महीनों का नाम--यद्यपि नभस्य, सहस्य, तपस्य जैसे कुछ वैदिक नाम सूत्र, 
४४।१२८ में आ गए हैं, पर नक्षश्रो से रकखे हुए मास ताम ही सूत्र युग से चालू 
थे। इस प्रथा का आरम्भ ब्राह्मण युग मे हुआ, फिर रामायण, महाभारत मे तो ये 
ही नाम नियमतः मिलने छगते हैं ( वैदिक इण्डेक्स, २।९६२ )। स्मरण रखना चाहिए 
कि ब्राह्मणो की भाषा में 'फाल्गुनी पौर्णमासी' या 'फाल्गुनी अमावस्या” इस प्रकार 
नक्षत्र के नाम से बने हुए विशेषणों के साथ विश्षेष्य का प्रयोग होता था । पर सूच्रयुग 
में फाल्गुनी आदि का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से होने लगा ( वेदिक इण्डेक्स १॥४२२ )। 
उस समय फाल्गुनी पीर्णमासी के लिये फाल्गुनी कहना ही पर्याप्त था। अष्टाष्यायी में 
भी आग्रहायणी फाल्गुनी, श्रवणा, कातिकी, चंत्री नामो का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग 
हुआ है (आग्रहायपण्पश्वत्याहक, ४४२२२; विभाषा फाल्गुन्ती श्रवणा कार्तिकी चैन्रीम्य ; 
४।२।२३ )। कात्यायन के स्पष्टीकरण के अनुसार ये सव नाम स्वय सज्ञाएँ बन गई 
थी ( सूत्र ४४२२१ पर वातिक संज्ञायामु ) । 
पोर्ण मासी का नाम उसमें पड़ने वाले नक्षत्र से ( नक्षत्रेण युक्त: काल, ४२॥३ ) 
ओर महीने का नाम उसमे होनेवाली पोण्ं मासी से माना जाता था। ( सास्मिन्‌ 
पौ्णमासीति, ४२२१ ) | नक्षत्रेण युक्त काल: सूत्र पर शंका है कि काल जैसे धव्यक्त 
१. पृर्णणासादण्‌ ( भा० पूर्णमासों वर्ततेडस्मिनू काले पौर्णमासी तिथिः ) । 
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पदार्थ का नक्षत्र से योग कैसे हो सकता है ? उत्तर में कहा है कि नक्षत्र का योग 
काल से नही, चन्द्रमा से होता है । जिस दिन फाल्गुनी नक्षत्र चन्द्रमा के समीप श्रा 
जाता है उस दिन फाल्गुनी पौर्णमासी मान लेते हैं, और फिर पोणमासी से मास का 


नाम बनाते हैं । 

सक्ष॒त्र--पाणिनि के अनुसार नक्षन्न पव्द फी व्युत्पत्ति नक्षत्र है। शतपथ 
थ्रा० में भी यही है। ( १२१८; न-क्षत्र इसलिये कहे जाते हैं क्योकि सूर्य उदित 
होते ही उनके क्षत्र या ज्योति को हर लेता है )। दूसरी व्युत्यत्ति “"नक्षणती' से भी 
भानी जाती थी ( यो वा इह गजते, क्षमुं स लोक॑ नक्षते तन्नक्षत्राणा नक्षत्रत्वमु, तें० 
ब्रा० १५४॥२॥५ )। निरुक्त में शतपथ को उद्धृत करते हुए भी दूसरी व्युत्त्ति को 
स्वीकार किया गया है ( नक्षतेगेंतिकर्मणाः, निरक्त ३३२० ) । पर पाणिनि ने शतप्थ 
की परम्परा को मान्य समझा । भ्ष्टाष्यायी में नक्षत्री के नाम कौर संवन्धित शब्द 
हस प्रकार हैं--- 

१, कृत्तिका--कार्तिकी पौर्णमासी में नक्षत्र नाम स्पष्ट है ( ४।२२३ )। क्त्तिका 
का नाम बहुल भी था ( ४॥३६३४ ), क्योकि क्ृत्तिका में वहुत से नक्षश्न माने जाते हैं 
( भ्रूयिष्ठा यतु कृत्तिका।, शतपथ २।१॥२॥३ ) वहुल से ही भूयिष्ठ वना है ( वहोलॉपो 
भू च बहो , ६४।१५८ ) ।* 

३. मृगशीषे--भआग्रहायणी पौर्ण मासी का कई बार उल्लेख है ( ४॥२॥९२, ४।॥३। 
५०; ५॥४।११० ) | मास का नाम आग्रह्ययाणिक भी पडता था | गहन की पूनो के 
आस-पास का समय आग्रहायण या भाग्रहायणि ( ५१४।११० ) कहलाता था । 

४, आर्द्रा--आार्द्रों में उत्पन्न बालक का नक्षत्र नाम आद्रंक होता था । 


५ पुनवेसु--इस नक्षत्र मे दो तारे माने जाते थे | यद्यपि दो पुनर्वचचु झौर एक 
तिष्य मिलकर तीन नक्षत्र होते हैं, पर तिष्य-पुनवंसू में द्विवचन का ही प्रयोग होता था। 
सूक्ष ४६१६४ मे पुनवंसु एक वचन सें ही आया है जैसा मैत्रायणी और फ़ाठक संहि- 
ताओों में भी आता है । 

६० तिष्य---तिष्य ( १२६३; ४॥३॥३४; ६॥४।१४९ ) के दो अन्य पर्याय पुष्य 
कौर सिद्धब भी थे ( पुष्यसिद्धयो नक्षत्रे ६१।११६ )। तिष्य नक्षत्र मे जन्म लेने 
वाला बालक तिष्य कहलाता था । जातको मे यह नाम प्राय. धाता है ( तिम्स, 





२. कथ पुनर्नक्षत्रेण पुष्पादिना काछो युज्यते ? पुष्यादि समौपस्ये चन्द्रम ॥| 

हा सि वर्तमानाः 
सुष्यादिशब्दाः प्रत्ययमुत्पादयन्तोत्यथः-काशिका । | 

२. कक्तिका में सात नक्षत्र हैँ--भम्बा, गुला, नितस्नी, भअयन्ती, मेघयन्ती, वर्षयन्दी चुपुणिका 


( तै० ब्रा० ३१५४१ ) | सस्क्ृत साध् 
दस्य में कत्तिका के छह नक्षत्र माने गए ल्ल 
न 
सूत ४१११५ पर उदाइरणई मातुर, बाण्मातर ) । 2०७, 


दिल 


8." 
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फुस्स ) । धर्थशास्प्र में तिष्य नही, फैवल पुष्य का प्रयोग है। पतञ्जलि को भी वही 
प्रिय है । पाणिति करे उत्तर युग मे वही चल गया था। 

९-१०. फाल्युनी--फल्गुन्यों और फल्गुन्य. दोनो रूप आते थे ( १२६० )। 

११. हस्त--( ४३३४ ) । 

१२. चित्रा ( ४२२४ ) की पोर्णमाणी चेत्री फहलाती थी। 

१६. स्वाति ( ४॥३।२४ ) । 

१४, विशाखा के दो नक्षत्रों को विशाखे भी कहा जाता था (१॥२६२ )। 
चैत्तिरीय सं० में विशाखें गौर काठक में विशाखा भाता है। पाणिनि को एक वच- 
नानन्‍्त रूप प्रिय है (४॥३६।६४ ) | 

१५. छनु राघा ( ४३४ ) । 

१७. पुल ( ४।३।२८ ) | 

१८-१९ अपाढा ( ४३३४ )। 

२०. भभिजित्‌ ( ४॥६॥३६ ) । 


२१. श्रवण (४।२२४ )--फ्राठक स० में इसे अद्ववत्य कहा है ( वेदिक 
इण्डेबस, १।४॥१६ ) । पाणिनि में भी यह नाम है। ( संज्ञार्या श्रवणाद्वत्याभ्याम्र्‌ 
४॥२॥५ ) । काशिका के अनुसार पीपल की पीपली पकने का कार भश्वत्य कहा 
जाता था ( यस्मिन्नश्वत्या: फलन्ति सोउश्वत्यः, ४।॥३।४८ )। श्रवण और छम्त्थ ये 
दोनो सावन महीने की किसी विशेष रात णौर मृह॒तं की संज्ञाएँ थी । 

२२. श्रविष्ठा ( ४॥६३॥३४ )॥ 

२४ शतभिषज्‌ ( ४॥३६॥३६ ) । 


२४-२४. प्रोष्ठपदा--इसके दो रूप थे, प्रोष्ठपदे, प्रोष्ठपदाः ( १३२६० )। 
पुल्लिड्भ प्रोष्ठपद रूप भी चलता था (५१४॥२०)। प्रोष्ठपद नक्षत्र देवता का उल्लेख 
करते हुए पाणिनि ने भी इसे पुल्लिज्भ लिखा है ( ४२३५ ) | ते० स० में भी यह 
पुल्लिज्धु ही है । 

२६. रेवती ( ४॥१।१४६ ) । 

२७. अश्वयुज्‌ ( ४।३।४६ )--खेत बोने के लिए आध््वयुजी पौर्णमासी विशेष 
मांगलिक मानती जाती थी । ( उप्ते च, आद्वयुज्या वुञन , ४॥३६॥४४-४४ )। 

नक्षत्रों का क्र--वैदिकयुग में कृतिका पहला नक्षत्र माना जाता था। याज्ष- 
वल्क्य स्मृति के समय तक, ( १।२६७ ) इत्तिकादि सूची चालू रही, और उसके बाद 
सश्विती प्रथम नक्षत्र माना गया (हापकिस, जे० ए० ओ० एस०, २४३४ )। 
पतंजलि ने नक्षत्रो का पीर्वापयं सुचित करने के लिए “कृत्तिकारोहिण्यः उदाहरण 
दिया है, जिससे उन्तके युग में भी कृत्तिकादि गणना सुचित होती है । 
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श्रविष्ठादि गणना--सूत्र ४।३।३४ में दस नक्षत्रों के नामों की सूची में पराणिद्ि 
ने सबसे पहले श्रविप्ठा को रबखा है-- 

श्रविष्ठा--फह्गुन्यनु राधा-स्वाति-तिप्य-यु नवेसु-हस्त-विशा खापादढा. बहुछाल्‌- 
लुक । 

श्रविष्ठा को पहले रखने का क्या हेतु हो सकता है ? वेदाग ज्योतिष की नक्षत्र 
सूची में भी श्रविष्ठा ही सवसे पहले था । 

, गर्ग के अनुसार भी श्रविष्ठा की गिनती नक्षप्नों में सबसे पहिले थी ( कर्मसु 
कृत्तिका प्रथम श्रविष्ठा तु संस्याया' )। महाभारत में नक्षत्रो का एफ आरम्भ धनिष्ठा 
( श्रविष्ठा का दूसरा नाम ) से है ( वनपर्व २३०११० ) भर दूसरा श्रवण से कहा 
है ( अश्वमेधपर्व ४४२, श्रवणादीनि ऋक्षाणि, हापकिस, जे० ए० शो० एस० भाग, 
२४, पृ० १५-३४ )। 

महाभारत में श्रवण को नक्षत्र सूची में पहिला कहा है ( प्रतिश्रवणपुर्वाणि 
पक्षत्राणि चकार य --भादिपर्व ७१।३४ )। अनुमान किया जाता है कि महाभारत 
का यह उल्लेख ऐसे समय हुआ जब कि सूर्य का मकर सपात ( उत्तरायण ) श्रविष्ठा 
से हटकर उससे एक नक्षत्र पुर्व श्रवण में होने लगा था। ( फ्लीट, जे० मार० ए० 
एस०, १९१६, पृ० ५७० ) | वेदाड्भ ज्योतिष मे जो पुरानी श्रविष्ठादि नक्षश्र सूची 
थी उसे कालान्तर में सुधारकर श्रवणादि बनाया गया । ऐसा लगभग ४०५ ई० पूर्व 
में किया गया । पाणिनि की श्रविष्ठादि सूची उस समय की होनी चाहिए जब श्रवण 
को यह स्थान नही मिला था । इससे पाणिनि के तिथधिक्रम पर भी प्रकाश पडता है 


जैसा कि अन्तिम अध्याय मे विचार किया जायगा । 

पाणिनीय उल्लेखो के अनुसार कान्तिवृत्त २७ नक्षत्रों में बेटा हुआ था कौर 
पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा जिस नक्षत्र मे होता उसी के अनुसार पौर्णमासी तिथि भौर 
मास का नाम रखा जाता था। लुबविशेषे सुप्र ( ४।२।४ ) के बनुसार नक्षत्र के नाम 
से ही काल का नाम समझा जाता था । जेसे अद्य पुष्य" - आज पुष्य है का तात्पर्य 
यह हुआ कि आज घन्द्रमा पुष्य नक्षत्र के समीप है, अर्थात आज पुष्य नह्षीत्र 
का योग है। पाणिनि के युग में वारो के नाम नही रबखें गए थे। तिथियो को ही 
दिन कहा जाता था, एवं नक्षत्रों के नाम से ही तिथियो के नाम रबखे जाते थे । जैसे 
पुष्य नक्षत्र से युक्त दिन 'पौषम्‌ बह: कहा जाता था । 
के ऐसा दिन जब दो नक्षत्रों का योग हो उन दोनों के नाम से पुकारा जाता था, 
जेसे “राघानुराधीय' 'तिप्य पुनवंसवीय' ( इन्द्राच्छः ४२६ ) 

पाणिनि में रम्त शब्द का अर्थ सक्त अर्थात्‌ सठा हुआ या छगा हुआ है 
( ७४२१८ )। 'राशि का उदय यह अर्थ चौथी शती ईसवी के लगभग आरम्भ हुआ 
( ढ० के० दी नक्षत्राज्‌ एण्ड प्रिसेशन, इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, भाग ५ ०, पृ० ४५ )॥' 


बस यघ कऊ 
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अयन--सूत्र ८४२५ ( अयनच्थ ) में अन्तरयण का उल्लेख है। सम्भवतः यह 
अयनो के सानिध्य में सूर्य की स्थिति का काल था | इसके विपरीत अन्तरयन से कर्क 
और मकर रेखा के बीच में स्थित देशो का बोध होता था। 

ऋत और वर्ष-बर्ष (५१८५८ ), तमा ( #/१८५-४।२१२ ), संवत्सर 
(५ १४८७ ), हायन ( ३११४८, ४॥१।१३० ) शब्द सवत्सर के लिये प्रयुक्त होते 
थे । बयंशास्त्र मे पाँच वर्षों के एफ युग का उल्लेस है जिसमे हर एक वर्ष का झलगर- 
छलग नाम होता था । इनमें से इृद्वत्मर, संवत्सर, परिवत्सर का पाणिनि में भी 
उल्लेख है ( ५४१९१-९२ )। 


वर्ष के विभागों में दो पण्मास माने जाते ( ५॥१॥८३ )। पहिले को छवर 
पण्मास कहते थे ( ४३॥४९ ) | सूत्रों में छहो ऋतुओ के नाम जा गए हैं । वसनन्‍्त 
(४३४६), ग्रीप्म (४३॥४९), वर्षा (४३।१८), पभ्राइट (४३।१७, ४॥३६२६), णरदु 
(४॥३।१२-४।३॥२७ ), हेमन्त ( ४३१२१-१२ ) और शिशिर ( श४२८ )॥ 
प्रत्येक ऋतु दो मास की होती थी । पहिला महीना पूर्व और हुसरा अपर कहलाता 
था। ( अवयवाद ऋतो' ७)३।११ ), ज॑से वर्षा ऋतु के पहिले मास के लिये पूर्व- 
वापिक और दूसरे के लिये अपरवाधिक प्रयोग थे । भाष्य मे पूवंशरदू मौर अपरणशरद्‌, » 
पूरवंनिदाध और अपरनिदाघ शब्द भी हैं ( ११९॥७२ वात्तिक १८ भाष्य )। पतज्अलिं 
ने लिखा है कि शिशिर वसन्‍्त से पहिले होती है और शिशिर से ही उत्तरायण 
फा आरम्भ होता है (शिशिरवसन्तावदगयनस्थी २॥२॥३४ ) । श्र्थशास्त्र मे भी ' 
उत्त रायण का आरम्भ शिशिर से मात्रा है और माघ-फाल्मुन उसके महीने कहे हैं 
( अथशास्त्र २२२० )। 

व्युट्ट, बपे का पह्चिला दिन--पाणिनि ने उन कार्यों को जो ध्युट्ट के दिन होते 
थे या उस भुगतान को जो उस दिन किया जाता था वैयुए्7 कहा है ( तन्र व दीयते 
कार्य भववत्‌ ५११।९६; व्युष्टादिस्योषणपू ५।१॥९७ )। 

वेसे तो व्युण्ट का सामान्य अर्थ राधि का चौथा पहर था ( वाराह श्रौतसूत्र ) 
किन्तु आर्थिक वर्ष के प्रथम दिन का पारिभाषिक नाम व्युषप्ठ था जो कि क्षाषाढी 
पोर्णमासी के अगले दिन होता था ( अधथंशासत्र २६ )”। पाणिनि में भी व्युष्ट का 
यही विद्येष भ्र्थ है।इस दिन के कार्य और देय भुगतानो पर कुछ प्रकाश अर्थशास्त्र 
से पडता है | वहाँ कहा है कि जितने गणनाध्यक्ष हैं वे आपाढ़ी पुणिमा को शपने 
मोहरवन्द हिसाव-किताव के कागज कौर रोकड़ लेकर राजघानी मे जाएँ। वहाँ 
उन्हें श्राय, व्यय, रोकड का जोड बताना पड़ता था भौर तब उनसे रोकड़ जमा 


१, देखिए, श्री शाम शास्त्री का लेख, व्युष्ट वैदिक-संबत्सर का प्रथम दिन, भखिल भारतीय 
द्वितोय प्राच्य सम्मेलन, कलक्षत्ता शविवेशन की देखमाछा । 
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कराई जाती थी । 'तत्र च दीयते' भे जिनकी शोर लक्ष्य है वे ही वेय्ुष्ट भुगतान 
ज्ञात होते हैं । 

राजकीय गणना विभाग के केन्द्रीय कार्याछ्य मे हिसाब-किताव की जाँच-पडताल 
घारीकी से की जाती थी । यही वे वैयुष्ट काये थे जिनका 'तत्र व कार्यमु! मे सकेत 
है। सारे हिसाब की जाँच का सूत्र उस रोकड से पकड़ में थाता था जिसे व्युष्ट के 
दिल गाणनिक ( गणन के अधिकारी ) जमा कराते थे । ( अर्थशास्त्र २७७ ) | जशोड़ 
के ब्रह्मगिरि वाले लघु लेख से ज्ञात होता है कि वर्ष की दिवस गणना व्युष्ट दिन से 
आरम्भ होती थी । 

पाणिनि में वर्ष के अन्तिम दिन के लिये 'संवत्सरत्तम” शब्द का प्रयोग किया 
है। ( ५१२।५७ सवत्सरस्य पूर्णो दिवस' सवत्सरतम. ) । सूत्र (४॥३॥५० ) मे सवत्सर 
की समाप्ति पर लौटाए जानेवाले ऋण को सावत्सरिक कहा है (४।३।५० ) । वे इसी 
संवत्सरतम नामक भन्तिम दिन पर भुगताए जाते थे । 

महापराह ( ६२।६३५ )--इसका शब्दार्थ है 'वडा दुपहरा' | इस सूत्र मे पठित 
सहाब्रीहि आदि दसो शब्द पारिभाषिक सज्ञाएँ हैं, अतएवं महापराक्तु भी किसी दिन- 
विशेष का नाम रहा होगा । ज्ञात होता है कि यह व्युप्ट वाले दिन का ही “बड़ा 
दुपहँरा' था । सूर्य प्रज्ञप्ति मे कहा है नया वर्ष श्रावण महीने के 'सबसे लम्बे दिन 
भारम्भ होता था । (अखिल भारतीय द्वितीय प्राच्य सम्मेलन, लेख संग्रह, पृ० ३८) । 
यह दिन सचघुच्त महापराक्तु होता था क्योकि आजकल की तरह इस दिन का 
रोजनांमचा वहीखाता ( शहोरूप ) उसी दिन बच्द न करके कई दिनो वाद तक छुला 
रहता था और सरकारी-कार्यालयो में भी उस दिन देर तक हिसाव-किताब होता 
रहता था। महाभारत मे महापराह्नु दिन का उल्लेख है--महत्यथापराह्ले तु धर्मेश्रुय 
इवाबुतः ( झलादिपेवं १८१४० ), श्र्थातु सजुन महापराक्ल के दिन क्रृष्णमृगचर्म 
पहिने हुए ब्राह्मणो के बीच ऐसे सुशोभित हुआ जैसे मेघो से घिरा हुआ सूर्य हो । यह 
कल्पता वर्षाऋतु भे ही ठीक वैठती है। इससे महापराक्ु दिन का वर्षाऋतु या श्रावण 
मे होना संगत हो जाता है । इसी आधार पर व्युष्ट के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ना 
युक्त है। धाषाढ़ी पूर्णिमा के बाद श्रावण का प्रथम दिन या 'युष्ट”' हिसाब-किताब 
आदि को दृष्टि से उचित ही महापराक्तु समझा जाता था। 


अध्याय ३, परिच्छेद १७-पाशिनिकालीन मनुष्य नाम 
मनुष्य-नाम और स्थान नाम, ये नामो के दो बड़े समूह हैं। दोनो मनुष्य की 
भाषा के अज्भ हैं भोर दोनो से ही मनुष्य के भूतकालीन इतिहास और संस्कृति पर 
भकाश पड़ता है। पश्चिमी देशो मे स्थानीय नामो का व्यौरेवार शध्ययन किया गया 
हैजिससे जातियो की भाषा, प्रसार और रहन-सहन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 
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भारतीय स्थान नामी का अध्ययन भी उत्तना ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योकि 
मुण्डारी भाषा, द्रविड भाषा, आाय॑ भाषा भौर म्लेच्छ परिवार की भाषाओ ने स्थान- 
नामो की रचना में भाग लिया है | यहाँ हम केवल मनुष्य-नामो की चर्चा करना 
चाहने हैं 
भारतीय मनुष्य-नामों का इतिहास वेंदिक काल से आरम्भ होता है। नामो के 
विक्रास और परिवतंन की दृध्रि से नीचे लिखी हुई सीढियाँ मुख्य हैं--- 
१-ऋणग्व॑दिक नाम 
२--उत्तर-वंदिक और प्राह्मणकालीन नाम 
३-- बौद्ध पाली साहित्य और पाणिनिफालीन नाम 
४--मौयं, घुड़ और कुपाणकालीन प्राकृत नाम 
५-समुप्तकालीन एवं मसंम्कृत साहित्यगत नाम 
६--अपश्रश भाषा, प्राकृत और सस्कृत साहित्य से प्राप्त मध्यकालीन नाम 
७--भआधुनिक नाम 
इस प्रकार भारतीय मनुष्य-नामों का अध्ययन प्रत्येक युग के सास्क्ृतिक इनिहास 
का ही एक टुकड़ा हैं । भापा और घामिक एवं सामाजिक विश्वासों के अनुसार 
माता-पिता धालक फा नाम रखते हैं। साम प्रत्येक मनुष्य के लिये बहुत ही प्रिय 
शब्द वन जाता है । प्रत्येक के जीवन मे चह सबसे अधिक व्यवहार में जानेवाला 
शब्द होता है। अतएत्र नामो में एक प्रक्रार की जातीय भौर वैयक्तिक सुरुचि, आस्था 
और सस्क्ृति की छाप पाई जाती है | चरक के अनुसार नाम दो प्रकार के होते हैं-- 
नाक्षत्रिक नाम और आशभिप्रायिक नाम ( शरीर स्थान, अ० ८२१ )। जिस नक्षत्र 
पे जन्म होता है उसके अनुसार रखा हुआ नाम ( नक्षश्रदेवतासमानास्य ) नाक्षत्रिक 
कहलाता है; जंसे, स्वाति नक्षत्र से स्वातिदत, जिसका छोठा रूप होगा स्वातिल | 
आमिप्राथिक नाम को ही प्रुकारने का सच्चा नाम कहना घाहिए; जैसे यज्ञवत्त, 
देवदत्त इत्यादि 
ऋग्वेद के समय अधिकाश नाम केवल आभिप्रायिक थे। उनके साथ पिता से 
प्राप्त होनेवाला पेतृक नाम भी जुडा रहता था जैसे मेघातिधि काण्व | फाछातर में 
ग्रोश्रताम की प्रन्नत्ति बहुत वढ़ गई। ब्राह्मण, आरण्पक और उपनिपदो के समय 
में जितने चाम मिलते है उनमे गोच-नाम फा रिवाज बहुत अधिक है। उदाहरण के 
लिये बुडिल शाक्षेराक्ष्य, अर्थात्‌ शकराक्ष गोत्र मे उत्पन्त बुडिल । लगभग इसी समय 
गोत्रो की बहुत वडी-बडी सूचियाँ सम्रहीतत हुईं । वीधायन श्रौतसूत्र में इस तरह की 
एक वृहत्‌ ग्रोत्र-सूची महाप्रवर काण्ड के नाम से पाई जाती है जिसके आधार पर पीछे 
मत्स्यपुराण मे गोन्नो की सूची तैयार की गई। आश्वलायन, कात्यायन आदि श्रौत- 
सुत्रों में भी गोत्रो की सूचियाँ हैं, पर वे कुछ छोटी हैं। प्राचीन भारतीय समाज जिन 


१८० पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


प्रतिष्ठित परिवारों से बना था उन परिवारों या छुछो की सूचियो को ही महाप्रवर- 
काड समभना चाहिये । 

इसी परिस्थिति मे पाणिनि और बौद्ध साहित्य की साक्षी हमे मिलती है। पाली 
धौद्ध साहित्य में गोत्रनामो की प्रघानता पाई जाती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी मे 
गोश्रनामो की लंबी-चौडी सूचियाँ हैं। गर्गादि, अश्वादि, नडादि, शिवादि, हरितादि 
गणो में लगभग पाँच सौ से अधिक गोश्रनामो का परिगणन है ओर पाणिनि ने विशेष 
घ्यान से इस बात की शिक्षा दी है कि एक ही कुछ में बडे-वृूढो और नवशथुवकों के 
गोश्रसज्ञक नामों मे क्‍या भेद होता था। उदाहरण के लिये गर्ग का लडका गागि, 
उसका पोता या पड़पोता गाग्य कहलाता था । पर यदि गगे जीवित हो तो पडपोत्ा 
गार्ग्यायण कहलाता रहेगा। जब गर्ग कुल में घृद्ध का शरीर पूरा हो जाता था तो नीचे 
के पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र एक-एक सीढी घड़ जाते थे। अर्थात्‌ जो गार््यायण था वह गाग्यं बन 
जाता और उसके नीचे की पीढी का व्यक्ति गार्ग्ययण कहलाने लगता था। समाज 
के विभिन्‍त क्षेत्रो मे कु का प्रतिनिधित्व करने के लिये इस प्रकार के सूक्ष्म भेदो का 
काफी महत्त्व रहा जान पडता है । किसी पंचायत मे परिवार की ओर से गाग्ये प्रति- 
निधि वनकर गया या गारग्यायण, यह वात अपना महृत्त रखती थी। गृह्मसूत्रो के 
समय गोत्रवाची नामो का समाज में बहुत अधिक प्रचार और महत्त्व था। अष्टाष्यायी 
मे कौर बोद्ध साहित्य मे इसकी भरपुर सामग्री मिलती है । 


पाणिनि के समय में एक दुसरे प्रकार के नाम भी काफी प्रचलित हो गए थे--ये 

थे स्थानवाची नामो से वननेवाले व्यक्ति नाम या विशेषण। जंसे, आज जयपुर के 
निवासी जयपुरिया कहलाते हैं और खडाला गाँव के पारसी अपने को खडालावाला 
तथा तारापुर के तारापुरवाला कहते हैं । मराठी क्षेत्र के अधिकाश नाम गावो के नाम 
के आगे 'कर' प्रत्यय जोडकर बनाये जाते हैं, जैसे बरसई गाँव का रहनेवाला वर- 
सईकर । इसी प्रकार पाणिनि के समय में नामो के लिये स्थानवाची शब्दों का विशेष 
महर्व था। काशी का रहनेवाला काएय, मथुरा का माथुर, अवति का आव॑त्य कह- 
लाता था। भिन्न-भिन्न स्थान-तामो से अलग-अलग तरह के प्रत्यय जुडते थे। इन 
सवकी व्यवस्था पाणिनि ने सूत्रों मे की है। इसी कारण अष्टाष्यायी की भौगोलिक 
सामग्री बहुत वढी चढी है | स्थान-नाम के कारण जो व्यक्ति का नाम पडता है उसके 
दो कारण है । स्वय मथुरा मे रहने के कारण भी ' माथुर' भौर पूर्वजों के वहाँ रहने 
के कारण भी “माथुर! विशेषण व्यक्ति के नाम के आगे जोडा जाता था। यही स्वा- 
भाविक प्रथा लोक में आज तक देखी जाती है। कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से हट- 

कर जब दूसरी जगह जा बसता है तब वह स्वयं पहले स्थान के नाम से पुकारा जाता 

है और उसकी सतानें भी उसी नाम को जारी रखती हैं । जो स्वयं जयपुर में रहा 

हो या रहता हो, वह “जयपुरिया” कहलाता है कोर जिसके पूर्वज वहाँ रहे हो वह भी 
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जयपुरिया' कहलाएगा। पाणिनि की परिभापा के छनुसार क्षपने रहने का स्थान 
पिवास' ( सोहत्प निवासः, ४।३।८९ ) ओर पूर्वजों के रहने का स्थाव 'अभिजन' 
(४३।९० ) कहलाता था । ष 

इमके अतिरिक्त पाणिनि ने एक प्रकरण में विशेष रूप से केवल मनुष्य नामों 
के बनाने का उपदेश किया है। इस प्रकरण ( बहुचो मनुष्यत्ताम्तष्ठज्वा ५। ३। ७८ 
से लेकर छोवल-सुपरि-विशाल-वरुणायंमादीना तृतीयात्‌ ५॥३॥ ४४ तक ) का 
विवेचन विशेष खप से करता होगा, क्योकि बहुत ही थोड़े मे भारतीय नामो के 
बनाने की विधि सुत्रकार ने बताई है जिसका प्रभाव जाज तक के भारतीय नामो पर 
पाया जाता है । 

पाणिनिकालीन नामो की त्तीन मोटी विशेषताएँ थी--- 

( १ ) नाम के प्रायः दो भाग होते थे--पूर्वपद भौर उत्तरपद; ज॑से देवदत्त 
था देवश्ुत । 

( २ ) नागो को छोटा करने की प्रथा चल पड़ी थी । उत्तरपद या पूवपद का 
छोप करके नामो फो छोटा किया जाता था और छोप फो सूचित करने के लिये कुछ 
अ्रत्यय जोड़े जाते थे । ज॑से देवदत्त के "दत्त को हटाकर केवल 'देवक” नाम प्यार के 
फारण छोटा किया हुआ नाम है । 

(३ ) नक्षत्र के नामो से मनुण्य के चाम रखने की प्रथा पाणिनियुग की तीसरी 
विशेषता थी । 

यदि हम पहली विशेषता को देखें, जिसके कनुसार नामो को समस्त पद होना 
चाहिए, तो हमे ज्ञात होता है कि मनुष्य-न्नामो का यह रूप वही है जिधका भादेश 
गृहसूत्रों में किया गया है | गृह्यसूत्रो में नामकरण की पद्धति के अनुसार! नाम प्राय: 
चार अक्षरों का होना चाहिए, और नाम के अंत में 'कृतु' शब्द गाना चाहिए, तद्धित 
नही--- 


पिता नाम करोति दृथक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदाधन्तरन्तस्थं दीर्घाभिनिप्ठानं कृत॑ 
कुर्यान्न तद्धितम्‌ । ( पारस्कर ) 


१. गृष्मसृत्रों का नामकरण सस्कार, पारस्शर ११७२, शाश्वकायन १।१३६/५-६; हिरण्यकेश्ी 
२।४॥१०; फाठक ३११० २; आपस्तंव ६११५९; मानव १॥१८।१; बौधायन २।१।२४-११; गोमिछ 
२॥७॥१५-१६; शॉायन १।२४; खादिर २॥२३१-३२; द्वराह्मायण २४॥१२; सारद्वाज १।२६६ 
चाराह ३॥७। 

पन॑जछि ने याशिकों के प्रमाण से नाम के इसी स्वरूप का समर्थन किया ऐै--दशम्युप्तरकार्ल 
पुश्रस्थ ष्शतस्थ नाम विदष्याद घोषवदाधन्तरन्तः््थमपृद्ध शिपुरषानुऋमनरिप्रतिप्ठित॑ तद्धि 
प्रतिष्ठिततम भवत्ति इयक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृत कुर्यान्न तद्धितमिति । नचान्तरेण व्याकरणं कृतस्त- 
ईद्वता वा शक्या विज्ञातुम्‌ ? ( भाष्य १११ ) 


श्घ२ पाणिनिकालीन भारतघष 


अर्थात्‌ पिता बालक को जो नाम दे उपरे दो या चार अक्षर द्वो नाम के आदि 
में घोष अक्षर ( वर्ग के तीसरे, चौथे, पाँचवें ) हो, अन्त में अन्त.स्थ (य, र, छ, 
व ) वक्षर हो, धन्त का वक्षर दीर्घ हो या वित्गं हो भौर वह नाम कृदत हो. तद्धित 
नही । गृह्मसृत्रों मे जो चार छनक्षर वाला नाम कहा है वही पाणिनि के समस्त पद 
( पू्वंपद + उत्तरपद ) के अनुकूल है, और ग्रृह्यसुत्रो के कृदत नाम के अनुकूल पाणिनि 
के 'दत्त' और “श्रुत' उत्तरपद हैं जिनका विधान ६॥२।१४८ सूत्र मे किया गया है ।* 
काशिका के भनुसार देवदत्त और विष्णुश्नुत नाम पाणिनि सूत्र के उदाहरण हैं। “दत्त' 
और 'श्रुत' दोनो कृदंत पद हैं । भाष्य से ज्ञात होता कि 'रक्षितां और 'गुप्त! पदों 
का भी नामो के साथ प्रयोग होने लगा था ( भाष्य १।९।७३ )। इसके उदाहरणो में 
आम्रगुप्त और शालगुप्त भाष्य में मिलते हैं (भा० १॥१।१ )। पाणिनि के अनुसार 
मित्र ( ६२।१६५ ), अजिन (५॥३॥८२, ६।२।१६५ ) और सेन (४0१५२, 
८।६॥९९ ) शब्दों का भी नामो के उत्तरपद मे प्रयोग होने लगा था, जिनके उदाहरण 
आगे दिए जाय॑गे। 
पाणिनिकाछीन नाम पूव्वंपद और उत्तरपद के मेल से बने होने के कारण वहुच 
(० बहुत अच्‌ वाला--अर्थात्‌ वह नाम्र जिसमे दो से अधिक स्वर हो ) कहलाता था 
( ५॥६।७८ ) । प्रायः नाम में चार पाँच स्वर रहते थे । नामो के इस वह्धच्‌ स्वरूप 
के कारण धृसरी विशेषता का जन्म हुआ जिप्तके अनुसार नामो के उत्तरपद या पूर्वपद 
का लोप करके उन्हें छोटा बनाया जाता था । वंदिककालीन नामो मे उन्हें छाँटकर 
छोटा फरने का कोई उदाहरण नही पाया जाता | किन्तु अष्टाध्यायी मे इसके लिये 
काफी वारीकी के साथ नियम बने हुए मिलते हैं | सूत्र ५३॥८२ के अनुसार यदि नाम 
के अन्त मे 'अजिन! पद हो तो उसका लोप कर दिया जाता था, ज॑से व्याप्राजिन 
( व्यात्र + मजिन ) की जगह केवल व्याप्रक कहने से काम चल जाता था। प्रायः 
पहले दो स्वरो को रखकर नाम का शेप भाग पुकारते समय छोड दिया जाता था। 
जैसे देवदत्त मे पहले दो स्वरो का पद देव” है, उसके बाद का दत्त” पद छोड दिया 
जा सकता था और उस लोप का सूचक एक प्रत्यय देव में जोडकर देवक, देविय, 
देविल आदि नाम बनाए जाते थे। नामो को छोटा करने का रिवाज क्यो चल पडा, 
इस प्रश्न का उत्तर पाणिनि का सूत्र अनुकम्पायाम्‌! ( ५३७६ ) है। अनुकम्पा 
पर्थात्‌ प्यार या दुलार का जो नाम होता था उसी मे उत्तरपद के लोप की प्रवृत्ति 
पाई जाती थी। इस तरह का नाम पाणिनीय परिभाषा मे अनुकम्पार्थ नाम कहा जा 
सकता है। पीछे इसे ही लोग 'प्रिय नाम” भी कहने लगे थे। मौये-शुद्धू काल और 
मध्यकाल में नाम को छोटा करके उसका रूप बदलने की प्रथा सामान्य हो गई थी। 
_गोश्रवाची नामो मे हेर-फेर या काट-छाँठ असम्भव थी । वे सस्कृत भाषा के वाम थे 


१ कारकाइत्तश्ुतयोरेवाशिदि, पाणिनि ६॥२।१४८ 


अध्याय 3३ सामाजिक जीवन श्प्र्र 


जोर जड़ाऊ नगीने की तरह उनका स्वरूप स्थिर घा। लेकिन पाली वौद्ध साहित्य 
के समय में नामो पर प्राकृत भाषा का प्रभाव पूरी तरह पड़ गया था शौर प्यार यथा 
दुलार फे चाम छोटे होने छगे थे। पाणिनि फी अप्लाष्यायी में इस प्रवृत्ति का पूरा 
चित्रण पाया जाता है । दुलार के नाम मे कभी-ऊनी प्रत्यय जोडकर एक स्वर बढाया 
भी था सकता था, ज॑से देवदत्त की जगह देवदत्तक और यज्ञवत्त की जगह यज्ञदत्तक 
( ५३७८ )। किन्तु सामान्यत नामो को छोटा करने का नियम ही अधिक प्रचलित 
घा। इसी कारण छोटे रूप में तरादे हुए नाम देवक, देविय, देविल जादि एक से 
पझधिक रूप काम में बाते थे । 


पाणिनिफालीन त्तीमरी विशेषता नक्षन्न-नामो की है। ग्ृह्मसत्र भी इस 
प्रथा का समर्थन करते हैं। जिस नक्षत्र भे वारऊुक का जन्म हो उस नक्षत्र 
के नाम पर लडफे का नाम रखा जा सकता था। पाली साहित्य मे इसके 
बहुत उदाहरण मिलते हैं । तिथ्य नक्षत्र मे जन्म लेने वाले घच्चे को तिष्य और 
पुनवंसु भे जन्म लेनेवाले घालक फो पुनर्वंचु नाम दिया जा सकता था (४॥३॥३४ )।* 
नाक्षत्रिक नाम पाणिनियुग की विशेषता थी। संहिता, ब्राह्मण, जारण्यक कौर उप- 
निपदो में नाक्षत्रिक नामो का अस्तित्व नही पाया जाता'। नक्षव्राश्नरयी नामों की 
भरमार मोये-शृंगकाली न ब्राह्मी छेखो में पाई जाती है। मादुम होता है ग्रृह्मसुत्रो के 
समय में नक्षत्रनामो फी ओर लोगो की आस्था वढ गई थी। शापस्तंव के घतुसार 
नक्षत्र-नाम मनुष्य का गुह्य नाम समझा जाता था। ग्रोमिठ का मत है कि शुरु 
अपने शिष्य के लिये, जब वह पहली वार उसके पास थाता था, नक्षप-नाम छुन 
देता था जो शिष्य का अभिवादनीय नाम कहलाता था । संभवतः इसी नाम से 
पुकार कर गुरु शिष्य को अभिवादन के उत्तर में आशीर्वाद देते थे। शांखायन, खादिर, 
मानव और हिरण्पकेशी गृह्यसूत्रों का मत भी यही है। “मौद्गल्पायन तिष्य'--इस 
भारी नाम के स्थान में पुकारने की सुविधा फैवछ 'तिष्य” नाम मे अधिक है, तएवं 
प्यार से बुलाने आदि मे नक्षत्र-चाम का प्रचार ही अधिक सभव था । 

नक्षत्र-नामों की ओर जनता का झुकाव क्यो हुआ, इसका उत्तर उस समय की 
धाभिक प्रवृत्तियो ओर विश्वासों मे पाया जाता है। साधारण मनुष्यों का यह विध्वास 


१. तिध्यश्ष माणवकः पुनवेचु च माणवक्ो दिष्पपुलवंसवः--साष्य के भनुप्तार ये नाम सूत्र 
१।२!६१, 'तिष्यपुनवेस्वो न॑क्षत्रद्वन्द्दे बहुबचनस्य द्विवचन निश्यम्‌? में अततनिष्ठित है । 

२. इस्त प्रकार के केवल दो तीन विर॒छ उदाइरण हैं। जेते, चित्र गाइहयायनि (शांखायन 
भारण्यक्र ३११ ), चित्र गाग्यांयणि ( जेमिनीय आाक्षण २।३ ); भाषाट सायवस्त ( जेमिनीय बाद्मण, 
यह शाकराक्षों के आमणी का नाम था ); भाषाडि सौश्रोमतेय ( शतपथ ६।२।१॥१३७ ) जो श्ापाढ़ 
भर छश्नोमता का पुत्र था इन नार्मो में संमव यह है कि चित्र विचित्र भोर झआाषाढ़ ८ पलाश- 
दंड दो भौर दोनों में से कोई भी नक्षष नाम न हो । 


१८९ पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


बढ रहा था कि नक्षत्रों के भ्िष्टात्‌ देवताओं की मानता मानने से शुभ-अशुभ फल 
की प्राप्ति होती है। समाज में नैमित्तिक कौर मौहूरतिक लोगो को वन आई थी। 
पाली साहित्य मे इस तरह की बहुत-सी कहानियाँ पाई जाती हैं कि नक्षत्रविद्या और 
ज्योतिष के जाननेवालों के कहने-सुनने का जनता पर प्रभाव पडता था। 'सास्य 
देवता प्रकरण में स्वयं पाणिनि ने प्रोष्ठपद नक्षत्र फो देवता कहा है (४२३५ )॥ 
नक्षत्रों की शक्ति मे जनता का जब विश्वास बढता है तभी तिष्यदत्त, पुष्यदत्त जैसे 
नाम सूझते हैं और रखे जाते हैं। वस्तुत* पूजन-पाठ, श्रद्धा-भक्ति के द्वारा देवताओं 
को प्रसन्‍त करके संतान पाने का विश्वास जब लोगो मे घर करता है तभी, दत्त, 
रक्षित, गुप्त जैसे नामो के अंतिम पद व्यवहार में आते हैं। पाणिनि के समय में यह 
घा्िक परिवर्तंत समाज में शा चुका था। इद्रदत्त, वरुणदत्त, देवदत्त, जैसे नाम 
उसी शवस्था मे समव हुए । एक ओभोर तो पुराने वैदिक देवताओ की भक्ति की ओर 
जवबता का ध्यान था और यज्ञ के अतिरिक्त अन्य उपायो से भी लोग उन्हें प्रसन्‍न 
करने फा उपचार करने लगे थे; दूसरी शोर नक्षत्रो के अधिपति अथवा दिशाओो के 
पअधिपति लछोकपालो को देवता का पद प्राप्त हो रहा था। पाली साहित्य मे चातू 
महाराजिक' ( चार लोकपाल देवताओ की ) भक्ति का प्रायः उल्लेख श्राता है। 
पाणित्ति ने भी 'महाराज' को देवता कहा है ( ४४२३५ )। यह “महाराज” छुबेर 
फा ही नाम था जो लोकपालों और यक्षो मे बड़े समझे जाते थे । सस्कृत साहित्य में 
कुबेर को इसीलिये “राज-राज” कहा गया है । बुद्ध के उदय से पहले ही लोक में 
यक्षो कौर छुदेरो की मान्यता प्रचलित हो चुकी थी और वह वरावर बढ़ रही थी। 
बोद्ध धर्म ते यक्ष पूजा के साथ बड़ी भमलमनसाहत का समझौता किया और जनता 
के जमे हुए विश्वासों के साथ घकका-मुक्की करने के बदले उन्हे अपनाकर उनके 
कंघो पर अपने लिये आदर फा स्थान बना लिया | लोक-जीवन का यह सुदर पक्ष 


बा साँची के स्तूप-त्तोरणो पर भौर वेदिका के खंभो पर खुलकर देखने में 
धाता है । 


घमम की छाप नामो पर अवश्य पड़ती है | देवताओं के नाम मनुष्यों के नामो में 
घुल-मिल जाते हैं और पुरातश्व फी सामग्री की तरह बचे रह जाते हैं। पष्ठिदत 
नाम गुप्तकाल की मुहरो पर बचा हुआ एक सकेत है जो उस युग मे छत्यत प्रिय पष्टी 
देवी फी पूजा को सूचना देता है। मणिभद्र शोर पूर्णभद्र यक्षो को जिस युग में छोग 
पूजते थे उसी युग मे उनके भक्त अपने पुत्रों के नाम भी मणिश्नद्रगुप्त या मणिभद्रदत्त 
रखने की वात सोच सकते थे | यद्यपि ईसाई धम ने इंगलिस्तान के पुराने धर्मों मौर 
विष्वासो को उखाड डाला, परंतु फिर भी पुराने देवी-देवताओं और पहाड-नदी- 

१ आतर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराबस्य दध्यौ । मेघदूत १।३ 

'राजराज? पर मछिनाथ की टोका--राजानो यक्षा), राश्ां राजा राणराजा छुबेरः । 
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नालो को पवित्र रखनेवाले छुटनए यक्ष मौर जिनो के नाम जो किसी समय जनता 
मरे प्रचलित थे, प्राचीन अंग्रेजी नामो मे अभी तक बचे पड़े हैं। यही सत्य अन्य 
जातियो गौर देशो मे भी चरिता्थ होता है ! प्राचीन भारतीय मनुष्पनाम औौर स्थान- 
नामों की पड़ताल करने से मुढा, शबर, द्रविड् क्षादि जातियो के देवी-देवताओं का 
कुछ परिचय प्राप्त हो सकेगा । 

नक्षत्रों से मनुष्य-्नाम बनने का आधार उस नक्षत्र में जन्म पाना है। तन्र 
जात, [ ४॥३॥२५ ) मूत्र के कनुततार नक्षत्रवाच्री शब्दों में प्रत्यय जोडे जाते हैं। 
प्रायः नक्षत्रवाघी छब्दो से मनुष्य नाम बनाने के लिये जोड़े हुए प्रत्यय का छोप हो 
जाता था। उदाहरण के लिये रोहिणी नक्षत्र मे जन्मा हुआ व्यक्ति रोहिण कहलाता 
था| एसी प्रसंग मे निम्नलिखित सूध्र विचारने योग्य है--- 

श्रविष्ठा-फाल्गुन्यतु राधा-स्वाति-तिष्य-पुनवंसु-हसुत-विशाखाषाढा बहु- 
सलाल्लुक | ( ४।३|३४ ) 

श्रविष्ठा, फाल्गुनी, भनुराघा, स्वात्ति, तिष्य, पुनवंसु, हस्त, विशाखा; धपाढा, 
जौर बहुला ( मर्धातव्‌ कृत्तिका ) इन नक्षत्रों मे यदि किसी का जन्म होने के कारण 
नाम बनाना हो तो प्रत्यय का लुक समझना चाहिए। श्रविष्ठा नक्षत्र मे जिसका 
जन्म हुआ हो उसका नक्षत्राश्रयी नाम श्रविष्ठ होता था। इसी प्रकार फल्गुन, 
अनुराघा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वंसु, हस्त, विशाख, अषाढठ कौर बहुल-इतने नाम भौर 
बनते थे ।* अमभिजितु, अश्वयुज और शतभिपक भी नक्षत्रों के नाम हैं । पाणिनि 
कि अनुसार इनके 'ततन्न जातः' इल अर्थ में दो-दो रूप बनते थे--प्रत्यय फा लोप 
करके और प्रत्यय के साथ; जंसे अभिजित्‌ आभिजित, अश्वयुक्‌ आश्वयुज, शत्तभिषक्‌- 
घातभिपज । 

जातको में नक्षशत्र-ताम प्राय” भाते हैं; जंसे विसाखा, पुनव्बसु, चित्ता, 
पोट्ठपाद, फर्गुनी, फुस्स, तिस्स, उपतिस्स | साँची के छेखो में कुछ नक्षत्र नाम 
इस प्रकार हँ--- 

फगरुन, फगुला, तिसक (>तिष्यक ), उपसिन्ष (>उपसिद्धथय ), सिक्षा 

( सिद्धया ), पुस ( > पुष्यदत्त ),'पुसक, पुसनी, बहुल, सातिल ( ८स्वात्तिगुप्त या 

स्वातिदत्त ), असाढ, मूल पोठक, ( प्रोष्ठपद दत्त ), पोठदेवा ( -प्रोष्ठदेवी ), 
अनुराधा, सोना ( >श्रवणा )। 

सातिल नाम का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि पहले नक्षत्र के आश्रय 
से स्वात्तिदत्त या स्वातिग्रुप्त चाम बनाया गया । फिर उत्तरपद का लोप किया गया 

१--शो नामातसीत्युक्तों देवताश्रयं नक्षत्रात्रय वामिवादनीय नाम ब्रयादसतावस्मौत्ति ( द्राद्मायण 


सृह्यसूत्र राडा१२ ); भर्थांद क्या नाम है! यह प्रश्न पूछने पर शिष्य गुरु के सामने अपना 
अभिवादवनीय नाम बोलकर वताए, जो देवता या नक्षत्र के शापार पर रखा गया हो । 
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और उस्त लोप का सूचक 'ल' प्रत्यय जोडा गया | तव रूप बना स्वातिलछ जिसका 

प्राकृत रूप हुआ सातिल । ऐसे ही पोठक नाम ( प्रोष्ठपद दत्त-ओ्रोष्ठक-पोठक ) को 

भी समझना चाहिए । द 
मनुष्य-नाम संवधी निम्नलिखित विविध सामग्री अद्टाध्यायी से प्राप्त होती है--- 

(१ ) वे नाम जिनमे विश्व पूरवंपद हो ( बहुब्नीही विश्व सज्ञायामु ६२१०६ )। 
काशिका मे इससे उदाहरण हैं विश्वदेव, विश्वयशस्‌ । पाणिनि से पहले के साहित्य में 
- विश्वामित्र, विश्वमनस्‌ ( जैमिनीय ब्राह्मण ) और विश्वसामन्‌ नाम मिलते हैं। जातको 
में विश्वादि नामो की सख्या कुछ अधिक है; जंसे--विस्सकम्म, विस्ससेन ( काशी के 
राजा का नाम जा० २३४५ ), वेस्सभू बुद्ध, वेस्सामित्र ( एक प्राचीन राजा, पौरा- 
णिक्र राजा, ६२५१ ) भर वेस्सतर । 

(२) वे नाम जिनमे उत्तरपद उदर, अश्व भौर इ॒पु हो ( 65त्तराश्वेषेपु, 
१६।२१०७ ) । काशिका मे इसके उदाहरण हैं बृकोदर, हयंश्व, महेषु-जो कि प्रावपा- 
णिनीय जान पडते हैं। उदरात नाम का फेवछ एक उदाहरण जातक में मिलता है-- 
बहुशोदरी देवधिता ( जा० ६८३ )। 


(३ )वे नाम जिनके अत मे “कर्ण! हो (६।२।११३ )। इसके भी बहुत ही 
थोडे उदाहरण हैं; जंसे, शिवादिगण में 'मगूर कर्ण” (४॥१।११२ )। सभवत्तः 
कर्णांत नामो की प्रथा पाणिनिकालीन ही थी । 

(४) वे नाम जिनके अत मे कंठ, पृष्ठ, ग्रीवा, जघा शब्द हों ( ६२११४ )॥ 
वैदिक साहित्य में इस प्रकार के नाम बहुत ही कम हैं । शितियुष्ठ और शितिकठ, दो 
नाम वहाँ मिलते हैं। पाणिनि ने उपकादिगण ( २।४।६९ ) में कलशीकठ, दामकठ 
ओर खारीजघ नाम गिनाए हैं । काशिका मे उद्धृत तालजघ पुराना नाम था। मणि- 
कृठ नाम जातकों में आता है ( जा० २२८२ ) 

(५ ) वे नाम जिनके अत मे 'शज्भ” शब्द हो ( ६२११५ ) | इसका 
केवल एक ही उदाहरण बौद्ध ओर संस्कृत साहित्य में पाया जावा है, भर्थात्‌ 
फष्यपश्जड्ध ॥ 

(६ )वे नाम जिनके आदि में ( पूवंपद ) 'मनसा” हो ( ६॥३॥४ )। काशिका 
में इसके उदाहरण मनसादत्त और मनसागुप्त हैं। साहित्य मे इन नामो का प्रयोग 
देखने मे नही झाता । अवदय ही ये नाम ठेठ पाणिनिकालीन हैं। “मनसा” पद तृतीया 
का एकवचन रूप है। मन से जो बारूक देवता को अपित्त कर दिया जाता था, अर्थात्‌ 
जिसे देवता के निमित्त 'मस' देते थे, वह मनसादत्त कहलाता था । नवजात शिशु को 
मर्तजाई ( जिसके बच्चे होकर मर जाते हैं ) माता देवता का करके मान छेती थी 
अर्थात्‌ बच्चे और मृत्यु के बीच मे देवता की साक्षी समझी जाती थी | इसी से वह 
बच्चा जो जाता था, ऐसा लोगो का विष्वास था । 


हि. + शा ना 
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( ७ ) वे नाम जिसके अन्त में 'मित्र” हो ( ६२।१६५ )। वेदिक साहित्य में 
मिप्रात नाम बहुत थोड़े हैं। पर पाणिनियुग मौर वाद के साहित्य मे उनको बहु- 
तायत है; जसे सव॒र्मित्र ( जा० ५१३ ) जितमित्र ( जा० १३७ ), चदमिन्न ( जा० 
१४४१ ) । ब्राह्मी शिलालेखो में मिम्नांत नामो की बाढ़ आ जाती है । साँची मे बल- 
मित्र ( ज्ञात होता है कि बलराम की मान्यता या पूजा इस नाम के पीछे निहित है, 
६० पू० द्वितीय घतावदी मे मथुरा के मासवास सकपष॑ंण और वासुद्रेव की पूजा चालू 
हो गई थी और बलराम की मुर्तियाँ भी चनने लगी थी ), नागामन्ना ( वाग देवता 
से सवधित स्त्री नाम ), उत्तरमित्रा ( उत्तराफाल्युनी नक्षत्र से सबधित ), वसुभिन्रा, 
ऋतपिमिया ( इसिमिता ), जितमिता और भिन्ना" तथा भरहुत मे सघमिन्न ओर गरगे- 
मिन्र नाम भी पाए जाते हैं ( ल्यूइस सूचो ४०३, ४०७ )। पचाल राजाओ के 
सिक्‍को पर ( ई० पूर्व प्रथम शत्ती ) ब्राह्मण देवताओ की मुर्तियाँ मिली हैं। उस समय 
उन देवताओ की भक्ति और पूजा अच्छी त्तरह फेछ चुकी थी। इसी कारण उनसे 
निस्‍्सृत नाम पचाल राजाओं की सूची मे मिलते हैं, ज॑से वृहस्पतिमिश्न, अग्निमिन्र, 
भानांमन्न, भूमिमित्र, ध्रुवमित्र, फल्गुनी मित्र, सूयमिन्न, विष्णु मिन्र, प्रजापतिमित्र । 

(5८ ) वे नाम जिनके अत में 'अजिन! हो ( ६२१६५ )। काशिका के 
अनुसार धृकाजिन, कुछाजिन, कृष्णाजिन । जातकों मे दो उदाहरण मिलते हैं--भिगा- 
जिन ( ६५८ ) और कण्हाजिना ( वेस्सतर की पुत्री, ६४८७ ) । पाणिति ने भी 
उपकादिगण ( २॥४॥६९ ) में कृष्णाजिन का उल्लेख किया है। साहित्य मे अजिनात 
नामो का टोटा है । पाणिनि के अनुसार अजिनात नाम में उत्तरपद के लोप का 
विघान है ( अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्र ५३८२ )। जैसे, व्याप्नाजिन मे 'अजिन' 
का लोप होने के धाद व्याप्रक हो जाता था । 

(९ ) वे मनुष्य नाम जो जातिवाचक शब्दो से लिए गए हो ( जातिनाम्तः कन्‌ 
५॥३॥८१ ), जंसे व्याप्रक सिहक । दूसरे प्रत्यय जोडने से इन्ही फे रूप व्याध्िल, 
सिहिल भी होते थे । पाणिनि के समय मे व्यात्र, सिह, ऋक्ष, वराह, कुजर आदि 
पशु मनुष्य के वलवीर्यादि के उपमानव मान लिए गए थे ( उपमितं व्याप्रादिभिः 
सामान्याप्रयोगे, २।१।५६, पुरुषोध्य व्याप्न इव पुरुषव्याध्रः पुरुषसिहः )। पसिंहो का 
पेदल शिकार करना, हाथ में तलवार लेकर व्याप्न या सिंह के मुकाबले मे अकेले डट 
जाना, इस भ्रकार के विनोद और भाखेटो का समाज मे काफी प्रचार हो चुका था । 
“सिह शब्द का भारतीय नामो पर बहुत प्रभाव पडा है। वस्तुतः इस शब्द ने 
भारतीय नामो के उत्तरपद रूप में जो स्थान प्राप्त किया है वह अन्य किसी शब्द को 
नहीं मिला । आज भी राजस्थान बोर पजाब के प्राय. शत्त-प्रतिशव नाम सिहात सुने 


१. वृहकर, रांची छेखों में व्यक्तिवाची नाम, एपिग्राफिया इडिका २॥४०३; भरहुत के नामों 
के लिये द्रष्व्य स्यूड्स कृत छेख सूची, ए० ३० भाग १०, परिशिष्ट । 
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जाते हैं। शुगकालीन व्राह्मी लेखो मे सिंह से निकले हुए नाम इस श्रकार मिलते 
हैं--मीह, सिहा, सीहा, सिहदत्त, सीहदेव, सिहक, सिहमित्र, सिहनादिक, सिहरखित, 
सीहरखित | कारला की ग्रुफा में एक यवन ( यूनानी ) का नाम सिहधय ( 5 सिह- 
घ्वज ) मिलता है| गुप्तकाल में सिंह शब्द का नाम के साथ संवध शिथिलरू पढ गया 
था । किंतु मध्यकाल में सिहाश्रित नामो की प्रथा ही चल गईं थी । सिंह से सीहाक, 
सीहड ( ८ सिहभट्ट ), ये मपश्रशकालीन नाम हैँ। लेकिन 'सिंह शब्द का पुरा 
प्रचार और महर्व तो उत्तरपद के रूप मे समवत. मुसलिम काल में हुआ । 

( १० ) वे नाम जिनके अंत मे सेन” शब्द हो ( एति संज्ञायामगात्‌ ८/३॥९९ )। 
सेनात नामो का विशेष उल्छेख सूत्र ४॥१।१५२ ( सेनात लक्षण कारिश्यश्र ) में हुआ 
है | काशिका में इसके उदाहरण फरिपेण, हरिपेण मिलते हैं । वेदिक काल में सेनात 
नाम के उदाहरण यज्ञसेन ( तैत्तिरिय स० ५॥३६|८।१४ काठक स० २१९४) भोर 
ऋष्टिपेण ( ऋष्टि या घरछी नामक आयुघ की सेनावाला, निरुक्त २११ ) मिलते हैं ।! 
पतजलि के अनुमार जातसेन भी एक ऋषि का नाम था ( जातसेनो नामर्थिस्तस्मादु- 
भय॑ प्राप्नोति, ४।१।११४ ) | क्षत्रियों के सेनात नामो मे पतजलि ने उमप्रसेन अधक, 
विष्वक्सेन घृष्णि और भीमसेन कुछ का उल्लेख किया है (४१११४ )। पराणिनि के 
युग में सेनात नाम काफी चल गए थे। जातकों में मिलनेवाले नाम सोत्यिसेन 
(८ स्वस्तिसेन, जा० ५।८५८ ), सुरसेन (> छुरसेन, काशिराज, जा० ४।४५८ ), 
उपसेन ( जा० २।४४९ ), भत्थिसेन (-- गस्तिसेन, जा० ३३५२ ) नदिसेन ( जा० 
३॥३ ), जयसेन ( जा० निदान कथा ), चद्रपेन ( जा० ४४१५७ ), भौर भदसेन 
( जा० ६।१६४ ) हैं । साँची मे घमसेन, वरसेन, मरहुत मे नागसेन, महेदसेन और 
पभोसा में कषाठसेत नाम मिले हैं । 

पाणिनि सूत्र ८३१०० ( नक्षत्राद्वा ) से ज्ञात होता है कि नक्षत्रवाच्री शब्दो 
के साथ 'सेन' शब्द लगाकर भी मनुष्य नाम धनाए जाते थे । इसके उदाहरण रोहि- 
णिसेन, भरणिसेन है । इसी सूत्र का अनिवायं उदाहरण शत्तभिपक्‌ सेन है जो मनुष्य 
नाम के रूप में साहित्य में नही मिला । | 

(११) वे नाम जिनके अंत में दत्त! और श्रुत! पद इस तरह प्रयुक्त हो कि 
उनसे आशीर्वाद प्रकट हो ( कारकाइत्तश्रुतयोरेवाशिपि, ६।२१४८ )। जंप्ते देवदत्त 
( देवा एन देयासु:, अर्थात्‌ जिसके जन्म के समय माता-पिता के मन में ऐसी 
भावना हो कि 'देवता इसे दें), विष्णुश्नुत ( विष्णुरेव श्रूवातु-आर्बात्‌ 
जिसके जन्म के समय ऐसी भावना हो कि विष्णु इसे सुनते! )। ये दोनो नाम 
कंदत उत्तरपद वाले हैं। वैदिक या बौद्ध साहित्य मे ऐसे नाम शायद ही कोई हों 
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१. कौषीतकी ब्रा० ७।४ में यशमेन के पृत्र याशसेन का उल्लेख दै। जैमिनीय ब्राह्षण में सुतवा 
याशप्तेन का उछ्लेख है । 
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जिनमे 'श्रुतः उत्तरपद हो । 'दत्त' से समाप्त होनेवाले वेदिक नामों के उदाहरण ये 
हैं--प्रह्मदत्त ( जो कोसल के राजा थे, जिनका नाम पअस्ेनजित भी था, जैमिनीय 
प्राह्मण ), पुनर्दत्त ओर सूर्यदत ( शाखायन जा० ८दा८ )। बौद्ध साहित्य मे इन 
नामो की परिपाटी चल पडी थी; ज॑से देवदत्त, भ्रूरिदत ( जा० ६१६७ ), मतिदत्त॑ 
( जा० ४३४२ ), यञ्ञदत्त ब्राह्मगकुमार (जा० ४॥३०), सोमदत्त ( जा० ६॥१७ ) 
साँघी स्तूय के अभिलेख जिस समय खुदवाए गए थे उस समय तो देवो के आशीर्वाद 
वाले नामो की भरमार हो गई थी; जैसे थरिगिदत्त, वायुदत्त, यमदत्त, इृददत्त 

न इन्द्रदत्त ), एसिदत्त (> ऋपषिदत्त ), वहदत्त (- ब्रह्मदत्त ॥ उपेददत्त या उपिद- 
दत्त ( 5 उपेन्द्रदत्त ), उत्त रदत्त, वेश्रमणदत्त, पृष्यदत्त, गंगदत्त, घर्मदतत, नागदत्त 
आदि कात्यायन ने एक वातिक में मरुदत नाम का उल्लेख किया है जिसका छोटा 
रूप मरुत्त होता था ( श४५८ ) | पतंजलि के समय में देवदत्त, यज्ञदत्त ब्राह्मणों 
के सामान्य नाम हो गए थे ( १॥१।७३ ), जिनका छोटा रूप केवल 'दत्तर होता था 
( देवदत्तो दत्त, सत्यमामा भामेति, भाष्य १।१।४५ )। 

( १२ ) पाणित्ति ने एक सूत्र मे विशिष्ट नामो का उल्लेख किया है--शेवल-सुपरि- 
विशाल वरुणायेमादीना तृतीयात्‌ ( ५१६॥८४ )। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि शेवल, 
सुपरि, विशाल, वरुण ओर अयंमा इन पांच शब्दों से जो नाम बनते हैं उसमे तीसरे 
स्वर के वाद सब कक्षरों का लोप हो जाना चाहिए भौर लोप के बाद जो रूप बचे, 
उसमे हक, इय, इल-ये तीन प्रत्यय जोड दिए जायें। जेसे, शेवलदत्त या शेवलेंद्रदत्त 
में तीसरे स्वर के वाद सब अक्षरों फा लीप करके प्रत्यय जोडने से शेवलिक, शेवलिय 
होवलिल ये त्तीन नाम बनते हैं | सुपर्याशीदंत नाम का छोटा रूप सुपरिक, सुपरिय 
या सुपरिल होता था। विशालदत्त को दुलार के लिये ( अनुकपा्थ ) विशालिक, 
विशालिय, विशालिल पुकारते थे । ये नाम कुछ बेतुके से हैं, पर छोक में 'वालू रहे 
होगे | शेवलदत्त का कुछ अर्थ भी स्पष्ट नही होता । जान पडता है कि ये किन्‍्ही यक्ष 
या छुटर्भए देववाओ के नाम थे जिनकी मानता मानने से छोग पुत्र छाम की आशा 
करते थे। 'विशाल' निश्चयपुर्वक एक थक्ष का नाम था जो सभापव मे उन यक्षो की 
सूची में है जो कुबेर की सभा में उपस्थित थे ( सभापवे १०११६ )। यह इस बात 
का सकेत देता है कि संभवतः शेवल और घुपरि भी यक्षो के नाम थे। शेव' प्राचीन 
वदिक शब्द है जिसका अर्थ था घन या समृद्धि । जो घन दे वह शेवलू । यक्ष के लिये 
शेवल धनद की तरह साथ्थंक नाम हुआ । फिर शेवलरूदत्त के अतिरिक्त काशिका ने 
शेवलेंद्रदत नाम का भी उदाहरण दिया है | शेवलूदत्त वह बालक हुआ जिसके जन्म 
के लिये शेवल का जाशीर्वाद प्राप्त किया गया हो । शेवछ का स्वामी शेबलेंद्र हुआ, 
धर्थाव्‌ यक्षराज कुबेर था वेश्रवण की संज्ञा शेवलेन्द्र होनी चाहिए थी । शेवल यक्ष की 
भक्ति करने वाले गृहस्थ लोग कुवेर के भाशीर्वाद से जन्मे हुए अपने बालक के लिये 
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ऐसा नाम घुनते रहे होगे । शेवलेन्द्र या कुबेर भी एक यक्ष की संज्ञा थी। भरहुत 
स्तूप के खभे पर कुबेर यक्ष की मूर्ति ( कुपिरों यखो ) पाई गईं है । यदि क्षेवर्लेद्रदत्त 
से 'दोवल और इन्द्र फे आशीर्वाद से उन्पन्नः, यह तात्पर्य लिया जाय तो भी पोवलछ 
'एक देवता का नाम ठहरत्ता है। बोद्धों के आठानाटीय सुत्त ( दीघनिकाय ३२ ) में 
थक्‍्खराजो की सूची में इन्द्र, सोम, वरुण, प्रजापति, मणिभह, आलावक बादि नामों 
में इन्द्र और वरुण भी यक्ष हैं। वरुण का नाम पाणिनि के इसी सूत्र में आया हूँ। 
शा ज्ञात होता है कि यक्ष के रूप मे वरुण की मान्यता पाणिनि-काल से होती थी। 
अयंमा का बच्चो के जन्म से घत्िष्ठ सम्बन्ध था, ऐसा अथवेवेद के नारी सुखप्रसव/ 
सुक्त के प्रथम मन्त्र ( अथर्व ० १(१।१॥१ ) से विदित होता है, जिसमें कहा है कि प्रमव 
के समन आयंगा चतुर होता की तरह बच्चे के मटपट जन्म्र लेने के लिये वपट' 
का बोल बोल दे । इससे आयंमादत्त नाम फी बात समझ में जा सकती है । 
पाणिनि के इस सूत्र ( शेवलू सुपरि विशाल चरुणाय मादीना तृतीयात्‌ ५१३॥८४ ) 
पर कात्यायन का एक वातिक है--वरुणादीना तृतीयात्सचाक्ृतसन्धीनामृ; अर्थात्‌ 
वरुण आदि पूर्वपदवाले नामो मे जब तीसरे स्वर के बादवाले स्वर का लोप किया 
जाय, तो वरुणादि शब्दों का स्वरूप लेना चाहिए जो उत्तरपद की साथ होने वाली 
किसी स्वर सन्धि के पहले का हो । यहाँ एक छोटा-सा प्रश्न उठता है कि कात्यायन 
से वरुणादीना' क्यो कहा ? 'शेलवादीना' कहते तो ठीक होता, क्योक्ति पाणिनि का 
सूत्र शेवल से आरम्म होता है । हमारा अनुमान है कि पाणिनि से पूर्व के किसी 
व्याकरण में वरुणाय॑ मादीना' सूत्र ही पढा गया था औौर यह वातिक उसी कार का 
है | पाणिनि ने किसी पूर्वाचाय का सूत्र ग्रहण करके अपनी मोर से शेवल, सुपरि और 
विशाल, इन तीन नए नामो का पंवंद उस सूत्र मे लंगाया। वरुण भौर अयंमा 
पहले के माने हुए देवता थे, आरंभ में बच्चो के ताम भी उन्हीं फे नाम पर रखे जाते 
रहे होगे । पीछे से छोटे-छोटे देवी-देवताओं की घाढ़ आई और लोक में उनकी 
मान्यता फंली । तभी, विशेषकर बुद्ध के और पुद्यसुत्रो फे युग मे इन्द्र, वरुण, सोम, 
प्रजापति जैसे वंदिक देवताओं को भी यक्ष बना डाछा गया और नये-नये यक्ष तो 
पुजने ही छगे । विशाल, शेवलल और सुपरि, तीन नाम छोक में प्रचलित मनुष्य नामो से 
लेकर पाणिनि ने पूर्व॑ सूत्र मे बढ़ाकर अपना सूत्र बनाया, पर कात्यायन ने वही पहले 
का वातिक रहने दिया। बौद्ध साहित्य मे सीवल और सीवछी दो नाम आए हैं। 
संभव है उनका सबंध भी शेवल से ही हो । 
युपरि के आशीर्वाद से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके छिये सुपर्याशीर्दत्त ( सुपरि + 

आशी +दत्त ) नाम बनता था। यद्यपि नाम कुछ टेढ़ा है, पर विशाल यक्ष की तरह 
चखुपरि भी कोई विशेष देवता या यक्ष अवश्य रहा होगा, जिसका पद अपने वे में 
इतना ऊँचा था कि भक्त लोग उसके पूजा-पाठ से पुत्र की कामना करते थे। सुपर्या- 
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पीर्दत्त नाम में जाशीर्दाद पद का छोप फरके सुपरिक, पुपरिय, सुपरिकू--ये दूर र के 
तीम नाम बनाए जाते थे । शेवल, सुपरि, विधाल, भोर अयंमा नामो के उदाहरण 
साहित्य में वहुत ही कम हैं या नहीं हैं । भरहुत में एक बार 'अयम! चाम थाया है 
जो अवश्य अयंमा फा ही रूप है ( ल्यूडम सूची ८१३ ) । 
( १३ ) वे नाम या विधेषण जो गोमाला, सरधाला भौर वत्सशाक्ा में जन्म 
हेने के कारण बने, जैसे गोशाला से गोशाल, खरणशाछा से सरशाल ( ४६।३५ ) 
जौर वत्सशाल्ला ये वात्मथाल या वत्सशाल ( ४३४३६ )। इनमे मखलि गोशाल 
माम का उदाहरण प्रमिद्ध है । मंसलि ही सम्मदत्तः पाणिति का मह्करी है जिसका 
उल्लेस सूत्र ६११५४ ( मस्कर मस्करिणी चेणु परिप्ताजरुयो: ) मे - हुआ है । मस्करी 
नाम की व्युत्तत्ति बताते हुए पत्तजलि ने लिया है कि मस्करी का मत करमेवाद का 
पमिराकरण था ( मा कर्म कार्पी: शान्तिर्व. श्रेयसी )। मखलि गोशाल भी इसी मत्त के 
प्रवतैक थे, देववाद या भाग्य ही उनकी शिक्षा का सार था । महाभारत शातिषवं मे 
मंकि ऋषि फो एक कठानी है जिध्मे देव और पुछुपा् की विवेधना फरते हुए गकि 
ने अन्त में यह मत प्रकट किया कि एस लोक में देव ही सब कुछ है, पुरुपार्थ में सार 
नही ( शुद्ध हि देवमेवेदं हृठ नेवास्ति पोरपमु, ्शातिनपर्व, अ० १७७ )। भरहुत के 
एक वेदिका-लेख में गोशाल नाम आया है जो लोकप्रतलित नाम रहा होगा (ल्यूइस 
कृत सूची ८५३ )। 
( ६४ ) वे नाम जिनके अन्त में "पुत्र" हो कोर श्ादि में पृरुषवाधी शब्द द्वो 
६ पुतन्रः पुम्भ्मभ, ६२१३२ ); जेसे फौनटिपुत्र, दामफपुत्र, महिपकपुश्न । पित्ता का 
नाम गोरवसूचक समझा जाता है, इसलिये इनमे पूर्वपद का पहला स्वर उदात्त बोला 
जाता था। इससे उलटी सीत्ति पूर्वपद मे माता का नाम रखने की थी; जैसे वात्सी- 
पुत्र, गार्यीपुत्र । यहाँ उदात्त उच्चारण नाम के अन्तिम स्वर पर पड़ता था । पाणिमि 
की राय में गोत्रवाची स्त्री-नाम से बेटे का नाम पढना हेठी की बात थी, क्पोकि 
जब पिता में गढ़बड़ी होगी और उसका ठीक नाम ने म्वदुम होगा तभी मां के 
नाम से काम चलाना पड़ेगा (ग्रोत्रल्िया: कुत्सने ण च, ४॥१।१४७ ); इस पर 
काशिका की व्याख्या है--पितुरस विज्ञाने मात्रा व्यपदेशो5पत्यस्थ कुत्सा )। यह तो 
हुई पाणिनिकाल की स्थिति, पर शत्तपथ ब्राह्मण के आधा वश की सूची मे माता के 
साम से प्रसिद्ध ऋषियों के नामो की भरमार है। साजीवीपुत्र से आरम्भ फरके 
वीसो नाम उस सूची में हैं ( बृ० उ० ६।५७, अन्त की वश सूची )। शतपथ ब्राह्मण 
या उपनिषद्‌ काल में ऐसा नाम रखना प्रतिष्ठा की बात थी । पाणिनि के युग से 
उसमें निन्‍दा का भाव आ गया था । पर पीछे से शुग काछ में हम फिर सातवाहन- 
चंशी राजाओ के तामो मे बड़े क्लादर के साथ माता का नाम जुदा हुआ पाते है । 
परतञ्जलि ने जो माता के नाम से पुत्र के नाम को प्रतिष्ठासूचक बताया है वह उनके 
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युग की प्रथा के अनुकूल ही है, जैसे गार्गीमात, वात्सीमात ( मातृणा मात पुत्रा्थ- 
महंत्ते, ७४३।१०७ ) | 

पराणिनमि में छडकियो का नाम नदी के नाम पर रखने फी प्रधा का उल्लेख 
मिलता है । माता का नाम यदि नदी के नाम पर है, ज॑से यमुना, वितस्ता, तो पुत्र 
का नाम भण्‌ प्रत्यय जोडकर बनेगा; जंसे यामुन, वैत्तस्त ( अवृद्धाभ्यों नदी मानुपी- 
भ्यस्तन्नामिकाभ्य , ४/११११३ ) । गृह्मयसूत्रों के समय छडकियों के लिये नदीनामों 
का रिवाज सम्मत रहा होगा, पर पीछे मनुस्मृत्ति मे (इसे अच्छा नहीं समझा 
गया । यही वात नक्षत्रो पर रखे जानेवाले नामो पर भी घटती है, क्योकि मनु से 
यहाँ तक लिखा है कि नक्षत्र, नदी ओर पेड के नाम पर जिस लडका का नाम हो 
उससे व्याह न करे । पर गृह्मसूत्रो और पाणिनि के काल मे तो नक्षत्र-्नाम बहुत ही 
प्रचलित थे । पीछे शुग काल में मानो नक्षत्र-तामों ने दूसरी चरह के नामी को छा 
लिया था| इसीलिये सभवत्त: स्मृतिकाल मे उस तरह के निपेष की बात सुझाई गई । 

ऊपर के सूत्र मे पाणिनि ने स्त्रियों के लिये एक दुसरे प्रकार के नाम भी वहे हैं । 
इस मानुपी नामों के उदाहरण काशिका में 'चिन्तिता', 'शिक्षिता' हैं। वराह पृक्यतुृत्र 
मे, जो पाणिनिकाल के बाद की लोकसम्मति को प्रकट करता जान पडता है, ऐसे 
नाम अच्छे नही समझे गए जो नदी से वने हो या जिनमें देवता के नाम फे साथ 
'दत्त', 'रक्षित! पद जोडे गए हो ( श्री कणे, वच्चे का नामकरण इण्डियन हिस्टारिकल 
क्वार्टर्ली, १९२८, पु० २३३ )।॥ 

( १५ ) नामो को छोटा करने के लिये जोड़े जानेवाले प्रत्यय इस प्रकार थे--- 

( अ ) इक--पाणिनि के अनुसार ठच्‌ प्रत्यय था जिसके स्थान मे इक-शधादेश 
होता है ( सूंच ५॥३७५ )। देवदत को छोटा करके 'देव” बना, फिर उसमें लुप्त 
उत्तरपद की जगह भरने के लिये इक प्रत्यय जोडने से 'देविक' दुलार का नाम बनता 
था। एसे ही यज्ञदतत से यज्ञिक । साथी में प्राप्त छडिक! याम का मुझ होगा सं० 
पडिक, मुल पडंगुलिदत, जिससे लोक में 'छगा” बनता है ( ल्यू० सूची ३८०, 
काशिका ५।६।८३ ), भौर भरहुत में प्राप्त यसिक का यशोदत्त (ल्यू० सूची ७५७) । 

(आ ) इय--पाणिनि के अनुसार घन प्रत्यय था ( ५३॥७९ ) जिसकी जगह 
इय जोडा जाता था । छोटा करने के नियम वे ही थे | इसके अनुसार देविय, यज्ञिय 
नाम सार्थक हुए । जातक में अन्य नाम हैं ग्रेरिय (जा० ३३२२ ), चदिय 
( चदकुमार, ६१३७ ), नंदिय ( जा० २१९९; इसी मुझ का एछुसरा रूप नदिक, 
जा० २२००, ओर तीसरा रूप नन्‍्दक भी मिलता है), सभिय (जा० ६३२९, 
पमाअुमार या समादत्त; सभा से तात्पय देवसभा से था )। साँची, भरहुत मे इस 
भेत्यय के नाम प्रायः नही हैँ । सम्भवत, यह मगधघ देश की प्रथा थी । 
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(६ ) इल--यह प्रत्यय भी अनुकम्पार्थ या प्यार के चाम में जोड़ा जाता था 
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( ५॥३॥७९, घनिलचो ) | देवदत्त झौर यक्षदत्त से क्मशः देविल छौर यशिल बनते 
हैं। जातकों में गुत्तिल ( २२४८ ) छोर मखिल ( मछदेव, निदान फथा, पु० ४१ ) 
नाम है । 

'इल' बाले नाम साँधी में इस प्रकार हैँ--अग्रिल ( भग्निदत ), सातिल 
( स्वातिदत्त ), नामिल ( नागदत्त ), यल्लिल [ यक्षदत्त ), बुधिलक ( बुधदत्त ) । 

भरहुत भें यसिल ( ल्पू० ८४६ ) , महिल [ त्यू० ७६६ ) भौर घटिल [ घटदत्त या 
घदकुमार, त्यू ८६६० ) हैं । 

वे नाम जिनके आदि में 'उप' आता है, विदेष नियम ( प्राचामुपादेरठज्‌ घुची 

पघ, ५।३६१८० ) के भघोन हैं । उदाहरण के लिये उपेन्द्रत्त नाम फाशिका ने दिया 
है । भारतवर्ष के पूरबी माग के शाचायों फा मत था कि ऐसे नामो से प्यार फा नाम 
बनाने के लिये 'झढ' कौर 'अफ प्रत्मयय जोठे जायें। उपेन्ध विप्णु की संज्ञा है। 
उपेन्द्रदत्त में 'उप' झऊग फरके उप + एन्द्रदत्त + ८ रूप बना । छोटा फरने के 
ल्यि बीच के एइन्द्रदत्त पद का छोप फरने पर 'उपडढ' नाम वचता था । इसी तरह 
हक प्रत्यय लगाकर '“उपक! । ऐसे नाम विहार इत्यादि फी छोर विशेष प्रचलित रहे 
होगे । पहले के तीन प्रत्यय छगाने से उपिक, उपिय, उपिल और छोप न करने से 
उपेस्द्रदत्तक, इस प्रकार एक नाम छ. प्रकार से पुकारा जा सकता था। सम्भव है 
बौद्ध माहित्य का उपालि नाम भी उपेन्द्रदत्त फा ही छोटा रूप हो। श्रामश्वयं है कि 
साँची के लेखो मे उपक इत्यादि छोटे रूपो की जगह उपेददत्त, उपिददत्त, भोपेददत्त, ये 
बढ़े रूप मिलते हैं। पाणिनि में उपक गोष-नाम भी है (उपफादिश्यों गोधे २४६९)। 
“'उप' वाले धूसरे नाम उपकस ( जातक ४॥७९ ), उपकंचन ( जा० ४॥३६०४ ), उप- 
जोतिय ( जा० ४(३८२ ), उपगु ( जै० प्ला० ), उपजीव ( जे० ब्रा० ) मिलते हैं । 

(ई ) क' प्रत्यय नाम के आगे दो क्षर्यों में जोड़ा जाता था--( १ ) निदा फे 
लिये, जैसे छुद्रक, पूर्णण कौर (२ ) वाशीर्वाद फे अर्थ मे, जेसे नन्‍्दक ( नन्दतात 
ननन्‍्दकः ), जीवक ( जीवतात्‌ जीवक,, ३३१११५४० ) । 

पाणिनि के वाद नामो को छोटा करने की प्रवृत्ति ने और जोर पकडा ॥ कुछ 
नए प्रत्यय और नए नियम वन गए, जिनमें चार बातें मुख्य थी--- 

( १ ) नाम के पहले चार घक्षरो को रखकर वाद के अश फा लोप करना; णैसे 
वृहस्पत्तिदत्त से वृहस्पत्तिक, प्रजापतिदत्त से प्रजापतिक । 

(२ ) इक फी जगह क प्रत्यय जोडकर नाम छोटा फरना; जैसे देवदत्त से 
देवक । क प्त्यय वाले नामो के उदाहरण जातको में भी हैं, जेसे पहक ([ प्रभाकर, 
१।४० ), सोनक ( सोननंद ५२४७ ), सच्चक ( सत्ययज्ञ, ६।४७८ )। साौँची, 
भरहृत में तो ऐसे नामो की भरभार है--वरूक ( बलदेव, बलराम, वरूमिश्र ), पुसक 
( पृष्यदत्त ), घमक (घर्मंग्रुप्त, घर्मदत्त) आदि । 
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(३) इल की जगह ल प्रत्यय, केवल उकारांत नामो के बाद; जैसे भानु- 
दत्त +- इल की जगह भानुल, वसुदत्त +इल की जगह वसुरू। राहुल और वध्ुढ 
(जा० ४१४८ ) इस प्रवृत्ति के प्राचीन उदाहरण हैं । 

(४ ) चौथा सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि प्यार का नाम बनाने के 
लिये उत्तरपद की तरह पूर्वपद का भी छोप किया जाने लगा, जैसे देवदत्त से दत्तक 
शोर यज्ञदत्त से भी दत्तक । 


(५ ) किसी भी प्रत्यय को जोड़े बिता बारी-बारी से पुर्वेदद या उत्तरपद का 
लोप करके अनुकंपारथ या दुलार का नाम बनाना एक नई विधि थी। जैसे, देवदत्त 
से केवल देव या केवल दत्त भी हो सकता था। 

इन सब नियमों पर यदि एक साथ विचार करें तो देवदत्त नाम के तीचे , 
लिखे ग्यारह रूप बन जाते हैं-- 

देवदत्तक, देवक, देविय, देविक (पाणिनि के अनुसार), देवक दत्तिक, दत्तिल, 
दत्तिय, दत्तक, देव, दत्त ( पिछले परिवतेनों के अनुसार )। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि नामो को छोटा करने की प्रवृत्ति मे सव तरह की छूट दे दी गई थी । वेदिक 
काल में यह प्रथा नही थी, अथवा उसकों साहित्यिक प्रमाण, नही पाया जाता | 
पाणिनि के समय में वह विससित हो धुकी थी। पतंजलि के समय में वह अपने 
पूर्ण विकास को पहुँच गई। इसी तरह नक्षत्र-क्‍्लाश्चि नाम भी पाणिनियुग की 
अपनी विष्येषता थी। गृहसूत्र और बौद्ध साहित्य उसका समर्थन फरते हैं। तीसरी 
विज्येषता बामों को संक्षित करने की थी | यह अतिम बात त्तो भारतीय नामो के साथ 
सदा के लिये जुड गई | कालातर में भी प्यार का नाम घनाने के छिये संक्षेप विधि 
से काम लिया जाता रहा | मध्य काल में इसका बडा प्रचछन था | आज भी गाँवों 
के श्रधिकाश नाम भाषा की दृष्टि से क्षपश्रंश का चोला पहने हुए थौर सक्षेप के 
पियमों की इष्टि से पाणिनि-पतंजलि का अनुसरण करते हुए पाए जायेंगे । 


अषध्याथ ४ 
आधिक दशा 


परिच्छेदर (-फ्रषि 


बुत्ति--वार्ताशास्त्र का सम्बन्ध कृषि, चाणिज्य, पशुपाल्य दि मनुष्यों फी 
जीविका के साधन या पृत्तियों से है । जनपदो में फेले हुए झ्ाधिक जीवन फे इस ताने- 
घाने के लिये जानवदी वुत्ति यह सुन्दर शब्द प्रचलित था ( ४॥१।४२ )। दस अध॑ में 
जानपदी छृत्ति का उल्लेख पाणिनि से पहले यास्क में क्षाता है--'जानपदीपु विद्यातः 
पुरुषों मवति', कर्थातद्‌ जनपद सम्बन्धी ज्रत्तियों था शिल्पों में कुशलूता प्राप्त किया हुआ 
पुरुष विशेष समझा जाता है, निदक्त, ( १४१६ ) | यह ध्यान देने योग्य है कि यास्फ 
ने जानपदी शब्द को विशेष्य मान फर उसका प्रयोग किया है । 

फषि--लेती के लिये सुत्रो में कृषि शब्द है | मुल मे कृषि शब्द फा गर्थ फेवल 
हल चलाना था, जैसा कि महाभारत में भी पाया जाता है ।' कात्यायन और पत्त जछि 
में कृषि के व्यापक अधथ॑ पर विचार किया गया है---कृषि का अर्थ केवछ भूमि विलेसन 
या हल चलाना नहीं बल्कि, चीज, बैल, एवं कर्मंकर आदि फे छिये भोजन फा प्रबन्ध 
फरना भी क्रषि धातु के अर्थ के कन्तर्गत है ।* सूत्रों मे कृषि जीवन के सम्बन्ध में फई 
प्रकार के शब्द हैं, जेते कृपीवछ ( किसान ५श११२ ), हल (३२१८३; ४/४।८ १), 
हल्यति ( हल घलाना, ३।१।२१ ), हलि ( एफ प्रकार फा बडा हू, ३॥९॥११७ ), 
कर्ष ( जुताई, ४४४९७ ), वाप ( बुवाई, ५। ४५ ), मुलाधहंण (निराई, ४।४८८), 
लवन ( कटाई, ६।१।१४० ), खल ( खलिहान ४।३॥५०-५१ ) कौर निष्पाव 
( बरसाई ३३२८ )। 

कृषिवल--खेती फरने वाले किसान के लिये कपीवछ शब्द चछा गया था (रजः 
कृष्यासुति परिषदों वलचू, ५१२।११२) इस नये शब्द ने वैदिक कृषि शब्द को हटा 
दिया था । कीनाश शब्द भी इस समय खालू न रह गया था। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
कृपीवल पघान्‍द नही मिलता । 

१, पण्थानां शोमन पण्यं कृषो्णा बाधते कृषि: । 

बहुकारं च ससयानां बाह्ेवा हे तथा गवाम्‌ ॥ ( शातिपवे, १८६।२० ) 

अर्थात्‌ बिक्री की वस्तुर्भों में वह भच्छो है जो दुकान में सन्नी हो | खेवी की सब प्रक्रियार्थों 
में इल चलाना उत्तम कद्दा जाता है। दरी फसल के छिये निराना सर्वोत्तम है। वाहनों में बैल 
का वाहन वढ़िया है। यहाँ एक इलोक़ में कृषि के दोनों अर्थ प्रयुक्त हुए है । 


२, नाना क्रियाः इपेरर्था: नावइय क्षिविलेसन एवं वतेते | कि तह, प्रतिविधानेडपि वतैते, 
यदस्तो मक्तबीजबलछोवर्दे: प्रतिविधानं करोति स क्ृष्प्थ: ( साष्य, ३३१२६ )। 
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भूमि और क्षेत्र--गाँव की भूमि कई प्रकार की होती थी जैसे हल्‍्य या सीत्य, 
जो हल की जोत मे हो ( ४४॥९७ ), ऊषर ( रेहाड़ या नोनी घरती ५॥२॥१०७ ), 
गोचर या चरागाह ( ३३३।११९ )। ब्रज ( ६३११९ ) और गोष्ठ ( ५॥२१८ ) 
भी उसके अज्भ थे । 
कृषियोग्य भूमि धलग-अलग क्षेत्रो मे बंटी रहती थी। ये खेत तरह-तरह के घान्य 
या फसलें बोने के काम में भाते थे (धान्याना भवने क्षेत्र खजू ५२।१) खेतो के बटवारे 
से सूचित होता है कि नापजोख का प्रबन्ध था, जैसा कि सुत्र, ( ४१।२३ ) में कहा 
है। क्षेत्र व्यापक शब्द था, उसी के अन्तगंत केदार उस खेत को कहते थे जहाँ हरी 
फसल धोई गई हो और जिसमे पानी की सिचाई होती हो । क्षथंशास्त्र मे केदार धव्द 
का खेतो के लिये प्रयुक्त हुआ है । जिस खेत मे हरी फसल खड़ी हो वह केदार कहा 
जाता था । वाल्मीकि ने लिखा है, 'सुग्रीव की बानरी सेना ऐसी सुशोभित थी, जैसे 
पके शालि के कैदारों से पृथिवी सुहावनी लगती है” ( यथा कलम केदार! पव॑बेरेव 
वसुन्धरा )। हरी फसल से लहलहाते खेतो का समुह कौदाये या कंदारक कहा जाता 
था । प्राय* किसान रक्षा को दृष्टि से खलिहानो के लिये खेत पास-पास चुनते थे।॥ 
ऐसे खलिहानो के समूह खल्या ( ४॥२॥४० ) या खलिनी ( ४२॥५१ ) कहलाते थे । 
खेती योग्य भूमि साधारणत्त. कष कही जाती थी (४४९७ )। किन्तु जितनी 
वस्तुत. हल की जोत में श्वा गई हो उसे हल्य ( ४॥४॥९७ ) गौर सीत्य ( ४४४९१ ) 
छफहते थे । 
हल्य--एक हल की जोत के लिये पर्याप्त भुमि हलल्‍य कहलाती थी ( हलस्य कर्ष: 
हल्य., ४४४॥९७, काशिका )। इसी सूत्र के उदाहरण में द्विहल्‍्य और त्रिहल्य, अर्थात्‌ 
एक हल की माप से दुगुनी, तिगुनी का भी उल्लेख है। वस्तुतः एक परिवार के भरण- 
पोषण के लिये पर्याप्त भूपि की इकाई को द्विहल्या कहते थे। इसे ही मध्यकाल में 
दोहली या डोहली कहने लगे, जो भूमि मन्दिर आदि के साथ राज्य की शोर से लगा 
दी जाती थी। मनु ने 'कुल” परिमाण भूसि का उल्लेख किया है ( मनु० ७११९ )। 
कुल्दुक के अनुसार यह दोहल जोत को भूमि थी । इसीलिये दान में दोहली भूमि देते 
की प्रथा चली जो एक कुदुम्ब के गुजारे के लिये काफी हो | एकहुलू घरतती की माप 
पचीस सहस्त वर्ग हाथ ( १३ एकड़ ) मानी जाती थी | इस हिसाब से हविहल्य या 
दोहली भूमि २३ एकड होती थी । चिहल्य भूमि पूरे चार एकड होती थी । पतंजलि चने 
हल्य भूमि के अतिरिक्त परमहल्या का भी उल्लेख किया है, जो अवध्य ही उससे भी 


वड़ा क्षेत्रफल होना चाहिए ( १७७२ वा १६ ) | इसी प्रकार सीत्य झौर परमसीत्य 
का भी भाष्य मे उल्लेख है । 


सीता--यह शब्द ऋग्वेद भौर उत्तरकालीन सहिताओ मे कछ्पि के देवता और 
हल की खूड या फाड़ के लिये प्रयुक्त हुआ है । शर्ने. शन॑ पहला अर्थ विलुप्त हो गया । 
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हर्चमाल में केवल एक स्थान पर पुराना धर्ष --सौता मे झाष्पतां देवी थी जैपु 
धमेगु च ( २२४ ) । शेष स्थानों में मोता झा पर्व विशेष एप से राजा फो झ्र्मि श 
उपज है ( घघं० शा१५ ) । घट्टाध्यायी में इस प्रकार का फोर गिशिए कर्य नही 
मिलता । मीत्य उप्त सेव फो पहते ये, णो हुल फी जोत में का गया हो ( मीसया 
संगत छेत्रमु सीत्यमू, ४४९१ )। 

सास्य देवता प्रफरप में [ ४।श२४-३३६ ) घुन कोर सीर मामफ प्राधोन देय- 
पाथो का उल्लेख है। कुछ छोग एन्हें घायु थोर घादित्य घोर पुष्ठ उन्हें एफड़ी का 
हु औौर उसके धग्रमाग में हूमी हुई फुणी #“तें ये ( बेदिक इश्ेग्स, २६८६ )। 
एन देवताओं फो दी जानेबाली हमि शुनामोरीय था घुनासीय फहुलाती थी । 

खेतों फी नापज्ोख--फिनानों ऐ निजी छेत्त नापजोस के झापार पर एव 
घुसरे से बेंठे हुए थे। फाण्टान्तात क्षेत्र ( ४१॥२६ ) सूप्र में छेतों फे क्षेत्रफत की 
माप घतानेवाले घब्दों फ्री भर मपेत है, जेगे द्िकाण्डा क्षेत्रमक्ति: ( दिकाएंईे 
प्रमाण मस्या, लेत्रभक्ते ) या परिफाण्दा क्षेत्रनक्ति:ः | फाए्ड एफ सांप थी [ प्रमाध- 
विधेष, काण्ठमु, काधिका ) जितकी लम्बाई सोलह हाप मानी जाती थी ( पोटशा- 
रत्यायामों दण्ड, फाण्टनू, ब्रालमनोरमा; वरत्ति> दो पितस्सि या २४ मंगुल८८ १८ 
इस ) | इस प्रकार एक काण्ड सेत २४ एुट से २४ फुट हुआ। द्विकाण्ट क्षेत्रफल ८ 
४८ २८२४ वर्गफुट या १२८ वर्ग गज; जोर प्रिकाण्ट ८ ७२ % २४ वर्गफुट या १९२ 
वर्ग गज हुआ । 


ज्षेत्रकर ( 3१२१ )--सेत बनानेवाला' यह उम अषिफारी फी संशा पी जो 
खेतों की नाप-जोख फरता था। मेगस्पने ने ऐसे राजपुरुषों का उल्लेस फिया है जो 
भूमि का लगाने निश्चित फरने धर्थात्‌ बंदोबस्त के छिये छेतो फी नाप-जोग्व फरते थे 
( मेगस्थने का ग्रन्धाश, ३४ )। जातक्ो में जिसे रणज्जुप्राहफ कहा है वही यह हो 
सकता है। उसका पद अमात्य का था। वह क्षपन्री रज्जु फे एफ छोर पर सू'टा 
पिरोकर उसे खेत के सिरे पर गाडता था घोर सेत का माछिफ दुसरा सिरा पफड़ फर 
खेत फी नाप करवाता था ( क़ुरुषम्म जातक ६॥२७६ )। 


खेतता का नाम--खेतो का नाम उनमे घोई णाने वाछी फसल से ( धान्यानां 


भवने क्षेत्र खनू, ५१२।१-४ ) या, बोने के लिये श्रावइ्यक बीज की तोल से ( तस्थ- 
बाप, ५।१।४५-४६ ) पढ़ता था । 


घान्यो के झनुसार खेतो के ये नाम थे--श्रेहेप ( श्रीहि या घान फा खेत हा 
शालेय ( शालि या जडहन का खेत, ब्रीहिणाल्योढंक / *२॥३२); यव्य (जौ का खेत), 


यवक्‍य ( यवक नमक चावल का खेत ), पष्टिवय (साठी का खेत, ५२ ३), तिल्य-तेली न 
( तिल का खेत ), माष्य-मापीण ( उडद का खेत जिसे छोक में मसीना फहते हैं ), 
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उस्प-भौमीन ( असली का खेत ), भग्य-भागीन ( भाग का खेत ), अणव्य-भाणवीन 
( घीना का खेत, ५२।४ ) । 


बीज के थाघार पर खेंत के नाम के उदाहरण प्रास्थिक ( २ पाव ) द्रीणिक 
(१० सेर ) खारीक (४ मन ) हैं ( काशिका ५॥१४४ ) | पाणिनि ने पाप्निक खेत 
का विशेष उल्लेख किया है (५१४६ ), पात्रिक क्षेत्र, पातिकी क्षेत्र भक्ति: । 
चरक ने पत्र को आढक फा पर्याय कहा है जो २३ सेर का होता था । किस घान्य का 
घीषे मे कितना दीज पड़ेगा इसका एक मोटा हिसाब किसान रखते हैं, जँसे वाजरा 
एक पाव और मक्का तीन पाव प्रति कच्चे वीघे मे । इसी आधार पर खेत की माप 
का छनुमान वीज से छूगा लिया जाता है । 


जो खेत जिस घान्य की फसल के लिये अधिक उपयुक्त हो, उससे भी उसका 
ताम पड़ जाता था, जैसे यव्य ( जो के लिये ), माष्य ( उडद के लिये ), तिल्य 
( तिल के लिये उपयुक्त खेत, ५११७, खल यव माषतिल घृुप ब्रह्मणश्र ) । किसान 
क्षपने कई खेतों की चक मे से खलिहान के लिये ऐसा विशेष खेत चुन लेता था जिसमें 
कुछ छाया हो ओर जो ऊँचे पर हो । उसे खल्य कहा जाता था । 


खेती के उपकरण, हल--हल का कई सूत्रो में उल्लेख है ( ३२१८३; 
'४॥३६॥१२४; ४।४।८१; ६।३॥८४) | वैदिक लागल शब्द सूत्र मे नही है, पर सूत्र ६२।१८७ 
के सीर नामो मे उसका अन्तर्भाव है । बढठा हल हलि कहलाता था ( ३१११७ )। 
उसे जित्य भी कहा गया है ( ३३१।११७ ) श्रवघी भाषा में क्षम्म तक हरी और 
जीत शब्द सुरक्षित रह गए हैं। खेती मे हल के साझे के लिये ये शब्द चलते हूँ 
( कार्नेगी, कचहरी टेकनीकेलिटीज़, इलाहाबाद, १८७७, पृ० १४ )। सम्भवत, 
नई पडती घरती को तोडने के लिये जित्य हुल फाम मे लाया जाता था | ईख वोने के 
लिये खेत में चौड़ी खूड घनामे के लिये घडा हल चलाते हैं । उसके पडौथे में गन्तों 
के टुकड़े बाँध कर उसे भारो बना छेते हैं। उनताव की ओर उसे सीर शौर शाह- 
जहाँपुर में हरी कहते हैं। यही पाणिनि का हलि ज्ञात होता है । 

पाणिनि ने तीच तरह के किसान कहे हैं--( १ ) भहलि, जिनके पास निज का 

हल न हो, इन्हें अपहल, अपसीर, अपलागल भी कहते थे, ( ६२१८७ ); (२) 
सुहल-सुह्ि, बढ़िया हल रखनेवाले; ( ३ ) दुहंल-दुहुलि, जिनका हल पुराना पड़कर 
घिस गया हो ( जिसे देशी भाषा मे गलत्यिमर कहा जाता है, देशी नाम माला श७२; 
मेरठ की घोली में गलोथिया घिसा हुआ पडौथा जो चौड़ाई में कम पड गया हो ) ! 
'स्वस्ति भवते सहहछाय, सहाय” किसान के लिये यह सुन्दर आशीर्वाद वाक्य था 
( कात्यायन )। 


हल के तीन भाग होते थे, ईपा या हलूस ( सं० दलीषा ), बीच का भाग पोत्र 


द्च ्‌ 
कभ्याय ४ ऋाधिक दरा ५९ 


ह ५८ मे प्री 
+ बने इसी | शयो सी खो पोणे मां पाप से 
( शरारट३े ) भर छोहे की इसे |! के फीड 
कम ३ )। देद में छत पास बे ४ । ॒ 
हल पलानेवाले दैस हलक या सरल किक बस पे 
दा सेल हे ले उप में आशा शाोता था. | रैटिटर ) दी 5 
उन्हें घोच या यॉविप्र (जो | 3 छुए में कै: ने दम मे जोड़ है [शारा१८४) ! 
टी) यह चमरे की रस्सी थी जिहने झुए कौ कटस हे हक 
नड्डी (नाढी) बह गैर घर्त ॥ वा साध एशीए है 
संडिकादि गण में ( धर 6 ) उुगनावा | दुसा कम देगा थो। भाव 
मे सिचाई के लिये दुर्ओ घताते उमय एक साथ हम छापे व देगा गा भा 
४५ पेन 22 « काशगर अईगिप [ 24९27१/ ५ है र 
व्यज ( ३३११९ ) था दोत ( ४४३१८९ ); कर 
थाखान या घापछन ( शाा१२५ ) से निदामे की हुद्ारी स्तम्शात रे किक 
हँमिया गा दांती दात्र ( शशहटर ) या छोदित ( दा१८६४ ) बहुतारा सब 
2 गुम ट्टी्‌ घर र 78] 4 
दैदिक और लवित मया शब्द था | गारण के यगुसार उदीष्य ऐश में जो द्राष था 
वही प्राच्य देश में दावि ( >ूदाप ) गहुछावा था (निप्क भ*े )। 
कृपिकर्म--शतपथ के शनुसार री का पूरा श्यरूप महू है, छोतना, बागी, बाएनी, 
मणनी करना ( दृषन्त, बपनल। छुगसा, मृघम्ता।, शक शाहाधार ) आगिक में: गिषय में 
सूत्रों फी सामग्री इस प्रकार है--- ५ गे 
( १) जोतना या कप--णोसमे के छिय्रे हृपति पराठु थो [ कृप विशित )॥ 
आजकल हिन्दी मे 'कादना' 'खेघना' दोनों विया झोंगने हे छर्द में भी प्यवहु। ३ 
हैं । 'हलयति' यह नया प्रद्ध घछ गया था (हुलि शाटाति वष्यंति, ६४६२१) ) भाष्य 
में लिया है कि किस प्रकार सेत का स्वामी एक ओर ब्रदा रशमा और इसके मददुर 
पांच-पांच हलें से उसके लिये छेत जोतने ( एकान्ते तृष्णी मागीम हष्यते प्रंभभिरेने: 
कृपतीति । तन्न मवितव्य पत्रमिहृर्ठ: कर्ययती ति, ६४१।२४६, घा० ६ ) | सेतिहर जगेरो 
को लेत्र॒स्वामी उचित समय पर भक्त या भोजन देता था । 
यूनानी लेखक भारत में आने पर यहाँ की भूमि की उपजाक शक्ति शौर किसानो 
के कौशल देखकर चक्षित हुए थे ( शरिअन, ५६ )। उन्होंने उताई के विषय में 
प्‌ र्ड 
लोगो की सावधानी का भी उल्लेख किया है ( भेगस्यते )। पराणिति मे इसका संकेत 
है कि खेत की जुताई करने या भूमि कमाने में किसान कितना श्रण करते थे । दो बार 
की जोत के लिये द्वितीया करोति, ओर तीन बार की जोत के लिये पृतीया करोत्ति 
( श४।५८ ) गब्द चलते थे । आजकल इन्हें 'दुसरे करना, 'तीसरे करना! बटते हैं 
जो पुराने शब्दों के ज्यो के त्यो अनुवाद हैं। अधिक बार की जोत के छिये भी सूत्र भें 
विघान है, पर दो-तीन बार को जोत मामूछी बात थी, धतएव उसके लिये भाषा मे 
विद्ेष शब्द चल गए थे । आजकल तीसरी बाह के छिये तेस शब्द भी घछता है। 
उससे भी गहरी फाड़ के लिये हुछ को उत्टा चलाते थे जिसे 


| 'प्रम्बाकरोति' (५४५८) 
ऊँहा जाता था ६ अनुलोमकृष्ट क्षेत्र पुनः प्रति छोम॑ कृपतीत्यर्थ., कारशिका )। 
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(२) बोना ( वाप )--जुताई के बाद खेत बोने छायक ( वाप्प ) हो जाता 
है ( ३११२६, यहाँ वप्‌ धातु से (आवद्यक' अर्थ में प्यत्तु प्रत्यय का विधान है )। 
पहले खेत को दो तीन घाह देकर छोड़ देते हैं । फिर जब घोने का समय आता है 
तव जोतकर बीज डालते हैं । ऐसा ही खेत 'वाप्य! फहलाता था । हिन्दी में इसे कहते 
हैं खेत जुताई भा रहा है, या केवल 'खेत भा रहा है', थर्थात्‌ जुताई के लिये धरती 
बिल्कुल तैयार है, तंत पर था गई है, बोना आवदयक हो गया है। किसान मानते रह 
कि जैसे ऋतु पर गाय-भेस हरी होने के लिये आाकुछ होती हैं वेसे ही घरती भी। 
बुआई के कई प्रकार हैं, जेसे वेर, पवेड या छीट, चोबली । हल चलाते समय बीज 
खूड मे गिरता जाय इसे वर की बुआई कहते हैं । खेत मे घीज छीट कर हल चलाने 
का नाम पवेड की बुवाई है । जोती हुई घरती मे बीज को हाथ से गाड़ना चोवली 
कहलाता है । सूत्र ५॥४॥५८ में 'बीजा करोति' प्रयोग बताया गया है, जिसका तांत्पय॑ 
पवेड की बुआई से ही जान पडत्ता है (सह बीजेन विलेखन करोतीत्यथं; कामगिका ) । 
भाष्य में एक स्थान पर दो धान्यो को मिलाकर थोने का भी उल्लेख है। अव भी किसान 
मिलवां फसलछ वोते हैं, जैसे तिलो के साथ उढद मिलाकर थोते हैं। इसमे यह देखना 
होता है कि कौन फसल प्रधान है, फौन गौण, क्योकि खेत की जुताई-गुडाई आदि 
उसी हिसाब से करनी आवश्यक होती है । बोते समय दूसरी फसल का बीज जआानुघगिक 
रूप से मिलाकर वो या छीट दिया जाता है और समझता जाता है कि हो जायगा तो 
ही जायगा ।* 

कृपिकर्म फा सम्बन्ध माता भूमि से है । उसके लिये शुभ मुहूर्त देखकर बुवाई 
की जाती है | पाणिनि ने आम्वयुजी पौर्णमासी का बुबाई के सम्बन्ध में विशेष रूप से 
उल्लेख किया है ( भ्षाश्चयुज्या वुन्‌ , ४शेा४५ )। उस दिच बोए हुए उड़द 
श्ाइवयुजक माष कहलाते थे | कौटिल्य ने भी मूँग, उडंद जादि छीमी घान्य को 
नध्यवाप' क्षर्थातु सावनी और कातिकी के धीच की बुवाई के योग्य माना है ( अर्थ ० 
रा२४ )। उप्ते घ॒ सूत्र ( ४३४४ ) के उदाहरण में हैमन्त जो और प्रैष्म श्रीहि का 
उल्लेख है। 

(३ ) लवनी--जो खेत कटाई या लवनी के लिये बिलकुल तैयार हो वह लाव्य 
कहलाता था ( ३३१।१२५, काशिका )। लवती दात्र या लवित्र से की जाती थी 
६ ३।२१८२; १८४ ) | लवनी को अभिलाव कहते ये ( ३३।२८, निरभ्यो पुल्वो.) 
जज ला लहप की भाषा मे इसे सोच फहते हैँ। लाव फे समय खेतो में बड़ी 


१. इदं चाप्युदाहरणं तिरेः सह मापान्‌ घपतीति । ननु चोक्त॑ तिलैमिश्रोकृत्य माषरा उप्यन्ते 
तत्र करण श्टयेव सिद्धमिति । सवेत्तिद्ध यथा तिलेमिंश्रीकृश्योप्येरन्‌ू । यदा तु खछु कस्यचिस्माष- 
पीजावाप उपस्थिस्तदर्य च क्षेत्रमुपाजित तन्नान्यदपि किंचिदुप्यते यदि सविष्यति भविष्यतीति तदा 

ज सिद्धयति ( २११९, सहयुक्तेउप्रधाने पर भाष्य ) । 


है। दे करन + कमा श्र ५ 
छझागाय टे आायिए हां 


है. अच अयह हभा हि हट] 
ता ञ् के सटे न रन है * जो ईैच है दा 
घहुलनयहल रहुती है । फटाई इस्सदर: पद्म या शा दंता | 77:६7 | ५ 
| हर | "५ है ७. ञ तक 
जिन्हँ था #क है ॥ बार इयर होगी शो हाए कण हटा हे ६8 
जन्हें लाउकल शाया फहूते है। दा: £ 


विनर ४। 9 बकाया कक हरा 
( सेंह में घाढ छूग गई, पुर रू फादनः )। घ्तविकरी था दाह एह 
के कं डे द्वार: रन वबन्‍लर ध्लक |; कम्ल्कृ दर्ज ४ तल व ज६ ॥; 
छिव्पुद फी जाती है, फती पढ़ी, गम वा 5 7 सिदाधका ते. हो ' 5 कक 
६5 डे (र्‌- का अ्मि पा तल हाट्र 

छबने, ६११४० ) | फाएडत ले छिसा है दि घष्र थोर काईनीर मे शराई 


पे साल [20 पं बआापगर हक प्रट्टरए शा का आज डक >-फं आल #& 2४4 रद मु ट्रारऋछ 7 हे हा ऑपफ चकबा श्र यों / क्य कक. + कमा जनक, 
तर बता ्> भर प “00 3 आर पृ का के कह ड् 
छू | चघ्‌ ग ( 23) |] हि ०] क्र है| ड़ है, है ड़ | ईैं हं हु हर ध ) क्र 


पैसी दालों के पौधों थो पट से उपाह़कर सयती शी शी है 4 गली शभश शा 7 कद 
फा उल्दा भुत्य कहते थे ( मुंग्मस्याएरि, हा४ा८८ )। ः 

(४ ) मणनी ( निष्याय, शेधरद | पमद शादइर शरीर मरे श काल थे । 
घलिहान के लिये पुना हुआ सेन शब्य ६ शाहा७ $ हहादा। 5 
छाता था । इसीडिये घलीक्त पा झुगे हो इंमा पद ओी होंडा एफ । हाई ४ टि्पशा ४॥ 
समह घत्या ( ४५० ) या समिती मापा छागा था. | 'धत४( ३ पेशश-7क हें 
लिखा है कि जहातिक हो छविहानों को एश शाय इसना। साहा! [ /0इथ इढ 
कुर्यान्मण्डलान्त समाखितान्‌ , शार४ ) | 

मणनी के घाद अनाज वी बश्याई शी शाती थी ( € पास, ब्ाशाहैण, पार 
घान्यस्य, निकारो घान्यस्य )। खेतनाछिहान दा एड भब्दभय विषपट निम्भियन्त 
दस णब्दो में सूत्षकार मे उतार दिया है -- 


# 
ह पेड हहहत 


“वीक 
7 हि 


१. छूपमानयव--वह समय जब जौ के संस मे छाव लगी हो ( एगमाना गया 
यत्रकाले स दुपमामयवमु , धघमानशत गंशग्लतमह्रीदपि, २९४ ) । 
२, टूनयव--पहुले के घाद बग बहू समय जब वह़ाई की पढ़ी हो । 
३. पूयमानयव--जब सछिहान में समशनों झौर घरताई प रही हो । 
४. पृतवव--जव वरसाई हो घ॒झी हो । 
५. खलेयब--जब सलिहान में जो फी राम खलग छगी हो । 
६. खलेबुस--जब खलिहान भें भूसे का टेर अहग छा गया ही । 
७. संहियमाणयव--जब रास फो होकर धर हे जा रहे हों । 
८. सहृतयव--जब रास पलिहाम से उठकर छोठार में पटुंच लुकी हो । 
९. सहियमाणवुस--जब भूसे फो घलिहान से हठाफर भुसौछे में छो रटे हो । 
१०. संहृतवुस--वह घन्तिम समय जब भूसा शुसौछे में पहुंचा फर फिसान ऐेत- 
प्यार के काम से छुट्टी पा गया हो | 
_ फीठटित्य में भी छिषा है कि जैसे ही फसछ तेयार होती जाय उसे फोठार में 
_भेज देना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि खेत मे फुछन छोड़े, पयार तप नहीं 


५ १. तिप्ठदूयु गण ( २११७ ); कार्पायन के गामिक ( खड्ेयवादीनि प्रयमान्तानि शम्यपदार्थे) 
र उप्तपर माध्य से सिद्ध होता हे दि श्न दर्सो दस्दों को पाविनि ने हो गण में रबखायगा। 


हम 


ड 
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( अर्थ ० २२४ ) | पाणिनि की यह शब्दावली जो की खेती से ली गई है । अनुमान 
होता है कि मद्रदेश की भाषा मे यह बनी होगी, जहाँ जो की खेती सर्वप्रधान थी। 
भाष्य में मद्र और उशीनर में जी की समृद्धि का उल्लेख है, मगघ मे चावलो का 
( उशीनर वस्मद्रेपु यवाः, ११।५७ वा० ६; तानेवशालीन्मुञझजमहे ये मगधेपु, शिवसूत्र 
२ पर वा० १६ ) | जो की फसल का महरव इससे भी ज्ञात होता है कि पाणिनि ने 
ऐसे ऋण का उल्लेख किया है जो इस शर्तें पर दिया जाता था फिजो के भूसे से 
उसका मुगतान कर दिया जायगा । उसे यववुसक कहते थे ( ४॥३॥४८ ) । पतजलि ने 
लिखा है कि अकेली जी या धान की उपज तगडी हो जाय तो किसान की जय हैं 
( एको ब्रीहि सम्पन्न सुभिक्ष करोति; एको यव सम्पन्न, सुमिक्ष करोति, १३५८ 
वा० ४ ) | प्राच्यदेश मे घान और उदीच्य में जो, ये ही उस समय की मुख्य फसलें 
थीं। जौ के खेतो की रखवाली के लिये यवपाल नामक विशेष अधिकारी रखे जाते 
थे ( गो-तन्ति-यवं पाले, ६१२॥७८ ) । भाष्य में हिरनो के भुण्ह से जी की खेती को 
संशय लिखा है ( न व मगां: सन्‍्तीति यवा नोप्यन्ते, (१।६९, वा० १६ ) | 

वृष्टि--बरसात को प्राध्षट्‌ ( ४॥६२६; ६।३।१४ ) धर वर्षा / ४।३६॥१८ ) कहा 
गया है। वर्षा के पूर्व भाग के लिये प्रावृट्‌ विशिष्ठ शब्द था ( हाप्किन्स, एपिक 
ऋक्रोमोलाजी, जे ए जो एस०, १९०३, पृ० २६ )। सावन भादो के महीनों में पहले 
को पूर्व वर्षा ओर दुसरे को अपर वर्षा कहा जाता था ( क्वयवाच्तो:, छाश११ )। 
वृष्टि की नाप वर्ष-प्रमाण कही जाती थी (६१४॥३२) । वह दो तरह की थी, एक तो 
जिसमे खेत की खूडें पानी से लबालव भर जायें और सारे खेत मे पानी उततिराने 
लगे-सीतापूर बृष्टो देव ( वर्षप्रमाण ऊलोपश्रान्यतरस्यामु, ३।४॥४२, काशिका )। 
हुसरे जिससे खेत में पड़े हुए खुर के निशानमात्र पानी से भरे--गोष्पदपूरं घृष्टो देव: 
( भाष्य, २४।३४ पर )। पाणिनि ने लिखा है कि इस प्रयोग में गोष्पद से प्रमाण 
लिया जाता था ( गोष्पदं सेवितासेवित प्रमाणेपु, ६११४५; काशिका नात्र गोष्पदं 
स्वार्थ प्रतिपादनाथ्थ मुपादीयते, किर्ताह क्षेत्रस्य बृष्टेश्न )। कौटिल्य ने जागल अनुप 
थादि प्रदेशों मे वर्ष प्रमाण का उल्लेख किया है। बृष्टि का न होना या सुखा पढ़ 
जाना ( वर्ष प्रतिबन्ध ) अवग्रह कहछाता था ( ३३६५१ ) ।* मेगस्थने मे लिखा है कि 
भारत में दो बार घृष्टि और दो फसलें होती थी। पाणिनि ने भी वासन्तकग्रैष्मक 
( खरीफ ) और श्लादवयुजक ( असौज मे वोई जानेवाली और वसन्‍्त मे पकने वाली, 
रबी ) फसलो का उल्लेख किया है ( ४॥६।४५-४६ ) | 

सिंचाईं---पाणिनि ने कई वडी-छोटी लदियों के नाम दिए हैं जिनसे सिंचाई 
होती होगी । भाष्य ने नहर या गली से घान के खेत सीचने का उल्लेख किया है 


हु कि खेतो के भन्य विश्न, भाखूरप, शब्मोत्य, इयेनोत्य ( माष्य श२।४), चूहे, टिड्डी, बाण 
य। 
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(घाल्यर्थ दुल्या. प्रणीयन्ते, १।२४) । मद्र देश को देविका नदी के तट पर बरसात 
में छोड़ी हुई रोमलो मिट्टी की तह घालि फें लिये बहुत च्छी समझी जाती थी 
( ७॥३६॥१ ) | छुओ से मी सिंचाई होती थी । चरस या मोट के लिये उदख्वन शब्द 
छाया है ( ३१६।१९२३, उदफोउनुदफे में उदक मे लिये उदचन का विधान है )। गण- 
पाठ में युगवरपा का पाठ है ( ४श।४५ ) जिसकी प्ावदपकता फुएं फी सिचाई में 
बेलो फो जोतने मौर मोट उठाने के लिये होती है । 


सस्य या फसलें--दो प्रकार की घीं, क्पच्य (३४११११४) जो लेती से उत्पन्न 
हो; भक्ृएपच्प जैसे नीवार धादि जंगली घान्य। बोने के समय (उप्तेच, ४॥६।४४-४६ ) 
कौर पकने के समय ( ४।३।४३ ) फे भाधार पर भी फसलो का नाम पढता था | बोने 
के हिमाव से फन्नले तीन होती घी--(१) भाएवयुज या बादिवन मे बोई गई असौजी 
( आाध्वयुज्या बुनू, ४३।४५); (२) प्रीष्म मे बोई प्रैध्म या ग्रेष्मकः और ( ६ ) 
वसन्‍्त में घोई गई वासन्त या वासन्तक ( ग्रीष्म वसन्तादन्यतरस्याव, ४॥३।४६ )। 
धसौजी मे जो गेहूं प्रधान हैं जो फातिक मे बोए जाते हैं और वसनन्‍्त में पकते हैं । 
वसनन्‍्त की योई फसल बरसात में पफती है। प्रीष्म में बोई हुई शरद्‌ या अगहन 
में पकती है । 

कौटिल्य में भी ऋतु के मनुसार कई फसल होने का उल्लेख है। वहा हरी 
खेती को सस्य और पकी फसल को मुप्टि कहा गया है | वापिक ससस्‍्य के वाद हैमन- 
मुष्टि मार्गशीप में, हैमन सस्य के बाद वासन्तिक मुष्टि चंन्न में, वासन्तिक सस्य के बाद 
वापिक मुष्ठि ज्येष्ठ में तैयार होती थी | कौटिल्य के शब्दों मे सस्य और मूुष्टि वही है 
जिन्हे पाणिनि ने वाप और पच्यमान कहा है। दोनों का तुलनात्मक परिचय इस 
प्रकार हँ--- 





| 
वाप काल फे अनुसार | बोने या वाप फे छनु- | पच्यमान काल के अनु- 








कोटिल्य मे सस्य सार पाणिनि में सार मुष्टि ( की (पकने का काछ 
का नाम फसल का नाम फसल ) का नाम 
१ वाधिक सस्य | ग्रेष्म, ग्रष्मक हैमन मुष्ठि ' भार्गशीष॑ 
ह | ( ४।३।४६ ) | 
| 
२ हैमन सस्य झाइव युजक वासन्तिक मुष्ठटि | चेन्र 
(४३४५ ) । 
| 
रे वासन्तिक सस्य | वासन्त, वासन्तिक वाषिक सुष्ठि ! ज्येष्ठ 
| 


(४।३।४६ ) 
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पहिले और दुसरे स्तम्भ मिलते हैं। केवल इतना अन्तर है कि पाणिनि में 
जहाँ प्रीष्म ऋतु मे बोई हुई फसल का उल्लेख है वहाँ अर्थशास्त्र में वरसात को 
फसल का । वैसे कौटिल्य के समय में भी गरमी में कुछ फसलें बोई जाती थीं 
जिनका उसमें ग्रेष्मिक सस्य के नाम से उल्लेख किया है ( कर्मोदिक प्रमाणेन हैमन 
ग्रैष्मक वा सस्य॑ स्थापयेत्‌ , अर्थें० २४२४ )। किन्तु ग्रेष्मक सस्य में किसानो को बहुत 
श्रम करना पड़ता था, इसलिए अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा फे लिए जब घमनन्‍्य 
आय के साधन कम हो तव ही उसके समाहर्ता लोम किसानो को प्रीष्म की खेती के 
लिए प्रेरित करें । ( तस्याकरणे वा समाहत्त'पुरुषा प्रीष्मे कर्पकाणामुद्दाप कारेयु:, 


क्षर्थ ० ५४२ ) । 
खेती की उपज--- 


धान्य-घान्यों मे निम्नलिखित का उल्लेख है-- 

ब्रीहि और शालि के खेत पृथक्‌-पृथक्‌ होते थे जो प्रेहेय भौर शालेय नामो से 
पहिचाने जाते ये ( व्रीहिशाल्योढंक ५२२ ) । न्रीहि बरसात में घोया जाने वाझा 
घान था जो कातिक में तैयार होता था। जिसके यहाँ ब्रीहि या घान की उपज 
अच्छी होती उसे ब्रीहिमान , ब्रीहिक या ब्रीही कहते थे ( ब्रीह्यादिभ्यश्र ५४२१६ ) । 
इन छब्दो से जनपदीय ससार के धनी व्यक्ति का वोध होता था। प्लीहिमान्‌ के लिये 
ही बहुब्नीहि शब्द पहले प्रचलित था जो पीछे समास फा नाभ मान लिया गया। 
पैत्तिरीय सहिता ( ७२१०॥२ ) के अनुसार व्रीहि शरद्‌ में पककर तैयार होता था । 


एक सूत्र में ब्रीहि से बननेवाले पुरोडाश को न्नीहिमय कहा गया है। ( ब्रीहेः पुरा- 
डाशे, ४॥६।४६ )। 


निम्नलिखित चावलो का उल्लेख है--- 
शातलि ( ५॥२२ )-अर्थशासत्र में भी शालि को ब्रीहि से भिन्न माना गया है। 
यह उखाडकर फिर से रोपा जाने वाला जडहन था | शालि की फसल शीत ऋतु में 
पकत्ती थी? । शालि की अपेक्षा ब्रीहि प्राचीन शब्द था। उसे ग्राम्प घान्य या झ#ट्ट 
पच्य न्नो में सबसे पहिला मानते थे ( यजु० २८॥१२; थ्ृ० उप०, ६।३।१३ ) | 
पतञ्जलि ने लोहित शालि ( २१।६९ वा० ५) का उल्लेख किया है। शआाज भी 
भदई घानो मे कई घान लाल होते हैं जैसे लालघु, सजनी जो इंगुर के ऐसा छाल 
होता है । ऐसे ही शालि या अगहनी घानो में भी रजनेत ललदेहया और बगरी क्षादि 
हैं। वगरी का छिलका काला पर चावल लालू होता है। जिसे जायसी ने रितुसारी 
कहा है ( पदमावत्त ५४४॥३ ) सम्भवत्त. वह रक्तशालि या लोहित शालि ही था जो 
रत्त शालि-> रत्त सारि > रितुसारि बन गया । 
१. वाश्मीक्ि में देमनत ऋतु में शाक्ि का वर्णन इस प्रकार है-- 
सजूर॒पुष्पाकृतिमिः शिरोमिः पूर्णतण्डुलेः । 
शोभन्ते किचिदालम्दाः शायः कनकप्रमाः ॥ करण्यकांड १६॥१। 
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महाद्रीदि ( ६२३८ )--महाद्वीहि पाणिनि के समय में प्रसिद्ध घान्‍्य था 
जिसतभा उल्लेख तैत्तिरीय संदिता (३॥१३४॥२ ) में भी क्वाथा है। इसके अतिरिक्त 
हायन पटष्टिफ नीवार ( छ्रफृष्ठपक्य ) घान्यो फा भी उल्लेस है। फात्यायन के 
अनुर्तार साठी विशेष धावलछ का ही नाम घा। और कोई फसछ साठ दिन में पकने 
से माठी नहीं फटी जा सकती (६ पप्ठिके संज्ञाप्रहूणम्‌ ५११९० )। 
लन्य पान्दों में जो, मूंग, माप, तिछ, अणु, फुलत्य ( डाटा ) फा उल्लेय है। 
यवानी ( ४४१४९ ) को फात्पायन से निकृष्ट जो पड़ा हे । जी के सेत यव्य (५१७) 
घोर युवक संज्ञक चादऊ फे घयवय ( ५॥२॥३ ) फहछाते थे। मुदूग कौर माप फा 
उल्लनोख पाणिनि से पहिले ही याजननेयी संहिता में क्लाता है । ( १८१३ )। माप के 
सेत माप या मापीण फहलाते थे । शाज भी देहातो मे उसकी फसछ मासीना फही 
जाती है । सुत्र ४थाप्प ( मृलमस्यावहि ) पर फाशिका में मुदुग और माप फो सृल्य 
कहा हैं । पकने पर इनके पोधे जड़ से उलाद लिए जाते थे कौर फिर उनकी छीमियाँ 
साट नली जाती थी। वॉट ने अपने फोण में लिया है माप फा खेत कही तो काटा 
जाता है कौर फटी पर जैसे पश्चिमी जिलों में, पौधों फो उस्लाड लेते हैं ( आधिक 
उपज का फोण, जिहय ६, भाग १, पृ० १८६९ ) | जौ, उछद भौर तिरू के लिये जो 
घाद या मेंत घच्छा हो उसे यव्य, माप्य या तित्य फहा जाता था। भाष्प में कृष्ण 
तिलो का नाम है । पाणिनि में काले या सफेद £तिछो फा मलग-मलग उल्लेख नही 
है, पर श्राद्ध कर्म मे उपयोगी घतिलो फा नाम भाया है जो प्राय, फाछे होते हैं 
( ४६७१; ४।२५८ ) | मूल में तेल शब्द तिछ के तेल के लिये ही प्रयुक्त होता था 
(४/३।६४९, धरसंज्ञाया तिल़यवा+पामु), किन्तु घाद में बैयाफरणों ने सपंप तेल, धगरुदी 
तेल इन प्रयोगो को भी समीचीन माना (५२२९ भाष्य) | तैल शब्द का प्रयोग प्रत्यय 
के समान किया जाने ऊगा ( तैछशब्दशच प्रत्ययो वक्तव्य” ) | पष्टिक की भाँति कुलत्थ 
( हिन्दी कुलछथी ) छब्द भी पहिली बार अष्टाध्यायी में क्षाया है । इसकी दाल या 
सत्तू बनाकर खाए जाते हैं, किन्तु पाणिनी मे तड़का आदि देने के लिये सस्कारक 
द्रव्यो में उसका उल्लेख किया है ( कुलत्यकोपघादणू ४॥४॥४; कुलत्ये: संस्कृत कौल- 
त्थमू ) । बिल्वादि गण ( ४॥३६।१३६ ) में मसुर, गोधूम, गवेधुका ( हिन्दी गढ़हेल्ला 
या गोभी ) का भी उल्लेख है । 
उसा-भट्डा--उमा और भज्ा अर्थात्‌ अठसी भौर भाँग के खेतो का उल्लेख 
है | कौठिल्य में उठतकी जगह भत्तती और शण का नाम है। उमा या अलसी से बने 
हुए वस्त्र औम या औमक भौर ऊन से बने हुए ओणं था भ्ौ्णक कहलाते थे। 
( उमोर्णयोर्वा, ४।३।१५८ ) | कपास का उल्लेख किसी सूत्र में नही है, किन्तु 
विल्वादिगण ( '४॥३।१३४ ) में कर्पास का पाठ है । 
अप्टाष्यायी मे उमा शौर भज्ा का उल्लेख घान्य के प्रकरण मे आया है । कुछ 


ल्‍शपर जे 


) 
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वैयाकरण इन्हे घान्य मानने पर आनाकानी करते थे । पतंजलि ने बोच-बचाव किया 
है कि घान्य शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करे तो घान्य वह है जिसकी बढ़िया फसल 
देखकर चित्त प्रसन्‍त हो जाय । सो उमा भद्भा से भी चित्त प्रसन्‍्त्र होता ही है 
( घिनोतेर्धान्यमु एते चाभिधिनुतः ) इसलिये इन्हे धान्य मानने से क्या श्रापत्ति हो 
सकती है ? पर सच्ची वात यह थी कि पुराने समय में जो मुझ्य फसलें होती थीं 
उनकी गिनती करके सश्नह धान्‍्यों फी सूची वता ली गई थी, जिनमें सन भी था 
( पणसप्तदशानि घान्यानि ) । अतएवं पाणिनिसुत्र के छिये, उमा या भज्ा को घात्य 
मानने में कोई आपत्ति नही हो सकती ( भाष्य, ५।२।४ )। 


इछ्ु--एक ओर तो ईख की नियमित खेती होती थी, दुसरी ओर ज्ञात होता 
है उसके जद्भूछ भी थे जिन्हें इक्षुवण फहा गया है, ( ८४५ )। खेतीवाले गनन्‍नो का 
चुनाव फरके उन्हें बोते थे जिससे उनका ग्रुढड अच्छा बैठे ( ग्रुडादिभ्यष्ठन_ ४।४।१०३, 
गुह्टे साधुगंडिक इक्षु ) क्षाज भी किसान जानते हैं कि सरोत्ती ईख गुड़ के लिये 
धच्छी होती है । पुराने समय में सरोती, मनगो, डकचन, वधाँसपत्ती आंदि कई प्रकार 
की ईखें हुआ करती थीं । काष्ठेक्ष पौण्द्रक, वशक भादि गन्‍नो का कोशों में उल्लेख 
है। इनमें काष्ठेक्षु ओर वंशक ( वाँसपत्ती ) जंगली ईख थीं जिसके जंगलो के लिये 
इक्षुवण शब्द प्रचलित था । किसानो से बोई जानेवाली ईंख के खेत इक्षुशाकट गौर 
इक्षुशाकिन कहलाते थे ( भाष्य ५४२२९ ) । 

कुस्तुम्वुरु( ६१।१४३ कुत्तुम्बुरूणि जाति: )--घनिये के लिये संस्कृत का यह 
विचित्र शब्द दक्षिण भारत की भाषाओं से लिया गया था । इसे कन्नड़ में कोतम्बरि, 
तेलुगु में कोत्तिमिरि और तमिल मे कोत्तमल्लि कहते हैं । 

रज़्ू--मड्जिष्ठ ( ६३।५७ ) कौर नीली (४॥१।४२) का उल्लेख सुत्रो में जाया 
है । मड्न्जिष्ठ या मेंजीठ नाम ऐत्तरेय आरण्यक ३॥२।४ और शाह्नायन कआरण्यक ८॥४ 
में आया है । पाणिनि ने इसकी व्युत्पत्ति मणझ्ज-स्थ दी है। मण्जि का अथ॑ मज्जरी 
ज्ञात होता है । मंजीठ की उत्पत्ति अधिकतर अफगानिस्तान ( प्राचीन ग्रन्धार ) में 
होती है जहाँ से लोहानी अफगान उसे छाकर वेचते हैं। नीली शब्द पाणिनि ने नील 
के पौधे को नीली भर उससे रंगी साडी को नीला कहा है ( ४।१४४२ नीला दोषघो 
नील्योपधि , कात्यायन ) संस्कृत साहित्य मे यह उसका सर्वप्राचीन उल्लेख है। 
यूनानी लेखको के अनुसार नील की खेती सबसे पहिले बहुत प्राचीन काल में भारत- 
वर्ष में ही की गई थी ( परिप्लस, पृ० १७ ) | 


अध्याय ४, परिच्छेद २--ओपधि-वनस्पति 


ओपधि-वनस्पतियो मे कुछ का उल्लेख पहली वार पाणिनीय सन्रो मे मिलता 
है । पुष्प, पन्र, फछ, मुझ आदि के आधार पर ओोषधियों के नामकरण का जो 
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अध्याय प्राचीन भारत में जारम्म हुआ था, उसकी भी हल्की-सी रेखा इस चित्र मे 
है। धोपधि--वनस्पत्तियों के जंगल सौर घनो का भी उल्लेस भाया हैं । 

घन- एस मब्द के दो बे थे, एफ तो प्राकृतिक अरण्प जैसे पुरयावण, मिश्रका- 

चण ( घा्टी४ ), दूमरे घृक्तो और फलो फे पलद्मऊ था उद्यान, जैसे आाम्रवण, सदिर- 
वण, इशुवण जो सामान्य नाम थे ( अमंजश्ञायामपि, ८ा४॥५ )। बहे प्राकृतिक वन को 
पराणिति मे अरण्य [ ४(४९ ) भौर पात्यायन मे करण्पानी कहा है । 

बन दी प्रकार के ये, १ शोपघिवन, णैत्ते मृवाधिन, मूर्वाचित कर २ वनस्पत्ति- 
वन, जैसे सिरीपववन, देवदाशइवन ( ८ा४।६, विभाषीषधिवनस्पतिश्य, ) । 

भोपधि-बनमस्पति--वनस्पति जगत के दो विभाग किए गए हैं, शोपधि भौर 
वनरुपति । वनस्पति धोर बुक्ष दोनों एक दूसरे फे पर्याय थे, जैसे ४३१३५ सूत्र मे 
( सवयथे घ॒ प्राप्योपधिषृक्षेस्य: ) । फात्यायन इससे सहमत हैं ( २४।१२ ) ; तृण 
जोर घान्य जिन्हें सूत्र ४४१२ में वृक्षों से बलग गिना है, श्ोपधि के अन्तर्गत 
धाते थे 

पत्तजलि ने 'मूल-स्फन्घ-फल-पलाशवाम्‌' वावय में वृक्ष के वितान का भव्य चित्र 
सींचा है ( १श४५, वा० ९ )। पाणिनि ने पर्ण, पुष्प, फल, मूल के आधार पर 
शोपधियों के नामकरण के सिद्धान्त फा उल्हेस किया है. ( पाककर्णपर्णपुष्प फल मूल 
वालोत्तर पदाच्च, ४।१।६४ ) | उदाहरण के लिये, श्लोदनपाफी दांकुकर्णी शालपर्णी, 
शद्यपुष्पी, दासीफली, दर्ममुली, भादि । ये सव जडी बूटी ओर छतापो के नाम थे । 
फलों का नाम प्रायः धृक्षों फे नाम से पटता था, जैसे छामलफी दृक्ष का फल आमलफक, 
जम्बू वृक्ष का फल जम्बू ( फले लुक ४।६१६३; लुक तद्धितलुफि से ईकार का लोप )। 

वृक्ष--बृक्षों के मिम्नलिखित नाम सूत्रों में हैं-- 

(६१) धश्वत्य ( ४॥३४८; अद्वत्य पक्ष फे फलने का समय भी भद्वत्य कहा गया 
है ); (२) न्यग्रोध ( ६।३॥५; इमके छिये घट शब्द का भी प्रयोग होने लगा घा जो 
वैदिक साहित्य में अज्ञात था, ६२८२ ); (६) प्लक्ष ( ४३१६४; इसका फल 
प्लाक्ष शौर जगल प्लक्षवण, ८४५ ); (४) भामश्रवण ( यह क्षात्र का प्राचीनतम 
उल्लेख है ); (५) पछाश ( ४६१४१, पलाणशादिगण में अन्य वृक्ष थदिर, शिशपा, 
चन्दन, करीर, णशिरीप, विकंकट हैं ) (६) बिल्‍व ( ४॥३।१३६); (७) सदिर 
(5।४।५ खदिरवण एक विशेष वन का माम शौर खदिर वृक्ष का जंगल); (८) शिशपा 
( ७॥३।१ ); (९) वरण (४शा८२, हिन्दी वरना, वरण जातक के अनुसार गधार देश 
में तक्षशिल्ा के बाहर वरण वृक्षों का जंगल था ); (१०) शमी ( ५॥३६।८४८, ४॥३।१४२, 
हिन्दी छोकरा या जड, इसका छोटा पौधा शमीर या इससे बनी हुईं चीजें शामील 
कहलाती थी ); (११) पीलु (४।२२४, ६।३६।१२१, शमी शओऔर पीजु वाहीक देश में 
बहुत होते थे; पीछु वृक्ष के नीचे होने वाली घटनाओं थौर लेन देन को पैलमुझ कहा 
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गया था, ५१९७ । ज्ञात होता है कि चोरी और लूटपाट के फामो के लिये जो कि 
बाहीक देश में पीलु के जगलो मे प्राय” होते थे, इस तरह के शब्दों का प्रचलन भाषा 
में था--पीलुमुले दीयते कार्य वा पेलुमुल्मू, ५॥१।९७, व्युप्टादिगण ); (६२) कार्द्य 
(८४४, शालवृक्ष, काइ्यंवण या शालवृक्ष के ज॑गल तराई प्रदेश मे थे ) ( १३) 
पीयूक्षा ( ८४५, प्लक्ष जाति के वृक्षों का एक भेद, तालादि ४॥६।३२ और 
फाशादिगण ४२८० में भी इसका पाठ है ) (१४) ताल (४॥३१५२ ) (१५) 
जम्बू ( ४३१६५, फल जाम्बव ण जम्बू )। (१६) हारीतरकी ( ४३१६६ फल 
भी हरीतकी ); (१७) वश ( ५१५०, वेणु झौर मस्कर भी, ६।११५४ ); (१८) 
कारस्कर (६।१।१५६ ); (१९) सिप्नरका ( ८४४, सामविघानब्राह्मण ६१६९ कोर 
तैत्तिरीय ब्रा० ३४१० में भी संेच्रिक वृक्ष का उल्लेख है । यह फत्ये की तरह का 
सा वृक्ष था ); विष्टर ( वृक्षासनयोविष्टर., ८।३॥९३, यह कोई विशेष वृक्ष था, या 
सामान्य वृक्षवाघ्री शब्द था, निश्चय नही )। 

गणों में भी कुछ वृक्षों के नाम हैं, यथा कर्केर्घु मौर बदर ( ५॥२॥२४ ), कुवछ 
(५१२२४), कुटज (५॥१॥५० ), पाटली (४॥३।१३६); पतंजलि के पाटछानि मूलानि 
उदाहरण से (४)३।१६६, वा० २) सिद्ध है कि यह विल्वादि गण में पढा गया था), 
विककत ( ४॥३।१४१ ), इंगुदी ( ४॥३।१६४ ), शाल्मली, ( ४॥२।८२ ), उउुम्बर 
( ४॥३' १५२ ), नीप (४॥३६।१५२ ), दारू ( पीतदारु या देवदार, ४॥३।१३९ ), 
रोहीतक ( ४॥६३।१५२), विभीतक (४॥३।१५२ ), शिरीप ( ४।२॥८० ), स्थन्दन 
( ४।३।१४१, क्षति प्राचीन वृक्ष जिसका ऋग्वेद भें भी उल्लेख है, रंढता के कारण 
रथ बनाने मे उपयोग होता था ), कण्डकार ( ४।३।१५२ ), करीर ( ४॥३।१४१, 
फरीरप्रस्थ ग्राम का नाम ६॥२८७ )। 

तृण--सूत्रो में निम्नलिखित तृणो का उल्लेख है--शर ( ८४४, पाणिनि में 
शरवण और धघरावती नदी का उल्लेख है, पतंजलि ने शर शीर्यम्‌ २।४१२ लिखा 
है जिसमे शी्य ऋग्वेदकालीन १॥१९१॥६ सैय॑ है )। काश ( ४॥२८०, ६२८२ ); 
कृश ( कुशाग्र ५॥३१०५, कुशल ५१२६३ ); जैसे शब्दों मे अन्तनिहित, स्त्रीलिंग कुशा 
४१।४२, पतजलि में कुशकासमु नाम है, २।४१२ ); मृज ( ६१।११७, इसे सडा, 
विपूय, कर बान आदि बटते थे, इसकी सीक इपीका, ६।३।६५ ); नड ( ४॥२।८७, 
नड्वान्‌ ४२८८, नड्वलू, ५२९१, नडकीय जैसे स्थान नामो मे; शाद ( ४३८८, 
एक घास ), वेतस ( ४॥२८७ ); कत्तृण ( ६।३।१०३, क्मर के झनुसार सौगन्धिक 
हृण, सम्भवतः वैदिक साहित्य का सुगन्धितेजन ) । 

इसके अतिरिक्त गणी में भी ये नाम हैं--वीरण जिसे उशीर भी कहा जाता 
, था (४५५३, '४॥२८०, खस), बल्वज (४।श८०, ४।३।१४४), दर्भ (४॥३॥१४२, 
२४१६ में दर्भ शरम्‌ ), पृतिक (२४११, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ) । 
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पुष्प ( ४।६१६४ )--कुमुद ( ४॥श८०, ४।२॥८७ ), पुष्कर ( ५॥२।१६५, 
पुष्फरादिगण मे पष्ठ, उत्पऊ, दिस, मृणाल पर्याणे फा भी उल्लेंस है ) | हरीतक्यादि 
गण में शेफालिका का नाम है ( पारिजात या हरिसिगार )। पत्तंजलि ने उससे रगे 
हुए धैफालिक वस्त्र का उल्लेत फिया है ( ५३५४ पर भाप्य )। पाणिनि के 
सनुनार पुप्पो के नाम उनके पूलने की पदतु ने रबसे जाते थे ( कालात्‌ पुष्यत्त्‌ 
४१।४३ ), जैसे यासन्ती कुन्दठता ( फाणिका ) 

भौपधि--सूत्र ४।१६४ ( पाठ फर्ण पर्ण पुष्प मुठ वालोत्तर पदाच्च ) में संकेत 
है कि जदी बूटियों के नाम उनके पत्ते, फूल, मूल मादि की विशेषताओं फे छानुसार 
रपते जाने छगे थे । बजादि गण ( ४१४ ) में धरिफछा का और भाष्य में प्राह्मी 
का उल्डेय है ( ६४४॥१७१ )॥ 

फा--सुप्र ४४६११६३-६४ ने सूचित होता है कि पाणिनि फल को वृक्षों से 
सम्बन्धित मानते हैं। किन्तु वातिक और भाप्य मे चावल, जो, दाल, तिल श्षादि 
वापिप पौधों की उपज भी उनका फल माना गया है ( फल पाक शुपामुपसरयानम ) । 
मनु फे औपधियों को फसल पाकान्त कहने का भी यही साव है ( १।४६ )। फलवाले 
वृक्षों को फडेग्रहि फहा जाता घा ( १२६ ) फले लुक सूत्र (४११६४ ) में 
भापा के उस नियम की बोर समेत किया गया है जिसके अनुसार घृक्ष और उसके 
फल छा नाम प्राय, एफ सा होता है । 

कम्र, धिल्‍्व, जम्बू का सूत्रों मे उल्लेख है | प्लक्ष और हरीतकी के नाम भी 
हैँ। द्राक्षा का पाठ (३११६७ के गण में है। पाणिनि कृत कापिशायन फे उल्लेख से 
भी उनके द्वाज्षा से परिचित होने का संकेत मिलता है ( ४२९९ )। माल्यादि और 
यवादि गणो में ( ६२८८; ८२॥९ ) भी द्वाक्षा का नाम है । दाडिम धर्घर्चाद गण 
में है ( ४॥६६१ ) पर उसका सर्वप्राचीन पयफा प्रमाण भाष्य में मिलता है (१२।४५, 
वा० १ )॥ 

पीलुकुण ( ५१२४ )--पके पीछु फलों के लिये पाणिनि ने इस एणब्द का 
उल्लेख किया है। शाहपुर गिउडा आदि जिलो की पंजाबी भाषा में जहा प्राचीन 
फ्रेकय प्रदेश था, यह शब्द जीवित हैं जहा उमर पिलकना कहते हैं। संस्कृत में क्ुण 
प्रत्यय बहुत कम देखा जाता है | सुप्रकार ने अपने युग की जनपदीय भाषा से ४स 


शब्द का सकलन किया था । जामुन में भी इसी क्कुण प्रत्यय का अवशेष शात 
होता 


अध्याय ४, परिच्छेद ३-- पशु-पक्ती 
वर्गीकरण--वस्तुओ के दो विभाग आचार ने किए ई, श्राणी ( ४३।१३५; 
१५४, या प्राणभूतु ५५१।१२९ ) और अ्षप्राणी ( २४६; ५॥४९७ )। इन्हे ही 
चित्तवत्‌ ( ५।१।८९ ) गौर अचवित्त ( ४४२४१ ) कहा गया है। उपनिषद्‌ विचार- 
१४ पा० 


२१० पाणिनिकालीन भारतबषे 


चारा के अनुसार प्राण और चित्त ये ही जीवन को दो विश्येपताएँ थी। प्राणभृत्‌ 
संसार को पुनः मनुष्य ( ४२१३४ ) और पशु ( ३।३।६९ ) इन दो वर्गों में बाठा 
गया है । फिर पशुओं के भी दो विभाग किए गए हैं, ग्राम्य पशु ( १२७३ ) और 
कारण्य पशु ( ४२१५९ ) । परिमाण के आधार पर कुछ को क्षुद्रजन्तु ( २४८ ै 
और भोजन के काघार पर कुछ को ऋब्याद्‌ कहा गया है ( ३४२६९ ) | पाणिनि से 
पूर्व के वर्गीकरण के कुछ सकेत ये थे---उभयतोदन्त-बन्यतोदन्त, हिपाद , धतुष्पादू , 
एकशफ-द्विशफ । अष्टाष्यायी में म्रृग का अर्थ जंगली जानवर है ( ४।३॥५१, ४४३५ ) 
पर सूत्र २४१२ मे वह हिरनो के लिये है, जंसे रुर-पुषतम्‌ ( भाष्य )। चिड़ियो को 
पक्षी, शक्रुनि कहा गया है । 

सूत्रों में निम्नलिखित पशुओं का उल्लेख है-- 

१ हस्ती ( ५४२।१३३ ), नाग या कुंजर ( १।६२ )। नदन्त हाथी को शुडार 
कहा है ( ५३३।८८ ) | हस्ती एक नाप भी थी जैसे द्विहस्ति, त्रिहस्ति छब्दों में 
( ४५२३८ )। इसका विचार आगे परिच्छेद ८ में किया गया है। पाली हृत्यि का 
भी अर्थ प्रमाणवाची था ( मिलिन्द पन्ह )। दतैल हाथी को दन्‍्तावल (५॥२।११३ ) 
और हाथी दाँत को केवल दन्त ( दाँत ) कहा जाता था । हाथी से भिड़कर उसे वश 
में करने की शारीरिक शक्ति वाला व्यक्ति हस्तिन्र कहलाता था ( ३॥२।५४, शक्तो 
हस्ति-कपाटयो: ) | बाण ने ऐसे महाकाय महावली व्यक्ति को वंठ कहा है । सेना में 
या राजदरबार में उनकी माँग रहती थी । पतंजलि ने हाथी के रातिव को हस्तिविधा 
कहा है ( २४१६३, वा० ३ )। 

२. उष्ट्र (४।३।१५७ )--ऊेंठो के समुह को ओष्ट्रक ( ४२३९ ), (बच्चे को 
. करभ ओऔर छोटे बच्चे फो झद्भुछक ( श्वृद्धल मस्य वंघनं करमे, ५॥२७९ ) कहते 
थे। साडनी सवार उप्ट्र-लादि और ऊठ और खच्चर की मिली-जुली टुकडी उप्ट्रवामि 
( उष्ट्र' सादिवाम्यो: ६२४० ) कहलाती थी । ज्ञात होता है सेना में शीघ्र प्रयाण के 
लिये इनका उपयोग होता था । 

ऊंठ के बाल, खाल या बाँतो में बने हुए पदार्थ या बर्तंतव ( विकारावयव, 
४।३।१५७ ) ओष्ट्रक कहछाते ये । ऊँट के वालो से बनाई हुई गोणी और उनकी 
आँतो से बनाए हुए कुप्पे या क्ुषप्पियो आदि की गणना इस शब्द में की जाती थी। 
३ अदव--घोडे और घोड़ी दोनो का सयुक्त नाम अश्व-वडव था ( २।४॥२७ ) | सूत्र 
६॥२।४२ में पढठित पारेवडवा का तात्पय॑ सिन्धु के उस पार की चचल बछेड़ियो से था 
जो उस युग से सुश्रसिद्ध रही हैं । कोटिल्य ने लिखा है कि उत्तम जाति के अम्व 
'कम्बोज, वाल्हीक, सौवीर और सिन्धु से लाए जाते थे ( अर्थ २३० ) । 

हरण--घोड़ी के गरमाने को 'अश्वस्यत्ति' कहा गया है ( ७१।४१ ) | घोड़ा 
झलवाने का जो शुल्क देना पड़ता था उसके लिये हरण यह विशेष शब्द चलता था। 
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सप्तमी हारिणौ घम्यें-हरणे सूत्र ( ६२।६५ ) में हरण पारिभाषिक शब्द है। पहुले 
समय से जो वंधेज अर्थात्‌ दस्तूर या रिवाज से निश्चित देय या नेग (अनुषुत्त: आधार: ) 
चले भाते थे उन्हें घम्पें कहा जाता था। उन्हीं मे एक देय हरण भी था। सप्तम्यन्त 
पदों से सूचित नेग जैसे 'मुकुटेकार्पापणमु' क्लादि फे क्यों पर आगे विचार किया 
जायगा [ क्ृ० ७, परि० २ ) | महरण ( जो हरण न हो ) फा प्रत्युदाहरण फाशिका 
में वाइवहरण लिखा है ।--वबंडवाया जयं॑ वाडव., तस्य वीज॑निषेकादुत्तरकाले यदू- 
दीयते हरणमिति तदुच्यते, धर्थात्‌ गर्भाघान करने के वाद नर घोड़े फो जो रातिव 
आदि के लिये दिया जाय वह हरण है । यह नेग दस्तुर से वंधा हुमा होने के कारण 
घम्पं था मौर उप्तका पेना आवश्यक था | महाभारत में हरण शब्द का छुछ व्यापक 
थर्थ है, अर्थात्‌ विवाहोपरान्त प्रदत्त घन यौतुकादि । जब घर्जुन सुभद्रा फो हर ले गया 
तो सुभद्रा के ज्ञाति बन्धु कृष्ण भादि यादव भर्जुन के लिये घहुत सा 'हरण? द्रव्य लेकर 
इन्द्रप्स्थ देने गए ( हरणं वे सुभद्राया ज्ञाति देयं, जादि २३३।४४ ) । इस सूत्र फा 
वाडवहरण प्रत्युदाहरण पुर्घाभिपिक्त था भौर ध्ति प्राचीन काछ से चला श्लाता था । 

आमश्वीन--एक घोडा दिन भर में जितनी मंजिल तय करे वह दूरी क्षाश्रीन 
कही जाती थी ( अमग्वस्येकाहगम:, ५४२।१९ )। अथर्व वेद में इसे आश्विन कहा 
गया है ( ६११॥३१४३ ) | अयृंशाल के भाघार पर इस दुरी का निर्णय पहले किया 
जा चुका है । 

४. खर--गधों के लिये खरशाल नामक अलग अस्तवरू बनाए जाते थे 
(४॥३।३५ )। 

५. अज ( ४१४४; ४२३६९ ) । भेड बकरी दोनो धजावि या अर्जेंड ( तिष्ठद्गु 
गण ) भौर बकरों का रेवढ़ श्राजक कहलाता था ( ४॥२।३६९ ) । 

६. अवि ( ५११८ )--इसी के लिये अविक शब्द भी था ( ५॥४२८ )॥। भेड़ो 
का बड़ा मूड मोरअक [ ४२६३९ ) कहलाता था। फात्यायन ने भेड़ के धुघ के लिये 
अविदृस, अविमरीस, अविसोढ शब्द दिए हैं ( ४४२।३६, वा० ) जो जनपदीय बोली 
से लिए गए ज्ञात होते हैं। मजापाछ को जावाल और भेड बकरियो के बहुत बड़े 
रेवड़ पालने वाले को महाजावाल ( ६२३६८ ) कहा जाता था। जावाल का सम्बन्ध 
स्लेच्छ भाषा के भेडवाची शब्द योविक या जोबिल ( भेड़ का सीग ) से ज्ञात होता 
है, जिसप्ते अंप्रेजी का जुबिली शब्द बना है । पाणिनि में और भी दो एक विदेशी 


शब्द आगए हैं, जैसे भरवी भाषा का हलाहिल, इरानी का दिष्टि और शकभाषा का 
कन्था, जिन पर यथास्थान विचार किया गया है । 


७. मृग--प्रगो में ऋष्य ( ४।२८० ) और न्यडकु फा ( ७३।५३ ) सूत्रो में 
उल्लेख है। दोनो शब्द वेदिक भाषा में मिलते है| सूत्र, २४१२ मे मृगवाघी शब्दो 
के 5न्द्र समास में एकवद्भाव फा विधान है जैसे रुस्पृषपतमु । हिरनी के लिये एणी 
शब्द था ( ४॥३।१५९ )। भाष्य मे ऋदय की हिरनी को लोहित कहा है । 
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ऋष्याद पशुओो में ( ६२६९ ) सिह ( ६२७२ ), व्याप्त ( २१५६ ), वृक 
( ४॥४४१ ), करोष्ठु ( ८ श्वगाल ) ( ७१।९५ ), विडाल ( ६२॥७२ ) और श्वा 
(४।२११ ) का उल्लेख है। राजघरानो मे जो कुत्ते पाले जाते थे उन्हें कौलेयक 
कहा गया है ( ४॥२१६ ) | कुवकुर जातक ( १२२ ) में ऐसे कृत्तो का उल्लेख हैं 
(ये कुक्कुरा राजकुलह्मि वद्धा )। रामायण भें केकय देश के राजमह॒र में घवेरी नस्ल 
के खूंखार कुत्ते पालने का विशेषख्प से उल्लेख आया है, जिन्हे भन्त.पुर सदृद्ध कहा 
गया है ।* 

पक्षियों के ये नाम थे--चटका ( ४१।१२८ ), मयूर ( शा१।७२ ); कलापी 
(४३४८ ), कुक्क्ुट ( ४४४६ ), घ्वाक्ष ( २१४२), स्येन ( हा३॥७१ )। 
विष्किर पक्षी वे थे ( ६१११५० ) जी चोच से कुरेदकर अपना छुग्गा खाते हैं 
( विष्किर: शकूनिविकिरों वा अपाच्चतुष्पाच्छकु निप्वालेखने, ६११४२ )। 

धुद्र जन्तुओं में ( श/४।८ ) नकुल ( ६३॥७५ ), गोधा (४॥११२९, १३० ) 
अहि ( ४॥३।५६ ), क्षुद्रा, भ्रमर, वटर ( ४॥३।११९, अमर की मक्खियो के भेद, 
छोटी मकली क्षुद्रा और बड़ी डेंगारा मकखी अमर ) और वि ( चीटी, ५२१३९ ) 
का उल्लेख है। जरलूचरो मे नक्त ( ६।३॥७५ ), वर्षानु ( ६४८४ ), मत्स्य 
( ४।४॥३५ ) तथा वेसारिण मछली ( विसारिणो मत्स्ये, ५४॥१६ ) के नाम हैं। 
सम्मवतः यह वह मछली थी जो छूने से अपना शरीर फुला लेती है ! 

गोष्ठ शऔर पशुचारण--पशु समुह को समज गौर उन्हें गोचरभूमि मे हाँक देने 
को उदज कहते थे ( ६३६६९, समज पशथ्चुना समुदाय हत्यथं: उदज. पश्ुना प्रेणा 
मित्यर्थ:--काशिका ) । ग्राम्य पशुसंघो मे एक साथ चरती हुई गायो झौर बैलो के 
लिये केवल गाव , और ऐसे ही नर-मादा भेसो के लिये महिष्य., तथा बकरे-बकरियों 
के लिये अजा; कहा जाता था ( १।२।७३, ग्राम्यपशुसधेष्वत्तरुणेपु स्त्री )। परन्तु साथ 
चरते हुए बछडे, वछियो को वत्सा: कहा जाता था। श्ाज भी हिन्दी भाषा की यही 
प्रकृति है, जैसे गाएँ, भेसें, वकरियाँ चर रही हैं । 

पशुओ की आयु, उनके दाँत ( ५।४॥१४१ ), सीग ( ६।३२१ ) और कूवड 
( ५१४)१४६ ) की चुद्धि से सूचित होती थी, जसे छोटी जायु का दो दाँत का बड़ा 
द्विदन्‌ , असञ्जातककुत्‌ और अंग्रुल शद्भ कहा जाता था । वही चार दाँत या छह 
दात का होने पर चतुद्दंत , पोडन्‌ (हिंन्दी छद्दर ), पूर्णककुत्‌ और उद्गतश्वज्ध 
कहलाता था । 

5रागाह था गोचर ( ३३१११९ ) में पशु स्वच्छन्द चरते थे । उनके लिये चारे 
की उपलब्धि के अनुसार नई-वई जगह गोण्ठ वना छेत्ते थे । छोड़ी हुई पहली घरती 


की कप 
१ भन्त!पुरेति सवृद्धान्‌ ब्याक्त बीयेदणोपमान्‌ , दंएएयुक्तान्‌ महाकायान्‌ शुनश्चोपापन दी ॥ 
( भयोष्याकाण्ड, ७०२० ) 
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को गोष्ठीन फहा जाता था [ गोप्ठातु खब, भूतपुर्वे, (0२१८ )। जिस जगल से 
पशु चराने के बाद दूसरी जगह हंठा लिए गये ही, वह्‌ भाशितज्भवीच फहा जाता था 
( ५।४७ )। इससे सूचित होता है कि गावो के चारो ओर के जंगलो भौर वनो में 
ऋक्रमिक व्यवस्था के अनुतार पशुओ के चराने का प्रवन्ध किया जाता था। पशुत्रो को 
खाने के लिये भुप गौर फडद्डार या छुट्टी दी जाती थी। उसे खाने वाले कढद्धूरीय 
झहुलाते थे ( ५११।६९, हिन्दी डगर ) | जल पीने की चरही निपान या आाहाव कही 
जाती थी ( ३३३७४ ) । 

फौटिल्य ने लिखा है कि नियमित घचारे के साथ पशुओं को नमक भी देना 
चाहिए | मम्क के लिये पशु की इच्छा या हडक को लवणस्यति कहा गया है 


( ७'१/५१ ) | 
गाय भौर चैछ के लिये भापा परे घेन्चनडुह णाव्द प्रयुक्त होता था। सम्भवत: 


उसका वाच्याघं दूध देने वाली गाय ौर सराड खीचने वाले बेल के लिये था । दोनो 
का एक साथ होना कित्नान के पल्याण सम्पन्न जीवन का द्योतक था। भाशीर्वाद देने 
क्षि लिये उपयुक्त वाक्य था 'स्वस्ति भवते सगवे सवत्ताय .(६॥३१७३ पर फात्यायन) । 
ब्लज, योशाल ( ४॥६३१३५ ), गोप्ठ ( ८।३॥९७ ) और गोप्पद भूमियों का याय के 
जीवन से विशेष सम्बन्ध था ( ६१।१४५, गोमि: सेवितो देश:, काशिका )। गायो 
के समुह के लिये गोत्रा शब्द है ( ४॥२५१ ) जो वेदिक गोघ्र शब्द का स्मरण 
दिलाता है । गोत्र का मूल अर्थ कई परिवारों की समान गोशाला थी। पराणिनि- 
कालीन मापा में गोषा के लिये दो नुतन शब्द गव्या ( ४२४५० ) गौर श्राधेनव 
(४२४७ ) प्रयुक्त होने लगे थे । 

रखालो के लिये गोपाल शब्द चल गया था। तन्तिपाल( ६२७८ ) उन अधि- 
कारियों को फहते थे जो राज्य फी गायो के बढ़े-बडे शुण्डों की देखभाल फरते थे । 
महाभारत में तन्तिपाल शब्द का उल्लेख इसी भर्थ में है। जब गवाले का नौजवान 
लड़का स्वतस्त्र रूप से जगल में गायो फो चरा छाने की आयु प्राप्त कर छेता तौ उसे 
अनुगवीन कहते थे। ( अनुग्वलंगामी, ५२१५, धनुगवीनों गोपालक: )। जंसे 
वयःप्राप्त क्षत्रिय कुमार के लिये कवचहर शब्द था वैसे ही गोपाछ के पुत्र के लिये 
अनुगवी न ! श्रागवीन फर्मकर वह मजदुर था जो गाय मिल जाने तक काम करे ( यो 
गवाभृतः कम करोति था तस्य गो: प्रत्यपंणातु--काशिका श।२१४, आागवीन: ) । 
इसका व्ग्रीत यो बैठता है | माँ का दूध छोड देने पर वछिया किसी कमेरे को चराई 
पर दे दी जाती है। यदि वह अपने घर पर धरावे तब गाय के विआमे पर उसका 
मुल्य कृतकर श्ाधा-आघा कर दिया जाता है। दोनो में से कोई श्षाधा मुल्य 
देकर गाय ले लेता है । इसे अघवट घराई कहते हैं। धदुसरा तरीका यह है कि 


घराने वाला मालिक के यहाँ ही काम करता रहता है। जब गाय बिग जाती है 
तो उसकी भृत्ति के बदले में वह ग्राय उसी को दे दी जाती है। यही आग्रवीन 
कहलाता था । 
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गौ की जीवन-गाथा--प्राचीन भारतीय भाषा में गौसे सम्बन्धित विविध 
शब्दावली का होना स्वाभाविक है। गाय*“क्रै जन्म और जीवन फी भिन्न-भिन्न 
श्वस्थाएँ उन-उन्च शब्दों से प्रकट फी गई हैं। भोसर वछिया जो हरी होने, फलने 
या बरदाने के लिये तैयार हो, उपसर्या कहलाती थी ( उपसर्या कालया प्रणने, 
४६।१।१०४ ), भर्थात्‌ वह प्रजनन या बूने-साहने के लिये काल प्राप्त समक्षी जाती थी । 
उसका पहला बरदाना उपसर कहा जाता था ( ३४३७१ )। घछिया त्तीन बरस की 
या तिवरसी होने पर पुरी पट्टी मानी जाती थी। विराट पर्व में उसे भिह्ायची माहेयी 
कहा है ( विराद , १६।६, पुना सस्करण )। ग्याभिन होने के बाद यदि वह बह 
जाय या तू-निछा जाय तो उस घुई हुई को वेहत्‌ कहते थे ( २१६५, वेहद्‌ गर्भे- 
पातिनी, काशिका ) | ग्याभिन होने पर जो ठहर जाती थी वह गर्भ पुरा हो जाने 
पर पुढ़े तोडवे छयती थी, जिससे सुचित होता था कि वह आजकल में बिजाने 
वाली है । उसकी इस अवस्था का द्योतक श्द्यश्वीना ( ५२१३ ) शब्द था। वैदिक 
भाषा में इसे ही प्रवव्या कहते थे ( ६१।८३, भग्यप्रवथ्ये व च्छन्दर्सि, वत्सतरी 
प्रवय्या, काशिका )। घिथामे के बाद पहलवन बविआई था पहलोटी गाय गृष्टि 
कहलाती थी ( २।१।६५ ) »। पाणिन्ति ने महागृष्टि शब्द का उल्लेख किया है 
( ६२३१८ ) | यह उस प्रकार की गो थी जो एक ब्यांत के बाद छगभग तब तक 
दुघ देती है, जब तक दूसरी व्यात न करे । इसी-के लिए वैदिक भाषा मे नैत्यिकी 
शब्द चलता था। स्वाभाविक है कि ऐसी गाय बहुत घन्य गौर शीलवत्ती मात्री जाती 
थी । इसे ही मध्यकालीन संस्कृत मे नित्यवत्सा (हेमचन्द्र, अभिधानचिन्तामणि ४।३३२३६) 
कोर न्नज भाषा मे नंवकी कहा गया है। इस प्रकार जो गाय बरस-वरस या बरस 
व्यावर होती थी, उसके लिये पाणिनिकालीन भाषा में समासमीना, यह सुत्दर 
शब्द चल गया था ( समा समां विजायते, ५१२१२ )। पतणजलि ने ऐसी गौ के, 
विषय में लपने युग की कल्याणी भावना फो प्रगट करते हुए लिखा है--गौरिय॑ं या 
समा समा विजायते। ग्रोतरेयं या समा समा विजायते स्त्रीवत्सा वर ( भाष्य, 
५।३।५५ ) | 'वह्‌ गो धन्य है जो घरस-बरस पर विज्ाती है । उससे,भी उत्कृष्ट वह 
है जो धरस-बरस पर विमाती और बछिया जनती है ।” जब तक गाय दुघ दिती रहे 
वह घेनु कहछाती थी ( २१।६५ ), जिसे क्षाज भी हिन्दी में घेन कहते हैं। इसे ही 
कात्यायन ने अस्तिक्षीरा कहा है ( २१२२४, वा० २१ ) | बिजाने के छह सात 
महीने बाद दूध गाढा कौर कम होने छगता है झौर गाय धष्कयणी हो जाती हैं 
( २।१।६५, हिन्दी वखेनी या घाख़डी ) | जिस गाय फो उसके दुध से ऋण पाठने 
के लिये वन्धक रख दिया जाय वह पैेनुष्या कहलाती थी । 
बंल--भारतीय किसान के जीवन में वेछ का जो महचखपूर्ण स्थान है उसकी 
सकी सस्कृत भाषा छोर हिन्दी भाषा के उन सेंकड़ो शब्दों से मिलती है, जो बैलों 
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के रूपरंग, जायु, स्वभाव शौर दुख सुघ पर प्रकाश डालते है। पाणिनि की णष्टा- 
धघ्यायी मे भी ऐसे सार्थक शब्दों का गुच्छा सुरक्षित है। छोटा दूध पीता बच्चा शक्षतृ- 
करि फहलाता था ( ३२२४, स्तम्दशकृतोरिल ) जिसे वेदिक भाषा में अतृणाद 
कहते थे ( वृहदारण्यक उप» १॥५२ ) ! फिर वही वत्स या बछडा कहलाता था। 
बछडो का समुह वात्सक था । जब गायें जंगछ मे चली जाती तो जिस विशेष स्थान 
में बछडे रखे जाते उत्ते वत्तशाला कहते थे ( ४६३६ ) ! कुछ दिन बाद जब 
घछडा दूघ पीने से हट जाता तब उसके गले मे डेंगुर वाधकर उसे कुछ दूर घरने के 
लिये छोड देते थे । एस अवस्था में वह प्रासज्भूघ कहलाता था ( तदृवहति रथयुग- 
प्रासड्रमु , ४४७६, प्रासद्ध बछड़े फे गले में बाँधा हुआ शटखटा या डेंगुर )। 
लगभग दो वरस का वछडा दित्यवाह कहा* जाता धा। (७॥३१, वंदिक इृण्डेवस, 
१३५९ ) | उसे निकालने फे लिये जो छकड़ी फे लटठे का खश्खटा बनाया जाता 
है, सम्मवतः उसकी सज्ञा दित्य थी। उसमे जोतकर जिस बछड़े को निकालते थे 
उसकी संज्ञा दम्प होती थी । पहले वत्स, फिर दम्य और अन्त में वह धलीवर्द बनता 
था ( बालो युवा वृद्धो वत्सो दम्यो चछी वर्द इति, भाष्य, १॥९१, वा० १३ )॥। 
पतर किसान अपने वछडो में से पहले ही यह पहचान लेते हैं कि किसे साँड या 
बिजार बनाना है | ऐसे चुने हुए बछड़ो को जाप॑स्य कहा जाता था ( ऋषभोपान- 
होज्यं-, ५११।१४ ) | ऐसे वछे के चौखने के लिये किसान शुरू से ही गाय के थनों 
में श्धिक दूध छोड देता है भोर प्राय, दो थनो का दूध उन्हे देता है। फमी-कभी' 
तो ऐसे बछड़े को अपनी माँ का पूरा दूध ही मुखामेल या मुहृद्द पीने दिया जाता 
है । इस प्रकार ऋपभ बननेवाला बछड़ा जब कुछ वडा होकर बढने लगता तथ उसे 
जातोक्ष कहते थे ( ५४७७ ) | जातोक्ष बधिया नही किया जाता था। वही जब 
अपने पूरे यौवन पर आता भौर उसकी गर्दन पर ठाट लोटने लगती तो वह पूर्णफा- 
कुत्‌ कहलाता था ( ५॥४॥१४८-५१४९ ) | उस यौवनकाल मे उसे महोक्ष यह सम्मा- 
नित पद मिलता था (५।४।७७) | उस पूरे साड या विजार को प्रत्येक जनपद मे पर्याप्त 
आदर की दृष्टि से देखते थे । जब वह जंगल में खड़ा हुआ दड कता और मठारता तो' 
ऐसा ज्ञात होता मानो सारे जनपद की गायो का सौभाग्य उस महोक्ष में मूर्तिमन्त हो 
उठा है । इसके बाद जब उसकी उमर ढलने लगती और यौवन बीत जाता तब उसे 
चृद्धोन्त कहते थे ( ५।४॥७७ )। इस प्रकार असमर्थ बने हुए ऋषभ को भाषा के 
द्वारा और अधिक सम्मान देने के लिये ऋषभतर कहा जाता था ( वत्तसोक्षाइव्भे- 
भ्यश्न तनुत्वे, ५१३६।६१ ) | अब यह साँड ऋषभ नही ऋषभतर हो गया--यह कथन 
एक ओर तरप्‌ प्रत्यय द्वारा उसका अधिक सम्मान करता है दुसरी शोर उसके तनुत्व 
या असमथथंता का सुचक है| इसी प्रकार जिस बछडे को शकठ ।कादि में जोतने के 
लिये बधिया करते थे वह पुरा जवान होने पर उक्षा और धधघेड़ श्वस्था का होने पर 


रँ 
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उक्षतर कहा जाता था ( ५३॥९१ )। उक्षतर से ही हिन्दी खरा शब्द बना है 
( उक्षतर-उक्खयर-उखइर-खट्रब--खरा )। 
बछड़ो का दाँतना और उनकी आयु*--दो से ढाई वर्ष की आयु के बीच में 


बछड़े के हु के दाँत गिरकर दो पक्के दाँत निकल णाते हूँ, तव वह द्विदन्‌ कहा ः। 
जाता है जिसके दूध के दांत न टूटे हो उसे भाषा मे उदन्त कहते हैं । तीन वर्ष 


की आयु में वह चर्तृ्दन्‌ या चौदच्ता होता है ( वयसि दन्तस्य दतू, ५।४॥१४१ )। इस 
समय उसकी नाक छेदकर नाथ डाल दी जाती है भौर तब से वह नाथहरि हो 
जाता है ( ३२२५ ) | लगभग साढे तीन वर्ष की आयु में दो दाँत और निकर 
आते हैं, तव वह पोष्नु ( हिन्दी छहर ) कहा जाता है। पूरे चार वर्ष की भायु में 
सब दौत भर जाते हैं और तरुण वैल भरष्टदन हो जाता है। जिसके एक दाँत कमर रहे 
उसे सप्तदन्‌ ( हिन्दी सहूर ) कहते थे । 

वेल मोल लेते और वेचते समय दाँत देखकर उसकी भायु का अनुमान किया 
जाता है। ऐसे ही सींगो की नाप से भी आयु की पहचान होती है" । खुब्म था दाट 
की वृद्धि भी आयु की सूचक है। ( ककुदस्यावस्थाया छोप:, ५॥४॥१४६ ) उसके 
लिये भाषा मे तीन शब्द प्रचलित थे, असंजातककुत्‌ ( बालक. ), पूर्णककुत्‌ ( मझली 
उमर का ), उन्नतककुतु ( बृद्धवया )। कामकाजी बैछो को रथ गाड़ी, तागा, हल 
झादि जिसमें जोतना हो उसी के भनुतार उनका अछूग अलग वर्गीकरण करके दाने- 
चारे और टहल का प्रवन्ध किया जाता था । रथ के लिये पूरी नाप फा -ठाढा बैल 
पसन्द किया जाता था | हल भोर गाडी में चाहे जेसा भी जोत लेते थे । शौकीन लोग 
रथ के वलो को पालने में काफी घ्यांच देते थे, क्योकि उस समय बैलो के रथ की 
सवारी सबसे अधिक सम्प्रान्त मानी जाती ( वाह्ये वाह्य॑ं तथा गवा, शान्तिपवं 
१८६।२० )। रथ खीचने वाला बेल रथ्य ( ४।४७६ ), जुवा खीचने वाला युग्य 
( ४।४॥७६, जो कुएँ से सिंचाई करता था ), वोक्ष ढोने वाला धुय॑ं या घौरेय (४॥४। 
७७ घुरो यडढको ), पूरी गाडी था सग्गड खीचने वाली शाकट (४४८० शकटादण), 
ओर हल खीचने वाला हालिक या सरिक कहलाता था ( हलसीराटठक ४४८१ )। 
गाडी मे केवल एक शोर जुतने का अभ्यस्त बेल एकघुरीण ( एकधुराललुक्‌ व, 
४४७९ ) भौर दोनो ओर जुतकर जुआ खीचने वाछा सर्वेधुरीण (ख. सर्वघुरातु , 
४४७८ ) कहलाता था| पतज्जलि ने लिखा है, 'वह भच्छा बैल है जो छकडा 


९. गाय बेलों का दॉतना[-- 


आयु दोतों की संख्या 
२०-२॥ वर्ष दो दांत 
तीन वर्ष चार दांत 
साढ़े तीन वध छ् दांत 
चार वर्ष आठ दांत 


२. सह्मवस्पायात्न, १२११५, भज् छ खहर, दयहुरू खकू', उदगतसक्ः । 


।;॒ 


अध्याय 9 आर्थिक दशा २१७ 


सींचता है । पर जो छकड़े भौर हल दोनो मे चलता है वह भौर भी धढिया है 
( गौरयं यः शक वहति गोतरोष्य यः शकट्ट वहति सीरच, ५३४४ )। 


बैलों की प्रसिद्ध नस्लें--पाणिनि ने साल्व जनपद की नस्ल के वेलो को 
साल्वक फहा है ( गोयवाग्वोश्लन, ४२१३६ )। सालल्‍व की पहचान ऊपर की जा 
घुकी है ( थ० २, परि० ४ ) | उत्तरी राजस्थान के बीकानेर से अलवर तक फंले 
हुए बड़े भूभाग फा नाम साल्व था। मेड़ता और जोघपुर इलाका भी उसी के भन्तगंत 
था । इस प्रदेश फे नागौरी वैल आाज तक प्रसिद्ध हैं जो चलने मे ततेया होते हैं । 
नागोर के उत्तर-पच्छिम मे दुर तक फैंछा हुआ जो जद्भूल है उसी मे यह नस्ल 
प्राचीन काल से पनपती थाई है ( हण्दर, एम्पीस्यिल गज्ध टियर, १०१५९ ) । 
पत्तंजलि ने वाहीक के बैलो फा ( १।४॥३०८, वा० ७ ), भौर फाशिका ने 
फच्छी वैलो का ( सुत्र ४२।१३४ के प्रत्युदाहण रूप मे ) भौर रंकु जनपद के राकव 
और राकवायण वैलो का उल्लेख किया है। इनमे से पहली दो नस्लें तो प्राजतक 
मशहूर हैं। काठियावाट में रंवत्क पर्वत की तलहटी में वैछो और गायो की एक 
विलक्षण जाति क्षम्मी तक जीवित है । यहाँ की गायें अत्यन्त दुघार भौर सुहावनी एवं 
बैल बहुत ही तगड़े जौर चलनेवाले होते हैं । यही प्राचीत कच्छी-काठियावाडी नस्ल 
होनी चाहिए जिसका रज्ध सिंह के समान नेश्नसुभग होता है। राकव बेलो की ठीक 
पहिचान अभी निश्चित नही है । 
लक्षण--पशुतरो के शरीर या कानो पर बद्धित चिद्धो या छक्षणों से उनके 
स्वामी का बीघ होता था ( पषुनां स्वामि विशेष सम्बन्ध ज्ञापनाथंम्‌ , काशिका ) । 
पाणिनि ने निम्नछिखित दो सूत्रो में लक्षणों का विधान किया है-- 
( १) कर्णो वर्ण लक्षणात्‌ ( ६२११ ) 
( २) कर्ण लक्षणस्याविष्टाए-पश्च-मणि-भिन्न-छिन्न-छिद्र-सुव-स्वस्लिकस्य 
( ६।६॥११५ ) 
पहले सूत्र का अर्थ है--रग या लक्षणवाची शब्द पहले हो भौर कर्ण बाद में, 
तो कर्ण का झाद्य स्वर उदात्त होता है, जैसे शुकलकर्ण, दाघ्राकर्ण में । दुसरे सूत्र का 
क्षय है--लक्षणवाची शब्द पहले हो, कर्ण शब्द बाद मे हो, तो पहले शब्द का अन्तिम 
स्वर दी्घ हो जाता है। यदि विष्ट, भष्ट, पत्च, मणि, भिन्न, छिन्न, छिद्र, खुब, 
स्वध्तिक--ये नौ लक्षणवाचरी शब्द पूर्व मे हो तो दीघे नही होता । 
गायो पर स्वामित्व का चिह्न धड्धित करने की प्रथा वैदिक युग से चली भाती 
थी । अथवंबेद मे लक्षण फो लक्ष्म कहा है और मिथुन नामक लक्षण का उल्लेख किया 
गया है ( ६१४१॥२-३; १२॥४॥६ )। मैत्रायणी सहिता ( ४॥३॥९ ), मानव श्रौत 
सुत्र ( ९५११-३ ), भौर वाराह श्रौत सूत्र कै गोनामिक परिशिष्ट! में इस प्राचीन 
पशुकम के विषय में और भी सूचनाएँ दी गई हैं। दनपर्व मे दुर्योधन की घोषयात्रा 


१. जन॑छ भॉाफ पैदिक स्टडीज़, लाहोर, जनवरी १९३१४, प० १६ | 


२१८ पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


का उल्लेख करते हुए गाय बछडो के स्मारण या ग्रिनती करने के लिये उन पर अंक 
और लक्ष्म अंकित हुए थे ( वनपर्व २६९४, २४०४ )। अर्थशास्त्र में गवाध्यक्ष को 
क्ादेश है कि वह ब्रज से सम्बन्धित निजकर्म में गायो पर लगाए हुए बंको का पूरा 
ब्यौरा रखे ( भथेशासत्र, २। २९ ) । अशोक के अभिलेखों में निर्देश है कि कुछ विशेष 
तिथियों में घोड़े और बछो पर लक्षण न दागे जाएँ" ! पतञ्जलि ने लिखा है कि यह 
लिंग भर्थात्‌ चिह्न गाय के कान पर या पुदठे पर लगाना चाहिए ( गो सक्‍धनि कर्ण 
वा कृत लिगमु , १३॥६२ )। अन्यत्र भाष्य में कहा है कि इस प्रकार अंकित गाएँ 


हुसरी गायो से अछूम पहचान ली जाती हैं ( भक प्रकाशनमु , अंकिता गाव इत्युच्य- 
त्तेब्न्याभ्यो गोभ्यः प्रकाध्यन्ते, ८२।४८ ) । 


लक्षणों के नाम-पाणिनि ने कर्ण लक्षणस्यादि सूत्र में नौ लक्षणों के नाम 
दिए हैं । मेश्रायणी संहिता में भी चार नाम हैं। ऋकतन्त्र प्रातिशारूय में पाणिनि से 
ही मिलता हुआ एक सुत्र है जिसमें सात छक्षणो की सूची है (कर्ण प्लीहाकुश 
कुण्डलो परिष्राध्यक्षत वाणानामु , ऋकतन्त्र, सूत्र २१७ ) । विष्टकर्णी जो पाणिनि की 
सूची मे है मैत्रायणी संहिता के अनुसार अगस्त्य की गायो का चिह्न था। जमदग्नि 
की गायो के कान पर ककरी या वीणा का चिह्तू, वसिष्ठ की गार्यों के कान पर 
स्थूणा या थूनी का चिह्न बनाया जाता था ( बेदिक इण्डेक्स, १४६ )। पाणिति 
में जो अध्कर्णी चिह्न है उसका ऋग्वेद ( १०६२७ ) मे भी उल्लेख जाया है। 
ग्रासमतन ने लिखा है कि अष्टकर्णी का तात्पर्य उन गायो से था जिनके कान पर भाठ 
का चिह्न अकित किया जाता था ( मैबडानल, वैदिक इण्डेक्स, शा४६ )। संख्या 
वाची पाच और आठ बिन्हों के अकित करने के आधार पर गोल्डस्टूकर का मत है 
कि प्राचीन भारतवर्ष मे लिखने और पढने का शाम रिवाज था, क्योकि ये चिह्न 
प्ामान्य ग्वालो के समझने के लिये ही रूगाए जाते थे) । 

इनमें से कुछ चिह्न भारत की प्राचीन श्ाहत मुद्राओं पर भी पहचाने जा सकते 


हैं, जंसे कुण्ड 
(६) बा हम 2380 (३) अक्कुश, (४ ) कुण्डल, (५ ) प्लीहा 
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व या 
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ग्रध्याय ४७, परिच्छेद ४-शिल्प 


अष्टाध्यायी मे शिल्पी शब्द चारु शिल्पी और फारुशिल्पी दोनो के लिये श्रयुक्त 
हुआ है । नतेंक, गायन, वादक जिस नृत्य सगीत की साधना फरते हैं उस छलित कछा 
को भी उस समय शिल्प कहा जाता था ( ३॥११४६, ३॥३॥५५, ४४५६ )। 
कुम्हार आदि के मोटे हुनर को भी शिल्प कहते थे (६२६२) | ठीक यही भर्थ बीद 
साहित्य में सिप्प का है । वहाँ नट लंघक बादि फी फछावाजी को भी सिप्प कहा गया 
है । कौपीतकी क्वा० में दृत्य भौर गीत को शिल्प माना है ( २९५ )। धर्ेशाज में 
सैनिक शिक्षा भी एक शिल्प है ( शिक्षित संनिक--शिल्पवन्तः पादाता: ५६ ) और 
राजा द्वारा सेना का निरीक्षण शिल्पदर्णन फहा गया है । 

हाथ से शिल्प या उद्योग घन्धा करनेवाले फे लिये उस समय 'कारि/ एद्द प्रयुक्त 
होता था ( सेनान्त लक्षणकारिम्यम्व ४॥१।१५२ ) । काशिका में कारि का क्षर्य कारु 
शिल्पी किया गया है ( कारिशब्द' कारूणा तन्तुवायादीना वाचकः ) ॥ धर्थशात्र॒ में 
फारि शब्द नही, कार है ( फारशिल्पिन:, अथे० २३६ ) | कात्यायन ने भी शिल्पी 
के लिये पाणिनीय कारि शब्द का प्रयोग किया है (४॥१।१५९ वा० )। 

शिल्पियों के भेद--स्ृत्रो में प्रामशल्पी ( ६२६२ ), ग्रामतक्षा (५।४॥९५) और 
कुलाल का उल्लेख है। पतजलि ने लिखा है कि उस समय के प्रत्येक गाव में कम 
से कम पाँच प्रकार के शिल्पी झवदय पाए जाते थे--तन्न चावरतः पद्चकारुकी भवति 
( १।१।४८ )। नागेश ने उनके नाम इस प्रकार दिए हैं-क्ुम्हार, लोहार, बढई, नाई 
थौर धोवी। पाणिति ने कुशल शिल्पियो को राजशित्पी कहा है। ( राजा च॑ 
प्रशंसायामु ६२६३, ) ज॑से राजनापित, राजकुलाल ' संभवतः ये छोग राजकुल से 
संवन्धित होने के कारण प्रशंसित और कर्मकुशछ समझे जाते थे | पतंजलि ने स्पष्ट 
लिखा है कि जो वढई राजा फे लिये फाम करता है, वह फिर निजी काम घणर्थात्‌ घर 
पर वेठकर जनता का काम नही फरता (तक्षा राजकर्मंणि प्रवर्तमानः स्व॑ फर्म जहावि, 
भा० २१२१ ) राजकुल के कर्मों में नियुक्त शिल्पियो को जनता का काम फरने का 
विपेध पतंजलि के पहले से ही चला श्ाता था| इसके विपरीत जो सर्वसाधारण के 
लिये काम करते थे । उनमे भी दो प्रकार के शिल्पी थे । एक वे जो अपने ठीहे पर 
वेठ कर ही काम फरते थे? और दुसरे वे जो वुलाए जाने पर किसी के भी घर जाकर 
काम कर भाते थे। विशेष रूप से बढइयों के लिये झाज भी यह बात ठीक घटित 
होती है ' प्रामकोटाम्थया तक्ष्य ( ५॥४९५ ) सूत्र में पाणिनि ते दोनो प्रकार के 
तक्षाओं का उल्छेख किया है। अपनी कुटी या घर की दुकान पर फाम क्रनेवाला 
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२. फष्मीरी भाषा में भो इसके छिये शब्द है--तोक छान, बह बढई लो झपनी दूक्ान 
पर काम करे, गाँव में काम करने न जाय | 
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फौटनक्षा शौर भूति या मजदूरी पर गाव भें जाकर काम फरनेवाला ग्रामतक्षा कह- 
लाता था । झपने ठीहे पर फाम फरनेयाले को लोग कुछ अधिक संमानित समझते हैं । 
शिल्पों का विधरण--समीत तृत्य, गीत झादि शिल्पकार्य में प्रवृत्त शिल्पियों के 
लिये सूधो में निम्नलिखित एब्द बाएं है-- 
गायक (३११४६) गायन (३११४७) । माइडुकिक ( ४॥४५६ ), भार्करिक 
( ४४५६ ), पाणिघ ( ३३५५ ), ताडघ (8१५४), नतेंक ( ३११४५, वात्तिक 
के साथ ) ! 
बन्य शिल्पियों फे नाम ये हैं--छुलाल ( ४३।११८ ), कुम्भभार ( गणपाठ ) 
उसके बनाए हुए मिट्टी फे वर्तत फौछालक कहलाते थे । तक्षा ( श।४॥९५ ) का मुख्य 
कार्य रन्‍्दे बसूछे से लकडी का गढचा छीलना ( तमुफरण ) था। उसके उपकरणों में 
उद्घन ( ३।३॥८० ) वह ठीहा था, जिस पर रखकर वह कदद तंयार करता है। 
पाणिनि के युग में तक्षा या बढई फा महत्यपूर्ण स्थान था। सूत्र २४२३ के उदाहू- 
रण में काप्ठ सभा झौर ५॥११६ के उदाहरण में प्रासादीय दारु का उल्लेख है। 
इनसे सूचित होता है कि राजमहलरू गौर उनकी सभा ( शआस्थान मंडप या दरवार ) 
पुरे लकडी के बढ़े-घड़े लटझो को गढ़ छीलकर बनाए जाते थे । जातफ फथाओो में 
पाँच-पाँच सौ वहएयों के गाँवों के उल्लेग्व से फाष्ठमय यास्‍स्तु का महृ्व सूचित होता 
है | धनुष्कर (६१२२१ ) सामान्य घनुप कौर महेप्वास (६।२।३८) नाम के विशेष 
घनुप का उल्लेख है । तालादि गण में कहा गया है कि घनुप्‌ ताड की छूफढडी फे बनाए 
जाते ये ४॥३।१५२, तालादू घनुपि )। महेष्वास वह बढा धनुप था जो पूरे ६ फुट का 
मनुप्य की लम्बाई फे बराबर होता था। यूनानी इतिहास लेखको फे अनुसार उसका 
एक शिरा भूमि पर टेककर वाण चलाया जाता था । 
रजक (३।१।१४५, वा० के अनुसार)--सूत्रों में फई प्रकार फे रंगो से रंगे 
हुए वस्मों का उल्लेख है ( तेन रक्त रागात्‌ , ४॥२।१ ) रंग भौर रेंगने का मस्ताला 
( गुण और द्रव्य ) इन दोनो के लिये राग शब्द था ( ६॥४।२६-२७ घत्रि व भाव- 
करणयो: भावे--विचित्रों राग:, करणें--रज्यतेउननेति राग: ) । छार रंग से 
रज़ा हुआ वस्त्र लोहितक ( ५॥४३२-रक्ते-लोहितक: फम्बल; लोहितक: पटठः, छोहि- 
तिका शाटी ) और काल से रगा काकूक कहलाता था ( कालाच्च, ५४३३, कारक: 
पट , कालिका शाटी )। छाक्षा या लाखी रज्ध ( ४४२२ ) जिसे जतु भी कहते थे 
(४)३।१३८) वस्त्र रड़ुने के लिये और लकड़ी पर चघढाने के लिये इस देश में सदा से 
अत्यन्त प्रिय माना जाता रहा है| उसके रेंगे हुए सामान को लाक्षिक या जातुष कहते 
थे ( लाक्षया रक्‍त॑ं वस्त्र लाक्षिकं--काशिका ) इसी प्रकार मजिष्ठ (८॥३॥९७),, नीछी 
( ४।१।४२ ) कौर रोचना या गोरोचन (४॥२॥२) इस घटकीले रंगों से भी वस्त रंगे 
जाते थे। कात्यायन के अनुसार शकल और कर्म से भी वस्त रगने का रिवाज था, 


ग्२२ पाणिनिकालीन भारतवषष ; 


जिन्हें शाकलिक या कार्दमिक कहते थे (४॥२३॥२ वा० ) । वातिककार ने हरिद्रा 
क्षौर महारजन नामक रंगो का भी उल्लेख किया है (४२२) । (३।१।१४५) सूत्र पर 
वातिक मे खनक का उल्लेख है। आकर या खानो से प्राप्त होनेवाली क्षाय आकरिक्र 
कहलाती थी ( ठगायस्थानेभ्यः, ४३७५ )। फाशिका में प्रस्तार ( ३३॥३२ ) का 
अर्थ ऐसी खान है जहाँ रत्न या मणि निकलती हो ( मणिप्रस्तार: )। भर्थशालर में 
भी यह अथ है। प्रस्तारो में काम करने वाले वाणिजों को प्रास्तारिक कहते थे 
( ४।४॥७२, प्रस्तारे व्यवहरति ) । 
घातु धौर रत्नो का उल्लेख इस प्रकार है--- 

हिरण्य, जातरूप ( ४।३।१५३ ), वेदिक उपचाय्यपूृढ («सोना ३॥१।१२३ ), 
रजत ( ४॥३।१५४ ), अयस्‌ ( छोहा, ५४४९४ ), कास्य ( फूछ, ४॥३।१३८ ), न्रपु 
( रागा, ४।३।१३८ ) | पाणिनि ने क्यस्‌ को जाति और सज्ञा दोनो अथों में लिया 
है । काशिका मे उसके दो प्रकार कहे गए हैं काछायस्‌ ( छोहा ) भौर लोहितायस 
( ताँवा )। रजतादि गण में लोहे और सीसे का उल्लेख है। उनकी बनी वस्तुएँ 
लोह भोर संस कहलाती थी । 

सणि--लोहितक सभ्वतः माणिक्य या छाल की संज्ञा थी ( लोहितान्मणौ, 
५।४॥३० ) । अनुमान होता है कि पद्मराग रत्न का नाम था कौर लछोहितक केवल 
संग या उसकी भपेक्षा घटिया किस्म का पत्थर होता था ।* यह हकीक या तामड़े की 
कोई जाति होती चाहिए । सस्येन परिजात. (५॥२।६८ ) सूत्र के उदाहरण में 
काशिका ने सस्यक को मणि कहा है। कल्पसूत्र में प्राचीन रत्नो फी सूची के अन्तर्गत 
सासग या सस्यक का नाम आता है ( ३३१३ )। अनुमान होता है कि यह पन्‍ने का 
प्राचीन नाम था, जिसे बाद में कुषाण-गुप्तताल के लगभग मरकत कहने छगे। श्री 
मोती चन्द्र जी का विचार है कि लालसागर मे मरकत बन्दरगाहु से थाने के कारण 
पन्‍ते का नाम मसरकत पडा। सूत्र ४३।८४ ( विद्राब्‌ भर. ) पर भाष्यकार ने वहुयें- 
मणि का उल्लेख करते हुए छिखा है फि यह मणि वालवाय पर्वत मे होती थी, किन्तु 
विदूर नगर के वेकटिक ( हिन्दी वेगड़ी ) उसे तराशते या उसका सस्कार करते थे, 
अतएव वह वैदूय॑नाम से प्रसिद्ध हुईं। काशिका ने वालवाय नामक पर्वत का उल्लेख 
किया है ( ६१२॥७७), किन्तु उसकी पहचान निश्चित नही । 

(६ ) तन्तुवाय--शिल्पिनि चाकृबः ( ६॥२७६ ) सूत्र पर तस्तुवाय का उल्लेख 
व्याख्याकारों ने किया है। जहाँ कपडा बुना जाता था, उस स्थान को आवाय 
( आवरयस्ति अस्मिन ६३।११२ ) और करघे को तनन्‍त्र ( ५४२७० ) और ढरकी को 
प्रवाणी ( ५४१६० तन्तुवापशछाका ) कहते थे । जो वस्त्र अभी नया-वया करवे से 


हमका न उसपर अप पक रन किनबकत पल 
१. पंचतन्त्र के भनुसार छोहितक मणि पश्चराग से घटिया होती यी--छोहिताख्यर्य मणेः 
पप्मरागस्य घान्तरम । यत्र नाहित क्॒थ तन्र क्रियते र॒तत विक्रयः ॥ --पंचतन्त्र ११८५ 
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है. 


उतरा हो, उसे तन्त्रक ( तन्धादचिरापहृते, ५१२॥७० ), नवक या निष्प्रवाणि फहा 
जाता था ( ५४४१६०, अपनीतशलाकः समाप्तताण: ) । पाणितसि ने वस्त्र के लिये 
प्राय, आच्छादन शब्द का प्रयोग किया है । सुत्र युय की भाषा में वही चालू शब्द था 
( वसिष्ठध्ंसूत्र १७६२; १८।३३ )। पतंजलि ने अपने युग के कुछ प्रसिद्ध बस्यों के 
नाम दिए हैं, जैसे शफालिक ( हरिसिंगार या पारिजात का रंगा हुआ ), काशिक 
( फाशि जनपद का बना हुआ जिमे जातकों में कासेव्यक या वाराणसेय्यक्ष कहा 
गया है ), माध्यमिक मर्घात्‌ वित्तोड़ के पास प्राचीन सध्यमिका नगरी का बना हुआ 
बचत, बौर मयुरा के बने हुए शाटक ( ५॥३५५ सूत्र पर भाष्य; शिवसूधर १ वातिक 
१६, तानेव शाटकानाच्छादयामो ये मथुरायामु )। 

( ७) कम्बलकारक--पाणिनि के समय में एस देश में अनेझ प्रकार के कम्बल 
बनाए जाते घे, विदेषत' उत्तर-पश्चिमी भारत से सव प्रकार के ऊनी वल्ल और कम्बल 
घनकर मध्यदेश में जाते थे। पाणिनि ने निम्नलिखित घम्बलो का उल्लेख किया 
है--(१) प्रावार ( ६३५४ )-- इसका उल्लेख महाभारत शभादि मे बहुधा धाता है। 
(२) पाण्डु-क्म्वल (४२११) । (३) पण्यकम्वल ( ६२४२ )। कात्यायन ने वर्णक 
कुम्बल फा नाम दिया है ( ७।३॥४५ ) जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र मे भी है (२११) । 
फाशिका में रांकव भी एक प्रकार का कम्बल माना है । यह रकु नाम की बकरियों 
के लम्बे वालो से बनता था ( ४॥२।१०० का प्रत्युदाहरण ) । पण्य. कम्बल निश्चित 
नाप और तोल का बाजार में चालू कम्बल था | उसमे जो ऊन रूगती थी, उसे उस 
कारण कम्बल्य कहते थे ( कम्बलाच्च सज्ञायामु ४४९२२ कम्बल्य: ५११४ )। सो 
पल या ५ सेर ऊन की संज्ञा कम्बल्य थी ( फम्बल्यमुर्णापलशतम्‌ )। 

पाण्डुकम्बल--पाणिनि के अनुसार इस फम्वल से मढ़े हुए रथ पाण्डुकम्बली 
कहलाते थे ( ४२११ ) | फाशिका ने इसे राजसिहासन पर बिछाने के लिये बढ़िया 
मेल का रगीन कम्वल कहा है ( राजास्तरणस्य वर्णकम्बल्स्थ वाचक:ः )। इन्द्र के 
हाथी भौर आसन पर भी बिछाने के लिये जातको मे इसका उल्लेख है ( जातक ६॥ 
४९०; २। १८८; ३॥५३;४।८) | वहाँ यह भी कहा गया है कि यह चटकीले छाल रग 
का कम्बलू गन्धार देश में वनता था ( इन्दगोपकवण्णाभा गन्धारा पाण्डुकम्बला, 
वेस्पन्तरजातक ६५०० )। महावाणिजजातक' में उडिडियान कम्वछ का उल्लेख है। 
स्वात की द्वोणी प्राचीन गन्धार या उड्डियान के नाम से प्रसिद्ध थी। आज भी वहाँ 
विशिष्ट प्रकार के कम्बल बनते हैं, जो सारे उत्तर-पच्छिमी भारत मे स्वाती कम्बल के 
नाप्र से प्रसिद्ध हैं। श्री बारेल स्टाईन ने स्वातघाटी की अपनी पुरातत्व पारायण यात्रा 
में पता लगाया कि ये कम्बल वहाँ की स्वाती स््रियाँ अभी तक बुनती हैं। इनके 
किनारे अत्यन्त सुहावने चटकीले छाल रंग के होते हैं । 


१. कासिकानि च वरपानि उड्धियाने च कस्बके, ४।१५२ | 


२५९ पाणिनिकालीन भारतवर्षे 


(८) चर्मकार--चमडे की बनी हुई कई वस्तुओं का सूत्रों में उल्हेश है 
( चरमंणोध्मू , ६।१।१५ ), जंसे नप्नी ( हिन्दी नाड ३॥२।१८२ ), वह तस्मा जिससे 
बैलो को जुए मे बाँघते हैं, वर्ध्ष ( हिन्दी बद्धी ), चमड़े की दुवाली या रस्सी। 
काशिका में वारत्र चर्म उदाहरण दिया है ( ५।१।१५ )। इससे ज्ञात होता है कि 
कभी-कभी मोटी बरत या क्ुर्मं घलाने की रस्सी या शकट गाडी मे धाँघने फी रस्ती 
भी घमडे की बनाई जाती थी । 'पुरे चमढ़े का बना हुआ! एस थर्थ में स्वंचर्मीण या 
सावंचर्मीण प्रयोग भी चलता था ( सर्व चमंणा छत खखनौ (५॥२५ )। इस शब्द 
का प्रयोग उस वस्तु फे लिये होता था जिसके बनाने भें गाव-मंस के चमड़े का पूरा 
थान रूग जाय । जैसे प्रायः कुएँ से पानी उठाने के लिये मोट, चरस या पुर के बनाने 
में ऐसा किया जाता है। लोक में जूता बनवाने के दो प्रकार हैं, एक तो मोची को 
बुलाकर पर की न्ञाप देकर और दुसरे हाट में जाकर जो भी अपने पर की नाप का 
हो पहन लेते हैं । पहले प्रकार फी पनही के लिये लोक में मनुपदीना शब्द चलता था, 
जिसका पाणिनि ने उल्लेख किया है ( अनुपद बद्धा ५५२॥९ ) गावो में वह अच्छी 
और मजबूत मानी जाती है | दूसरी मे विशेषता न होने से उसके लिये भाषा में शब्द 
की थआकाक्षा नही हुई । 
कमोर ( लोहार )--उसके निम्नलिखित ओोजारों का उल्लेख है--भल्ा 
( ७॥६॥४७ ), भयोघन या घन नामक हथोडा ( ३!३८२ ), छुटिछिका या भकुडा 
( ४(४।१८ ) जिसके कारण लोहार के लिये कोटिलिक शब्द भाषा में चल गया 
( भण्‌ कुटिलिकाया. ४४१८ )। वह गाँव मे नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं 
तैयार करता था, णैसे लोहे की बनी हुई हल की कुशी या फाल ( ४॥१॥४२, अयो- 
विकार कुशी ), एवं द्रघन या कुल्हाडी ( ३६३८२ ) ! 
सुबणेकार--सूत्रो मे कणिका, छलाटिका, ग्रेवेयक, अग्रुटीयक आदि आशृषणों के 
नाम आए हैं। उन्हे सुनार तैयार करते थे । वे कसौटी पर सोना कसने में कुशछ 
होते थे, जिसके कारण उन्हें आाकपिक कहा जाता था ( ५४१६४, आकर्षे कुशलः 
आाक्ष इति सुवर्णपरीक्षार्थो निकषषोपछः ) । कसौटी लेकर जो लोग घरों मे जाकर 
सोना कसते और उसका बान चताते थे, उन्हे भी आकपिक कहा जाता था (आकर्षेण 
चरति आकर्षिक ४४९ ) । 
पाणिनि ने सुनारो की भाषा के एक विध्ेष प्रयोग का उल्लेख किया है-: 
3480 ( निसस्तपतावनासेवने, ८६।३६११०२ ) । इस वाक्य ,का ठीक अर्थ 
आज क है सोने को आँच में केवल एक बार तपाता है।” इसकी पृष्ठभूमि यो 
के प्राहको बज भट्टी और घरिया के सामने बैठा हुआ सुनार तीन तरह 
नया सोना चाँदी छात्ते दा है | पहले वे जो ' गहने बनाने के लिये उसके पास 
। दूसरे वेजो पुराने आभुषण छाकर देते हैं कि उन्हें 
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गलाकर फिर नए गहने वनाए जायें | इन दोनों के सोने को लेकर वह उसे बारवार 
ठपाता धौर पीटता या बढाता है । उसके लिये भाषा का श्रयोग “निस्तपति सुवर्णभु' 
था । तीमरे प्रकार के ग्राहक वे होते हैं जो अपने गहने गलाने के लिये नही, वल्कि 
सफाई शबौर चमकाने के लिये लाते हैं । सुनार उन्हे लेकर एकबार भग्नि में तपाता 
है, भौर रगडकर या वुप्लाकर उन्हें फिर नए जेसा चमकीला कर देता है। मना- 
सेवन अर्थात्‌ एक धार इस पद का यही संकेत है । इस तीसरी प्रक्रिया के लिये 
ही भाषा मे, 'निष्टपत्ति सुवर्ण सुवर्णकार;' प्रयोग चलता था ( मुधेन्य पकार का 
अदिण इसमे हुआ है ) 

( ११ ) वन्धानी--अपने देश में पत्थर का काम वहुत पुराने समय से चछा 
थ्ाता है। पत्वर की शिलामों गौर खंभे जादि उठाने फे लिये , बन्धानी होते थे, 
जो लकडी की सोटो या डडो से और रस्सियो से भारी बोक उठाकर एक स्थान 
से दूसरे स्थान में पहुँचाते थे । वे लोग रस्सियो मे कई तरह फी मजबूत गाँठ लगाते 
हैं, उन्हें प्राचीन भाषा में वन्ध कहते थे । सज्ञायामु ( ३।४४२ ) एव अधिकरणे 
चन्ध, ( शा्टी४१ ) सूत्रों पर काशिका ने कुछ पुराने बन्धों का उल्लेख किया है, 
जँसे कौली वनन्‍्ध, मयूरिका वन्ध, अट्वालिका बन्ध ( धन्धविशेषणा त्तामधेयानि )। 
छर्थशास्त्र में वृश्चिकवन्‍्ध नाम आाता है ( अर्थ ४८ ) । ये वनन्‍्धानियों की ग्राठो, फनदों 
या फाँसो के नाम थे ! 


अध्याय ४, परिच्छेद १-कमंकर और भ्ृति 

कर्मकर--अनसिखिये मज़ुर जिन्हे कही भी किसी काम पर छूंगा लिया जाय 
कर्मकर कहलाते ये ( १९२२, कर्मंणि भृती, कर्म करोत्तीति क्मंकरः ) । वे अपने' 
शरीर या हाथ पांव की मेहनत तो कर सकते हैं, पर किसी प्रकार का शिल्प नहीं 
जानते । खेतिहर मजदुर भी कर्मेकर कहछाते थे। ऐसे मजदूरों फे लिये हिन्दी में 
कमेरा शब्द चलता है ( कमंकर >> कम्मयर >कम्मइर->फमेरा ) | उनकी मजदूरी 
भूति कहलाती थी ( भृतिवेतनमु, काशिका, ३॥श२२ ) । कमेरों को काम पर 
लगाने फे लिये भाषा में 'कर्मकरानुपनयते” वाक्य पयुक्त होने लगा था ( १॥३॥३६, 
काशिका, भृतिदानेन समीप॑ करोतीत्यथे. ) | 

शिल्प जाननेवाले कारोगर शिल्पी या कारि कहलाते थे। उनकी मजदूरी या 
उजरत को वेतन कहा गया है ( शिल्पिनो नाम स्वभृत्यथंमेव प्रवर्तन्ते वेतन लप्स्या- 
महे, भाष्य, ३३१।२६, वा० १४ )। पाणिनि ने वेतन द्वारा जीवकोपार्जन करनेवाले 
को वेत॒निक कहा है ( वेतनादिभ्यों जीवति, ४४४१२ )। अथेशास्त्र के अनुसार वेतन' 
शब्द के दो अर्थ थे । शिल्पियो को मिलने वाला द्रव्य विशेष भी वेतन कहलाता था 
(अथं० २।२३) । राजकमंचारियों को ज्ञो नोकरी मिलती थी उसे भी वेतन कहते थे 
( भर्थ० शा३र ) 

१४ पा० 
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शिल्पियो के काम करने का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जत करना था ( अक्के जीवि- 
कार्थे, ६६२॥७३ )। नियत काल के लिये नियत वेतन पर किसी व्यक्ति फो काम 
के लिये स्वीकृत करना परिक्रणण कहलाता था ( परिक्रयर्ण सम्प्रदानमन्यतरस्यामु, 
१(४१४, परिक्रपर्णं नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणमु, नात्यन्तिक क्रय एवं ) जो 
व्यक्ति इस प्रकार परिक्रीत होता वह अपने परिक्रेता से वेतन जान लेने पर उसकी 
छीपचारिक स्वीकृति देता था, उसी के लिये इस प्रकार के प्रयोग भाषा में चलते 
घे--शताय ( या शतेन ) परिक्रीतोध्नुत्रहिः सतस्नाय ( या सहस्नेण ) परिक्रीतोथ्नुबूहिं, 
शर्थात्‌ एक शत या एक सहस्न कार्षापण मुद्रा पर तुम्हे काम पर रख छिया गया, 
उसे स्वीकार करो । भूति या मजदूरी पर छगाए हुए मजदूर का नाम या “तो उसकी 
मजदूरी से और या उसके फार्यकाल-से रक्खा जाता था, ( ५॥१५६ सोध्स्याश 
वस्नभृतय., पत्चभृतिरस्य पच्चक:, सप्तक:, साहस्तन. ) पचक वह मजदूर हुआ, जिसे पाँच 
कार्पापण माहवार मिलें । क्थवा मासिक वह जिसे महीने भर के लिये काम प्र लगाया 
गया हो ( तमघीष्ठटो भूतो भुतो भावी, ५११।८० ) | दैनिक से भेद करने के लिये 
मासिक शब्द था | आजकल रोजीना और भहावारी के हिसाब से मजदुरो को मजदूरी 
दी.जाती है भृत्ति या वेतत की गणना की इकाई एक मास माना जाता था, जेसे 
फर्संकर: मासिक मास भूत) | कात्यायन ने भी इसका समर्थन किया है ( ५।४॥११६, 
चा० मासाद्‌ भृतिप्रत्यय पूर्ंपदाद्ठजू विधि), पच्चकः मासोउस्य पच्चकमासिकः कर्मंकरः, 
सूत्र, ५११५६ के साथ )। इस वातिक पर विचार करते हुए पतञ्जलि से अपने 
समय के कर्मकरो की मासिक भृति का कुछ सद्भेत दिया है, जैसे पद्चकमासिक , पट्क- 
सासिक., दशकमासिक', अर्थात्‌ पाँच छ' या दस कार्षापण मासिक पानेवाला मजदुर। 
भाष्य मे एक जगह ऐसे मजदुरो का भी उल्लेब् है जो रोजाना मजदूरी पर रबखें जाते 
थे | उनकी मजदूरी वादी का चौथाई कार्षापण कही गई है, जो साढे सात कार्पापण 
माहवारी हुआ ( कर्मकरा. क्ुवेन्ति पादिकमहल्प्स्थामहे, १३॥७२)। इसी के साथ 
कौटठिल्य का वह प्रमाण भी सद्भुत हो जाता है जिसमे कहा गया है कि उन मजदूरों 
'को जो खाना भी पाते हैं, सवा कार्षाषण प्रतिमास मजदुरी दी जायगी ( अर्थ ५३ ) | 
यह स्थिति उत दास करमंकरो की थी, जो मुख्यत खाने कपड़े पर रक्‍्खे जाते थे। 
भाष्य में उनके विषय में छिखा है--तथा यदेतद्वासकर्मेकरा नामैतेडपि स्वशृत्यर्थमेव 
प्रवतन्ते भक्तज्चेलच लप्स्यामहे, परिभाषाश्र न नो भविष्यन्ति, भाष्य (३॥१२६ वा० 
१४ ) | रोजाना भोजन पर रहनेवाले मजदूर भाक्त या भाक्तिक कहलाते थे 
4४४६८ ) । जातको में मजदुरो को यवागु और भक्त देने का उल्लेशन जाता है। 


अध्याय ४, परिच्छेद ६-वाणिज्य-व्यापार हे 
वाणिज्य-व्यापार के सम्बन्ध मे धृत्रो में पर्याप्त सामग्री आ गई है । ये शब्द विशेष 
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ध्यान देने योग्य हैं--वाणिज, विमान, क्रय-विक्रम, क्रमविक्रयिक, आापण, पण्य, शुल्क, 
देय ऋण । 

उयवहा[र--वाणिज्य-व्यापार फे लिये सामान्यतः शब्द व्यवहार चालू था। उसे 
पण भी कहा गया है । व्यवहार का मुल्य लक्षण क्रय-विक्रम है ( ४४१४ )। ज्ञात 
होता है कि व्यवहार आयात-निर्यात सम्बन्धी व्यापक व्यापार के लिये और पण 
स्थानीय क्रय-विक्रय के लिये प्रयुक्त होता था । क्ापण धर्थात्‌ दुकान या धाजार में ऋय- 
विक्रय के लिये प्रदर्शित वस्तुएँ पण्य कहलाती थी ( ४१४५१ ) । 

बाणिज्ञ--व्यापारियो फे लिये वणिक ( ३१६४२ ) ओर वाणिज ( ६२॥१३ ) 
ये दोनो शब्द प्रयुक्त होते थे । किसी भी जाति का व्यापारी हो वह वाणिज कहलाता 
घा। वैश्यों के लिये वह शब्द सीमित न था; जैसे मद्रवाणिज, मद्र देश के साथ व्यापार 
करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता था । 


व्यापारियों के नाम फई फारणों से पढ़ते थे, उनके व्यवसाम की विशेषता से, 
ध्यापार की वस्तुओं से, पूजी के झाघार पर कघवा वे जिन देशो से वाणिज्य करते 
हों उनके नाम से | सू्रों मे इन सब का उल्लेख यथास्थान किया गया है। 

ऋ्रय-विक्रयिक (४॥४।१३ वस्तक्रमविक्रयाद ठनू, ऋ्य-विक्रयेणनीवति) वह व्यापारी 
था, जिसका मुख्य काम लेवा-वेची या खरीद-फरोल्त था। यह थोक व्यापारी हुआ, 
जो सामान एक जगह भरकर दूसरी जगह ले जाकर बेचता था । वस्तिक उस व्यापारी 
फी संज्ञा होती थी, जो रोकड़-पंजी व्यापार में लगाता हो, चाहे स्वयं उसकी देखभाल 
न भी करता हो ( वस्तेन जीवति ४४१३ )। एक प्रकार से क्रय-विक्रयिक और 
वस्निक का यही परस्पर भेद था कि एक की पूंजी या रोकड़ लगती थी और दूसरा 
मुल्यत: काम-फाज देखता था। पाणिनि ने एक विशेष प्रकार के व्यापारी को सास्था- 
निक कहा है (४।४।७२ सस्थाने व्यवहरत्ति )। संस्थान का अर्थ विशेष रूप से ध्यान 
देने योग्य है । प्राचीन भारत में आथिक जीवन की तीन मुख्य संस्थाएं थी। शिल्पियो 
के संगठन को श्रेणी, व्यापारियों के संगठन को नियम (३३११९, निगच्छन्तीति निगम:) 
और एक साथ माल लाद कर वाणिज्य करने वाले व्यापारियों को सार्थवाह कहते थे । 
सार्थवाह और श्रेणी दोनो ही महाभारत मे प्रयुक्त हुए हैं। साथंवाह्‌ का तो विशेष 
उल्लेख जातको में आता है । पाणिति में सार्थवाहु शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, 
किन्तु व्यापार फी यह विधि उस समय सी अवद्य विद्यमान थी। विचार करने से 
अनुमान होता है कि पाणिनि का सास्थानिक शब्द सार्थवाह के लिये ही प्रयुक्त हुआ 
है। साथ या समृह में व्यापार करने वाले लोगो को सार्थवाहु शब्द के जन्म के 
पहले सास्थानिक कहा जाता हो, ऐसी संभावना है ( सस्थान- समूह ) । 

सूत्रों में दो प्रकार के व्यापारियों का ओर उल्लेख है, प्रास्तारिक ( प्रस्तारे व्यव- 
दवरति ) एवं काठिनिक ( कठिने व्यवहरति ४।४॥७२ )। पहले व्यापारी खनिज 
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घातुंओ मे भर हुसरे बाँस, ववई ( वेल्वज ) वाध ( वाध॑--काशिका ) थादि के 
जंगलो की उपज की ठेकैदारी का काम करते थे | 

व्यापारिक वस्तुओं के नाम से भी व्यापारी छोग प्रसिद्ध हो जाते थे, जैसे 
क्ष्ववाणिज: गोवाणिजः ( ६२१३ ) | इसी प्रकार उन देशो के नाम से जिनके 
साथ वे प्राय: व्यापार करते थे व्यापारियों का नाम पडता था ( गल्तव्य पण्यं वाणिजे 
६२१३ ), जैसे काइमीरंवाणिज संद्रवाणिज, गान्धारिवाणिज ( मद्गादिपु गत्वा 
व्यवहरन्तीत्यथ* ) । व्यापारियों मे जो उच्चस्थानीय था चोटी के होते थे, वे ओरो 
की तुछना मे परमवाणिज या उत्तमवाणिज कहलाते थे । इन उदाहरणो से प्राचीन- 
फाल के अन्तर-प्रान्तीय व्यापार का सकेत मिलता है। जातकों में वर्णन भाता है 
कि प्राच्य देश के व्यापारी उत्तर-पश्चिमी भारत मे जाकर व्यापार फरते थे, जैसे 
विदेह के व्यापारी कइ्मीर और गन्धार मे ( ३४३६५ ), एवं मगध के व्यापारी 
धुरपश्चिम के सौवीर देश मे ( विमानवत्यु शक्षदुकथा, पृ० ३३६ ), अथवा वाराणसी 
के व्यापारी उज्जैन ( जातक रश४८ ) या श्रावस्ती मे ( २२९४ )। भाषा की 
प्रकृति से ज्ञात होता है कि दूरस्थ प्रदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यक्तियों के 
लिये ही इस प्रकार के विशेष शब्दों की आवश्यकता पड़ती होगी । उन्ही में सुश्राये 
की चरिता्थंता अधिंक है । * 


आपण ( ३॥६।११९ )--दुकान या बाजार के लिये आपण शब्द था ( एत्य 
तस्मिनु आपण॑न्त इत्यापैण , काशिकां ) बिक्री की वस्तुएँ पण्य या पणितव्य कहलाती 
थी ( ६११०१ ) । पण्य सामान्य शब्द था। कोई वस्तु भाण्डशाला मे बिक्री के 
निमित्त रखी हो, तो भी पण्य हो सकती थी, किन्तु जो वस्तुएँ बिक्री के निमित्त 
दुकान मे सजाकर रखी जाती थी, उनके लिये फ्रय्य शब्द प्रयुक्त होता था ( ऋय्य 
स्तदर्थे, ६१८२ ) । महाभारत में फ्रग्य के विशिष्ठ क्षय में पण्य का भी व्यवहार 
हूँआा है, जैसे 'पण्यानां शोभन पण्यमु! ( शान्ति पर्व १८६।२० ) का छ्थं यह है कि 
जो विक्री की वस्तुएँ हो, उनमें वे उत्तम हैं जो उस निमित्त से पण्प रूप में दुकान 
या बाजार में सजाई हुई हैं। सूत्र का ऋय्य शब्द ठोक उन्हीं के लिये है । 
तैत क्रीतम्‌ ( ५४९)३७ )--इस प्रकरण मे कई सोने-चादी झौर ताबे की मुद्राओ 
का उल्लेख है जो उस समय व्यवहार में काम जाती थी ( आगे परिच्छेद ९ ) | 
वाजार में माल खरीदने के लिये सिबकको का चलन आम बात थी। पहले की उस 
स्थिति से लोग झागे वढ गए थे, जिसमे वस्तुओं की श्दलावदलो ही व्यापार का 
मुख्य साधन होती थी। वस्तुओं का मूल्य दुकानदार और ग्राहकों फे बीच में सिवको 
हे ही चुकाया जाता था'। इस के बढे सौदे भी होते थे, जैसा पाणिनि ने उल्लेख 
कया है । जो सामान एक सहस्न कार्षापण से खरीदा जाय वह साहस्न कहछाता था 
( ५१२७, सहस्लेण क्रीतमु )। हर बडी संख्या से भाषा में शब्द नही बना करता, 
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पर छत और सहस्त ऐसी संख्याएँ हैं, जो प्रायः भाषा में व्यवहृत होती हैं, मततएुव 
उनके संबन्ध में ही शत्य और साहल्न एब्द प्रचलित हो गए। बाजार मे सोने के निष्क 
से लेकर तावे के माप तक बीसियो प्रकारफे सिक्के चलते थे। उन्तके ध्ाघार पर 
छोटे बढे मुल्य की अनेक प्रकार की फ्रीत वस्तुओ के लिये बहुत से शब्द छोक में 
घालू थे, जैसे नेष्किक ( एक निष्क की वस्तु ५॥११।२० ), द्विनिष्क या द्विनेष्किक, 
प्रिमिष्क या धिर्नेष्किक ( ६४१॥३० ), णातमान ( ५॥१।२७ ), विशतिक (५॥१२७), 
छध्यघविशतिकीन, द्विवशतिकीन, प्रिविशतिकीन, फार्पापणिक, धध्यर्धकार्पापणिक, 
ह्विकार्पापण-द्विकार्पापणिक ( ५।१॥२९ ), पाणिक, पादिक अध्यध्पण्य, द्विपण्य, श्रिपण्य, 
अध्यर्धपाद, द्विपाद्य, त्रिपाय, माधिक, धध्यधंमाष्य, द्विमाप्य, भिमाष्य, शत्य, अध्य- 
घंषत्य, द्विशत्म, भिशत्व (५११।३४ ), अध्यघंशाण्प-मध्यघंशाण, दविशाण्प-द्वि णाण- 
दैशाण प्रिशाण्य-त्रिशाण-प्रशाण ( ५११९॥३६ ), साहस्न, अध्यर्घंसाहत्न-धभष्यधंसहल्न, 
हदिसाहल-हिसहल ( ५॥१२९ ), इत्यादि । अनेक प्रकार के शब्दों मे उस समय 
के उस क्राध-चिक्रप फी झ्षाकी मिलती है, जो तावे के घेले-पंसे से लेकर हजार-दो - 
हजार-तीनहजार की लागत फी वस्तुओं की लेवा-वेची के रूप मे प्रचलित था। इसके 
क्षतिरिक्त निमान या अदलावदली की प्रथा भी थी ( ५॥२।४७ )। 
साई या सत्यापन द्रव्य--वाजार में किसी चीज फी बिक्री पक्की करने के लिये 
दुकानदार गाहक से कुछ साई छेता है । इसके छिये सत्याकरोत्ति ( सत्यादशपयथे, 
सत्याकरोति वणिक्‌ भाण्डमु ५५४।॥६६ ) एवं सत्यापयति ( ३।९।२५ ) ये दो शब्द 
भाषा में प्रचछित थे। साई का उद्देश्य जेंसा काशिका ने लिखा है प्राहुक की भोर 
से सौदा नक्‍्की करना था ( मयंतत्‌ फ्रेतव्यमिति तथ्यं करोति )। पक्‍का करने की 
क्रिया को सत्यंकार' कहते थे ( कारे सत्यागदस्य ६।३॥७० )॥ 
मूल और छाभ--पूंजी मुल थी | लाभ सहित पूंजी या लागत फो मूल्य कहते थे 
( पढादीनां उत्पत्तिकारण मुलमु, मुल्यं हि सग्रुण॑ं मुलमु--काशिका )। लाभ वहू 
है जो मूल द्वारा प्राप्त होता है ( मुलेन आनाम्यम्‌, ४॥४९१ )। इसी सूच् में पाणिनि 
ने मुल्य शब्द का दूसरा श्र्थ भी दिया है--मुलेन सम॑ मुल्यम्‌ ( ४॥४॥९१ )। पहले 
मुल्य का अर्थ है छागत घोर 'छाभ; दूसरे मुल्य का अर्थ है वह वस्तु जो लागत 
के समतुल्य हो, भर्थात्‌ उसमे जो छागत भाई है, उसके अनुरूप या बराबर कीमत 
की हो । 
भाषा में ऐसे शब्द भी चलते थे, जिनसे यह प्रकट हो कि अमुक वस्तु की बिक्री 
से कितना छाभ हुआ है ( तदस्मिन्‌ वृद्धथायलाभशुल्कोपदा दीयते, ५॥१।४७ ), 
जैसे पत्चक, सप्तक, शत्य-शततिक, साहस्न, जिसमे पांच, सात, सौ या हजार कार्पापण 
का मुनाफा हो । 


१, याशवल्क्य स्मृति २।६१ में सत्यंकार कृतम्‌ । 
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वस्त--४_स शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य से आरंभ हो जाता है। निम्नलिखित 
तीन सूत्रों मे वस्न आया है--- 


१--वस्नक्रपविक्रमाट्ठन्‌ ( ४॥४।१४ ), वस्नेन जीवति वस्निक, । 

२--वस्नद्र॒व्याभ्या ठतूकनी (५॥१॥५१), वस्ने हरति, वतन वहूति, वस्नमावहति 
वस्तिकः । 

३--सोव्स्यांशवस्नभृतय, ( ५४१।५६ ), पत्च वस्त; अस्य पच्चक, ॥ 

वन का अर्थ सर्वश्न पूंजी है। वस्निफ एब्द कि श्र्थघों फो इस प्रफार समझता 
चाहिए--वस्तिक वह व्यापारी था, जो स्वयं खरीदने-वेचने का फाम न करके केवल 
पूजी छगाता थोर छाभ का उपार्जन करता हो। वस्निक फा उलटा प्रय-विक्रयिक 
था, जो स्वय छेता-बेचता था ( ४॥४।१३ ) | सूत्र ६।१॥५६ में जिस वस्न फा उल्लेख 
है, वह सम्मिलित व्यापार मे लगी हुई पूजी को व्यक्त फरने के लिये है । इस प्रयोग 
का क्षेत्र सास्थानिफ या साथंवाह लोगो फा वाणिज्य था। यदि कई कादमियों की 
मिलाकर सौ पू'जी लगी है, तो अपनों कपनी पू'जी फे मनुसार छाम में भी सब 
हिस्सा बाटते थे । सी फी पूंजी में जिसका ५ वस्न है, वह पत्चकफ कहलाता था । 

वस्तिक शब्द का तीसरा प्रयोग ( ५॥१।४१ ) द्रव्यक का उलटा था।णों 
व्यापारी मार बेचने के लिये शकटो पर भांड लछादकर निकछता था, वह जाते 
समय द्रव्यक कहलाता था । वही जब अपना माल वेचकर पूँजी कर छाभ कमाकर 
घर की ओर लौटता था, तब वस्निक कहलाता था । वस्निक भौर द्रव्यक इन दोनों 
शब्दो के भी तीन तीच अर्थ थे। उन्हे सृश्रकार ने हरति वह॒ति, ्ावहति---इन तीन 
शब्दों से प्रक0/ किया है | उदाहरण के लिये एक व्यापारी वाराणसी से तक्षणशिला 
तक जाकर सपना माल वेचने के लिये घर से निकलता है।जब वह काशी से 
घला, तो काशी के व्यापारियों की भाषा में वह 'हरति देशान्तर' प्रापपति, माल 
लादकर चला है, इस थे में द्रव्यक कहलाता था । मार्ग में जब वह मथुरा 
पहुंचता तो मथुरा के व्यापारी उसे 'वह॒ति' धर्थ में द्र्यक फहते थे अर्थात्‌ जो उनके 
नगर से होता हुआ साल ले जा रहा है। चही वाणिज जब अपने गन्तण्य स्थान 
तक्षशिल्षा में पहुँचता, तब वहाँ के व्यापारी उसे 'झावहति? भर्थ मे द्रव्यक कहते धर्थात्‌ 
वह हमारे नगर में माछ लेकर आा रहा है । इस प्रकार वह माल बेचकर पूंजी फमाता 
इञआा चलता था। तक्षशिला मे विक्री समाप्त करके वह अपनी पँजी लेकर वाराणसी 
की शोर लौठता था, तब वह वस्निक कह॒लाने रूगता था। तक्षशिल्ला के व्यापारी 
'हरति' अर्थ मे उसे वस्निक कहते अर्थात्‌ वह बिक्री से मिली हुई आय, जिसमे पूंजी 
ह 3 कप कक हर 3 रहा है ( यहाँ भी हरति देशान्तरं प्रापयति ) । 
शिजेल कइ अंक हि वहति' अथे में वस्विक कहते, अर्थात्‌ वह बिक्री कां 

। रहा है। जब वह वाराणसी पहुँचने को होता, तब वहाँ 
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के लोग उसके लिये आवह॒ति मर्थ में वस्निक शब्द का प्रयोग करते, धर्थात्‌ु वह बिक्री 
की रोक ला रहा है। इन उदाहरणो से यह समझा जा सकता है कि सु्रकार ने 
घब्दों के अर्थों फी सुक्ष्म छानवीन में कितना परिश्रम किया था--मह॒ती सुक्ष्मेकिका 
बर्तेते सुत्रकारस्य ॥ 
सूत्रयुण की भाषा के बाद वस्त शब्द का प्रचलन साहित्य में कम हो गया, 
हाँ लोक में पूंजी और रोकढ फे लिये यह शब्द चलता रहा, जैसा की भोजपुरी भाषा 
में भ्रभी तक मिलता है। अर्थशास्त्र में वस्त॒ की जगह मुल्य शब्द फा प्रयोग हुआ है । 
पतजलि ने अपनी समृद्ध भापा में केवल एक बार मुल्य के णर्थ मे वन शब्द का 
प्रयोग किया है ( भन्येत हि वस्नेनेक गा '्रीणाति, अन्येन द्वो अन्येन भ्रीनू १॥१॥३६८ 
वा० ६ ) भर्थात्‌ एक बैल का मुल्य भौर, दो का थौर, तीन का गौर होता है । 
द्रव्यक व्यापारी भर्थात्‌ मार छादकर ले जानेवाले सार्थवाह कितने भिन्‍न 
प्रकारों का माल लेकर चलते थे, उसका थोड़ा-सा सकेत वशादिगण ( ५।१।५० ) 
में है, जैसे वंश ( घास ), कुटज, बल्वज ( एक प्रकार की घास, धवई ), मुर 
( कई प्रकार की ओपधियाँ ), अक्ष ( गाडी या रथ के पहियो के घुरे, स्थुण ( घरों 
में लगाने के लिये लकडी के लट्टी की बनी हुई धूनी या खंसे ), भष्म ( पत्थर की 
पटिया या भोट या स्तम्म ), भग्व, इक्षु, खट्वा ( खाट के पाए धौर पट्टियाँ )। 
शुल्क--व्यापारियों के माल पर जगह जगह घुद्धी लगती थी, जिसे शुल्क कहते 
थे। जितना शुल्क माल पर पडता था, उसके आधार पर व्यवहार मे माल का ताम 
पढ़ जाता था, जैसे पत्चक, वह माल जिस पर पांच कार्पापण धुद्धी लगी हो ( ५११७ 
पञ्च अस्मिन्‌ शुल्को दीयते )। ऐसे ही सप्तक, सहस्नक आदि । चुद्धीघर को शुल्कशाला 
ओर वहां से प्राप्त होनेवाली जाय को शौलकशालिक कहा जाता था। शुल्कशाला 
राज्य के लिये प्रमुख भायस्थान थी। ठगायस्थानेम्यः सुत्र के मुर्घाभिषिक्त उदाहरणों 
में सवप्रथम शौल्कशालिक आय धर्थात्‌ चुज्भी की शामदनी का ही उल्लेख है। वस्तुतः 
शुल्क से ही दक्षिणी भाषाओं मे सुद्धू हुआ जिससे विगड़कर 'ुद्धी शब्द बना है । छोटे 
या फुठकर माल पर घुद्धी की रकम कम ही होती थी । जिस पर थ्ाघा कार्पापण या 
क्ठन्नी चुद्धी लगे उसके लिये चुदड्भी की भापा मे अधिक या भागिक-ये दो शब्द 
प्रचलित थे ( पूरणा्धादूठन्‌ ५१४८; भागाद्‌ यक््च ५११।४९; भागिक का दूसरा रूप 
भाग्य भी था )। भर्ध भर भाग शब्द का अर्थ आधा कार्पापण या धठघ्ती होता था 
( अधेशव्द” भाग शब्दो४पि रूपकाधेस्थ वाचक., काशिका )। 
पाणिनि ने पूर्व देश मे परम्परा से खले आते हुए कुछ करो का उल्लेख किया 
है, जिन्हें वहाँ की भाषा में कार कहते थे ( कारनाम्नि च प्राचा हछादो ६३१० )। 
भाष्य मे अविकटोरण: उदाहरण में कहा गया है कि भेडो के हरेक झुण्ड या रेवड़ 
के पीछे एक भेड़ घुज्धी वसुछ की जाती थी। काशिका से दो उदाहरण और है--- 
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यूथपशु अर्थात्‌ एक झुण्ड या हेडे के पीछे एक पशु बुद्धी; नदी दोहनी आर्थाव्‌ नदी ४ 
का घाट पार करते वाले हर दुधिये से एक छोटी दोहनी दूघ उतराई या घुद्धी वसूल! 
किया जाता था। इसी सूत्र पर दपदिमापकः, मुकुटेकार्पापण हलेद्विपदिका ४स क्रो 
का शीर भी उल्लेख है। उनका संबन्ध चुड़ी से न था। 
वाणिज्य पथ--जैसा कहा जा घुका है, सूच ४॥३॥२५ में एक नगर को दूसरे 
नगर से मिलाने वाले पयो का उल्लेख भाया है ( तद्गच्छति पथि हृतयी. ) । देव 
पथादिगण में कई प्रकार के विशेष पथों का उल्लेख है, जेसे वारिपथ, स्थलपप, 
रथपथ, करिपथ, अजपथ, शठकुपथ, राजपथ, सिहपथ, हसपथ, देवपथ ( पिछले दो का 
संबन्ध वायुमार्ग से है ) । पालि महानिद्वेस मे इन पथो का प्राचीन उल्लेख रह गया 
है। उस सूची में ये नाम हैं--वण्णुपथ, अजपथ, मेण्हपथ, सकुपथ, छत्तपथ, वंसपथ, 
सकुणपथ, मुसिकपथ, दरीपथ, वेत्तचारपथ ( महानिदेंस, भाग १, १० १५४-१५५; 
भाग २ पृ० ४१४-४१५; सिल्वाँ छेवी, टालेमी, निहेस और वृहतृकथा नामक लेख )। 
अजपथ और शक्रुपथ फा उल्लेख कात्यायन ने भी किया है जिससे इन नामों की 
प्राचीनता सिद्ध होती है। भजपथ से आनेवाला (माल ( धजपथेन शाहतम्‌ ) क्षयवा 
उस रास्ते जानेवाला व्यापारी ( क्रजपथेन गच्छति ) क्राजपथिक फहलाता है। ऐसे 
ही शंकुपथ से जानेवाला या आनेवाला शाकुपथिक था । मजपथ के विषय में बृहत्‌- 
कथाइलोकसग्रह ( १८।४१६ ) मे लिखा है कि यह रास्ता इतना कम चौड़ा होता 
था कि आमने सामने से आने वाले दो व्यक्ति एक साथ उस पर से न निकल सकते 
थे। जिस मार्ग मे फेवछ एक बकरी के चलने की गृजाइश हो, वह तंग रास्ता अजपथ 
हुआ । शाज भी पहाडी प्रदेश में वकरी और भेड़ो पर छोटे थलो में माल छादकर ले 
जाते हैं। ये ही भजपथ और मेण्डपथ होने चाहिएं । 
पाणिनि, कात्यायन ओर निदेस में जिसे शकुपध कहा है, वह क्लौर भी अधिक 
क्रठित मार्ग था| पहाड़ी मार्गों में जहाँ वीच में चट्टानें भा जाती थी, वहाँ शंकु या 
लोहे की फीले चट्टान मे ठोककर चढना पडता था। एक जातक में शंकुपथ का 
उल्लेख भाया है ( वेत्ताचारों सकुपथ पि छिन्ने, जातक ३॥४४१ )॥ 
पूषिक पथ वे पहाड़ी मार्ग थे, जिनमे चट्टान काटकर घूहो के बिल जँसी 
छोटी सुरगें बनानी पड़ती थी । दरीपथ वे मार्ग थे जिनमें कुछ चोडी सुरमें काटी 
जाती थी | वशपथ भर वेच्राचार उन मार्गों को कहते थे, जहाँ नदी के एक किनारे 
पर लगे हुए लम्बे वाँस या वेतो को झुकाकर उनकी सहायता से दूसरी ओर पहुँचा 
जा सके । अत्यन्त घने जयलो में इस प्रकार फे उपाय काम में लाये जाते थे। 
पाणिनि का हंसपथ वही है जो महानिद्ेस का सकुणपथ है । कालिदास ते भी खग- 
पथ, घचपथ सुरपथ (--देवषथ ) इस तीनो मार्गों का उल्लेख किया है ( रघु० 
१३।१६ )। चेसे तो देवपषथ आकाश में ऊँचे मार्ग को कहते थे, किल्तु देवपथा- 
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दिश्यश्व सुप्र मे देवषथ शब्द उस मार्ग के छिये सिद्ध किया गया हैं, जो किले 
की दीवार फे ऊपर ऊँची सडक होती थी ( भर्घेशास््य २३; देखिए झ० ३ परि० 
९, ६१० १४४ ) || 

फात्यायन ने और भी कुछ विदज्येप पथ और उनसे भात्ते वाले सामानों का उल्लेख 
किया है, जैसे कान्तार-पथ, स्थरूपथ, वारिपथ | इनसे आने वाला सामान कासन्‍्तार- 
पथिक, स्थालपधिक, वारिपथिक नामो से पुकारा जाता था। कौशाम्बी से अवन्ति 
होकर दक्षिण में प्रतिष्ठान और पश्चिम मे भरुकच्छ को मिलाने वाला विध्याटवी या 
विन्ब्य के बढ़े जंगल का मार्ग प्राचीन भूगोल मे कास्तार-पथ नाम से प्रसिद्ध था। 
कात्यायन फी सूचना से ज्ञात होता है कि मघूक (मुलहठी) शौर पिर्च स्थलपय नामक 
सार्म से उत्तर में छाई जाती थी । यह स्थलूपथ दक्षिण भारत के पाण्ड्यदेश से पूर्वी 
धाटद और दक्षिणकोशछ होकर आनेवाला मार्ग हो सकता है। फालिदास ने 
भारत से ईरान को जाने वाले खुश्की के रास्ते को भी स्थरूपथ कहा है । पेतवत्यु की 
परमत्वदीपती टीका के भनुप्तार द्वारफा से मरुभूमि के रेगिस्तान को पार करता हुआ 
एक मार्ग सौवीर की राजघानी रोरुक फो चला जाता था। वहाँ से फिर वही उत्तर 
की मोर मृड़कर बाहीक कम्वोज फी तरफ चला जाता था (परमत्य, भाग ३, 
पु० ११३ ) । वही दूसरी छोर पश्चिम मे ईरान की छोर जाता होगा, जेसा कि 
धाज भी है । 


उत्तरपथ--एक विशेष सुत्र में उत्तरपथ फा उल्लेख है । जो माल उत्तरपथ से 
थाता था, या जो लोग उस मार्ग पर जाते थे, उनके लिये औौत्तरपधिक शब्द का 
प्रयोग उस समय की भाषा में होता था ( उत्तरपथोनाहुत॑ बे, ५॥१॥७७ )। उत्तर 
भारत में यातायात्र भर व्यापार की जो महाधमनी गन्धार से पाटछिपुप्र तक चली 
गई है, भशोक शेरशाह ककवर भादि के समय में भी जो वरावर चालू रही, उसी 
महामाग ( राहे ्लाजम ) का प्राचीन नाम उत्तरपथ था। मेगस्थने कादि यूनानी 
लेखको ने एसे 'नादंने रूट” कहा है, जो उत्तरपथ का ठीक अनुवाद है। उन लेखको के 
अनुसार इस मार्ग के दो बड़े टुकड़े थे । एक तो वंक्षु से काश्यपीय सागर तक जो ब्लैक 
सी होकर यूडप तक चला जाता था । उसी रास्ते भारतीय माल नदियों के वारिपथ 
से होता हुआ पश्चिमी देशो में पहुँचता था । 

इस मार्ग का दूसरा भाग भारतवर्ष में था जो ग्रन्धार की राजघानी पुष्कला- 
वती से चछकर तक्षशिला होता हुआ मार्ग में सिधु, शुत्रुद्रि औौर यमुधा पार करके, 
हस्तिनापुर और कान्यकुण्ज प्रयाग को मिलाता हुआ पाटलिपुत्र एवं ताम्रलिप्ति 
तक चला जाता था। इस मार्ग पर यात्रियों के ठहरने के लिये निषद्याएँ, जल के 
लिये कुएँ, भर छायादार बृक्ष छगे हुए थे। सवतन्र एक-एक कोस पर दूरी की 
सुचना देनेवाले खिद्ठ बने थे | इसी मार्ग का बीच का ठुकडा वह था जो तक्षशिला 
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पुष्कलावती से कापिशी होता हुआ बाल्हीक तक जाता था धथौर वहां पूरव में 
कम्बोज की शोर से भाते हुए चीन के कोद्ेय पथो से मिलता था। इस प्रकार 
चीन, पश्चिचमी देश और भारत इन तीनों को मिलानेवाला यह उत्तरपथ नामक 
महामार्ग विश्व के वाणिज्य-पथों में सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। 


पण्यद्रव्य-- अष्टाध्यायी में यत्र-तत्र वस्तुओ फे जो अनेक नाम आए हैं, उनकी 
सूची से उस समय की पण्य वस्तुओं का अनुमान किया जा सकता है । तदस्य पण्यमृ 
(४।४॥५१ ) सुत्र के प्रकरण मे लवण (४४५२ ), किसर, तगर, ग्रुग्गुल, 
उशीर ( ४४४३ ), शलालु ( ४४५४; पाली सललछ, देवदार का सुगन्धित पुष्प, 
सारत्यपकासिती ३२६३ ) का पण्पद्रव्यो मे उल्लेख है। और भी इस प्रकार की 
श्ाथिक वस्तुओं की सूची सुत्रों से संग्रहीत की जा सकती है--वस्त॒ जेसे फौशेय 
(४२४२ ), और्ण ( ४॥३।१५८ ), श्रोम ( ४३१५८ ), भंग्यमागीन ( ५॥२।४ ), 
कार्पासिक ( ४।३।१३६ गणपाठ, तूल ३।१।२५ ), उपसंव्यान ( १।१।३६ ), वृह॒तिका 
(५४६ ); कम्बल, जैसे पण्यकम्बल (६।२।४२ और ४।१२२) प्रावार (३३।५४), 
पाण्डुकम्बल; ( ४॥२।११ ), जिन ( ६३१९४ ), इप-वेयाघ ( ४॥२१२ ); 
रंग जैसे लाक्षा (४१२ ) रोचना ( ४॥२२ ), मंजिष्ठ ( ८३६।९७ ), नीलीं 
( ४॥१।४२ ); थेले और बोरे ( आवपन ) जैसे गोणी और गोणीतरी ( ४१४२, 
५॥३।९० ), कुतुप ( ५॥३।८९ ); उपानत्‌, (४॥१।१४ ), नदुषत्नी ( ३४२१८२ ), 
वबा््न (४६१५१ ); खद्भूल ( ५२७९ ), दात्र ( ३३२१८२ ), कुशी ( ४॥१।४२ ), 
युग, कक्ष (६३।१०४ ), खनित्र (३॥।२१८४ ), भरित्र ( ३॥२।१८४ ); तन्त्र 
( ४२७० ), प्रवाणी ( ५४१६० ); खाद्यद्रव्य जंसे ग्रुढ (४॥४१०३ ), फाणित 
( ७३२।१८ ), क्षीर-दघि-हैयगवीन ( ५१२२३ ), शाक ( ६॥२१२८ ); घान्य 
( ५।२।१ ) जैसे, ब्रीहि, शालि, यव, तिछू, माष, कणु, पष्टिका जादि; कौलालक 
( मिट्टी के वर्तन ४३११८ ), अमन्र ( ३३१॥१०० ); सुरा ( ४५५ ), कापिशा- 
यन ( ४२।९९ ); आभूषण, जेसे कणिका, ललाटिका ( ४।३।६५ ); रत्न भर 
मणि जेंसे सस्यक ( ५९६८ ), लोहितक ( ५॥४॥३० ), वैदूयं (४३८४ ); 
धातुएँ जंसे सुबर्ण, रजत, ताआ्रायस्‌ , कृष्णायस्‌, श्रपु; शस्त्र ( ३२१८२ ) जैसे शक्ति 
( ४४५९ ), कासू ( ६।३।९० ), परश्वघ ( ४॥४॥५८ ), घनु-इषु ( ६२१०७ ), 
वर्म ( ३३१२५ ); वाद्य जेसे वीणा ( ३६।६५ ), मड्ड़क, झम्केर (४॥४५६ ); 
माला ( ६॥३।६५ ), शकट, रथ, नौ आदि । 
इसी सूची में शाल्व जनपद के बैल ( ४।३१२९६ ) और सिन्धु के उस पार की 
चछेडियाँ ( पारेवडवा ) भी हैं । 
४ कुछ वस्तुए' ऐसी थी, जिनका बेचना अच्छा चहीं समझा जाता था ( कर्मणीमिं 
वक्षिय , ३३२९३, कुत्सानिमित्त कर्म ) काशिका ने सोम-विक्रपी, रसविक्रयी दा 
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उदाहरण दिए हैं। मनु ने सोम भौर दूध इत्यादि रसो का बेचना निषिद्ध माना 
है ( मनु० १०८६-८९ ) | व्यापारी छोग क्षपता मार भरने के लिये भाण्डायार 
रखते होगे, जिसका उल्लेख सूत्र ४/४॥७० मे है | इसे ही कालान्तर में भाण्डशाला 
था भडसाल कहने लगे । भंडसाल भरना इस प्रयोग के लिये संस्कृत मे संभाण्डयत्ते 
प्रयोग था ( ३४१॥२० )। कात्यायन ने इसे ही समाचयनर कहा है ( भाण्डात्‌ 
समाचयने )। 


अध्याय ४, परिच्छेद ७-निमान 


एक वस्तु से वदलकर दूसरी वस्तु लेना निमान कहलाता था, जिसे क्राज कछ 
छदलावदली कहते हैं। जो वस्तु दी जाती थी, उसका उस वस्तु के साथ जो ली 
जाती थी, मुल्य का भानुपातिक सम्बन्ध निदिचत करना पडता था। या तो दोनो 
वस्तुओ का मुल्य धरावर होता, जैसे सेर भर गेहूं के बदले मे सेर भर तिल लेना । 
किन्तु यदि सेर भर जो देकर दो सेर मद्ठा मिले तो जो का मूल्य मठ के मुल्य से 
दुगना होगा । उस समय कहा जायगा द्विमयमुदध्विद्‌ यवाचामु । इसी प्रकार त्रिमयमृ, 
चतुमं यम उदाहरण भी थे धर्थात्‌ दो भाग मद्ठे का मूल्य एक भाग जौ के बराबर 
हुआ । जो वस्तु चदले में ली जाती है वह निमेय थौर जो दी जाती वह निमान 
कहलाती थी । निमेय के एक भाग के मूल्य की घुलना निमान के कई भागो से करने 
का नियम था। यदि निमान का माना जाय तो यह अनुपात क. १--इस रूप से 
प्रगट किया जाता था। कः ३--४स रूप में कभी नहीं। निमान और निमेय के 
आनुपातिक सम्बन्ध को बताने वाले भाषा के प्रयोगो को नियमित करने के लिये 
सृत्र था--सख्याया गुणस्य निमाने मयदू ( ५२४७, ग्रुणो भाग: निमान॑ मूल्यम्‌--- 
काशिका ) । 
निमान के फुछ उदाहरण--निमानत निमेय के उदाहरण प्रतिदिन के फाम में 
आने वाली साधारण वस्तुएं हैं, जेसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, छोटे पालतू पशु | सुत्र में 
वसन या वस्त्र को निमान का साधन माना है ( ५४१॥२७ )। वसन्न देकर जो वस्तु 
ली जाती थी, उसे वासन कहते थे । वसभ नियत लम्बाई और मूल्य का शाटक या 
घोती थी । कोली जुलाहे वत्र देकर बदले में वस्तुएँ लेते होगे। सुत्र ५।११९ मे 
गोपुच्छिक उस वस्तु को कहा है जो गोपुष्छ के बदले मे ली जाती थी। डाक्टर 
भण्डारकर ने गोपुच्छ को अदलाबदली या सिक्को की त्तरह क्रप-विक्रय करने का 
साधन माना था। किन्तु गोपुच्छ का क्षयें गाय की पूछ नहीं, गी ही है। गाय के 
लिये जो चराई का शुल्क दिया जाता है, उसे आज भी पुच्छी कहते हैं। प्राचीन प्रथा 
के अनुसार गाय को बेचते समय उसका स्वाम्य परिवर्तन उसी समय पुरा होता था, 
जब बेचने वाला गाय की पूछ खरीदने वाले के हाथ मे पकड़ा दे । इससे ज्ञात होता 
है क्षि गोपुच्छ शब्द गो के ही पर्याय रूप में लिया जाता था। वैदिक काल से ही गाय 


है 


२३९ पाणिनिकालीन भारतवपे 


पुष्कलावती से कापिशी होता हुआ बाल्हीक तक जाता था धौर वही पूरव में 
फम्बोज की भोर से भाते हुए चीन के कौद्रेंय पथों से मिलता था। इस प्रकार 
चीन, पश्चिमी देश और भारत इन तीनो को मिलानेवाला यह उत्तरपथ नामक 
महामार्ग विश्व के वाणिज्य-पथो में सबसे अधिफ महत्त्वपूर्ण था । 


पण्पद्रव्य-- अष्टाष्यायी में यत्र-तन्न वस्तुओ फे जो मनेक नाम भआए हैं, उनकी 
ध्ुची से उस समय की पण्य वस्तुओं का अनुमान किया जा सकता है । तदस्य पण्यमु 
(४४५१ ) सूत्र के प्रकरण में लवण (४४५२ ), फिसर, तगर, ग्रुग्गुल, 
उशीर ( ४४४३ ), शलालु ( ४४५४४; पाली सलछल, देवदार का सुगन्धित पुष्प, 
सारत्यपकासिनी ३३२६३ ) का पण्पद्रव्यो मे उल्लेख है। गौर मी इस प्रकार की 
क्षाथिक वस्तुओ की सूची सुत्रो से सगृहीत की जा सकती है--वस्त जेसे फौशेय 
( ४२४२ ), और्ण ( ४॥३॥१५८ ), जोम ( ४॥३।१५८ ), भंग्यमागीन ( ५।२।॥४ ), 
कार्पासिक ( ४।३।१३६ गणपाठ, तुल ३३१॥२४५ ), उपसंव्यान ( १।१।३६ ), वृहतिका 
(५४६ ), कम्बल, भैसे पण्यकम्वल (६।२।४२ और ४।१॥२२) प्रावार (३।३।५४), 
पाण्डुकम्बल; ( ४॥२११ ), कजिन ( द्वौा३ा१९४ ), ईप-वंयाघ ( ४॥२१२ ); 
रग जेसे लाक्षा (४२१२ ) रोचना ( ४२१ ), मजिष्ठ ( ८॥६॥९७ ), नीलीं 
( ४।१।४२ ); थंले और वबोरे ( ्ावपन् ) जैसे गोणी और गोणीतरी ( ४॥१।४२, 
४॥३।९० ), फुतुप ( ५४॥३॥८९ ), उपानत्‌, (५४॥१।१४ ), नद्ध्री ( ३२१८२ ), 
वा (४३।१५१ ), खब्बल ( ५२७९ ), दात्र ( ३२१८२ ), कुशी ( ४॥१।४२ ) 
युग, अक्ष (६६३॥१०४ ), खनित्र (३॥२१८४ ), भरित्र (३॥२।१८४ ); तन्‍्त्र 
( ५२७० ), प्रवाणी (५॥४।१६० ); खाद्यद्रग्य जंसे गरुढ्ध (४॥४१०३ ), फाणित 
( ७।२।१८ ), क्षीर-दघि-हैयगवीन ( ५४२२३ ), शाक ( ६२॥१२८ ); घान्य 
( ५।२॥१ ) जैसे, ब्रीहि, शालि, यव, तिल, माप, श्रणु, पष्टिका आदि; फौछारूक 
( सिट्टी के बर्तत ४॥३१११८ ), क्मन्र ( ३४१॥१०० ); सुरा ( २४।५५ ), फापिशा- 
यन (४२९९ ); आभूषण, जैसे कणिका, ललाटिका ( ४३।६५ ); रत्न छौर 
सणि जंसे सस्यक ( ५२६८ ), लोहितक ( ५॥४॥३० ), वैदूय॑ ( ४॥३।८४ ); 
घातुएँ जैसे सुवर्ण, रजत, ताम्रायस्‌ , कृष्णायस्‌, न्रपु; शस्त्र ( ३३२।१८२ ) णैसे शक्ति 
६ ४४३९ ), कासू ( ५३९० ), परदवघ ( ४४५४८ ), घनु-इपु ( ६२१०७ ), 
चर्म ( ३१२५ ); वाद्य जैसे वीणा ( ३३६५ ), मड्डुक, क्षकेर (४४५६ ); 
माला ( ६३६६५ ), शकट, रथ, नौ आदि । 


इसी सूची में शाल्व जनपद के बैल ( ४।२।१२६ ) और सिन्धु के उस पार की 
वछेडियाँ ( पारेवडवा ) भी हैं । 


हे कुछ वस्तुएं ऐसी थी, जिनका बेचना अच्छा नही समझा जाता था ( कमणीनि 
विक्रिय', ३३२९३, फुत्सानिभित्त कर्म ) फाशिका ने सोम-विक्रमी, रसविक्रयी दा 


अध्याय ? भाथिक दशा २१४७ 


उदाहरण दिए हैं। मनु ने सोम और दूध इत्यादि रसो का बेचना निषिद्ध माना 
है ( मनु० १०८६-८९ ) | व्यापारी छोग अपना माल भरते के लिये भाण्डागार 
रखते होगे, जिसका उल्लेख सूत्र ४।४॥७० में है । इसे ही कालान्तर में भाण्डशाला 
या भडसाल कहने लगे । भंडसाल भरना एस प्रयोग के लिये संस्कृत मे सभाण्डयते 
प्रयोग था ( ३१२० )। कात्यायन ने इसे ही समाचयन कहा है ( भाण्डात्‌ 
समाचयने ) ॥ 


अध्याय ७, परिच्छेद ७-निमान 


एक वस्तु से बदलकर दूसरी वस्तु लेना निमाच कहलाता था, जिसे भाज कल 
अदलावदली फहते हैं। जो वस्तु दी जाती थी, उसका उस वस्तु के साथ जो ली 
जाती घी, मूल्य का आनुपातिक सम्बन्ध निदिचत करना पड़ता था। या तो दोनों 
वस्तुओं का मुल्य घरावर होता, जैसे सेर भर गेहूं के बदले में सेर भर तिल लेना । 
किन्तु यदि सेर भर जो देकर दो सेर मटद्ठा मिले तो जो का पुल्य मटऊ के मुल्य से 
हुगना होगा । उस समय कहा जायगा ट्विमयसुदश्विद्‌ यवानाम्‌ । इसी प्रकार त्रिमयमु, 
चतुमंय््‌ उदाहरण भी ये छर्थात्‌ दो भाग मट॒ठे का मूल्य एक भाग जी के घरावर 
हुआ । जो वस्तु बदले में ली जाती है वह निमेय गौर जो दी जाती चह निमान 
कहलाती थी । निमेय के एक भाग के मूल्य की तुलना निमान के कई भागों से करने 
का नियम था। यदि निमान 'क माना जाय तो यह अनुपात क. १--इस रूप में 
प्रगट किया जाता था । के ३--४स रूप में कमी नहीं। निमान और निमेय के 
आनुपातिक सम्बन्ध को वताने वाले भाषा के प्रयोगो को नियमित करने के लिये 
सुृत्र धा--संख्याया ग्रुणस्य निमाने मयद्‌ ( ५१४७, ग्रुणो भागः निमान॑ मूल्यमु-- 
काशिका ) | 
तिमान के कुछ उदाहरण--निमाव निमेय के उदाहरण प्रतिदिन के फाम में 
आने वाली साधारण वस्तुए' हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, छोटे पालतू पशु । सूत्र मे 
वसन था वस्त्र को निमान का साधन माना है ( ४४१।२७ )। वसन देकर जो वस्तु 
ली जाती थी, उसे वासन कहते थे | वसन नियत लम्बाई कौर मूल्य का शाटक या 
घोती थी। कोलो जुलाहे वस्प॒ देकर बदले में वस्तुएँ लेते होगे। सुत्र ५१११९ में 
गौपुच्छिक उस वस्तु को कहा है जो गोपुच्छ के बदले मे ली जाती थी । डाक्टर 
भण्डारकर ने गोपुच्छ को अदलाबदली या सिक्‍को की तरह क्रय-विक्रय करने का 
साधन माना था। किन्तु गोपुच्छ का अथे गाय की पूछ नही, गौ ही है। गाय के 
लिये जो चराई का शुल्क दिया जाता है, उसे श्ाज भी पुच्छी कहते हैं! प्राचीन प्रथा 
के अनुसार गाय को बेचते समय उसका स्वास्य परिवर्तन उसी समय पूरा होता था, 
लब बेचने वाला गाय की पूछ खरीदने वाले के हाथ मे पकडा दे । इससे ज्ञात होता 
है कि गोपुच्छ शब्द गो के ही पर्याय रूप में लिया जाता था । वेदिक फाल से ही गाय 


॥ 
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अन्य वस्तुओ के साथ अदला-बदली करने या मूल्य चुकाने का साधन थी | अतएवं जो 
वस्तु एक गाय के बदले में छी जाती, वह गौपुच्छिक कहलाती थी। भाधष्य में 
इससे भी बडे सौदे का उल्लेख है--पच्चभि: गोमिः फ्रीत पद्यगु ( शारा४ड४ ) । 
पञ्चक्रोष्ट्रीरयः ( ७॥१।९६ ) थर्थात्‌ पाँच फ्रोष्ट्री देकर लिया हुआ रथ | एस उदाहरण 
का धर्थ स्पष्ट नही है । हो सकता हैं कि धान्यगरवः ( सूघ, ६॥२७२ के अनुसार 
काटी हुई फसल का वह ढेर या धट्टा जो दुर से बैठ की शकछ का दिखाई पडे ) की 
तरह करोष्ट्री भी धान्य की कोई नाप रही हो, जिसके बदले में रथ जैसी सवारी 
मोल ली जाती थी । ट्विकम्वल्या उस भेंड को कहा जाता था जो दो कम्बल्य अर्थात्‌ 
दस सेर ऊम के बदले में मोल ली जाती थी (४/१॥२२; ५॥१॥६; कम्बल्य 5-२५ सेर) | 
ऐसे ही त्रिकम्बल्या पन्द्रह सेर ऊन के बदले में ली जाने वाली वस्तु थी। फाशिका 
में पश्चाश्वा और दशाम्या घाब्द भी आते हैं, जो फिसी महँगी वस्तु के लिये प्रयुक्त होते 
थे, जो पाँच या दस अष्वो के बदले में ली जाए। वस्तुओं के लेन-देन के सम्बन्ध में 
कस, ( ५।१।२५ ), षूपं ( ५११।२६ ) और खारी (५॥१।३३ ) का भी उल्लेख है, 
ये परिमाणवादी घावद थे, इसलिये कसिक-कंसिकी, शोप॑-शौपिक, अध्यर्धसारीक 
द्विख्वारीक, ये प्रयोग उन वस्तुओं के लिये चलते थे, जो इतनी तोल के द्रव्य, सम्मवतः 
अनाज से चदली जाती थी। एक सूत्र में दधज्जलि, ध्यम्जलि प्रयोग दिए हैं 
५॥४१०२, द्वित्रिभ्यामञझजले, ) । ह 


शान भी प्रथा है कि मालिनो से हरी साग-सब्जी या फल-फूलादि लेने के लिये 
एक, दो या तीन अजञ्जलि भर अनाज दिया जाता है। उसी के लिये ये घरेएू शब्द 
थे। दो या तीन आचित नामक तोल से ली गई वस्तु दृचाचिता, ज्याचिता कहलाती 
थी ( ४।१।२२, अपरिमाणविस्ताचितकम्वल्येभ्यो न तद्धितलुकि ) । जैसा आगे बताया 
गया है, भाचित पच्चीस मन के वरावर होता था, जो कि बड़े सग्गड़ या छढियागाडी 
का वोक्ष माना जाता था । पचास मन या पिचहत्तर मन अन्न देकर घदले में ली 
जानेवाली वस्तु भ्रुमि हो सकती है । जिसे पहले द्विकाण्डा क्षेत्र भक्ति, और त्रिकाण्डा 
क्षेत्र भक्ति. ( ४॥१२३ ) कहा है, उतने नाप की भूमि मोल लेने के लिये पचास और 


पिचहत्तर मन श्रन्न सम्भवत. दिया जाता था। उसके लिये हचाचिता, ध्याचिता 
जैसे घावद प्रयोग भाषा मे आए | 


पाणिनि ने एक छ्ूर्प प्रमाण से क्रीत वस्तु को शौप॑ कहा है ( शुर्पादनन्यत्रस्याम्‌ , 
२१२६ ) | इस पर पत्तञ्जलि ने द्विशुपं, त्रिष्ुपं उदाहरण भी दिए हैं (५१२०, 
वा० *, द्वाभ्या ुर्पाम्यां क्रीत द्विशुप॑ त्रिशुपंम्‌ ; द्विष्ुपेण क्रीत द्विशौपिकसु त्रिशौ- 
पिकसु , भाष्य ) । चरक के अनुसार दो द्रोण का एक छुपं एवं दो छूप॑ की एक 
गोणी ( 5 लगभग ढाई मन तोछ की ) होती थी । पाँच गोणी और दस गोणी अन्न 

से क्रीत वस्तु के छिये भाष्य में प्चगोणि, दश गोणि शब्दों का उल्छेख है। काशिका 


क्षष्याय ४ आथिक दशा २३७ 


के अनुसार इतने अन्न से पट मोल लिया जाता था ( इद्गोप्या,, १२५०; पचचच- 
भ्षिगोणीमि क्रीत: पट: पश्चयोणि, )) साढे बारह मन या पच्चीस मन अन्त की 
तोल से जो पट लिया जाता था वह जिसी नियत नाप का होता होगा | पाणिनि ने 
वसन देकर वस्तु मोल लेने की प्रथा का उल्लेख किया है। उस प्रकार की वस्तु के 
लिये वाध्न णब्द सिद्ध किया है ( धातमार्नावशतिकसहल्वसमादण्‌ , ५११॥२७, वसनेन 
फ्रीत वासनम्‌ )। यह वासन पाँच गोणी अन्न के घरावर पुल्य का होना चाहिए। 
कात्यायन ने लिखा है कि वसन मोल लेने के लिये जो ऋण उधार लिया जाता था 
उसे वासनार्ण कहते थे ( प्रवत्सतरकम्बलवसनानाथ्व ऋणे, ६।६८९, वा० ७ ) । 
यह ऋण कितना होता था इस प्रइन के उत्तर का संफेत्त 'पद्चगोणि; पट: एस उदाह- 
रण से मिलता है, अर्थात्‌ पाच गोणी अन्त से या उसके बरावर मूल्य उधार लेकर 
चसन या पट छिया जाता था। प्रपन यह है कि यह पट कौन-सा था और उसका 
क्या मुल्य होता था । पहले प्रदत फे उत्तर मे अनुमान होता है कि घोती या साड़ी 
ऐसा वस्य है जिसकी नाप सदा से प्रायः नियत रही है। जुलाहे उंसी नाप फी घोती 
वुनते हैँ । ऐस! प्रत्तिमानित पट या वसन ही “दसतेन फऋ्रीतसु', इस प्रक।र के व्यवहार 
के लिये काम दे सकता था। एस प्रफार के नियत नाप वाले वस्त्र या शाटक के मुल्य 
पर पतण्जछि के एक उदाहरण से णच्छा प्रकाश पड़ता है--शतेन फक्रीत, शत्य शाटक 
शतम्‌, ५४१।२१ भाष्य )। इससे विदित होता है कि पतब्जलि के समय में एक साडी 
या धोती का मुल्य एक कार्पापण था । यदि एक शाटक पद्ध गोणी या साढे धारह मन 
अन्त अथवा एक कार्पापण से सोल मिलता था तो इससे यह जाना जाता है कि 
पतजञ्जलि के समय में एक कार्पापण से साढे बारह मच भअन्न थाता था| शुद्भयुग से 
पूर्व भौयंयुग और नन्‍्दयुग में भी वस्तुस्थिति इससे कुछ भिन्‍न न रही होगी, ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है । जब वस्तुएँ इतनी सस्ती थी, तभी एक काफणी शझौर 
अधंकाकणी जैसे छोटे सिक्के बजारो मे चलते थे, जैसा कि हम मुद्रा वाले परिच्छेद में 
आगे देखेंगे । इस प्रकार पच्चयोणि का अर्थ एक शाटक, एक वसन, या एक पट; या 
एक घोती फे लिये सद्भुत हो जाता है । 
इसी सूत्र पर भाष्य में दशगोणि शब्द थाता है, भर्थातु वह पट जो २४ मन 
अप्न से खरीदा गया हो। इस वस्त्र के सम्बन्ध मे अनुमान करने का भी कुछ 
आधार प्राप्त होता है। इस देश मे अन्तरीय बोर उत्तरीय अर्थात घोती और उप 
रत्ता, इन दो वस्त्ो के पहनने की प्रथा प्राचीनकाल से रही है | धन्तर बहियोगोप- 
सयानयो' सूत्र मे पाणिनि ने सी उनका उल्लेख फिया है। इस पर टिप्पणी करते 
हुए कात्यायन ने घारण किये जाने वाले वस्त्रो के जोडे को शाटकयुग कहा है 
5492 02 कल लक इक 
र मुत्तरीयमिति )। कात्यायन और पतञजलि फे उल्लेख 


श्श्८ पाणिनिफालीन भारतवधे 


से ऐसा सद्धीत मिछता है कि उपरना और धोती ( उत्तरीय, शौर अन्तरीय, प्रावरणीय 
और परिधानीय ) इन दोनो प्रकार के शाटकों का नया जोडा एक साथ भी 
घाजारो मे बेचा या खरीदा जाता था | तभी पतज्जलि ने लिखा है कि एक साथ 
रबले हुए शाटकयुग में यह नही मालुम भ्रढेगा कि कौन सा उत्तरीय ( उपरना ) 
और कौन सा धन्तरीय ( घोती ) है । फिर वे कहते हैं कि जो व्यक्ति समझदारी 
से देखेगा वह यह जान लेगा कि दोनों मे कौन सी घोती है शोर कोन सा उपरना 
है । इसी शाटक युग के लिये दशगोणि एब्द प्रयोग में आता था, जिसका मूल्य एक 
शाटक से दुगुना पच्चीस मन घान्य या दो कार्षापण होता था । 


पच्चनौ', दशनी जैसे प्रयोग ( नावो द्विगोः, ५।४॥९९ का प्रत्युदाहरण, पच्च- 
मिनौंमि. क्रीतः ) उत बड़े सौदो के लिये काम में जाते थे जो पाच नाव या दस नावो 
में भरे हुए माल के बदले मे किए जाते थे। 


अध्याय ४, परिच्छेद ८-प्रमाण और उन्मान 


अष्टाघ्यायी में परिमाण तोछ या घनाकार वस्तुमी के लिये और प्रमाण लम्बाई 
के लिये झाया है । पतंजलि के अनुसार तोल के लिये उन्मान, श्रायाम या लम्बाई के 
लिये प्रमाण शौर लम्बाई मोटाई चौडाई वाली घनाक्षति ( सर्वतोमान ) वस्तुओ के 
ईलिये परिमाण शब्द का प्रयोग किया गया है ।* अथंशास्त्र में प्रयुक्त 'पोतव” शब्द का 
उल्लेख पाणिनि में नही है । 


वस्तुतः सूत्रों में परिमाण शब्द का दो अर्थों मे प्रयोग है । सूत्र ५११९ मे संख्या 
को परिमाण से अलग माना है, किन्तु” सूत्र ३३३॥२० और ४॥३।१५६ में सख्या 
का भी परिमाण से प्रहण किया है। ( परिमाणाख्याया) सर्वेभ्यः, ३३६।२०, आख्या 
प्रहणं रूढिनिरासार्थ तेन संख्याउपि ग्रह्मते न प्रस्थाद्ेव--काशिका )। पतंजलि के 
अनुसार काल परिमाण धर॒र्थात्‌ समय की नाप बताने वाले शब्द सूत्रगत परिमाण 
शब्द के अन्तर्गत नही आते ( ज्ञापक तु काल परिमाणाग्रहणस्य, ७३।१५, वातिक )। 
लम्बाई की माप के लिये सवेत्र प्रमाण शब्द ही प्रयुक्त हुआ है 


घुला--तराज्ू कौर उसमे तोली हुई वस्तुएँ तुल्य कहलाती थी ( तुलया समितमु, 
४४५१ ) | तराजू की डंडी के ऊपर बघी हुई रस्सी वनियो की घोलचाल में प्रग्रह 
कही जाती थी ( प्रे वणिजामु ३३३॥५२ ) | अथर्व वेद मे द्रवय शब्द दुंदुसि या नगाडे 
के बने हुए बाहरी खोछ के लिये जाया है। ( दुवयो विबद्ध , भव २०१२ ) । 
लऊूगभग उसी प्रकार के गहरे लकड़ी के पात्र नाप-जोख के लिये काम मे आने लगे थे । 


2 +मक कक्प लटकन कक जब तड :ककमिसक 
१. ऊध्वेमानं किछोन्मानं परिमाण तु स्व॑तः । 
आयामस्तु प्रमाण स्थात संख्या बाक्षा तु सवैतः ॥ माष्य ५११९ 


अध्याय ९ आर्थिक दशा र््६ 


हु 


पाणिनि के समय तक द्रुवय शब्द ऐसे ही नर्षनो के लिये रूढ़ हो गया है ( माने 
वयः, ४।३।१६२ ) | ऐसे ही नपने के बतंनो मे दो विष्षेष प्रकार से प्रसिद्ध थे । एक 
इसका पाणिनि ने विशेष उल्लेख किया है, पाथ्य था-- 
पाय्यसानाय्यनिकाय्यघाय्या मानहविनिवाससामिधेनीपु ॥ ३॥१॥११९ 
कंसमंथशूपंपाय्यकाण्ड द्विगो । ६२१२२ 
'पाय्य की तक पंजाब राजस्थान में पाए! और उत्तर प्रदेश में प्या कहलाता 
है । दुन्देल खंड में प्या भगोने की तरह का एक बर्तन होता है। भगोने में कनौठे 
होते हैं, प्या मे नही होते । मणनी फे चाद खालिहान में एकश्न श्श्न की रास फो गायो 
में अब भी प्या से ही मापने का नियम है । सव नही तो मागलिक रूप में पाच 
प्या भर फर नाप दिए जाते हैं । एक प्या अन्न देकर सवा प्या लेने के नियम फो वहाँ 
सवाई कहते हैं |? प्या की नाप साघारणतः पाँच, सात, दस सेर तक होती है 
जातको में खेत फी रास को नापने वाले अधिकारियो को द्रोण मापक कहा गया है । 
हिन्दी भगौना संस्कृत भाग द्रोणक फा ही रूप है। भाग द्रोणक फा अर्थ खेत की 
रास से लग निकाले हुए राजग्राह्म गंश या भाग को ( एसे राजरास फहा जाता 
था ) नापने का वर्तंन हुआ । सुभिक्ष की अवस्था मे प्रायः यह उपज का छठा भाग 
होता था । सम्मव है कि पाय्य और द्रोण फी माप प्राचीन समय में एक ही रही हो 
क्योकि दोनो ही रास नापने के काम में आते थे । पाणिनि ने एक विदेष प्रकार के 
मान या नाप को पष्ठक कहा दूँ (पष्ठापए्माभ्या मान पश्वज्भयो. कनलुकौ व ५॥३।५१) 
जिसका एछव्दार्थ छठा भाग ऐसा था। ज्ञात होता है कि राजग्राह्मय छठे भाग को 
नापने के लिए जो द्वोण सज्ञक माप थी वही पाणित्रि का पप्ठक मान था। कुरुधम्म- 


जातक! में द्रोण मापक यह एक राजकीय अधिकारी फा नाम ही काया है (कुरुघम्म 
जातक, ३२७६ ) | 


व्याकरण साहित्य में एक प्राचीन मूर्घाभिपिक्त उदाहरण सुरक्षित रह गया है 
नन्‍्दोपक्रमाणि मातानि ( २४२१९: ६२।१४, काशिका )। इसका अभिप्राय यह है 
कि नाप तोल के वह्ट सर्व प्रथम नन्दराजाओ ने निश्चित किए। अपने विस्तृत 
साम्राज्य की आवश्यकताओ की पूृत्ति के लिये उन्हे ऐसा करना पडा था। तभी से 
मागघ मान यह प्रसिद्धि हुई । क्योकि कलिग जनपद स्वतन्त्र था इसलिए कॉलिंग 





१. गढवारू में नापने के बत॑न को पाया कहते रं । श्राचीन काछ में सरकारी छगान इन्हीं 
के द्वारा लिया जाता था। कर स्थानों में इन्हें नाछो भी कहा जाता है । 

२. एक पजाबी छोकोक्ति ऐ--पाई पीसी चगी कुद़ी खड़ाई मंदी । किस्ती का पाली भर 
अनाण पीस देना सुगम है, पर उसकी लडड्डी खिलाना टेढा काम है । 

३. देखिये मेरा छेख सम्रह, एथियौ पुत्र, पृष्ठ १०९ 

४ बम्बई में पायकी लगभग तोन सेर की नाप है। 


२४० पाणिनिकालीन भारतव्े 


मान की परम्परा अलूग चलती रही । मान स्थिर हो जाने के बाद भाढक (ढाई सेर), 
द्रोण ( दस सेर ), खारी ( चार मन ) इत्यादि घब्द बिलकुल सही वाप-्तोल के लिए 
सत्र प्रयुक्त होने छगे, जैसा कि पतजलि ने लिखा है--भक्तपरिमाणानामर्थाना 
वाचका भवन्ति नवाधिके भवन्ति न घ॒ न्‍्यूने ( १४१४ ) । 

क््माध्यागी में उल्लिखित तोल और तापवाधी शब्द इस प्रकार हैं--- 


१--माष--यह एक तोल और एक सिक्के का नाम भी था ( प्रणपादमाषशता- 
धंत्‌, ५।१।६४ ) | ताबे का माप तोल में पाँच रत्ती और घाँदी का दो रत्ती का होता 
था ( मनु ८१३५, अधथंशासत्र २१२ )। 

२--निष्पाव--सूत्र १॥३६।२८, निरभ्यो: पुल्वो: मे निष्पाव शब्द सिद्ध किया गया 
है। भर्थ के विषय मे कोई सकेत नही मिलता । ज॑न साहित्य मे सोना चादी रत्न 
आदि तोलने के सुक्ष्म बटंखरो की सूची मे निष्पाव भी है-+प्रतिमानो में ग्रुम्जा, 
फाकणी, सिष्पाव, फर्म मापक, मण्डरूक, स्वर्ण ये सोने चान्दी त्तोलने मे काम भाते हैं 
( अनुयोग द्वार सूत्र, ११२ )। इस सूची में गरुझ्जा (७ € रत्ती ), काकणी (> सवा 
रती ), माषक (5 पाच रत्ती ) की तोल सोना तोलने के काम मे आती थी। जैन 
साहित्य में निष्पाव ( प्रा० निप्फाव ) का पर्याय वल्‍्ल दिया है ( वृहत्कल्पसूत्र गाथा 
६०४९ )। वल्छ या वाल तीन रत्ती की तोल का नाम था (वल्लख्िगुरजः लीलावती) 
क्तएव निष्पांव भी वल्‍ल या तीन रत्ती माना जा सकता है। भनुयोग-द्वार की सूची 
में सवा रती की काकणी और पाच रत्ती के माषक के बीच में निष्पाव पठित होने से 
यह समत भी होता है । 

३--शाण ( ५११३५, ७।६।१७ )--चरक मे सुवर्ण का चौथाई भाग शाण 
कहा गया है । इससे शाण की तोल २० रत्ती के वराबर हुई। ( कल्पस्थान, 
१२७९ )१। शाणाघं उसका आधा दस रत्ती के बरावर श्रोषधि की स्वल्प मात्रा 
तोलने के काम मे जाता था। महाभारत में शाण को शत्तमान का श्ाठवा भाग 
कहा गया है ( आरण्यक पर्व १३४१४ ) जिससे उसकी पुरानी तोल १२५॥ रत्ती 
ठहरती है । 

परिमाणान्तस्यासज्ञाशाणयोः ( ७॥३।१७ ) मे शाण परिमाण का वाचक है भौर 
शाणाह्ा ५।१।६५ से सिक्के का । 

४--बविस्त ( ४।१।२२; ५११३१ )--अमरकोश मे बिस्त को कर्ष या ध्षक्ष का 
पर्याय कहा है । जो स्वर्ण तोलने के काम मे जाता था। 'चरक में कर्ष, सुवर्ण थौर 


छक्ष पर्याय हैं । अतएवं बिस्त सुवर्ण का ही पर्याय ज्ञात होता है, जो तोल मे अस्सी 
रक्ती होता था। 


१२. २ शाण# १ द्रक्षण । २ द्रक्षण ८ १ के था चुवर्ण या भ्रक्ष । श्ञाण कौ तोल के विषय में भागे 


चलकर भोर सी कई विकल्प मिरते हैं ( दे० भारतीय सुद्रापरियदु की पत्रिका, १५।१५१-१५२ )। 


का 
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५--अज्जलि ( ५४१०२ )--द्वयम्जलि, व्यज्जलि, प्रयोगो मे शज्जलि शब्द 
एक परिमाण हो ज्ञात होता है। चरक के अनुसार सोलहू कर्ष या तोले की एक 
छघज्जछि होती थी, जिसे कुडव भी कहते थे ) दो पछ की एक प्रसृति थोर दो प्रसृत्ति 
या चार पल की एक मज्जलि कही गई है ( गरुढ पुराण, २०२॥७३, अज्जलि कुड़व॑ं 
चैव विद्यात्‌ पलचतुएयमु )। कौटित्य के अनुमार तालिका यह थी--चार कुड़व ८ एक 
प्रस्थ; चार प्रस्थ ८ एक आाढक; ४ शाठक # ९ द्रोण ७: २०० पछ- ८०० कर्प ८१० 
सेर ( अधंशात्र १९ )। अतएवं छुडव या मजलि ढाई छटाँक या १२३ तोले के 
घरावर थी | 
&६--कुलिज--सूत्र ५१५५ में कुलिज का विशेष रूप से उल्लेख है ( कुलि- 
जाललुकू खो व ) | उससे कई रूप बनते थे, जंसे द्विकुलिजिकी, ट्विकुलजीना, द/ंकु- 
लिजिकी । ज्ञात होता है कि उस्त समय की भाषा में इस शब्द का काफी प्रचार था। 
इस शब्द पर किसी अन्य स्नोत्त से भभी तक प्रकाश नही पड़ सका। केवल अथर्व बेद के 
कौशिक सूत्र मे यह शब्द दो वार भाया है ( उदकुलिज सम्पातवन्तं ग्राम परिहृत्य 
मध्ये मिनयत्येव सुरा कुलिजमु, फण्डिका १२; फण्डिका, ४३ )। पाणिनि में प्रस्थ शब्द 
का उल्लेख नही है । फौटिल्य के समय वह बहुत चालू शब्द था। साढे बारह पल या 
५० तोले या ढाई पाव की तोल प्रस्थ कहलाती थी । अनुमान है कि पराणिनि ने उसी 
के लिये कुलिज शब्द फा प्रयोग किया है । 
७--आढक--(५। १४३२) चरक के अनुसार काढक भौर पाप एक दूसरे के पर्याय 
हैं ( कल्पस्थान, १२९४ ) | पाणिनि ने दोनो का एक साथ उल्लेख किया है 
( आाढका चितपात्रात्‌ खोध्न्यतरस्यामु ५११॥२५३ ) | भाढक की तोल के दो प्रकार मिलते 
हैं। एक वरक से दूसरा अर्थशास्त्र मे । चरक का मान इस प्रकार है--- 
४ फकर्ष: ह पल 
२ पल+>१ प्रसुत्तिउ८ तोला 
२ प्रसृत्ति 5 १ अव्जलि या कुंडव ८ १६ तोला 
४ कुडव > १ प्रस्थ ८ २५६ तोला 
४ प्रस्थक ८ १ आढक 
४ बआाढक ८ १ द्रोणग 5 १०२४ तोला ८ १२८ सेर 
इसके विरुद्ध कौटिल्य ने चार प्रकार के द्रोण लिखे हैं । उनमे पहला दो सौ पत्ध 
या आठ सौ तोले छर्थात्‌ु आजकल के दस सेर के बरावर होता था ( अथ घान्यमापद्ि- 
पछशतं द्रोणमापमानम्‌, अथंशास्त्र, १९ ) | इस हिसाव से तोल की यह तालिका 
बन जाती है-- 
१ कुडब ८ १२५४ तोला ८ २६ छठाक 
४ कुड़व 5 १ प्रस्थ ८:५० तोला ८ ढाई पाव 
१६ पा० 
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४ प्रस्थ ८ १ श्लाढक २५० पछ- २०० तोला ढाई सेर 
४ झाढक ८ एक द्वरोण ८ २०० पल ८ ८०० तोला & १० सेर 
१६ द्रोग 5८ १ खारी ८5 १६० सेर 5 ४ मन 
२० द्रोण ८ १ कुम्भ ८५ मन 
१० कुम्म ८ १ वह » ५० मन 
इस हिंसाव से जिन खेतों को पाणिनि ने पात्रिक क्षेत्र ( ४१।४६ ) कहा है, 
उत्तमे ढाई सेर बीज बोया जाता था। 
८ कंस--( ५।१।२५; ६।२।१२२ )-चरक के अनुसार कस आठ प्रस्थ या दो 


काढक के बराबर था । वह अथंशासत्र की तालिका के अनुसार पाँच सेर और चरक की 
तालिका के धनुसार ६ सेर के बराबर हुआ। 


९, मन्‍्य ( ६।२१२२ )--इसकी ठीक तौल किसी तालिका में नही मिलती । 
किन्तु पाणिनि ने सूत्र में कस के चाद उसका उल्लेख किया है ( कंस भन्य छुपपाय्य 
काण्ड द्विगौ )। सम्भव है मन्य द्वोण का पर्यायवाची हो, क्योकि द्रोण का सूत्रो में 
उल्लेख नही है । चरक मे कछश और घट को द्रोण का पर्याय लिखा है । कौटिल्य के 
अनुसार द्वोण १० सेर की तोल थी। वही सम्भवत., मन्‍्ध की भी तोल थी । 

१०. छुपं ( ५५१।२६; ६।२१२२ )--घचरक ने दो द्रोण का छार्प माना है, 
जिसे कुम्म भी कहते थे । उनकी तालिका के अनुसार शुरप 5 ४०९६ तोला-:१ मन 
११ सेर १६ तोला । हु 

११, खारी--( ५॥१।३३ ) पाणिनि ने लिखा है कि डेंढ खारी से '्रीत वच्ध्तु 
अध्यघंखारी कहलाती थी । प्राच्य वैयाकरणो के अतुसार खारी शब्द का ट्वियु समास 
में खार हो जाता था (खार्या: प्राचामु, ५।४॥३०१) | कात्यायन ने 'खार शतादर्थंमर 
प्रयोग में भ्कारान्त रूप ही रक्‍्खा है ( ५११।५८ वा० ) | कोटिल्य फे धनुसार सोलह 
द्रोण की एक खारी मानी जाती थी । उस हिसाव से उसकी तोल घार मन के वराबर 
हुई । पतञ्जलि ने भी खारी को द्रोण से बडी माना है ( क्षधिको द्रोण: खार्याम 
०१२७३ )। खलिहान में रास की त्तोल खारी मे बताई जाती थी। फात्यायत के 
खारशतादि पर पतम्जलि ने सो खारी अर्थात्‌ चार सो मन और हजार खारी या 
चार हजार मन तोल फी बडी रासो का उल्लेख किया है ( खारशतिको राशिः 
खारसहज्लिको राशि., ५/१।५८, वा० ६)। यह बहुत ही बड़ी राशि हुई । इतनी भारी 
उपज के लिये लगभग पाँच सौ पक्के बीघे का खेत या चक भूमिधारी की जोत में 
होना क्षावध्यक था । खलिहान में मणनी हो जाने के बाद साफ किए हुए थत्न के ढेर 
को सदा से रास ( स० राशि ) कहा जाता रहा है। पाली ग्रन्धो में पाँच प्रकार फी 
कक समृद्धि फही गई है--खेतरग, रासग्ग, कोट्ठत्ग, कुस्मिग्ग, भोजनग्ग, अर्थात्‌ ललहाते 

हुए खेत में, रास में, फोठार में, कुम्मी में, कौर परोसे हुए थाल में ध्न्न की घहुतायत ॥ 
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सहख खारी तोछ की रास के लिये रासग्ग ( राशि +णग्र ) राशि फा भारी ढेर 
यह चिशेषण उपयुक्त था । 

१२, गोणी ( १२५० )-छलोक वातिक के अनुसार एक गोणी भाप फी तो 
भी गोणी कहलाती थी ( गोणीमात्रमिदं गोणिः, १२४० )। रक ने गोणी को 
खारी का पर्याय मानते हुए उसे बडी तोल लिखा है। तदनुसार खारी>८ ८१९२ 
सोला >» २ मन २२ सेर ३२ तोला । 

१३, भार--सूत्र ६२३८ में भार छोर महाभार का उल्लेख है | ये दोनो संज्ञा 
शब्द थे । अर्थशास्त्र के अनुसार सो पल या ५ सेर फी एक तुला ओर २० तुछा या 
ढाई मन का एक भार होता था ( २।१९, विशति तीलिको भार. )। भमरकोश में 
यही तोल है । एक भार ८ ८००० कर्प या ढाई मन ( भमर २॥९।८७ )। भाज भी 
तराजु का एक घडा ४ सेर झ्लोर एक पल्‍लेदार को लादने का वोक्ष ढाई मन होता है। 
इसी छाधार पर ढाई मनी दोरी माजकछ चलती है। महाभार एक अच्छो सग्गड़ 
गाडी का वोक्षा होना चाहिए, जो लगभग २५ मन माना जाता है) अतएवं अनु- 

मान होता हैं कि १० भार का बोक महामार कहलाता था। शादिपवें मे १० मनुष्य- 
भार बोझे का उल्लेख बाया है ।* 

१४. शाचित ( ४५१२२, ५१४३ )--अमरकोप के अनुसार छाचित सग्गड़ 
के वोझे को कहते थे ( शाकटो भार माचित --२॥९॥८७ ) जो १० भारया २०००० 
पल या २५ मन का होता था । इससे ज्ञात होता है कि भावित और महाभार दोचो 
पर्याय थे । 

१५. कुम्म ( ६२१०२ )--कर्थशास्त्र मे कुम २० द्रोग के बरावर माना है। 
जो १० सेर प्रति द्रोण के हिंसाव से ५ मन हुआ । 

१६५ वह--सूत्र ३३११९ में संज्ञा शब्द के रूप में वह शब्द सिद्ध किया गया है । 
परिमाण से उसका विशेष संबंध नद्दी बताया गया, किन्तु अर्थशास्त्र के अनुसार १० 
कुम्म का एक वह होता था, जो ५० मन के वरावर था। कालान्तर में वह ही वाह 
फहा जाने लगा । अगुत्तर ( ५४१७३ ) के झनुततार कोसछ जनपद मे २० खारी यह 
<० मन का वाह होता था ( वीसत्ति खारीको कोसलको तिलवाहो )। वसुवन्धु ने २० 
खारी का ही मागधक तिलवाह कहा है ( भभिघर्म ० ३।८४ )।॥ 

सूत्र में पण शब्द को भी परिमाणवाचक माना है (नित्य पणः परिमाणे ३॥३।६६) 
यह उस नाम का सिक्का या तोल नही, बल्कि साग सब्जी की एक गड़डो के लिये 

मनुष्यभारान्‌ दाशाईं ददो दश जनादेनः ॥ ( भादि १११४६ ) 


भर्थाव घुमद्रा के दायक्ष में कृष्ण ने दस मनुष्यमार सोना दिया .जिसमें ढछे हुए सिबके (करत) 
ओर पासा सोना ( भक्ृत ) दोनों शामिक थे 
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प्रयुक्त होता था ( ऋय्य शाकाट्टिका, मेदिती ), जैसे मुलक पूण, शाक पण ( खब्यवहा- 
राय मुलकादीना यः परिमितो सुष्टिवंध्यते तस्यदेमभिधानमु-काशिका )। 

आयाम या लम्बाई की नाप-- 

प्रमाण--अप्राष्यायी में सर्वेत्र प्रमाण का अर्थ भायाम है, केवल हशाएं सूत्र मे 
तोल भी है, जैसे गोलवण, अश्वलवण उदाहरणो से ज्ञात होता है। ६२॥१२ सूत्र मे 
काल को भी प्रमाण के भन्तरगंत माना है ( द्विगो प्रमाणे ), जेसा प्राच्य सप्तसमः 
गान्घारि सप्तसम. उदाहरणों मे स्पष्ट है। 


अषप्टाष्यायी मे निम्नलिखित आयाम प्रमाणों का उल्लेख है-- 

( १) अद्भुलि ( ५७४८६ )--८ यवमध्य के वराबर प्रमाण की संज्ञा अंगुलि 
थी ( अथं० २॥२० )। यह भाजकल के पौन इच्च के वरावर हुआ । 

(२ ) दिष्टि, वितस्ति ( ६२७१, दिट्टिवितस्त्योश्व )--भाष्य में इन दोनो को 
प्रमाण कहा है, जैसा ५१२३७ सूत्र पर काशिका फे उदाहरण से भी सिद्ध होता है ॥ 
थे एक दुसरे के पर्याय थे। इस आधार पर प्राचीन वंयाकरणो मे क्कुछ प्रासंगिक 
चर्चा चली थी कि सूत्रकार ने इन दोनों का पाठ साथ-साथ क्‍यों किया, जब एक के 
ग्रहण होने से दूसरे का ग्रहण भी हो जाता ( सू० ६२१ पर इलोक वात्तिक धौर 
भाष्य ) | अर्थशास्त्र मे ११ अंगुल की वितस्ति कहो गई ( २२० ) | प्रमाण अर्थ 
में दिष्टि शब्द का प्रयोग सस्कृत साहित्य में अत्यन्त विरल है। केवल कौशिकसूत्र 
(५०८५ ) में आया है। तथ्य यह है कि वितस्ति शब्द भारतवण् में और दि्टि 
ईरान और मध्य एशिया की भाषाओं मे अधिक चालू हुआ । मष्य एशिया से मिल 
हुए खरोष्ठी लेखों में दिठि शब्द प्रायः आता है, जो कि ईरानी दिस्तय का पर्याय 
है। इसका अर्थ एक वितस्ति ही था ( एफ्‌० डब्छु० ठामस, मध्य एशिया के खरोष्ठी 
लेखो पर कुछ टिप्पणिया, स्कूल आफ श्ोरियन्टल एन्ड अफ्रिकन्‌ स्टडोज की पत्रिका, 

११, १९४५, पु० ५४७ )। 

पतंजलि ने शमः दिष्टि: वितस्ति: का क्रमश: उल्लेख किया है (५२॥३७ )॥ 
भर्थशास्त्र के धनुसार शम १४ अंगुल का होता था। संभवतः पाणिनि में “शम्बा 
करोति” ( ५४५४८ ) का अर्थ यही था कि वह एक शम्ब या १४ अंगुल की गहराई 
तक खेत को जोतता है। हि 

3पप--गहराई नापने के संवन्ध में पुरुष संज्ञक माप का प्रयोग किया जाता था 

६ पुद्पात्‌ प्रमाणेझ्यतरस्थामु, ४१२४ ) जैसे द्विपुरुषा-ह्िपुरुषी, त्रिपुरुषा-त्रिपुरुषी 
परिखा, अर्थात्‌, २ या ३ पुरसा गहरी खाई; क्षयवा हिंपुरुष भिपुरुष-मुदकम आर्थाव्‌ 
शर्या३ पुरसा गहरा पानी (्‌ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च, ५१२३८ ) । एक पुरुष प्रमाण 
के बरावर गहरी वस्तु पौरुष कहलाती थी 
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बर्घशास्त (श२०) भें पौरुष नाप तीन तरह की है--( १) झातपोरुष, परिणा, 
रज्य बादि की नाप के लियेज ८४ अंगुए ८ ३ व्याम 5५ एच ३ एस | (२) पोण्प, 
संभवत: सेना मे रंगहटों छी ऊँचाई वापने फे लिये 5-४ धरत्नि ८९६ अंगुझ ८ 
६ फुट ( पसे दंड भी कहते थे )। ( ३ ) सग्निषित्य पौरुष, शग्निश्यन फी बेदी 
बनाने के लिये ८ डंडे भरत्ति 5 १०८ अंगुल > ६ इच्च ९ एचच। एस प्रकार दो पुरसा 
गहरी पाई १०३ फुट औौर तीन पुरमा गहरी १५८ फुट होती घी । धोधायन मे वेदी* 
निर्माण के लिये पुरुषमाप को ५ छरत्ति या ७३ फुट जिला है ( वौधायनब्नोत ३०११; 
पदमंजरी ४१।२४, पस्चारत्तनि' पुरुष एति शुल्वविद, )। 
हस्ति ( ५।२६३४ )-हस्ती की माप ४० वर्ष के उत्तमजातीय पट्ठे हाथी के 
अभ्रमाण से ली जाती थी । उनसकी ऊँचाई ७ मरत्नि, लम्बाई ९ धरत्ति भौर पेरा 
१० छरत्ति कहा गया है ( अथें० श३१ )। हस्ति-माप फे संघन्ध मे यह उल्लेसनीय 
है कि वह नाप हाथी को ऊँचाई से न लेकर लम्बाई फे भाघार पर ही छी जाती थी ॥ 
यो नी धरत्ति ३३६ फुट हस्ति-मंज्ह माप थी। ५॥श३८ सूत्र पर फाशिका में 
द्विहस्ति त्रिहस्ति उदाहरण दिए हैं। द्विहस्ति या २७ फुट की नाप फिले फे परकोटे 
की ऊँचाई होती थी । महासुत सोम जातक मे १८ हाथ ऊंचे परकोटे फा उल्लेख है 
€ अट्ठा रसहत्व पाकारेत, जातक ५७४७७ )। आज भी पुराने किलो फे परफोटे की 
ऊँचाई १८ हाथ मिलती है । 
काण्ड ( ४।१।२३ )--खेतो फी नाप के संबंध में इप्तका उल्लेख ाया है। 
द्विकाण्डी त्रिकाण्डी रज्जु से ज्ञात होता है कि फाण्ड रज्जु संश्क नाप का छोटा भाग 
था। वाल मनोरमा ने काण्ड फो दण्ड का पर्याय लिखा है, जो १६ हाथ या २७ फुट 
लम्बा माना जाता था । अर्थशास्त्र मे दण्ड को छह कंस या १९२ अग्रुल (८ १२ फुट) 
लिखा है भौर १० अंगुल की रज्जु मानी है। खेतो का निवर्तनसज्ञक क्षेत्रफल ६ 
रज्जु के वरावर होता था। कांड शब्द दो प्रकार की नाप के लिये था। छम्बी नाप 
के लिये, जैसे द्विकाण्डी रब्जु | तब उसमे डीप प्रत्यय लगता था। किन्तु क्षेत्रभक्ति 
या क्षेत्रफल के लिये जब उसका प्रयोग होता था, तब स्श्रीलिगवाची टाप्‌ प्रत्यय 
लगता था, जैसे द्विकाण्डा क्षेत्रभक्ति । 
किष्कु--पतजलि ने पारस्करादि गण में इसका पाठ प्रामाणिक भाना है 
( पारस्करअभृतीनि च संज्ञायामु, ६१।१५७ )। भ्थेशास्त्र के जनुसार ३२ अंगुल 
या दो फुद का साधारण किष्कु होता था। आराकश एवं राजबढई का किष्कु ४२ 
अग्रुल या ३१३ इच् लम्बा माना जाता था ( क्राकचिक किष्कु )। स्कन्धावार, दुर्ग, 
राजमवन आदि के निर्माण के समय इसी का प्रयोग होता था ( ब्ध॑ं० २२० )॥ 


महाभारत में भी क्रिष्कू का उल्लेख है ( आरण्पक १२९६।२९ )। किष्कु ही यहाँ का 
पुराना गज था। 


जी कक तफन 
* म 


4 5 पु के 


3 महल गो 
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योजन ( योजन गच्छति, ५/१॥७४ )--योजन फी नाप ४ ऋोश या ४ गोगत॑ 

मानी जाती थी । एक क्रो ४००० हाथ या २००० गज का होता था । इस प्रकार 
योजन ++ ८००० गज--४'प४ मील या ४ मीछ ९६० गज होता था ( देश्लिए 
श्रीशामशास्त्रिकृत अर्थशास्त्र फा अनुवाद पु० ११८ )॥ 

आयाम अ्रमाणो की ताहिका एस प्रकार है-- 

८यव८ १ अगुलन डे इस 

१२ अगुल १ विस्तति या दिषट्टि> ९ इध्च 

२ विस्तति ८ है ध्रत्नि ८ १७ फ्रुट 

४२ अगुल ८ १ किप्फु ८ २ फुट ७ह इश्व 

पं अगरुल ८ १ खात पौरष 5५ फुट ४ एन्धच 

२१६ अगुल ८ १ हस्ति आयाम ८-८ १३ फुट ६ इख 


१९२ अगुल ८ ९ दड या फांट ८ २ फुट 
१० दड ८ ९ रज्जु ८ ४० गज 


अध्याय ४, परिच्छेद ९-सुद्राएं 

क्रष्टाप्यायी के पचम शध्याय के प्रथम पाद में एक प्रकरण (सूच १९३१७ ) 
फा नाम भाहीय प्रकरण है । ये सुत्र श्धिकाश में प्रचलित सिक्‍को फी दर से चोजो का 
भोलभाव करने के लिये जो नियम लागू थे उनका वर्णन करते हैं। इस अधिकार फो 
'तेन क्रीतम! (५।१।३७) इस सूत्र से सूचित किया गया है । इन्ही सूत्रों मे एक दूसरा 
छर्थ भी लागू है, उसे पाणिनि ने 'तदहंति” ( ५११।६३ ) सूत्र से बताया है। बर्थात्‌ 
मोलभाव फे लिये ये दो अथ थे | पहला तो यह कि अमुफ वस्तु इस दाम से मो 
ली गई” और दूसरा यह कि वह “इतने मोल की है” | जैसे जिस वनारशी रेशमी रुप 
( काशिक क्षोम दुकुल ) के लिये पाणिनि के समय में दो निःक छागत लरूगती थी 
वह द्विनेष्किक कहुलाता था । धौर इतना मुल्य देकर जो खरीदा गया हो वह भी द्विनें- 
ष्किक कहा जाता था । स्वभावत' एक का प्रयोग दुझूल के वाजार दर की दृष्टि से 
ओर दूसरे फा उसकी झसली कीमत की दृष्टि से भाषा में होता होगा | यह उचित ही 
है कि ऐसे विपय से संवंध रखनेवाले प्रकरण में उस समय के बहुत से सिबक्नो का 
हवाला पाणिनि को देना पडा । ये सिक्के अवश्य ही पाणिनि के अपने समय मे चलते 
थे। उनमें से अधिकाश एक सदी वाद फौटिल्य के समय में भी पालू थे। यहाँ हम 


है 
भुद्राशल ( 07069६ []0श्या गणया8ए808 ) पर सन्‌ १९२१ में एक ब्याख्यानमाका 


दी थो | इसमें पाणिनीय सामग्री का क्चच्छ 
उछा सन्तिवेश था। हम उसके घनुगृद्दीत हैं। पर यहों 
अध्ययन का क्षेत्र उससे विस्तृत है । 


थ्रध्याय ४ आर्थिक दशा श्ष्ट७ 


सोने के सिक्‍्के--निष्क और सुबर्ण 


१ निष्क--निष्क बेदिक युग में एफ सुवर्ण फा शराभूषण था। वऋ० ५१९३ 
प्रे निष्कप्रीव का, २६३१० में विश्वरूप निष्क फा उल्लेख है। पा्र० १॥१२६॥५ भे 
शत निष्क भागने के उल्लेस से श्री मंकहानछ भौर फीय का विचार था कि निष्क 
एक सिकफा भी रहा होगा (वंदिक इंडेवस, ९।४४५५) । क्षथर्व वेद मे सी सुवर्ण निष्को 
का उल्लेख है (शर्त निष्का हिरण्पयाः, २०॥१३१॥५ )। निष्कमिव प्रतिमुखत्त 
( ४१४३; ५/७॥५ ), 'निष्क की तरह वौधकर पहनो', इस फथन से सुचित होता है 
कि निष्क मुख्यतः कंठ का आभूषण था । झयव में भी निष्कग्रीव: (५१७१४ ) 
धोर ऐतरेव ब्रा० में निष्क कंठी स्वियों का उल्लेस है ( ऐ० ८२२ ) । निष्क पहनने 
वाले पुरुष को निष्की ( जे० द्रा० ) गौर स्त्री फो निष्किनी ( श० १३।४१८ ) 
कहते थे । वैदिक संहिताओ की सामग्री से निश्चित रूप में निष्क को सिक्का मानना 
कठिन है। यद्यवि यह सम्भव है कि निप्क गहने की तोल और भ्ाकृति व्यवहार में 
निश्चित मान की हो गई हो भौर तब लेन-देन या अदला बदली या गिरवी रखने 
में निष्क का व्यवहार होने लगा हो । 

बाद के युगों में तो निष्क नियत सुवर्ण मुद्रा बन गई थी, ऐसा निश्चित ज्ञात 
होता है । जातक, महाभारत औौर पाणिनि तीनो की सामग्री का एक ही शोर 
संकेत है । 

डा० भांडारकर के मत से जातकों में जो निष्क या जिक्र है उससे निष्क 
सोने का सिक्‍क्रा ही मालूम होता है। अप्टाष्यायी में निष्क का वर्णेव इन तीन 
सूत्रों में है-- 

( १ ) असमासे निष्कादिभ्यः ( ५११।२० )--इसका अर्थ यह है कि निष्क, 
पण, पाद और माप जब समास में न हो तब “इससे मोल लिया” ( तेन क्रीतमु ) इस 
धर्थ में ठक्‌ प्रत्यय हो जाता (है। निष्क में ठक जोड़ने से 'नेष्किक' बनता है। 
पाणिनी के समय में जिस नेष्किक शब्द का प्रयोग होता था उसका घर्थ था 'एक 
निष्क से मोल ली हुई वस्तु” | इस अर्थ का ज्ञान कराने के लिये पाणिनि ने व्याकरण 
की दृष्टि से ठक्‌ प्रत्यय का विधान किया। मुद्राशास्त्र की दृष्टि से तथ्य यह था कि 
निष्क पाणिनिकाल में एक चालू सिबका था | इसी तरह पण से पाणिक, पाद से 
पादिक और माप से मापिक इन शब्दो का प्रयोग होता था। पतंजलि के भाष्य मे 
एक स्थान पर ऐसा भी उदाहरण है जिससे 'नेष्किक” शब्द का दूसरा अर्थ ( त्दहंति ) 
यह भी मालूम होता है, जैसे--किमय ब्राह्मणो5हंति ? शत्तमहंति शत्य.। शत्तिकः 
साहस्न: । नैष्किक इति न सिध्यत्ि) ( महाभाष्य, सुत्र ५१११९ )। ब्राह्मण फी 





१. 'न सिध्यति? वाक्य व्याकरण शाख के पूर्वपक्ष की उरपापना के डिये है । 


) 
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योग्यता या गुण-परिप्रद्व के विचार के समय कहा जाता था कि यह ब्राह्मण प्तांकी 
दक्षिणा के योग्य हैं, यह सहस्न की, या यह एक निप्क की | संमवतः यज्ञ आदि कर्मों 
मे ब्राह्मणों को निमत्रित करते समय इस प्रकार के विशेषणो से प्राह्मणो फी प्रतिष्ठा 
का अन्दाज लगाया जाता था। 'शत्य' ब्राह्मण की थोग्यता सौ चांदी के कार्पापणों 
के छायक थी। साहस ब्राह्मण को एक सहस्त कार्पापण यज्ञ-दक्षिणा में या राजा क्के 
यहाँ से उपहार में मिलता होगा । 

(२) दित्रिपूर्वाधरिष्कात्‌ ( ५११३० )--निष्क के चालू सिक्के होने की वात्त 
को यह सूत्र भौर भी पुष्ठ करता है | कुछ चीजें दो निष्क भर कुछ तीन निष्क के 
मुल्य से ली जाती थी । व्याकरण की दृष्टि से विकल्पछोप के द्वारा इन दोनो के लिये 
ये प्रयोग घनते थे--- 

ह्विनिष्कमु, ट्विनेष्किकस । 
त्रिनिष्कमु, त्रिनेष्किकम्‌ । 

( ३) शतसहस्वान्ताउच निष्कात्‌ ( ५२११९ )--पाणिनि के समय में सो निष्क 
की हैसियत वाला व्यक्ति न॑ष्कशतिक / निष्कशतमस्यास्तीति ) और एक सहस्न निष्क 
वाला नैष्कसहलिक फहलाता था | व्यापारिक समृद्धि के उस युग में व्यक्ति विशेष 
के प्राद्यभाव या श्लाथिक प्रतिष्ठा का निर्देश करने के लिये ये वास्तविक पदवियाँ 
थी। मगर की समृद्धि का अनुमान नागरिको की अमीरी से लगाया जाता था। इस 
काँख से भी उस समय भिन्न-भिन्न नगरो के निवासियों को देखने की प्रथा थी। पतं- 
जलि को यह वाक्य कि मथुरा के रहनेवाले पाटलिपुत्र के रहनेवालों से श्रघिक घनी 
हैं, इसी प्रकार के सामाजिक व्यवहार की ओर सकेत करता है ।* । महाभारत में भी 
सो सिष्क और सहस्त निष्कवाली सम्पत्ति का उल्लेख भाया है ( शतेन निष्कगणितं 
सहलेण व समितमु, अनुशासन पर्व १३४४३) । पत्तजलि ने निष्कधन कौर शतनि- 
धकधन शब्दों का उल्लेख किया है ( ५॥३६।५५, नहि निष्कधन:. शतनिष्कघनेन 
स्पर्धति )। महाभारत के अनुसार- १०८ सुवर्ण मुद्राओ के साथ एक निष्क उस समय 
घन की इकाई मानी जाती थी ( साष्ट शर्तं सुवर्णाता निष्क्रमाहुर्धन॑ तथा, द्रोणपर्व 
६७१० )। काशिकाकार ने यह प्रश्न किया है कि निष्कशत और तिष्कसहस्न से पूर्व 
में सुवर्ण पद क्यो न जोड़ लिया जाय, जिससे यह माछूम हो सफे कि किस घातु के 
निष्क उस व्यक्ति के पास हैं । इसका उत्तर काशिकाकार ने स्वयं दिया है कि लोक 
में इस तरह कहने का महावरा नही है । भाषा तो लोक के पीछे चलनेवाली है। 
जब निष्क सोने फा ही होता है, तब व्यर्थ सुवर्ण पद जोडने से कया छाभ ? शर 
फिर नेष्कशतिक पदवी में जिस प्रतिष्ठा की घ्वनि है वह तो सुवर्णनिष्क से ही संभव 


१. माथुराः पाटलिपृश्रकेन्यः भाठयतरा: । माष्य ५१५७ 
सकाहयकेस्पः पाटलिपुश्रका भमिरूतराः । साष्य ११३।११ 
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थी न कि रौप्पनिष्को से | इसलिये भी नेप्कशतिक और नंष्कसहल्लिफ जैसे प्रयोगों 
में सोने का मिवका लोक-व्यवहार से समझ लिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 
स्प्ट इस बात का उल्लेख है कि निप्क सोने का सिक्का था। उद्यालक शादंणि ने 
स्वैदायन आाचाय फे साथ शास्तार्थ करने के छिये एक सुवर्णनिष्क फी शर्त बंदी घी 
( श० १श४।१८ )। फुहक जातफ में कया है कि एफ छझुद्धम्वी ने सोने फे सौ निप्फ 
एक तपस्वी फी पर्णशाला के पास भूमि में गाड़कर रखे थे ( सुवण्णनिवद्धनत्तें, 
कुहकजातक, जातकसंस्या ८९, पालि-जातक जिलल्‍द १, पृ० ३७५ ) । वेस्संतर जातक 
में कथा है कि वेस्संतर ने क्षपने पुत्र फा तिप्कय मूल्य एक सहस्न निष्क निश्चित 
किया था ( प्रालि-जातक, लि० ६ पृ० ५४६ )। णुण्ह जातक फी कथा में एफ ब्राह्मण 
जुण्ह कुमार से सहश्न से भी अधिक निष्को की याचना फरता है ( परो सहस्सद 
सुवष्णनिबर्खे, पालि-जातक, ४९७ ) | 
निष्क नाम से जिस सोने के सिकके का वर्णन मिलता है गया उसी के मेल में 
उससे छोटे फुटकर सिबके भी थे । लेंगरेजी पोंड सोने फा सिक्का है । उसी के फुठ- 
फर सिक्के में आधे पौंड का सिवका भी सोने का है। इसी तरह पहले समय में निष्क 
के बाद अरधनिष्क और पादनिष्क के घस्तित्व का छनुमान होता है। पाणिनि ने 
इनका उल्लेख नहीं किया । हाँ, पतनलि ने 'निष्के चोपप्ंत्यानम्‌! वातिक ([ सूत्र 
<३।५६ ) के उदाहरण में पादनिष्क का उल्लेख किया है। इसे बोलचाल में 'पत्चिप्क' 
मी कहते थे । मनु ( ८१३७ ) में निष्क को तोल में ४ सुवर्ण या ३२० रक्ती के धरा- 
वर कहा है । ध्रतएव पादनिष्क फी तोल सुवर्ण के बरावर हुई | डा० भांदारकर का 
अनुमान है कि राजा जनक ने अपने यज्ञ में ब्राह्मणों फो दक्षिणा के लिये गोओो फे 
सीगो मे जो २०,००० पाद सिफ्क्रे वाँधे थे । ( गोसहस्न के प्रत्येक आद्ध में दसनदस 
पाद ) वे सोने के ही थे । यह सभव है, बयोकि उस यज्ञ फो “'बहुदक्षिण' फहा गया 
है। उनका यह भी अनुमान है कि पाणिनीय सूत्र ५।१/४४-पण पाद माप एताथतू- 
में जो पाद है वह भी सोने का ही सिवका था। यह दुमरा अनुमान चिंत्य है। पण 
कार्पापण का छोटा नाम था । उसके साथ पढ़ा होने से पाद चाँदी के कार्पापण का 
चौथाई भाग था । पाद के बाद का माप सिक्का ताथे का था । घौदी के पण और 
ताम्र माप के बीच में पढा हुआ पाद सोने के सिक्क्रे का वाचक नहीं माना जा 
सकता । इससे इ कार्पापण का ध्र्थ लेना अधिक संगत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
और जातकों में पाद कार्पापण का उल्लेष भी है, जैसा कि जागे ज्ञात होगा। काशि- 
काकार ने हिरण्य परिमाण या संपत्ति के उदाहरण में निष्क माछा का उल्लेख किया 
है ( ६२४५ )। - 
२. सुवर्ण--जैसा ऊपर कहा जा चुका है, सुवर्ण का स्पष्ट उल्लेख श््टाष्यायी मे 
नही है। परंतु 'हिरण्यपरिमाणं घने! ( ६।२५५ ) इस पृत्र मे हिरण्यपद में सुवर्ण 
) 


+ 
के जरशीलीक 
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का भी अंतर्भाव है । सुश्र का क्रय है कि परिमाणवाची पूवंपदद के बाद धन शब्द 
उत्तरप में रहे तो पूवंपद का अपना प्रकृतिस्वर विकल्प से रहता है। इसका उदा- 
हरण है द्वो सुवर्णों परिमाणमस्य हिसुवर्णमु, तदेव घनमिति द्विसुवर्णंधनमु, श्र्थात्‌ 
दो सुवर्ण सिक्को की पुजी । वह पूंजी जिसकी हो उसको भी 'द्विसुवर्णघन:” कहेंगे 
हिरण्प और सुवर्ण मे अंतर है। डा० भांडारकर ने यह सिद्ध किया था कि अनगढ़ 
हुण्ड की संज्ञा हिरण्य थी । उसी के जब सिक्के ढाल छेते थे तब वे सुवर्ण कहलाते 
थे ( प्राचीन भारतीय मुद्राशास्त्र, पु० ५१ )।! कौटिल्य के अनुसार सुवर्ण का भार 
एक कर अर्थात्‌ ८० गुम्जा ( लगभग १५० ग्रेन ) के बरावर होता था । पुराने स्वर्ण 
तो मिले नही हैं, गुप्त युग के जो सुवर्ण सिकक्रे प्राप्त होते हैं, उनका वजन प्राय: इतना 
ही मिलता है। साम जातक मे 'हिरज्ञ सुवण्ण” दोनो शब्द साथ आते हैं ।? कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र में 'हिरण्यसुवर्णमु” पद का अर्थ करते हुए श्री शाम शास्त्री ने हिरण्य का 
धर्थ पासा ( 507 800 ) और सुवर्ण का अर्थ सोने का सिक्‍क्रा ( ००४८० ४2०6 ) 
किया है । जातरूपेम्य. परिमाणे ४। ३।१५३ सूत्र के उदाहरण में काशिका ने हाट 
फार्पापणं” ( सोने का कार्पापण ) यह उदाहरण दिया है। कार्पापण की तोल भी 
८० रत्ती के बराबर थी । इससे अनुमान होता है कवि कौटिल्य के सुवर्ण का ही दुसरा 
नाम 'हाटक कार्षापण” है। 'जातरूपेभ्य: परिमाणे' सूत्र में भी पाणिनि ने सोने के 
सिक्‍को का ही सकेत किया है । जातरूप से सुवर्ण के पर्यायवाची शब्दों का ग्रहण 
होता है । सुवर्ण का परिमाण व्यक्त करने के लिये आवश्यक था कि सोने के निश्चित 
परिमाण के टुकड़े हो जिनकी आकृति पर उस परिमाण की निश्चयात्मक छाप हो । 
यह वात सिक्‍को से ही प्रकट हो सकती है । हाटक: निष्क. में हाटक विद्येषण का अणू 
प्रत्यय परिमाण अर्थ का द्योतक है । यह हाटक पद वही आा सकता है जहाँ अगला 
पद, जो हाटक का विकार है, परिमाणवाची हो । सोने के पात्र या सोने की बनी छडी 
के लिये हाटकमयमु या हाटकमयी कहना ठीक होगा । 


उस अकार सुवर्ण के सिक्‍्को का अस्तित्व पाणिनि के समय से ज्ञात होता है । 
विभाषाकार्षापण पहल्ाभ्यामु सुन्न ( ५१२९ ) पर कात्यायन ने कहा है कि सुत्र में 
धुवण ओर शतमान का ग्रहण भी करना चाहिए ( सुवर्णशतमानयोख्पसख्यानमु ) । 


् 


उससे अध्यर्घंसुवर्ण और द्विसुवर्ण जैसे प्रयोगों को सिद्ध किया गया है। पर इतना तो 


१. दासक्म्मकारादयो पि द्रिज्जप्ुवण्णादीनि गद्ेखा परायिसु । 
सामभातद्ध ( संख्या ५४० ), पालि जातक जिश्द ३, पृ० ६९ | 
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तक कही नहीं मिला, यथपि उस समय के न्राँदी के कार्पापण नामक सिवके लगभग 
पचास हजार मिल घुके हैं । 

३. सुवर्ण माषक--अष्टाध्यायी के निष्कादि गण में ( ५११॥२० ) तथा अलग 
सूत्र मे (५५१३४ ) भी जो माप शब्द जाता है, उससे दोनों स्थानों में रौप्य कार्पापण 
वाले माप का ग्रहण करना चाहिए । सुवर्ण माप का स्पए्तत: उल्लेख पराणिनि मे नहीं 
है । उदय जातक फी कथा में एक जगह सुवर्ण मापको से भरी हुई सुवर्ण पात्री का 
चर्णन बाता है! | पु 

चाँदी की भ्ाहत मुद्राएँ 

१. शतमान--शतमान फा नाम कैव्ल एक सूत्र में आया है--शतमानविश- 

तिकसहस्रवसनादण्‌ ( ५॥१२७, ) कर्यात्‌ श़्तमान, विशतिक, सहत्न सौर वसन--इन 

' चार शब्दों से फ्रीतादि बर्थो में क्षण प्रत्यय होता है । शतमानेन फ्रीतमु शातमानमु, 
अर्थात्‌ घतमान मुद्रा से मोल छी हुई वस्तु के लिये 'शातमान” पद का प्रयोग 
होता था । 


पाणिनि ने यह नही कहा कि शत्तमान सिक्का सोने का था। पर शतपध 
ब्राह्मण से मालूम होता है कि शत्तमान सुवर्णमुद्रा थी--तस्य न्रीणि शतमानानि 
हिरण्पानि दक्षिणा ( श० ५।५॥५११६ ); हिरण्य दक्षिणा सुवर्ण शत्तमानं तस्योक्तम्रु, 
( श० ८।३३॥२ )। सोने की दक्षिणा में शतमान दिया जाता था पर समय क्रम से 
शतमान का अधिक सम्बन्ध चांदी के सिक्के से होने लगा। शत्तपथ में कहा है-- 
देवता के दोनो रूपो के कारण विचित्रता के लिये सोने और चधादी दोनो की दक्षिणा 
देनी चाहिए । वह दक्षिणा शतमान होनी चाहिए, फ्योकि मनुष्य की आयु सौ वर्ष 
होती है ( रजत हिरण्यं दक्षिणा नानारूपतया शत्तमानं भवत्ति शतायुर्वे पुरुष , श० 
१३।२॥३॥२ ) | यहाँ सौ मान या भागो वाले राजत शतमान का उल्लेख है | कात्या- 
यन श्रोत सूत्र मे सुवर्ण शत्मान के साथ-साथ राजत शतमान का सुनिश्चित उल्लेख है 
( द्वादश कपालब्निवंपति भिन्नतंत्रानु शतमानदक्षिणानू, मध्यमस्य राजत*", का० 
श्रो० २०२१६ )। अलग सौवर्ण शतमान का भी स्पष्ट उल्लेख है ( शत्तमानं दक्षणा 
सौवर्णमु, का० श्री० २०१।२२ )। वंदिक सहिताओ मे ऐसा प्रमाण नही है कि शत- 
मान सौ रत्ती का था, पर सायण और कर्काचायं ने उसकी यही व्याख्या की है 


१. झुवण्णमासकपूरं एन सुवण्णपाति शादाय | उदय-जातक ( ४५८ ), पाछिणातक ४१०६ । 
ढा० सांटारकर, प्राचीन सुद्राशाखत्र, एू० ५२ । इस कहानी में सुवर्णगापक्कों से भरी सोने की पात्री 
( तदतरी ), झुवर्ण मापकों से भरी चांदी की पातश्नी भौर चाँदी कार्षापर्णों से भरी ताँबे की पात्री 
को एक दूसरे से कम मूश्य की बताया गया ह। श्ात होता है कि १२ रफ्तेके चाँदी के कार्पापण 
का मूल्य सोने के पक माषक (०५ रप्ती ) से कुछ कम था | यों लातक युग में सोने और शादी 
का जानुमानिक सृल्‍््य १:७ रहा दोगा । 
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( रक्तिका-शत-मान, का० श्रो० १५६३० ) | वेदिक इन्डेक्स के विद्वानू लेखकों ने 
भी इसे स्वीकार किया है। सहिता ग्रन्थों मे कृष्णल या रत्ती तोछ का प्रायः उल्लेख 
थाया है ( मत्रायणी स० र२२; तं० स० राई २१ ) | ते० प्रा० ( ११६७ ) मे 
कहा है कि वाजपेय यज्ञ मे एक एक कृष्णल या रक्तिका वाटी जाती थी। बत्तएव 
यह अनुमान समीचीन है कि शतमाव सिपफे की इकाई यही कृष्णल रहा हो। सो 
रत्ती तोल का घादी का सिक्का १८० ग्रेन तोल मे रहा होगा | यह ठीक है कि मनु 
( ८।११५-१३७ ) और याज्ञवल्क्ष्य स्मृति ( १३६४-३६४५ ) के अनुसार शतमान की 
त्तोल ३२० रत्ती फही गई है । पर यह प्रमाण वंदिक युग और जनपद युग के लिये 
सत्य न था, बाद के युगों मे बनाया गया। जब शभ्रूमि का लग़ान ३२ रत्ती वाले 
चादी के कार्पापणों में दिया जाना निश्चित हुमा ( शुग-क्रपाण-गुप्त युग ) तब कार्पा- 
पण या पुराण या घरण की दसग्रुवी तोल की कल्पना की गई और उसे शतमान 
नाम दिया गया। यह ३२० रत्ती का शतमान कोई सिक्का न था, क्योकि एक भी 
चैसा उदाहरण माजतक कही नही मिला, बल्कि हिसाब किताव के लिये चाँदी की 
एक कल्पित तोल मानव लो गई थी । लेकिन सौ रत्ती वाले घाँदी के वास्तविक 
सिक्के तक्षशिल्ा की खुदाई में प्राप्त हुए हैं । उनकी पहचान शतमान सिक्के से 
करना युक्ति सगत और प्रमाण सामग्री के अनुकूल है। ये मुद्राए शलाकाकृति हैं 
और उनकी तोल १७७-३ ग्रेन या ठीक सौ रत्ती के लगभग है। वे सिक्के चौथी 
शती ई० पू० के हैं। सब विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं। यह सम्भावित है कि सातवी शत्ती 
० पु० से चौथी-तीसरी शती ई० पु० तक अर्थात्‌ महाजनपद और नन्‍्दयुग मे शत 
साच सिक्के चलते थे। 

शतमान मुद्रा कात्यायन के समय में भी चलकूती थी। सूत्र ५९।२९ पर एक 
चारत्तिक मे डेढ शत्तमान का स्पष्ठ नाम लिया है; यथा--वातिक--सुवर्ण शत मानयो- 
रपसख्यानम्र्‌ । भाष्य--अध्यधंशतमानमु, अध्यधंशातमानमु । द्विशतमानमु, द्विशात- 
मानम्‌ । डेंढ या दो शतमान से खरीदी हुई वस्तु की उक्त सन्नाएँ थी । 


२ शाण--पाणिनि ने शाण सिक्के से क्रीत वस्तुओ के लिये लोक में प्रच- 
'लित कई शब्दों का उल्लेख किया है ( शाणाद्वा, ५१।६५; द्वित्रिपूर्वादण्‌ च ५११३६ ), 
जेपे--अध्यधंशाणम्‌ । अध्य्धशाण्यम्‌ । द्विशाणसु । त्रिसाणम्‌ | हशाणम्‌ । प्रेशाणमु । 
द्विशाण्यमु । त्रिशाण्यमु । इसमे पतजलि ने पंचशाण-प्रशाण्यम्रु और जोडे हैं 
( ५।१३५ )। ये अनेक उदाहरश इस बात के साक्षी हैं कि इस सिक्के का व्यवहार 
अधिक था | इसी सूत्र पर कात्यायन के दो वातिक हैं | वे भी इस वात को बताते हैं 
कि कात्यायत के समय में भी यह सिक्का काफी चालू था जिसके कारण विविध 
शब्द रूपों का व्यवहार हो गया था। पाणिनि ने ( परिमाणातस्य छषसज्ञाशाणयोः 
७।३।१७ ) सुत्र मे शाण का उल्लेख किया है जिससे मालूम होता है कि शाण 


पध्याय ४७ आथिक दशा २४३ 


उसी बधे मे परिमाणवाची शब्द घा जिस प्रकार हिरण्यपरिमाण घने ( ६२।५५ ) 
या जातझ्पेभ्यः परिमाणे ( ४॥३।१५३ ) में वरणित सुवर्णादि। आर्याव्‌ शाण निश्चित 
परिमाण और मूल्य का एक सिबफा था। महाभारत में शाण सिक्के के मुल्य का 
सबसे निश्चित उल्लेख भाया है--गट्टी शाणा- शतमानं वहन्ति ( आरण्यकपववे 
१३४।१४ ) । सौ रत्ती वाले शतमान में जाठ शाण होते थे। क्तएवं एक शाण की 
तोल १२४ रत्ती हुई ( ८२५ ग्रेंन ) | चरक ने शाण तोल को सुवर्ण या कप॑ का एक 
चौधाई लिखा है जो २० रत्ती हुमा । हो सकता है शाण सिक्के की पुरानी तोल को 
कुछ बढ़ाकर यह नया मान बनाया गया जैसा कि चरक की द्वरोणादि तोलो में भी 
बढाया हुआ मान मिलता है। शाण शतमान का अप्टभाग था उसकी वास्तविक 
तोल के पुराने चांदी के सिंपके मिल गए हैं (दे० मुद्रापरिपद्‌ फी पत्रिका, १४२२-५५ 
शाण मुद्रा पर मेरा लेख ) । अष्टभाग या पदार्घ शत्तमान का दुगना णर्थात्‌ द्विशाण 
के बरावर पाद शतमान मिक्‍क्रा, उससे बडा तीन शाण का सिक्का, उससे बडा 
चार शाण का या अर्धधत्मान सिक्का भी चलता था। पंलानिधान के सिक्‍तके 
पादशतमान वही, २२७ ), लखनऊ मग्रहालय के कुछ चादी के चौढे सिक्के भी 
पाद शतमान ( मुद्रा परिशिष्ट, ४५॥९-१२ ), प्राचीन कोसलजनपद के कुछ सिपके 
अधंशतमान ( तोल ७५-७९ प्रेम, मुद्रा परिषद्‌ पत्रिका, ३१५१, १५॥१४० ), भौर 
सोनपुर से प्राप्त सिक्के ( त्तोल २१ ग्रेत ) पदार्धधतमान या शाण ( वही १३९२, 
१०५४ ) से मिलते हैं । 
१, कार्पापण 
प्राचीन भारतवर्ष का सबसे मशहूर सिक्‍का घाँदी का फार्पापण था। इसे ही 

मनुस्मृति में घरण और राजत पुराण (घचादी का पुराण ) भी कहा गया है?। 

पाणिनि ने इन सिक्‍क्रो को 'आहत' ( ५१२।१२० ) कहा है उसी के अनुसार अँगरेजी 
में ये पंच-मावर्ड ( एपात्ाना8॥:60 ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सिक्के बुद्ध से भी 
पुराने हैं और भारतवर्ष मे भोर से छोर तक पाए जाते हैं। अब तक लगभग पचास 
सहस्न से भी अधिक धाँदी के कार्पापण मिल चुके हैं। कौटिलीय भथंश्ास्त्र भे कार्पापण 

ही चालू सिक्का था पर वहाँ सर्वत्र इसका सक्षिप्त नाम पण दिया गया है। मनुस्मृत्ति 

के अनुसार घाँदी के कार्पापण या पुराण का वजन ३२ रत्ती था। सोने और ताँबे 
के कप का वजन ८० रत्ती था। उसके बरावर तोल के सोने के सुवर्ण थीर तावे के 

कार्पापण सिक्के को तोल भी ८० रत्ती होती थी । 

जातक कथाओं में अनेक स्थानो पर कार्पापण का उल्लेख है | उसका पाली नाम 
कहापण था। जातको के पढने से यहु साफ माठुम होता है कि रोजमर्रा के लेने-देने 


१. द्वे कृष्णले समघृते विशेयों रोप्पमापकः । <१३५ 
ते पोरश स्याद घरणं पुराणइचेव राजत- । <।१श६ 


ही आउ भय 
ना ग 


रा # 
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में कहापण भौर उसकी छोटी खरीज का बहुत चलन था । अष्टाध्यायी में कार्पापण 
और पण ये दोनो नाम पाए जाते हैं। यथा--- 
विभाषा कार्पापणसहल्लाम्वामु । ५।१।२९ 
पणप्रादमापशतादयत्‌ । ५॥१।३४ 

संभव है चाँदी के सिक्के का नाम कार्पापण भोर ताँवे के कर्ष का नाम पण रहा 

हो । मनुस्मृति मे तबि के कार्पपण को पण कहा है :-- 
फार्पापणस्तु विज्ेयस्ताम्रिक कारपिक: पण: | ८।१३९ 

अर्थात्‌ तावे का कार्पाषण जो तोल में एक कष ( ८० रत्ती ) हो पण कहछाता 
है | पाणिनीय सूत्र पर कात्यायन ने कार्पापषण का एक नया नाम प्रति! दिया है। 
'एक कार्पापण में मोल ली हुई भर्थाव्‌ प्रति कार्पापण के हिसाव वाली वस्तु को 
'प्रतिक' कहने लगे थे । यही कात्याथन के वातिक की ध्वनि है, जिससे “प्रतिक' पद 
सिद्ध किया गया है? कार्पापण का 'प्रत्ि' नाम उसके चालू सिकक्रे होने करी बात को 
और अधिक पुए करता है । 

बौद्ध साहित्य मे जहाँ कही हजारी लाखो का जिक्र है वहाँ कार्पापण पद 
के बिना भी सहत्न या शतसहस्न कार्पापण ही समझे जाते हैं। हिंदी में जंसे 
लखपति या करोडपति का जाशय छाख़ या करोड़ रुपयो वाले भनुष्य से है, 
बसे ही प्राचीन साहित्य मे कार्पापण समझा जाता था। ग्ंगमाह जातक" में राजा 
उदय ने “अडढमासक' भिष्ठती से उसके घन की संस्या पूछते हुए 'सतसहस्स', 'पल्नास- 
सहस्स' से पुछना शुरू किया था जिसका आशय एक लाख झभऔौर पचास हजार 
कार्षापण से था । सस्कृत-साहित्य में भी इसी तरह का मुहाविरा पाया जाता है। 
अर्थशास्त्र में एक स्थान पर ( पृष्ठ ३६८ ) शतसहस्न, दशसहस्त, पंचसहत्र, सहस्र 


शत भोर विशत्ति मुद्राक्षे के इनाम देने का वर्णन है। वहाँ इनसे पणो फा ही रथ 
लिया जाता है । 


स्वय अष्टाध्यायी मे भी कार्पापणो के सुचक निरे सख्या-शब्दो का प्रयोग 
हुआ है । सूत्र ५१२१ मे सी से खरीदी हुई वस्तु के लिये शतिक झौर शत्य 
भयोग है| सुश्र ५११२७ से हजार की फीमतवाली चीज के छिये 'साहस्न' तथा सूत्र 
*।१।२९ में डेंढ हजार या उससे भी क्षधिक मोलवाली वस्तु के लिये भ्रध्यधंसहस्रमु, 
अध्यधंसाहसमु, द्विसहस्ममु' द्विसाहसम्‌ कादि प्रयोग सिद्ध किए गए हैं। इन सूतरो में 
केवल शत्त और सहस्न पद उतनी संख्या वाले घाँदी के कार्पापणो का बोध कराते 





१. ब[०-क्ा पणाद्ा प्रतिश्न । 


भाष्य--कार्षापणादू टिठनू वक्तम्यों वा च प्रतिरादेशों वक्तब्यः कार्पापणिकः कार्पापणिश्ी । 
पअतिकः प्रतिकी । 


२, गंगमाछ-जातक ( ४२१ ), पाकि-जातक, जिल्द १, पृष्ठ ४४८ । 


नी 
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हैं । सूत्र ५१३४ में मध्य, द्वि भौर त्रि पूर्वक शत्त शब्द १५०, २००, और ३०० 
फार्पापणो के लिये हैं। द्रव्यवाचक ये संस्याएँ संभवत्त: बहुत अधिक व्यवहार में 
घाती थी । इसी तरह सूच शाडार में सी या उससे अ्रधिक जुमनि भौर दान का 
विधान है वहाँ भी द्विशतिकां दडित: उदाहरण में दो सौ कार्पापण के जुर्माने का 
ही ग्रहण होता है । 
पतंजलि के भाष्य में भी एस मुहाविरे के कई उदाहरण हैं। ५॥११२१ सूत्र पर 
एक वातिक के भाष्य में माध्यकार ने एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है--श्तेन फीत॑ 
एत्यं शाटकशतमु, भर्थातु सो में खरोदी गई सी घोतिया । यहा यह मादूम होता है 
कि अब से २२०० वर्ष पूर्व एक घोती का मूल्य चादी का एक कार्पापण था । 
तदस्मिन्नधिकमिति दज्लान्ताहइड: सूत्र ( ५१४४५ ) पर वातिको का व्यारपयान 
करते समय भाष्यकार ने स्पष्ट वत्ताया है कि प्राचीन काल में फुटफर अधिक संख्या 
की गणना सौ और हजार की दृष्टि से की जाती थी । ज॑से १११ मे १९ उंस्या उसी 
सिवके की सूचक है जिसकी कि १०० । अपने उदाहरण में भाष्यकार ने स्वभ्ावतः 
सौ का तात्पय॑ सौ कार्पापण में घटाया है। जैसे ग्यारह अधिक है जिस कार्पापण 
के सकड़े मे उसको कहेंगे एक सो ग्यारह ( एकादश कार्पापणा उपश्लिए्ा अस्मिझणतते 
शकादशं शतमु ) । 
कार्पापण की फुटकर खरीज 
जहाँ कार्पापण इतना प्रचलित सिवका था वहा यह स्वाभाविक है कि उससे 
सम्बन्ध रखने वाले कई तरह के छोटे सिक्के भी चादू हो। फुटकर सिक्‍को फी तीन 
सूचिया हमे मिलती हूँ । एक अष्ठाध्यायी से, दूसरी जातको से' थौर तीसरी कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र से'। अष्टाध्यायी में कार्पापण ( दूसरा नाम पण ), क्र्घ ( भाग ), 
पाद, त्रिमाष, द्विमाप, अध्य्घे या डेढ माप, माष और प्र भाष का वर्णन है। इसमे 
फात्ययन ने काकणी शौर क्र्घकाकणी नाम कोर जोड़े हैं। नीचे की तालिका में 


१. गंगमाछ-जातक, है।४४८-- 

लेन दि पन्ञाससहस्तानि चत्तालीस तिंप्त वीप्तति दस पंच चत्तारि ठयो द्वो एको कद्ापणो, 
अटढो, पादो, च्तारो मासका, तयो, दे, एको मासको ति पुष्छि । सुय्य पटिक्खिपित्वा अड्ढमासको 
वि बुत्ते, भाम देव, एक महा पनम्‌ । 

२. झर्थशात्र २१२०- 

पणम्‌, भर्धपणम्‌, पादस्‌, भ्रष्टमागम्‌ इति। पादाणीयं ताम्ररूप॑ं मापक्रम, शअर्धमापकम, 
काक्णीम्‌, भधेकाकणीमिति । 

भर्थांत--चाँदी के सिब्के--पण, भरध॑पण, पाद, प्ष्टमाग ( जेसे अब रुपया, अठन्नौ, चवन्ती 
ओर दुभन्नी हैं )। तोवे के सिकके--मापक, भर्धभाषक, काकणी, भर्धद्धाकणी । कान पडता 


है कि तोने के सिक्कों में माषक से ऊपर तोँने का चौपाई पण, भाषा पण, भौर पण नामक 
सिक्के मी थे । 
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पाणिनि की सूची जातक और अर्थशास्त्र के साथ मिलाकर दिल्लाई गई है। पाठक 
देखेंगे कि इन दो ग्रथो की सन्ञाएँ अष्ठाध्यायी के नामो से कही-कही भिन्न हैं । 


काषोपण-तालिका 











संख्या अप्माध्यायी जातक अधंशास्र | तोल 
का भाग 
लललुलइइललाााुइअााभाा अर ॥.७७७७७७७७७७७एेएए"शनआन ०७+ ७७.७३ फैकाम-मा४०कक 3७७७ ३-३४अऊपा+2 3 4७>ककतक, ; 
१ मे. | कार्पापण और कहापण पण ३२ रत्ती चाँदी 
पण 
२। है | अध्धेया भाग अड्ढ अर्धण [१६ » # 
| गे पाद पाद या चत्तारो 'पाद ८ +५ 32 
मासका 
४। यह त्रिमाष तयो मासका धर 
प्र डै द्विमाप है मासका अधभाग की पु 
६। यौह माष एकमासक ,. मापक तोल २ रत्ती 
७ | चौर अधेमाप अडढमासक | भर्ष मापक |' £ रत्ती 
< | हौह काकणी पा , काकणी श्ै रत्ती 
- | ( कात्यायन ( चार काकणी 
वा० ५॥१॥३३) का एक माष ) 
रु ला अधेकाकणी अर्धकाकणी है रत्ती 
बहु 
जज 
( कात्यायन ) हे / 


चल 





चाँदी के कार्पापण की तोल 


कार्पापण नामक चादी के सिक्‍को की तोल के संबंध में दो तरह की सामग्री है । 
एक शास्त्रीय, दूसरी कार्पापणों के उपलब्ध नमुने । घाग्स्त्र के वाकयों से मनुस्मृतति का 
कथन सबसे क्षधिक्र स्पष्ट है--- 


रन 


दे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमांपफ ॥5१३५ 
ते पोडश स्यादु घरणं पुराणइचेव राजत. ॥5१8६ 
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क्षर्यात्‌ २ कृष्णल - १ चांदी का माशा। 

१६ सौप्यमाप ८ है घरण या राजत पुराण या ४२ रत्ती। 

इस प्रकार चादी के पुराण धर्वात्‌ कार्पापण का वजन ३२ रत्ती होता था । 

कौटिल्य के अनुसार ८८ गौरसर्पप - १ रूप्यमापक, धौर १६ रूप्यमापक ८ ६ 
घरण । मनु का घरण और कोटिल्य का घरण एक ही मादुम होते हैं। एक रत्ती की 
क्षाघुनिक तोल १८४६ ग्रेन के लगभग माची जाती है। ( भांडारकर, प० ११२)॥। 
इस हिसाव से ३२ रत्ती का वजन ५८५६ ग्रेन होता है । विद्वान लोग इसी फो 
प्राय: फार्पापण का वजन मानते हैं। रत्ती फी तोल घटने-बढ़ने से यह वजन ५६ से 
६० प्रेन तक हो सकता है । इसी हिसाव से शघेकार्पापण, पाद क्षौर श्रष्टमाग का 
वजन निकल जाता है | छव तक जो सिक्‍के मिले हैं उनके वजन फी छानवीन करके 
देखने से पता चला है कि कार्पापण की ऊपर बताई तोल अधिकाण में ठीक ही है! 
कुछ कार्पापण ऐसे भी हैं जिनकी तोल का हिसाव ३२ रत्ती के साथ मेल नही खाता। 
उदाहरणार्थ डा० स्पूचर को पेशावर से मिले हुए कार्पापणो मे कुछ का वजन 
४९४१ और ५१२४ ग्रेन के वरावर था। एन अपवादो का कारण सिकको की घिसाई 
या जान बूझ्षकर वजन में की हुई कमी हो सकती है । क्धिकाश क्वार्पापण ३२ रत्ती 
वाले हिसाव से मिल जाते हैं। अरघकार्पापण और पादकार्पापण छ्षपेक्षाइत कम संख्या 
में मिले हुँ। हे 

२, अरधंकार्पापण 

पाणिनीय सुत्र ५१।४८ ( पुरणार्घादठनु ) में शर्ध शब्द ध्घेकार्षापण के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । काशिका में स्पष्ठ फहा है--अर्धशब्दों रूपकार्धस्य रूढिः, भर्थात्‌ 
इस सूत्र मे अघे रूपका्ध या 'अघेली' की संज्ञा है। रूपकाधे का तात्पयं कार्पापण 
के अधंभाग से है। जिस काम मे ण्लाघा कार्पापण सूद, निकासी, मुनाफा, चुगी या 
रिश्वत के रूप में दिया जाय उसे 'अधिक” कहते थे। महासुपिन जातक में शर्घं- 
कार्षापण के छिये सिर्फ मड़ढ शब्द का व्यवहार हुआ है--फहापणड्ढमासकरूपा- 
दीनि---( जातक १॥३४० ) | 

गंगमाल जातक का जो प्रमाण ऊपर दिया गया है उसमें भी 'अड्ढ' संज्ञा ही है । 
इससे मालूम होता है कि पाणिनि के भर जातको के समय मे श्रघंकार्षापण के छिये 
केवल 'क्षडृढ' शब्द काम में आता था | पाणिनि के धगले ही सूत्र मे क््घ के लिये भाग 
शब्द का भी प्रयोग है--- 
भाभगावयच-- १५१४९ 

- भाग का अथे काशिका में 'रूपकाध ? दिया है जो भें का ही नामातर है! 

( भागशब्दोइपि रूपका्स्य वापेक:, काशिका ५१४४९ ) । भागिक का बे भी वही 


१७ पा० । 


_ 
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था जो अधिक का था| कात्यायन ने भी ध्घेकार्पापण के लिये अर्घ शब्द का प्रयोग 
किया है--टिठनर्घाच्च ( सूत्र ५१२५, वा० )। 
कौटिल्य में ध्रकार्षोपण के छिये अधेपण शब्द है। उसका वजन १६ 
रसी ८ २९.२८ ग्रेन था। इस तोल के आसपास के सिक्के प्राचीन “बर्घे! के 
ही नमुने हैं । 
३, पादकार्पाषण 
चौथाई फार्पापण का नाम 'पाद” था। 'पणपादमाषशताद्त्‌” ( ५१३४ ) में 


पाद शब्द इसी के लिये प्रयुक्त जान पडता है । सूत्र १३॥७२ के भाष्य में पतंजलि वे 
लिखा है-- 


कमंकरा. कुर्व॑न्ति पादिकमहलप्स्यामह इति | भाष्य १२९६ 

अर्थात्‌ मजदूर ( कमेरे ) इसलिये काम फरते हैं कि दित मर की मजदूरी एक 
पादिक ( पावली ) हमें मिल जायगी । इससे मालूम होता है कि शुगकाल में मजदूरों 
को रोजाना मजदूरी चौथाई कार्षापण भर्थातु ८ रत्ती चौँदी फे वरावर थी । 

पाणिनीय सुत्र ५।४॥$ और २ में भी पाद सिक्‍क्रे का उल्लेख है। ह्विपदिका 
भौर त्रिपदिका प्रयोगो का उदाहरण काशिका ने शौर भी कई सुत्नो ( ६२६५; 
'६३३१०; ६।४१३० ) की व्याख्या में दिया है। ये स्वतसन्त्र सिक्के न थे, बालक दो 
ओर तीन पदो के वाची हैं। जैसे द्विषदिकां दण्डित.,, दो पाद का जुर्माना हुआ; 
हिपदिका व्यवसृजति, दो पाद दान मे देता है । 


७. अष्टभाग 

अथंशासत्र ने व्यावहारिक सिक्‍को की जो सूची दी है उसमे क्षष्ठ भाग का नाम 
है । यह पण का आउठवाँ हिस्सा था। भनुस्मुति ( ८४०४ ) में इसे पादा्घ कहा है। 
अथंशास्त्र में एक ऐसी सूची है जिसमें सोने ओर चाँदी फी तोल में फाम भानेवाले 
छोटे बट्टों के नाम दिए हुए हैं ( भर्थे २११९ ) | इसमे 'दो माशा' भी एक तोल है। 
चांदी की तोल में दो माशे का वजन ४ रत्ती के बराबर हुआ । यही कार्षापणा 
अप्टभाग सिक्का था । 

उ--ताँबे के सिक्‍के 
५. माष 

सूत्र ५१३४ में पण, पाद के बाद साष का जिक्र है। माष चाँदी औौर ताँबे 
का सिक्‍का था। दोनो के शब्दरूप एक से बनते थे। घाँदी का रौप्य माष दो रत्ती का 
और ताँवे का पाँच रत्ती का होता था। ( द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः, 
मनु० ८१३५ )। भ्षष्दाध्यायी में माष से छोटे श्धंमाष का स्पष्ट उल्लेख वही है, पर 
पगवादमाषशताथत्‌ इस सूच से अध्य्घ की अनुशृत्ति से डेढ माष का जिक है। 
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है 


इससे 'अधंमाष' के अस्तित्व फा भी अनुमान होता है । जातकों में तो 'अड्ढमासक' का 
खुब वर्णन है । गगमाल जातक में अडठमासक नाम के भिढ्ती की कथा में शाघे माह 
फा रोचक वर्णन है । अधथ॑शास्त्र भे सिकको की और तोल की सूची मे ध्ष््रमाषक की 


गिनती है । 
ताँवे के सिक्के 


ताँवे में भी फार्पापण या कहापण चालू सिक्का शलााजकल के पंसे जैसा था। 
ताँबे का माप तोल में पाँच रत्ती होता था | इसके छोटे सिक्के कड्ढमाषक, काकणी, 
क्र्घ काकणी थे । 

मथेशधास्त्र में ताँवे के सिक्कों की सूची के श्रादि में 'पादाजीवं ताम्नरूपं! पद 
आया है ( पृ० ८४ )। श्री शामशासत्री जी ने इसका थ्र्थे किया है कि ताबिे के 
सिक्‍को में एक-चौथाई मिलावट रहती थी । पर डा० भाडारकर को वेसनगर की 
खुदाई मे १४७४ ग्रेव के पूरे वजन के ताम्र कार्पापण, १११५ ग्रेन के पौन क्षार्षा- 
पण भी मिले थे। संभव है घाँदी के कार्पापण की भाँति ताँवे के पण में भी एक-एक 


पाद कम वजन के |, $ ह पण के सिक्के हों | पादाजीव॑ का संकेत इन्ही मुद्राओ से 
ज्ञात होता है । 


काकणी, अ्रध-काकणी 

पाणिनि में इन दो सिक्को फा उल्लेख नही है । चाणक्य ने ताँवे की सुचरी मे 
इनका नाम दिया है ( २१९ ) | घुल्लसेट्टि जातक में इसका उल्लेख है (१।१२०)। 
सालित्तक जातक में भी काकणी सिक्‍के का वर्णन है ( १४१९ )। चार काकणी का 
एक माप होता था । 

कात्यायन ने सुध ५।१।३३ पर दो वातिको में काकणी कौर अधेकाकणी का 
पहली चार उल्लेख किया है। वहाँ एक, डेढ शौर दो काकणी से मोल ली जाने 
वाली वस्तु के लिये काकणीक, भ्ध्यधेकाकणीक और द्विकाकणीक प्रयोग सिद्ध 
किए गए हैं? । मालुंम होता है कि पाणिनि के समय मे काकणी का व्यवहार नही 
था, अन्यथा उनके सुत्रों मे उसका उल्लेख होता । 


विंशतिक 


पाणिनि के सिक्‍को की सूची मे विशतिक और तरिशवत्क ये दो नास रहस्यमय 
हैं । विशतिक का उल्लेश्व दो सूत्रो मे है 





१. काकण्याश्वो पसख्यानम्‌ । 
भआष्य--काकण्याइचो पसंख्यानं कतैव्यम्‌ । अध्यर्धकाकणीकस । द्विकाकणौकम । 
बा०-+केवलायाइच | 
साष्य--केवछायाइचेति वक्तव्यम्‌)। काकणौकस्‌ । 


१ 
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शतमान-विशतिक-सहस्र-वसनादण्‌ । ५५१॥२७ 
विशतिकात्ख* । ५॥१।३२ 

पहले सूत्र में वेशतिक ( एक विशतिक से मोल लिया हुआ ) शोर दुसरे से 
कध्य्धोविशतिकी न, द्विविशतिकीन, तरिविशतिकीन ( १३, २, हे विशतिक से ऋ्रीत ) ये 
प्रयोग धनते हैं । विशतिरत्रिशज्भूया डवुन्नसंज्ञायामु ६४१।२४ सुत्र के द्वारा असंज्ञा मे 
विशक-त्रिशक और संज्ञा अर्थ में पाणिनि ने विशतिक और त्रिशत्क पदो का विधान 
किया है। प्रसंग से ये सज्ञाएं सिक्को की जान पडती हैं । विशतिक शब्द २० हिस्सों 
वाले सिक्के का सकेत करता है | विशति शब्द से पहले [ किसी (संभवत: सिक्के ) 
के नाम ] के लिये विशत्तिक संज्ञा वनती है पुत्र. तेन क्रीत॑ क्लादि अर्थों मे वेशतिक 
प्रयोग सिद्ध होता है । प्रदन यह है कि विशत्तिक नाम की कौन सी मुद्रा थी ? इसके 
उत्तर मे कअव निदचय पूर्वक कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का कार्षापण 
सिक्का था जिसके २० भाग होते थे । इस प्रकार दो त्तरह के कार्पापण थे, एक १६ 
माप का औौर दूसरा २० माप का होता था| बीस भाग होने के कारण ही उसका 
नाम विशतिक पढ़ा था| इस विषय में निम्बलिखित प्रमाण हैं-- 

( १) विनयपिटक पर वुद्धघोष कृत समंत-पासादिका टीका मे लिखा है-- 
तदा राजगहे वीसत्तिमासको कहापणों होति, तस्मा प्रमासको पादो । शर्थात्‌ राजा 
विविसार के समय में राजगृह में वीस माषक का कार्पापवण था। उसके एक पाद का 
वजन ५ मापक था । समतपासादिका पर सारिपुत्त थेर की सारत्यदीपनी टीका ने भी 
इसकी पुष्ठटि की है? । 

( २ ) गंगमाल जातक ( ३।४४२ ) में कार्पापण के फूटकर छोटे सिक्‍को की 
नामावली में पाद के बाद उससे क्रम मुल्य के चार मासक सिक्के का वर्णन है। 
यह तभी संभव है जब पाद पाँच मासक के बरावर हो और उसका कार्पापण २० 
मासक का हो । 

( ३ ) कौटिल्य ने घरण का वजन १६ रौप्यमापक या २० शैव्य बीज दिया 
है। संभवत २० शैव्य वीजो वाले कार्षापण के ही २० भाग होते थे ( अर्थशास्त्र 
पृ० १०३ ) । 

( ४ ) याज्ञवल्क्यस्पृति ( १३६४ ) मे एक पल को चार या पाँच सुवर्ण के 
वरावर माना है। इस पर मिताक्षरा का वचन है कि पाँच सुवर्ण के बराबर ६ पर 
मानने से पण था कार्पापण का वजन २० माप मानना होगा ( पचसुवर्णपलपक्षे 
विशतिमाष. पणो _विशतिमाप, पणो भवति याज्ञ० १३६५ )। 


२. श्मिना वे सब्जजनपरदेषु कह्ापणत्स बोसतिमो भागों मासको ति । श्री चरणदाप्त 


चटणीं, पाली अर्न्यों में कुछ नए मुद्रा सम्बन्धी शब्द, उत्तर प्रदेश इतिदहाप्त परिषद्‌ कौ 
पश्चिका, मर १९३३, पृ० १७८ | 


अध्याय ४ आर्थिक दशा २६१ 


(५) कात्यायनस्टति में भी एक कार्पाएण को २० माषक के बराबर 
माता है ( डा० भांडारकर, ए० १८६ ) । 

(६ ) पाणिनि शरा६ु४ पर पतंजलि ने लिखा है--अपरस्त्वाह । पुराकल्प 
एतदासीतु पोडशमापाः कार्पापणं पोडपपछाइच मापशम्व्यः | तत्न सख्यासामान्या- 
त्सिद्धमु । भर्थात्‌ किन्‍्ही आचार्य का मत है कि पूर्व समय में सोलह माष का कार्पा- 
पण होता था भौर सोलह पछ की एक मापशंवटी होती थी, तव दोनो माप छर््दों 
कै साथ सोलह की संख्या का समान सम्बन्ध था। जिस आचाये का यह पक्ष है 
उसके मत में १६ मापवाला कार्पापण पुराकलप को घटना थी । डा० शामशास्त्री का 
छनुमान है कि पुराकल्पवाला यह कार्पापण वही है जिसका उल्लेख बर्थशासत्र में है। 
पर इससे यह कनुमान नही निकाला जा सकता कि कौटिल्य से पहुले २० मापक- 
वाले कार्पापण का अथवा कौटिल्य के वाद १६ मापकवाले कार्पापण का प्रधार 
नही था। ऐसा मालठुम होता है कि एक ही समय मे देशमेद से दोनो प्रकार के 
कार्पापषणो का चलन था, जैसे राजगृह मे २० माषकवाला कार्पापण चालु था। 
तभी तो हम विविसार के समय में, जातकों मे और पतंजलि पे २० भागवाले कार्पा- 
पण का वण न पाते हैं और उसके बीच मे अ्रंशास्प्र में १६ मापक कार्पापण का । 

इन प्रमाणो से यह स्पष्ट होता है कि २० भाग वाले कार्पापण का भी 
रिवाज था। पाणिनि के विशतक सिक्‍क्रे का सवंध इसी २० भागवाले कार्पापण 
से था| इसी कारण उसकी एक विशेष सज्ञा पड़ गई थी। साथ ही सोलह मापक- 
वाला कार्पापण भी पाणिनि को ज्ञात था छौर व्यवहार में वही अधिक प्रचलित भी 
रहा होगा । 

विशतिक सिक्‍को के वास्तविक नमुने भी मिल गए हैं। कुछ लखनऊ संग्र- 
हालय में हैं। उनकी तोल ७० से ८० ग्रेन तक है। उन पर भआाहत रूपो धौर 
बनावह के जाधार पर पह निश्चित ज्ञात होता है कि वे ३२ रत्ती वाले कार्पापण 
सिक्‍को से प्राचीन थे। मुद्राशास्त्र के प्रमाणों से ज्ञात होता है कि ३२ रत्ती वाले 
फार्पापण को पहली बार चन्दराजाओ ने चलाया था । उनसे पूर्व. घिम्बिसार के काछ 
में ४० रत्ती वाले विशतिक का ही प्रचार था। विशतिक से सम्बन्धित इन सिक्‍्को का 
भी उल्लेख उदाहरणो में आया है--त्रिविशतिक ( काशिका, ५११॥३२, १२० रत्ती 
तोल का सिक्का ); द्विविशतिक ( काशिका, ४।१।३२, ८० रत्ती त्तोल का सिक्का ); 
क्षष्यघे विशंतिक ( सुत्र ५।१।८४ मे उल्लिखित; ६० रत्ती तोल का )। 

पाणिनि ने जिस त्रिशत्क का उल्लेख किया है ( ५।१।२४ ) वह विशत्तिक का 
डच्योढ़ा था और उसका मुल्य अध्यर्थकार्षापण ( ५११॥२९ ) के बराबर रहा होगा । 


श्री दुर्गाभूसाद जी फो १०४ से १०५७ ग्रेन या लगभग ५८ रत्ती के सिक्के मिले थे | 
उनकी पहचान अष्ठाध्यायी के त्रिशत्क से की गई है । 
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रुप या रुप्य 
प्राचीन कार्पापण सिक्कों को काहृत सिक्‍को को नाम दिया गया है। इसका 
कारण यह है कि उनपर अनेक प्रकार फे रूप ( 597770 ) 5प्पो से छापे हुए मिलते 
हैं । भाहुत नाम भी एक प्रकार से पाणिनि फा दिया हुआ है-- 
रूपादाहतप्रशंसयोयेप्‌ ५१२।१२० 
सुत्रार्थ--रूप शब्द फे धाद यप्‌ प्रत्यय भाहत भर प्रशंसा धर्षों में जोा जाता 
है। जैसे रूप्यो गौ, प्रशंसनीय रूपवाला बैल । थाहत फे लिये फाशिका में तीन 
उदाहरण हैं-- 
भाहतं रूपमस्य रुप्यो दीनार:, 
ख्प्यः फिदारः 
रुप्य कार्पापणम्‌ । 
फाशिकाकार ने आहत फी व्याख्या फरते हुए लिखा है कि तिहाई पर रखकर 
पीटने से दीनार धादि पर जो रूप बनाया जाता है उसे झाहत फहते हैं ( निघातिका- 
ता&नादिना दीनारादिपु रूप यदुत्पाथते तदाहतमित्युच्यते ) । 
कार्पापण फो रूप्प कहना ठीक है क्योकि उस पर ठप्पे से चिक्ठ ठोक फर बनाए 
जाते थे। 'केदार” सिकको का सम्बन्ध केदार कुपाणों के साथ था। कार्पापण बनाने 
की विधि यह थी। एक धचाँदी की चादर को पीटफर उसके छम्वे पत्तर काट 
लिए जाते थे । फिर हर एक पत्तर से छोटे-छोटे दुकह़े कतर लेते थे और फोने 
कुपटकर उनका वजन एक समान कर छेते थे | इसके वाद हर टुकड़े पर झलग-मलग 
ठप्पे से एक-एक चिह्न या रूप ठोका जाता था। विद्वानो का विचार है कि एक रूप 
के लिये एक ठप्पा काम में छाया जाता था। पाणिनि ने “'रुपात्‌! एक वचसनांत पद 
रखा है, जो एक रूप के लिये एक ठप्पे की घात को सूचित फरता है। 
फार्पापणो के प्राचीन रूपो का धध्ययन एक रोचक विषय है ॥ काशी के 
श्री हुर्गाप्रसादजी में केक प्रकार के रूपो को छाँटकर उनका वर्गीकरण और पहचान 
करके ऊगभग ५६४ प्रकार कै रूपो की तालिका दी है। उससे यह भी मालुम होता 
है कि किस स्थान के कार्षाषणों पर कौन-कौन से रूपो का समुदाय छापा जाता था । 
पतञ्जछि ने जद्उण सूत्र पर १६ वें वातिक के साष्य मे लिखा है--तदेवेद॑ भवतः 
फार्षाप्ण यन्मथुराया गृहीतमु । 
यही वह णाप का कार्पापण है जो हमने मयुरा से लिया था ।' यहाँ सथुरा के 
कार्पापणो का उल्लेख फारणवश ही हुआ है । वह यह कि शुरसेव जनपद के प्राचीव 
फार्षापणों पर जो कई प्रकार के रूपो फा एक समुदाय था वह छन्यत्र नही मिलता 
था घर धहुत स्पष्ठ होने कै कारण उसकी पहचान भी सरलू थी। श्री दुर्गाप्रसादजी 
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ने अपनी पुस्तक में मथुरा के प्राचीन कार्पापणो के उन विशेष रूपो का चित्र भी 
दिया है । 
कौटिल्य ने रूपदर्शक नाम के एक सधिकारी फा उल्लेख किया है जो सरकारी 
खजाने मे जानेवाले ( कोश प्रवेशय ) सिक्‍को की परख किया करता था । पतजलि ने 
उसी का उल्लेख रूपतर्क फे वाम से किया है--- 
पद्यति रूपतक्क: कार्पापणमु । 
दर्शयति रझूपतर्क कार्पापणमु । ( भाष्य १।४५२, वातिक ४ ) 
रूपदर्शक और रूपत्क में रूप का अर्थ है सिक्का । महासतुपिन जातक (६॥३४७) 
में भी यह अर्थ है । पर पाणिनि की अष्टाध्यायी में रूप का णर्य है चिह्न-विशेष । 
उस बिह्न-विश्वेष से आहत सिक्कों का विधशेषण रूप्य शब्द या। कालान्तर में रूप्य 
विशेष्य पद वनकर उन्ही सिषको के लिये शऔर फिर सव प्रकार के सिक्‍को के लिये 
प्रयुक्त होने लगा था । 
सूत्रों में कोर उदाहरणो में जो जाहत मुद्रा के वाम शाए हैं, उनकी एक सूची 
वोल सहित यहा दी जाती है । 
( १ रत्ति->१.८ ग्रेत ) 


( भ ) चाँदी की आहत मुद्राएँ र्त्ती प्रेन 

( १ ) शतमान १०० १८० 
धर्घशतमान ५० ९० 
त्रिद्याण ३७" प्‌ ६६'५ 
पादशतमान या द्विशाण २५ प्र 
बच्यघंशाण १८७५ ३३७५ 
पादार्धशतमान या अष्टभागशतमान या शाण १२९४५ २२५ 
अधंशाण ६२५ ११९२५ 
( २) विशतिक 

धिविशनिक १२० २१६ 
द्विविशतिक ० १४६ 
अध्यर्घ विशतिक या त्रिशत्क ६० १०८ 
विशतिक ४० ७२ 
अधे विशतिक २० ३६ 
पादविशतिक या पंचमाषक १० १्८ 

( ३ ) कार्पापण (> प्रति ) ३२ ण्७'६्‌ 


अधेकार्पापण (> भाग, अ्ध॑ ) १६ २८९८ 
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कक 


र्त्ती प्रेत 
पाद कार्पापण ८ हैंड 
श्रप्ठभाग कार्पापण ४ छा 
रौपष्य धष्यघमापक ४ ५४८ 
रौप्य मापक २ ३६ 
रोप्य त्रिकाकिणी १५ २७ 
रौप्य भर्धमापक ( ट्विकाकिणी ) १ १८ 
रौप्य अध्यधंकाकिणी डे १दए्‌ 
रौप्य काकिणी ्रै हे, 
रौप्य अधंकाकिणी डे ड्५ 
(भा) ताँबे की भाहत मुद्राएँ 
(१ ) ताम्रविशतिक 
प्रिविशतिक ३०० ५४० 
द्विविशतिक २०० ३६० 
पध्यधं विशतिक या विशत्क १५० २७० 
विशतिक १०० १८० 
धर्घ विशतिक ५० ९० 
पाद विशतिक २५ ४५ 
(२ ) ताम्न कार्पापण 
या ताम्रिकपण 
( पालि काहापण ) 
कार्पापण छ० १४० 
छधं कार्पापण ४० ७२ 
पाद कार्षापण २० ध 
त्रिमाप १५ २७ 
भप्टमाग कार्पापण ( या द्विमाप ) १० श्द 
ताम्रमाप भू ९्‌ 
अर्धमाष पु 4 
काकिणी २ हा 
अधेकाकिणी ५ १ हु 


यह हर्ष की वात है कि इनमे से अधिकाश सिक्के प्राप्त हो चुके हैंँ। पिछले कुछ 
चर्षों में पाणिनीय सामग्री की सहायता से बहुत्त-सी आहत मुद्राओ फी यथा पहचान 
सम्भव हो सकी है, जो पाणिचीय सामग्री के क्षभाव में पहुछे नहीं हुई धी। इस 
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अध्ययन का परिणाम भारतीय मुद्रा परिषत्‌ की पन्निका मे फई लेखों में मैंने प्रकाशित 
किया है' । 

ऊपर की तालिका को देखने से विदित होता है कि घाँदी के कार्पापण में रौप्य 
मापक, रौप्य कर्घ मापक, काकिणी और अ्रधंकाकिणी बहुत ही छोटी गुद्राए धी। 
एक समय यह विश्वास किया जाता था कि इतनी कम तोल की हलकी मुद्राक्रो का 
अस्तित्व सम्भव नही था, किन्तु शव इनके असली नमूने मिल गए हैं। धतएव यह 
मानने पर बाधित होना पडता है कि ये नाम वैयाकरणो की कोरी कल्पना न थी, 
घल्कि जो सिक्‍के वस्तुतः व्यवहार में चालू थे, उन्ही के धाधार पर व्याकरणशास्थ 
में उदाहरण बनाए गए । इन मुद्राओं के साथ एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि 
इतनी छोटी मुद्रामों का ऋयमुल्य वस्तुतः कुछ था या नही । जिस रोप्य फाक्षिणी में 
क्षाघी रत्ती या अधंकाकिणी मे चोधाई रत्ती चाँदी थी वह किस उपयोग मे आ सकती 
थी । इस प्रइन का उत्तर कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। पहले पत्चगोणिपटः 
दश गोणिपट. उदाहरण की व्याख्या करते हुए यह दिखाया गया है कि एक चांदी के 
कार्पापण से जिसकी तौछ ३२ रत्ती थी, पाँच गोणी भ्रन्न मर्थात्‌ १२ मन ३२ सेर अष्त 


खरीदा जा सकता था। इस गणना से इन छोटे सिवको फी क्रय शक्ति का अनुमान इस 
प्रकार किया जा सकता है । 


कार्षापण 5१६ रौप्यमापक ४२ रत्ती घांदी १२मन ३२१सेर धन्त 
कार्पापण फा १६वाँ भाग १ रोप्यमापक २ रत्ती चाँदी ३२सेर २० तोला 
कार्पापण का छोड भाग अधंमाषक . ९१ रत्ती १६सेर १० तोला 
कार्षापण का दे भाग फाकिणी इ््र्ती ८सेर ४ तोला 
कार्पापषण का 4४८ भाग अर्धकाकिणी है रत्ती डसेर २९ तोला 


इस प्रकार यह अनुमान किया जा सकता है कि काक्षिणी भौर अर्घंकाकिणी जेसी 
छोटी रोप्य मुद्राओं का भी व्यवहार में वास्तविक उपयोग था | इसी लिये हम देखते 
हैं कि जातको में अड्ढह़मासक का कितना उल्लेख शआाता है। साधारण स्थिति के 
व्यक्तियों के लिये अड्ढमासक जैसा अत्यन्त छोटा सिक्का भी महत्त्व रखता था। 
अड्ढभासक जातक से विदित होता है कि वे छोग इस तरह फे छत्यन्त छोटे सिक्‍कों 
को भी कितनी सावधानी और घाव से छिपाकर या सभालकर रखते थे। यह भी 
उल्लेखनीय है कि वस्तुओ का इतना सस्ता मुल्य मौर्य युग की आशिक व्यवस्था में 
संभव हो सका था, इसलिये काकिणी और शर्धकाकिणी, ये दो नए छोटे सिक्के इस 


१. एशियण्ट क्ायनस्‌ ऐन नोन द॒ पाणिनि ( पाणिनिकालौन प्राचीन 'मुद्राएँ, भारतीय सुद्रा 
पत्रिका, सागर २५, १० २७-४१ । 


(२) रोप्य माषक नामक आहत सुद्राएँ, वही, माग १६ पूृ० १४-१५ । 
(३ ) शाण, वही, माग १४ पृू० २९-२५। 
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युग में ढलवाए गए । पाणिनि में उनका नाम नही है, किन्तु कात्यायन ने वातिक मे 
विशेष रूप से उनका उल्लेख किया है । 


अध्याय ४, परिच्छेद १०-व्यवहार और ऋणादान 

धन--घन के लिये अष्टाष्यायी मे कई शब्द हैं, जैसे स्व ( १।१॥३५; ३॥४।४०; 
आत्मीय ज्ञातिघन-वचन. स्वशब्द:-- काशिका ), द्रव्य, मुल; किन्तु स्वापतेय, यह नया 
शन्द भी इस अर्थ में चल गया था, जो ब्राह्मण धोर धारण्पक साहित्य में नही है। 
स्वापतेय वह द्रव्य या वस्तु है, जिसमे स्वपति या मालघनी का साधु श्र्थात्‌ न्याय्य 
अधिकार हो ( स्वपतो साधु, ४४४॥१०४ ) । 

घनी व्यक्ति श्रादथ ( ६४२४६, पाली अड़्ढो ) कहलाता था। पाणिनि ने 
गणपाठ में दृश्य शब्द का उल्लेख किया है ( दण्डादिगण, ५॥१।६६ )। जातको में 
भी इत्म शब्द है। क्षाढय वर्ग के ही धन्तगंत इभ्य वे घनिक थे, जो निगम सभा के 
'सदस्य होने के कारण श्रेष्ठी कहलाते थे और जिन्हे राज्य की ओर से हाथी पर चढ़कर 
निकलने का विशेष अधिकार प्राप्त था ( इभमहुंति )। कालान्तर में इन्हें नेगम वा 
महाजन कहने लगे । 

सोने ओर चादी के जो चालू सिक्के थे, उनसे निर्मित शब्दों द्वारा घनी का 
अभिधान किया जाता था । जैसे श्राजकल लखपति करोडपति शब्द हैं, वैसे ही सौ 
सोने के निष्क घनवाला व्यक्ति नैष्कशतिक और सहस्न॒तिष्कवाला नेष्कसहस्रिक 
कहलाता था ( शत सहस्लान्ताच्च निष्कात्‌ु , ५२११९ )। निष्क सोने का सिक्का 
चुविदित था अतएव उसके पहले सुवर्ण शब्द जोड़ने की आवश्यकता न थी ( सुबर्ण 
निष्क शत्तमस्यास्तीत्यचभिघानान्‌ू न भवति )। अब भी लूखपति शब्द के पहले 
चांदी शब्द की भाकाक्षा भाषा में नहीं होती। सौ निष्क घन सग्रह का क्रादर्श 
ऋग्वेद से ही मिले लगता है ( शर्त राज्ञो नाधमानस्य निष्कान्‌ , ११२६२ )। 
पत्र २।११८ में ऐकेशतिक और ऐकसहलिक उदाहरण हैं, जो सौ कार्पापण और 
डक सहस्न कार्षापण घनवाले व्यक्ति की सज्नाएँ थी। जहाँ शत सहस्न के पहुछे 


किसी सिक्के का नाम न हो, वहाँ चालू सिक्का होने से कार्पापण ही समझा 
जाता था । 


आणदान--उत्तमर्ण ( १४३४५ ), श्घमर्ण (३३॥१७० ), ऋण (४।३।४७ ) 
चृद्धि ( ५१४७ ), प्रतिदान ( १४॥९२ ), और प्रतिश्रु ( ६२१८९; २३॥३९ )! ये 
लेन-देन सबंधी पारिभाषिक शब्द सुत्रो मे आए हैं। 

कृषि वाणिज्य कोर योपालन के साथ सुद पर ऋण देना भी लोगो की न्याय्य 
जीविका का अय था ( जातक ४४१२ ) । पाणिनि ने न्‍्याय्य सूद को बृद्धि 
( ५।१।४७ ) और व्याज की कड़ी दर को कुसीद कहा है ( ४४३१ ) | कुसीद को 
निन्दित समझा जाता था ( प्रयच्छति गह्म॑मु, ४४३० )। कुसीदिक व्यक्ति के हछिये 


अत 
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सामाजिक निन्‍्दा सूचित होती थी । उस कुत्सा फा कुछ भंश उसके घर वालों को 
भी भुगतना पडता था, जैसे उसकी स्त्री को कुसीदायी, सृदखोर की घरवाली कहकर 
पुकारा जाता था । 

कात्यायन ने तगड़ै ब्याज को वृधुषि भर सूदखोर को वार्धूपिक ( ४४३० वा० 
६ ) कहा है । 

वृद्धि--पाणिनि में दर्शकादश मामक ऋण फा उल्लेख किया है, जिसमें १० रुपये 
देकर एक रूपये महीने की किस्त से ११ वसूल किए जाते थे ( ४४२३१ )। इस 
लेन-देन में १० प्रतिणत व्याज पड़ता था जिसे गह्मय माना गया था। कौटिल्य ने 
१०० पण पर सवा पण मासिक घुद्धि फो धर्म्य कहा है (अर्थ७ ३॥११ ) मनु 
( ८।१४०-१४३ ) और याज्ञवल्कक्य १०० का 5० वा भाग न्याय्य वृद्धि मानते हैं । 
वश्णिष्ठ ने २० कार्पापण पर ५ माष घम्यंदृद्धि कही है ( २५१ )। यदि कार्पापण को 
विशतिक कार्पापण माना जाय, जो २० मासे का होता था, तो यह भी मूल का 
८० वां भाग व्याज हुआ । नारद, गोतम, व्यास इसी से सहमत हैं । इस प्रकार १५ 
प्रतिशत वृद्धि घम्य मानी जाती थी । बोघायन में २० प्रतिशत का उल्लेख है। इसके 
मुकाविले में द्शंकादश ऋण पद्धति को भी पाणिनि के समय में गरह्मय॑ समझा जाता 
था । पतंजलि ने देगुणिक और प्रंगुणिक धर्थात्‌ मुछ् का दुगना-तिग्रुना ब्याज कमाने 
वालो को निन्दायोग्य माना है (४॥४॥३० )। यह स्थिति सभवतः अल्पकालिक वे- 
लिखा पढ़ी के ऋणो के सवध में थी । 


सृत्र में अर्थ, या भाग भर्थाद क्ाघे, कार्पापण प्रतिमास वृद्धि का भी उल्लेख 
है ( ५।१।४८-४९ ) जो छह प्रतिशत हुई । ऐसे ऋण फो क्षिक, भाग्य या भागिक 
कहते थे ( भाग्यं-भागिक शतमु ) व्याज मे मिलनेवाली रकम के झनुसार ऋण का 
ताम पड़ने की प्रथा थी, जैसे पंचक वह ऋण हुआ जिस पर पाच रुपया सूद 
मिले । पतजलि ने ७, ८, ९, १० व्याजवाले ऋणो फा भी उल्लेख किया है ( सप्तकः, 
पष्टक', नवक:, दशकः, ५॥१।४७ )। ऐसे ऋण दर्दाकादश पद्धति के अन्तर्गत 
पाते थे, जैसे जिसने १०, १० रुपये की पाँच किएतें ली हो, उसका ऋण पत्चक 
कहलाता था। वैसे ही सात किछ्तो वाला सप्तक, शाठ किद्तों का छक्प्ठतक, नौ 
किष्तों वाछा नवक कहलाता था। पूरे सो रुपये कर्थात्‌ु दस दस रुपयो की दस 
किश्तों वाछा ऋण दशक कहलाता था। इस प्रकार के ऋणो मे प्रतिमास ५, ७, 
८, ९, १० रुपये चुकाने से पुरा ऋण ग्यारह किश्तों मे च्ुुक जाता था। किद्तत बन्दी 
ऋण की ईकाई दस रुपया मानी जाती थी। क्राजकल यही ऋण थोड़े धन्तर से 
दस के वारह कहलाता है । 

जितने समय में ऋण घखुकाना हो, उसके छनुसार ऋण का नाम पडता था 
( देयगृणे, ४३॥४७ ) । जैसे सार भर में घुकाया जानेवाल्ा ऋण सांवत्सरिक 
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( ४३॥५० ) और छह मास का आवरसमक ( ४॥३॥४९ ) कहलाता था | 
विशेष ऋतुओ में चुकाने की शर्त पर भी ऋण लिया जाता था झौर वह 
ऋण उसी ऋतु के नाम से कहा जाता था; जैसे ग्रेष्मक ( ४॥३॥४९ ), वह ऋण जो 
ग्रीष्म ऋतु अर्थात्‌ अपाढ की पूर्णमासी को जब वर्ष का अन्तिम दिन हो, चुकाया 
जाय ( शआपषाढी पूर्णिमा भौर वर्ष के अन्तिम दिन के लिये देखिए अ० ३, परि० १६ 
पु० १७९ )। यह ऋण सम्भवतः गर्मी में बोई जाने वाली ककड़ी, खरबूजे, तरबूज, 
आदि पाछकेज की फसल से होने वाली आय से घुकाया जाता था, जेसी भाज 
भी प्रथा है। 
इसके वाद ऋण छघुकाने के लिये दूसरी ऋतु वर्षा थी। मोरो के कूकने के कारण 
वर्षाकाल का चालुवाम कछापी भी था। 'जब मोरो की कुक सुनाई देगी, उस समय 
तुम्हारा ऋण घुका दुंगा', इस शर्ते पर लिया गया ऋण कलापक कहा जाता था । 
वर्षाकाल भें तेयार होनेवाली जो फसल वाषिक कहलाती थी, उसी से कलापक ऋण 
का भुगतान किया जाता था। कलापक ऋणो के लिये ऐसा ही छुसरा लता नाम 
शद्वत्यक भी था ( फलाप्यष्वत्ययववुसाद्‌ बुनू, ४।३।४८ ) । काठक संहिता कि छत्तु- 
सार श्रोणा था श्रवणा नक्षत्र का नाम भ्रद्वत्य था जिस महीमे में पीपल के पेडो पर 
पीपलछी लगे उसे भरदवत्य कहते हैं ( यस्मिन्‌ क्राले अब्वत्याः फलन्ति सो&हवत्य:, 
काशिका ) । हसी से सावन महीने में जो ऋण चुकाना हो वह अम्वत्यक कहा 
जाता था । 
इसके बाद गहन का महीना ऋण चुकाने के लिये अनुकुल पडता था, क्योकि 
उस ससय हेमन्त ऋतु में तंव्यार होनेवाली फसल ( कौटिल्य की हैमनमुष्टि ) की 
आमदनी किसान के पास आती थी। यह फसल सावन में बोयी जाती थौर मगहन 
में पकत्ती थी । आजकल इसे खरीफ कहते हैं। चावल, ज्वार, वाजरा, मक्का, तिल, 
मूंग, उडद भादि घान्यो की फसलछ इसी महीने मे होती है। पाणिनि ने अग॒हन की 
पूर्णिमा को भुगताए जाने वाले ऋणो को भ्राग्रहायणिक या अग्रहायणक कहा है | यह, 
भी कल्पना की जा सकती है कि सावन के महीने मे किसीने दशशकादश ऋण की ऐसी 


किस्त छी जो पश्चक हो तो उसे पाँच महीने बाद अग॒हन की पुत्रों की छौठाना 
पड़ता था । 


इसके वाद फिर वसन्‍्त ऋतु का समय आता था। उसमें तैयार होने वाली 
फसल वासन्तिक कहलाती थी, क्राजकल जिसे रबी कहते हैं। इसमें जो, गेहें और 
घिलहन पैदा होते हैं । जी की फसल के साथ जौ का भुसा भी इस समय किसानों 
के भुसेले को भर देता है। हजार मन जौ के साथ तीन हजार मन भूसा खलिहान 
में उपठ पढता है। इस कारण इस ऋतु का भी चलतू भापा मैं यववुस नाम पड़ गया 
( यस्मिन्‌ यववुस सम्पयते स यववुस शब्देन उच्चते, काशिका, ४३४८ ) । इस 
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समय पर भुगताने के लिये लिया हुआ ऋण पहले से ही यवयुसक कहलाता 
था ( डीह्ौ४ं८ ) | है 


कात्यायन ने विशेष नाम वाले कुछ स्वल्प ध्टणो फा उल्लेख किया है। दशार्ण 
उस ऋण को फहते ये जो दक््षकादश पद्धति पर लिया जाता था। नये बछड़े के लिये 
जो ऋण लिया जाय उसे वत्सतराणं कहते थे । कम्बल के लिये लिया जाने वाला ऋण 
कम्बलार्ण कहलाता था। यह कम्बल पाच सेर ऊन का बना हुआ निश्चित नाप गौर 
तोल का होता था। क्लाज भी पाच सेर ऊन का कम्बल घार पटो में बुना जाता 
है । एक पट डेढ़ वालिदत या साढे तेरह एइची चोडा भौर कौर लगभग आठ फुट लम्बा 
होता है। चार पटों को मिलाकर सी देने से कम्ब की चौडाई ढेढ गज वेठती है । 
ये ही पाच सेर कम्बल्य ऊन से बने हुए नियत नाप के फरम्बल थे जिनके लिये लिया 
हुआ ऋण कम्बलाणं कहलाता था। कात्यायन ने एक प्रकार के छोटे ऋण को वस- 
नार्ण लिखा है। वसन भी नियत माप और मुल्य का वस्त्र होता था। जैसा ऊपर 
बताया गया है, एक शाटक या घोती वसन कहलाती थी जिसका मुल्य पत्तञ्जलि के 
समय में एक कार्पापण होता था ( ५।१२१ )। विसुद्धिमरग के झनुसार शाटक या 
घोती की लम्बाई नो हाथ होती थी ( नवह॒त्य साटक, विसुद्धिमगग, ९२ )। श्लाज+ 
कल यह दश हाथ होती है | काशिका में पच्चगोणि: पट* उदाहरण में इसी शाटक 
या वसन के लिये पट एब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मुल्य पाँच गोणी या साढ़े 
बारह मन अन्न होता था | यो वसनार्ण की रकम एक कार्पापण या पाच गोणी अन्न 
होती थी। शाटकयुग या घोती उपरने के जोड़े के लिये दो कार्पापण ऋण 
प्ावश्यक था । 
कापिक बृद्धि--गौतम ने छह प्रकार फी वृद्धि छिखी है--( १ ) चक्र वद्धि, 
(२ ) काल वृद्धि, ( ६ ) फारित वृद्धि, ( ४ ) कायिक वृद्धि, ( ५ ) शिखा वृद्धि? 
प्रतिदित दिया जानेवाला व्याज, ( ६ ) अ्धिभोग घृद्धि (गौतम स्प्ृत्ति १२३४-.. 
३५ ) । पाणिनि ने अलग-अलग सूत्रों में इन छहो का उल्लेख किया है। चक्रवृद्धि 
का उल्लेख सूत्र ६२३८ ( महाप्रवृद्ध ) में है। काल्वृद्धि दशेकादश ऋण के रूप में 
ली जाती थी। कारित वृद्धि पत्चक, सप्तक के रूप में होती थी। शिल्रावृद्धि का 
अलग कोई उल्लेख सुत्रो मे नही है, किन्तु वह प्रयच्छत्ति गह्म॑मु (४४३० ) के 
अन्तर्गत आ जौती है । वृहस्पति ने शिखावृद्धि को निन्दित सूदखोरी माना है। 
का्यिक पृद्धि का सड्भीत अकतंयू णे पश्चमी ( २।३॥३४ ) सूत्र मे है, जिसके क्मुसार 
'शताद्‌ बद्ध', जैसे प्रयोगो को नियमित किया गया था। उसका अर्थ था--सौ रूपये 


का ऋण चुकाने के लिये उसने क्षपने आप को वन्धक रख दिया है। कौटिल्य से भी 
इस प्रथा का उल्लेख है । 


कल हल मा मम आप प य क 
१. जसे एक रूपया लेकर बदत्तर दिन तक एक-एक पैसा प्रतिदिन चुकाना शिखा बृद्धि है! 
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घेनुष्या ( संज्ञायां पेनुष्या, ४४४८९ )--गौतम ने जिसे अधिभोग ध्ृद्धि कहा है, 
उसका उदाहरण घेनुष्या पद मे मिलता है, कर्थात्‌ु वह गाय जो श्रधमर्ण द्वारा 
उत्तमर्णं को तव तक के लिये दे दी जाय जब तक उसके दूध के मुल्य से उधार लिया 
हुआ रूपया व चुक जाय (या पघेनुरुत्तमर्णाय ऋणश्रदानाद दोहनार्थ दीयते सा 
घेनुष्या, काशिका )। 

महाप्रवृद्ध ( ६२३८ )--व्याज की उस अधिक से कधिक रकम को महा- 
प्रवद्ध कहते थे जहां तक चन्रवृद्धि से बढते बढते और आगे व्याज का बढना सम्भव 
न हो । मनु ने कहा है कि व्याज की इकट्ठा रकम मुख्वन से किसी भी हालत में 
क्धिक नही होनी चाहिए ( मनू, ८।५० ) ! कौटिल्य का नियम था कि उत्तमर्ण 
( घनिक ) या क्रधमर्ण ( घारणिक ) की अनुपस्थिति या लापरवाही के कारण यदि 
व्याज बढ़ जाय तो उसे चुकत्ा करने के छिये मुल का दुगुना अदा कर देना चाहिए 
( अर्थशास्त्र, ३३१११, चिरप्रवासस्तम्भप्रविष्टो वा मुल्य-हिगुणं दद्यात्‌ )। शुक्र का भी 
यही मत है ( ४॥५।६३४१-२ ) । इस प्रकार जब सौ कार्षापण का ऋण प्रवृद्ध होकर 
अर्थात्‌ चन्रवृद्धि से दो सो कार्षापण हो जाता, तब उस ऋण को महाप्रव॒ुद्ध हुआ 
समझते थे । 

आपमित्यक--आपमित्यक उस द्रव्य या घान्य को फहा जाता था जिसे इस छत्तं 
पर लेते थे कि उसी तरह की वस्तु छोटाकर ऋण चुका दिया जायगा ( कप- 
मित्य याचते )। इस प्रकार के परिवर्तन को व्यतीहार ( ३४४॥१९ ) और उस प्रकार 
के ऋण को जापमित्यक कहा जाता था ( अ्यमित्य याचिताभ्यां कककनौ, ४॥४॥२१ ) 
कौटिल्य ने आपम्रित्यक उस घान्य को कहा है जो उतनी ही मात्रा मे लोठाने की 
शर्ते पर ऋण के रूप में लिया गया हो ( तदेव प्रतिदानाथ्थमापमित्यकमु, २१५ ) । 
धानन्‍्य लेने की यह प्रथा अ्थवेवेद के समय से चली जाती थी--मैंने जो घान्य उधार 
लेकर खाया हो उसे लछौटाकर मैं ल्त्ृण बनता हूं ( अपमित्य घान्‍्य यज्जघासाहमिदं 
तदरने अठुणों भवामि ६११७॥८ )। 

याचितक--कौटिल्य ने इसी प्रकरण मे उस अन्तर को प्रामित्यक कहा है, जिसे 
आवश्यकता पड़ने पर कोई अपना काम चलाने के लिये दुसरे से माग ले, पर लौटाने 
की छर्ते न हो ( सस्ययाचनमन्यतः प्रामित्यकमु, अर्थशास्त्र, २११४५ ) | पाणिनि ने उसे 
ही याचितक कहा है ( ४।४२१, याचितेन निव"त्तमु )। 


अच्याय ४ 


शिक्षा और साहित्य 
परिच्छेद १-शिक्षा 


पाणिनीय व्याकरण की रचना भाषा भोर साहित्य के क्षेत्र में पृवंवर्ती दीर्घ 
विकास कोर उन्नति की सूचक है । उस उन्नति के मूल में वह सुन्दर शिक्षा प्रणाली 
थी जो महाफलवती हुई। अष्टाष्यापी से उस काल फे विभिन्‍न साहित्यिक रूप, 
ग्रन्थ रचना के प्रकार, शिक्षान्संस्थाएँ, क्षाचायं और झअन्तेवासी छात्र, शिक्षण- 
प्रणाली, स्रष्ययन के विषय एवं ग्रन्यो के नामो के सम्बन्ध में वहुत-सी मुल्यवान्‌ 
सामग्री प्राप्त होती है । जाचाय॑ पाणिनि स्वयं उस उच्च खनस्वस्तिक के प्रतीक हैं 
जहाँ तक उस युग मे ज्ञान सुर्य का उत्थान हुआ था। उसका तपस्वी जीवन, बिदले- 
पणात्मक कार्य-प्रणाली, विपय के अनुशीलन मे सूक्ष्म-दष्टि, भाषा पर असामान्य 
अधिकार, ग्रन्य-प्रणयन में प्रतिमा, सर्वोपरि छढ संकल्प तथा महातु अयत्त--- 
ये गुण सदा के लिये भारतीय साहित्य पर अपनी छाप छोड गए हैं। उनके सम- 
कालोन शिक्षा-जगत्‌ में भी वे ओत प्रोत ये जिसका परिणाम उस विशाल साहित्य 
के रूप में हुआ जिसे सृप्र-साहित्य कहा जाता है। 
छात्र--शिक्षा का मुझ जाधार प्रह्मचय प्रणाली थी। ( तदस्य ब्रह्मचयंम्रु 
२।१।४४ ) । इसमे न क्रेवल शिक्षा, वल्कि ज्ञान संवय फी चर्या या आन्तरिक 
जीवन के निर्माण पर बहुत अधिक बलछ दिया जाता था। गुरु भौर शिष्य विद्या 
सम्बन्ध से परस्पर बंधे होते थे। ( ४।३७७ )। यह सम्बन्ध योनिसम्बन्ध के 
सदश ही पविन्न और प्रभाव-पूर्ण था | शिष्य अन्तेवासी के रूप में आचाय॑ के साथ 
हो निवास करते ओर सच्चे अर्थों में आचाय॑ के जीवन से प्रभावित होते थे। ब्रह्म- 
चारी चरण नामक विद्या सस्था में अन्य ब्रह्मचारियों के साथ विद्याष्ययन करते थे । 
जेसा हम भागे देखेंगे शिक्षा और साहित्य के निर्माण मे इन चरणों का व्यापक 
महत्व था। भाघचाय के जीवन का वेग थौर शक्ति उनके द्वारा संस्थापित चरणों 
के माध्यम से प्रकट होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनो वर्णों के ब्रह्मचारी 
वर्णी कहछाते थे ( वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि ५४२।११४ ) । यह॒शब्द संहिता और ब्राह्मणो 
में अविदित था | ग्रुरु से पठढनेवालो के लिये छात्र यह सामान्य शब्द प्रयुक्त होता था 
( छत्नादिभ्यो ण , ४४४६२ ) । छात्र शब्द के मुल में यह कल्पना बड़ी मधुर है कि 
वह आचाये के जीवन पर छलत्र के समान छाया रहता था (छत्र॑ शीलमस्य )। यह 
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एक आध्यात्मिक भाव था जिसके कारण शिषण्प गुरु के प्रति व्दीप जागरूक रहकर 
क्पतना कर्तव्य पालन करने का बल प्राप्त करता था। ( गरुरुकार्येप्ववहितः )। जैसा 
काशिका ने लिखा है वह अपने ग्रुरु की त्रुटियो की ओर मन को ले जाकर ( तच्छि- 
द्रावरणप्रचुत्त ) कभी अपनी शक्ति का क्षय नही करता था। ब्रह्मचारी को स्वातक 


बनाते समय आचाय की भावना भी यही रहती थी कि जो मेरा सदाचार हो उसी 
पर ध्यान देना, च्रुटियो पर नही । 


छात्र दो प्रकार के होते थे--( १ ) दण्डमाणव, कौर (२) शघनन्‍्तेवासी। 
( दण्डमाणवान्तेवासिषु, ४॥३।१३० )॥ दण्डमाणव को केवछ माणव कहा जाता था 
( ६२६९ ) | वह अभी छोटी श्रेणियों मे सीखतर छात्र होता था । जैसा पत- 
ञजलि ने लिखा है वेद की पढाई शुरू होने के पहले उसकी माणव संज्ञा होती है। 
( झठचों माणवे बह्तश्नरणासख्यायामित्ति ५४४॥१५४ ) तत्ववोधिनी के अनुसार 
दण्डमाणव वहु था जिसका उपनयन न हुआ हो । दण्ड रखने के कारण वे छात्र 
दण्डमाणव कहे जाते थे ( दण्डप्रमाना: माणव:,--काशिका ) | पलास का वह दण्ड 
आपाढ कहलाता था। मतगजातक ( ४॥३७९ ) में माणव को जायु में वारू कहा है। 
वे अपना डडा लिए हुए आश्रम मे इधर से उघर फिरते दिखाई देते थे । माणवो फा 
वर्ग माणव्य कहलाता था ( ४॥२।४२ )। 

जब वेद पढ़ने का समय जाता तो आचाये माणव का उपनयन-संस्कार कराते 
थे । उसके लिए माणवकमुनपते यह वाक्य भाषा में प्रचलित था। ( १।३।३६ ) 
इस विशेष कर्म को जाचार्यकरण कहते थे। इस संस्कार के बाद वह माणवक 
सच्चे अर्थों मे आचाये का सामीप्य प्राप्त करता था । मनसा वाचा कर्मणा शाचायें 
के समीप पहुंचा हुआ ब्रह्मचारी अन्तेवासी इस धन्वितार्थ पदवी को घारण करता था 
( ४।३।१०४; ४।३।१३० )। उपनीत हो जाने पर ब्रह्मचारी अजिन भर फमण्डलु 
घारण करता था। भाष्य मे कमण्डलु-पाणि छात्र का उल्लेख है । चरण में पढने वाले 
शब्द अन्तेवासी ब्रह्मचारी परस्पर सन्नह्मचरारी कहे जाते थे ( चरणाद्‌ ब्रह्मचारिणि, 
६।२॥८६ ) । 

छात्र के कतंव्य---उपनयन होने के बाद छात्र ओर ग्रुरु दोनो के बीच प्रें जो 
नया विद्या-सम्बन्ध बनता था उससे वे दोनो एक दुसरे के लिए उपस्थाचीय बन जाते 
थे ( ३८।६८ ) भषर्थात्‌ शिष्प ग्रुद के समीप आकर उसकी सेवा करे और उससे 
अध्ययन करे ( उपस्थानीय. शिष्येण ग्रुरु:) ओर ग्रुरु अन्तेवासी को अपने समीप 
लाकर शिक्षित करे ( उपस्थानीयोथन्तेवासी ग्रुरो३ )। दोनो के लिये यह अत्यन्त 
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उपनेता स्वयमाचायेः सप्थते । माणवकमुपनयते । भारमानमाचायींकुवैन्माणवकमार्मसमी पं 
प्रापयतीस्य4:--काशिका । 
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मधुर सम्बन्ध दनता था। अध्यापन फराने फी दशा मे आचाय॑ को कनूचान 
( ३।२१०९ ) एवं प्रवचनीय ( ३॥४।६८ ) कहते थे ( प्रवचनीयो गुरु! स्वाध्यायस्य- 
काशिफा ) | छन्दो का अध्ययन फरने वाले शिष्य की संज्ञा शुश्रुपु होती थी क्योकि 
वह श्रुति के पारायण या 'श्रवणीय को फान से सुनकर घारण करता था (१३५७; 
३॥२१०८ ) । छपने पिता से ही अध्ययन करनेवाओ म्रह्मचारी पितुरन्तेवासी कहलाते 
थे ( ६३।२३ )। भाचाय॑ फुल में आचाय॑ का पुत्र भी पर्याप्त महत्व रसता था। अत- 
एवं उसके लिये भाषा में 'आधाय॑ पुत्र! इस विशेष शब्द की उत्पत्ति हुई, (६२।१३४) । 
इसी प्रकार राजपुत्र और ऋत्विक्‌ पुत्र भी अपने पिता की पदवी से श्मिहित होते थे 
( ६२१३३ ) | स्वाभाविक है फि दूसरे शिष्य आचाय॑ पुत्र का विशेष सम्मान करते 
हो । जता फात्यायत ने लिखा है--गुरवद्‌ गुरुपुश्र इति यथा ( शश५६ वा १)॥ 
गुरुपुम्त में भी गुर जैसी वत्ति उचित थी ( उद्योगपर्ब, ४४॥१२ ) । 

गुरु--पाणिनि ने घार प्रकार फे शिक्षको का उल्लेस किया है ( १) आचाय॑, 
(२ ) प्रवक्ता, (३ ) श्रोश्रिय, ( ४ ) अध्यापक ( २।१।६५ ) | इनमे छ्ाचार्य का 
स्थान सर्वोच्च था | शिप्य का उपनयन कराने का अधिकार आधघार्य को ही था। 
छथवंवेद में बाचाय॑ करण प्रक्रिया का वर्णन जाया ऐ--आचारयें उपनयमानो दहा- 
चारिणं कृणुते गर्भभन्त, ( ११॥५॥३ ), शर्घात्‌ भाचार्य उपनयन सस्कार फरके ब्रह्म- 
घारी को अपने विद्यागर्भ के भीत्तर प्रविष्ठ कराता है । इसी उदात्त कल्पना के आधार 
पर ब्रह्मचारी अन्तेवासी कहा जाता था । जैसे माता के गर्भ में शिशु पोषण पाता है 
वैसे ही अन्तेवासी आचाय॑े के विद्यागर्भ में सर्वभावेन जआाध्यात्मिक पोषण प्राप्त 
करता है । आचाये गौर अन्तेवासी का यह सम्बन्ध यहाँ तक घनिष्ठ होता था कि 
जाचायें के हो नाम से धन्तेवासी का नाम पड़ जाता था, जैसा कि 'आचार्यो- 
पसजंतश्चान्तेवासी” एस सूत्र में कहा गया है ( ६२१३६; ६॥२।१०४। ); जंसे 


तित्तिरि क्वाचार्य के शिष्य तैत्तिरीय, आपिशिलि के भापिशल भौर पाणिनि के 
पाणिनीय कहलाते थे । 


प्रवक्ता--क्षाचाय॑ के बाद दूसरा पद प्रवक्ता का था। पाणिनि ने जिसे प्रोक्त 
साहित्य कहा है, मर्थात्‌ शाखाग्रन्थ, न्नाह्मण, श्रोत सुत्तर भादि, उस साहित्य का प्रवचन 
करने वाले थाचाय॑ प्रवक्ता कहलाते थे। वेद और वेदागो का क्र्थ-सहित शध्यापन 
इनका कार्य था | ये ही क्राख्याता भी थे।( १४२९; उद्योग प्वे ४३३३२ सुत्र 
२११६४५) मे प्रवक्ता, श्रोत्रिय क्षौर अध्यापक इन तीनो का उल्लेख क्रमिक महर्व के 
छनुसार है। _ 

श्रोधिय--छन्द या वेद की शाखाओं को कण्ठ करने वाले विद्वान्‌ श्रोत्रिय कहलाते 
थे ( श्रोनियदछंदोष्घीती २८४ ) । इनका सम्बन्ध विशेषत, वेद के पारायण से 
था। वे संहिता, पद, क्रम, दण्ड, जटा, घन आदि पाठो के अनुसार शाखा-प्रन्थ और 


उनके प्राह्मण आदि को स्वयं कंठ फरते थे एवं विद्याथियों का कराते थे। इनके 
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निर्देशन में रहकर विद्याथियो का जो वर्ग पदपाठ कण्ठस्थ करता वह पदक कहलाता 
था। इसी प्रकार क्रमपाठ कण्ठस्थ करनेवाले छात्र क्रमक कहलाते थे ( क्रमादिभ्यो 
चुन ) | वे श्रोत्रिय युद भी अपने कण्ठस्थ किए हुए वेद पाठ के आधार पर उस-उस 
नाम से प्रसिद्ध होते थे | ज्ञात होता है कि बड़े-बड़े चरणो में भिन्‍त-भिन्‍न पाठे कृठस्थ 
कराने के लिये भिन्‍न भिन्न अध्यापक होते थे । कोई पदक कहा जाता था भौर कोई 
क्रमक । जो जिस प्रकार के पारायण का श्रावक होता वह उसी के आधार पर पदक 
था क्रमक कहा जाता था ( ४॥२।६१, तदधीते तदवेद के साथ उसका शथर्थ, क्रम॑ वेद 
क्रमक', पद वेद पदक: ) । 

अध्यापक ( २१।६५ )--पाणिनि ने 'क्ृते ग्रन्थे” या 'अधिकृत्य छते प्रन्ये' सूत्रों 
में जिस साहित्य का उल्लेख किया है उस वेज्ञानिक या लौकिक साहित्य का अध्यापत 
कराने वाले गुरु श्रध्यापक कहलाते थे। माणवक भ्रादि बाल कक्षा को भी ये लोग 


पढाते थे । इन्हें थागे चलकर उपाध्याय कहा जाने छगा । भाष्य मे कण्डिकोपाध्याय 
ताम मिछता है । 


कुत्सित छात्न--नियमो का उल्लघन करने वाले छात्रो की निन्‍दा के लिये कई 
शब्द प्रयुक्त होते थे, जैसे तीर्थ॑ष्वाक्ष, तीथंकाक, भर्थाव्‌ जो घपने तीर्थ या गुरु में 
फोए की त्तरहु चचल व्यवहार करे, या गुरुकुछ भे पूरे समय तक निवास न करके 
शीघ्र बदलता रहे ( ध्वाक्षेण क्षेप २१।४१, भाष्य--यो ग्रुरुकुलालि गत्वा न चिरं 
तिष्ठति स उच्यते तीयंकाक इति )। 

इसी प्रकार खट्वारढ शब्द उस छात्र के लिये प्रयुक्त होता था जो समय से 
हक रे हक ब्रत समाप्त करके आाराम का जीवन बिताने छगा हो ( खदवाक्षेपे, 

दर ॥ 

पाणिनि ने यह भी कहा है कि कुछ माणव और भन्तेवासी ऐसे होते थे जिनका 
पढने-लिखने मे मन न था, बस ग्रुरुकुल में सेंत का माल चामने के लिये माणव बन 
जाते थे ( गोतान्तेवासी माणव ब्राह्मणेषु क्षेप ६२६९; भिक्षा लप्स्येहहमितति माणवो 
भवति-काशिका ) | बाल्मीकि रामायण में कठकालाप चरण के माणवों के विषय में 
कहा है कि वे बड़े जिद्दा लोलुप ( स्वादुकामा: ) और आलूसी ( झलसा३ ) थे और 
पछाई का चहाना घनाकर काम-काज मे गुरु को बुत्ता दे जाते थे ( क्योध्या काण्ड 
३२।१८ ) | बड़े छात्रों पे भी जो ऐसे निकम्मे होते, उनके कई उदाहरण पतंजलि 
ने दिए हैं; जैसे 'कम्बलचारायणीया:' ( बढ़िया कम्बल के छोभ से चारायण के 
ग्रुदकुल मे भर्ती होने वाले ); 'छृतरौढोया” ( घी पीने के लिये रौढि के गुरुकुल में 
घुसने वाले ), ओदव पाणिनीया: ( भात भसकतने के लिये पाणिनीय बन जाने वाले, 
११११७३, भाष्य ) ।* 


मय अर मकी दिलकश जन नरक लीट कि लिडी मिल 
१. काशिका ने इनसे भी गए बीते छात्रों का संकेत किया है, जैसे कुमारीदाक्षाः ( ६२६९ ) 
कुमारो के छिये दक्ष के यहाँ शास्त्र पढ़ने के लिये पहुँचने वाझे । 
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इन उदाहरणो मे चारायण का उल्लेख कौटिल्य मे है। वे कर्थशासत्र के प्राचीन 
आचार्य ये । कोशलराज प्रसेनजित्‌ के महामन्त्री चारायण से उनकी पहचान की जा 
सकती है। रौढि पाणिनि के समकालीन या उत्तरवर्ती क्ाचार्य थे, जैसा पाणिनीयरी- 
ढीया: इस प्रयोग से ज्ञात होता है, जिसमे दोनो नाम काल क्रम के अनुसार पढे गए 
हैं ( काशिका ६२३६; भाष्य ४१८९ ) | 
छात्रों के नामकरण--छात्रो के नामकरण के तीन आधार थे । (१) अध्ययन के 
विपय के कनुसार, (२) जिस चरण में शिक्षा पाते हो उसके अनुसार; (३) जिस गुरु 
के यहाँ या जिसके ग्रन्थ पढते हो उसके ताम के अनुसार । 
विपय के अनुसार छात्रो के नामकरण का विधान ४२।६०--६३ सूत्रों में है। 
ऋनु या सोमयज्ञों का अध्ययन करनेवाले छात्र उन यज्ञों के नाम से आश्निप्टोमिक, 
वाजपेयिक, राजसूयिक ( क्तूकथादिसूत्रान्वाट्ठक्‌ ४२६० ) वेद के क्रमपाठ और 
पादपाठ का अध्ययन करनेवाले छात्र फ्रक शौर पदक ( क्रमादिश्यों बुचु--४।२॥६१; 
अनुव्ाह्मण नाम विशेष ग्रन्धो के विद्यार्थी अनुत्नाह्मणी कहलाते थे (४२६० )। 
इस प्रकरण में उक्थादिगण महलपूर्ण है, जिसमे अनेक प्रकार के नए-नए अध्ययन- 
विपयो का उल्लेख है, जिनका विचार आगे साहित्य के प्रकरण मे किया जायगा। 
यज्ञीय कर्मकाण्ड का अध्ययन करने वाले छात्र याज्ञिक कहे जाते थे । याज्निक का 
उल्लेख अन्यत्र भी किया गया है ( ४३।१२९ ) | 'ऋतुओ के अनुसार अध्ययन के 
विषयो में क्रमक परिवर्तन होता रहता था । जो ग्रन्थ जिस ऋतु में पढा-पढाया जाता 
उसका भी वही नाम पड़ जाता था, जैसे वसन्‍्त ऋतु में जिस ग्रन्थ का पाठ हो, उसका 
नाम भी वसन्‍त पड जाता था अर वसन्तऋतु भे उस ग्रन्य की कक्षा के छात्र वास- 
न्तिक कहे जाते थे ( वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ४॥२।६३, वसन्तसह॒चरितो5्य ग्रन्थों वसन्तस्त- 
भधीते--काशिका )॥ स्मृत्तियों से ज्ञात होता है कि माघ शुक्ल मे वसनन्‍्तपञ्चमी के 
दित प्राचीन विद्यालयों का वसनन्‍्तसभ आरम्भ होता था, भौर उस समय वचविशेषतः 
बेदाड्रो का अध्ययन किया जाता है ( मनु ४॥९८ ) । उससे पूर्व श्रावणी प्रृणिमा से 
पौष की अमावस्या तक या भाद्र पूणिमा से माघ की अमावस्या तक साढ़े चार महीने 
का सत्र विशेषत छन्दों के अध्ययन या वैदिक पारायण के लिये होता था ( मनु 
४९५ )। वर्षा, शरत्‌, हेमन्त, शिशिर आदि ऋतुओ में भी छात्र अल्पकालिक पध्य- 
यन के लिये कुछ विषय या ग्रन्य चुन लेते थे। ऐसे छात्रों को वापिक, शारदिक, 
हैमन्तिक और शशिरिक कहा जाता था ( ४।२।६३१ गणपाठ ) । वतंमानकाल मे कुछ 


द्र्सी ढग पर वसन्‍्त, ग्रीप्म, शरद्‌ आदि ऋतुओ में मास दो मास की विद्ेप व्याख्यान 
मालाएँ आयोजित की जाती हैं । 


वैदिक छात्रो का नामकरण--चरणों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न छन्द या शाखा ग्रन्थ 
पढ़ाए जाते थे । उनके अध्येता छात्रों का नाम उन छन्द ग्रन्थो के नाम से रखा जाता 
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था, जैसे तित्तिरि आचाय॑ं से प्रोक्त तैत्तिरीय शाखा के विद्यार्थी तैत्तिरीय कहलाते थे । 
चस्घुत. स्थिति यह थी कि प्रत्येक शाखा से सम्बन्धित छन्द और ब्राह्मण इन दोनो का 
कोई स्वतन्त्र नाम व था, बल्कि उनके पढनेवाले छात्र और पढानेवाले ग्रुरुओ के नाम 
से ही ग्रन्यो का नाम छोक में प्रचलित होता था। ( छन्‍्दो ब्राह्मणानिच तदू 
विषयाणि, ४२६६ ) | 

तदू विषयता का तियम--तदधीते तद्वेद प्रकरण में अरष्टाध्यायी में तदु* 
विषयता का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। शाखा का मूल प्रवर्तक प्रत्यक्षकारी कह- 
लाता था ( ४।३।१०४ वा० ) वही चरण का सस्थापक आचाये भी होता था। 
उसकी छान्दस शाखा का अध्ययन उस चरण के विद्यार्थी करते थे। भाचाये कठ 
और उसके द्वारा प्रोक्त छान्दस ग्रन्थ--इस सम्बन्ध को प्रकट करने के लिये पहले 
कठ शब्द में एक प्रत्यय जोडा जाता था। उसका विघान पाणिनि ने "तेन प्रीक्तम्‌ 
(४॥३॥१०१ ) सूत्र मे किया है। इस प्रकार जो शब्द का रूप बनता था, उससे फिर 
एक दूसरा प्रत्यय उस ग्रन्थ के पढने वाले या पढाने वाले--इन दो अर्थों को व्यक्त 
करने के लिये जोडा जाता था। इस प्रत्यय का विधान 'तदघीते तद्वेद! इस सूत्र में 
किया गया है ( ४॥२।५९ ) पहला प्रोक्त प्रत्यय भौर दूसरा अध्येतृ-वेदितू प्रत्यय 
फहलाता था। प्रोक्ताललुक ( ४॥२।६४ ) सूत्र से विद्यार्थी वाची दूसरे प्रत्यय का 
लोप हो जाता है। किन्तु उसका अर्थे शब्द मे चना रहता है। फलत, छउन्द भौर 
ब्राह्मण के नाम का जो रुप प्रोक्त प्रत्यय लगाने से बनता था उसका अर्थ तदघीते 
तद्वेद के अनुसार उस शाखा ओर ब्राह्मण के पढने-पढ़ानेवालो के लिये किया 
जाता था| अतएव वैदिक मुल ग्रन्थो का नाम सदा उनके छात्रो का ही बोधक होता 
था, जेसे कठ आचार द्वारा प्रोक्त जों कठ शाखा थी, उसके पढने-पढामैवालो 
( गध्येतृ-वेदितू ) का नाम 'कठा ” होता था। कठ5 जो साधारणतः कठम्प्रोक्त 
पुस्तक का नाम होना चाहिए था, उच सब छात्र और ग्रुदओ का बोघ कराता था, 
जो उसको पढते (अधीयान) और पढाते थे ( तद्वेद ) ॥ मुल कठ छाब्द थाचाये के 
नाम से और उसकी शाखा के नाम से एक सीढी आगे बढकर चरण का नाम 
वन गया। भोर भो सेकडो वैदिक शाखाएँ और उनके ब्राह्मण ग्रन्थ थे, जिनको 
केन्द्र मानकर चरणों की स्थापना हुई। यही तद्‌विषयता का नियम था क्षर्थात्‌ 
छन्द ओर ब्राह्मण का नामकरण स्वतन्त्र न होकर ध्ध्येत्‌ वेदित्‌ परक होता था । 
जिस प्रधान क्षाचार्य ने शाखा का प्रवचन किया था वह अथवा उसके शिष्य ब्राह्मण 
आदि नये व्याख्या प्रन्थो की रचना भी करते रहते थे। उनकी शिष्य-परम्परा में 
भागे जानेवाले छोग भी उन व्याख्यानो और विमर्शों मे अपना अपना भाग जोडते 
रहते थे, किन्तु उन सबका नामकरण स्वतन्त्र न होकर चरण के नाम से ही किया, 
जाता था। जैसे तित्तिरि बाचाये के तैत्तिरीय चरण मे तेत्तिरीय शाखा, वैत्तिरीय 
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प्राह्मण, पैत्तिरीय आारण्यक, तंत्तिरीय उपनिपत्‌, तेत्तिरीय प्रातिशार्य आदि समस्त 
साहित्य तैत्तिरीय चरण के नाम से ही प्रसिद्ध हुमा था । जब तक वैदिक चरणों का 
संगठन चढ रहा, नामकरण की यही पद्धति चालू रही | क्रागे चलकर वेदिक चरणों 
के अन्तर्गत कल्प साहित्य की भी रचना हुई, जिसमें श्रौतसुत्र जादि थे ( पुराण- 
श्रोक्ततेपु ब्राह्मणकल्पेपु ४४१०५ ) | कुछ चरणों में घर्मंसुत्रों का भी निर्माण हुआ 
( चरणेम्यो घमंवत्‌ ४४२४६ ) | इत सब का नाम उसी पुरानी शेली से चरण के 
नाम के अनुसार रखा गया । स्वाभाविक है कि सब चरण या शिक्षण संस्थाओं का 
समान महुच्व न था । उनमें कुछ प्रधान या बड़े भौर कुछ छोटे चरण थे। प्रधान 
चरणो में तो छन्द ( शाखा ), ब्राह्मण, भारण्यक, उपनिपत्‌ , प्रातिशार्य, श्रौतसूत्र 
आदि पूरे या अधिकाश साहित्य का विकास हो गया था, पर छोटे चरण उसी 
परम्परा में एकाघ सूत्रग्रन्थ ही वना पाते थे, उनका साहित्यिक प्रयत्त उसी तक 
सीमित रह जाता था। इन्हे सूच चरण कहते थे । एक सूत्रप्रन्थ के निर्माण द्वारा वे 
अपना अस्तित्व चरितार्थ करते थे । वैदिक शाखाओ मे कुछ का अधिक महत्त्व था, 
फ़ुछ का कम । कुछ में स्वतन्द सामग्री अधिक होती थी, कुछ में नाममान्न का पाठ 
परिवरतंन रहता था । पाणिति ने इनकी तीन फोटियो का उल्लेख किया है--उत्त म० 
शाख, समान शाख, अधघम शाख, जिनके चरण मुल्चरण की तुलना में क्रमशः उत्तम- 
शाखीय, समानशाखीय जौर अधमणशाखीय कहलाते थे ( गहादि गण, ४॥२।१३८ ) । 
इन वैदिक चरणो अर्थात्‌ उनके छात्र भर ग्रुदओ के समुदाय फे बहुत से नाम प्राचीन 


चरण व्यूह सूचियो में मिलते हैं। पाणिनि ने भी अनेक नामो का उल्लेख किया है, 
जैसा हम आगे देखेंगे । 


छात्रों का बढता हुआ एक नया बग ऐसा भी था जो चरण या वैदिक शिक्षा 
संस्थाओं से स्वतन्त्र रहकर उन ग्रंथो का अध्ययन करता था, जिनकी रचना चरणों 
की सीमित परिधि से बाहर बडे वेग से ही रही थी । वस्तुतः यह महाचु आचार्यों का 
युग था | शाकटायन और आपिशलि, स्फोटायन और भारद्वाज आादि महाबु आचार्यों 
ने व्याकरण और भापाशास्त्र के क्षेत्र में बिलकुछ नयी रचनाएँ की थी। उनका 
पठन-पाठन लोक में व्यापक रूप से होने लगा था। स्वयं पाणिनि इसी प्रकार 
के धुरन्चर आचार्य थे, जिन्होने एक नये शास्त्र का प्रणयन किया। जो विद्यार्थी 
जिस आचार के शास्त्र या ग्रथ का अध्ययन करता वहु उसी नाम से पुकारा 
जाता, जैसे आपिशलि के आपिशल, शाकटायन के शाकटायनीय और पाणित्ति 
व्याकरण के पाणिनीय कहलाते थे। वैदिक चरणों का क्षेत्र इनकी भपेक्षा कही 
व्यापक था, किन्तु फिर भी इस प्रकार के स्वतन्त्र आचाये और उनके शास्त्रो की 
सख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी | पाणिनि ने ऐसे आचायों को उपज्ञाता ( ४।३।११५ ) 
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कौर उनके द्वारा नये-्तये विषयो के विवेधन को शआाद्य आचिस्यासा कहा है 
( २।४२१ )। 
स्लरी शिक्षा--पाणिति और पतञ्जलि दोनो ने वैदिक चरणों में अध्ययन करने 
वाली स्त्रियो का उल्लेख किया है । जातेरस्रीविषयादयोपधात्‌ (४॥१६३ ) सूत्र में 
जाति की परिभाषा के अन्तर्गत गोत्र और चरण दोनो का ग्रहण किया गया है 
( गांत्रं च चरणानि च, भाष्य ) । इस प्रकार कठचरण में अध्ययन करनेवाली छात्रा 
कठी और ऋग्वेद के बह्नंच चरण की वह्बुची कहलाती थी। छाम्रो के नामकरण के 
जो नियम थे वही छात्राओं के लिये लागू थे। उदाहरण के लिये श्रापिशलि व्याकरण 
का अध्ययन करने वाली ब्राह्मण जाति की स्त्री आपिशला ब्राह्मणी कहलाती थी 
( पूर्व सूत्र निर्देशों वाउपिशलमघीत इति, ४।११४ वा० ३ )। कात्यायन ने यहाँ 
किसी पूर्व वैयाकरण के, सम्भवत स्वय आपिशलि के, सूत्र का उल्लेख किया है । इसी 
प्रकार पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करनेवाली पाणितीया ब्राह्मणी थी। भाष्य से 
ज्ञात होता है कि भीमासा जैसे विछ्ट विषय का अध्ययन भी स्त्रियों के लिये विहित 
था, जैसे काशक्ृत्स्नि आचार के मीमासाशास्त्र का अध्ययन करनेवाली द्ात्रा काण- 
कृत्स्ता कही जाती थी ( एवमपि काशकत्स्निना प्रोक्ता मीमासा काशक्ृत्स्ती, काश- 
कृत्स्तीमघीते काशकृत्स्ता ब्राह्मणी, ४॥१।१४ भाष्य ) । पतञजलि ने नियमित कध्ययन 
करनेवाली इन छात्राओं को णध्येत्री कहा है। भाष्य में स्त्री छात्राओं के नामकरण 
का जो प्रकरण है उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है मानो स्त्रियो की उच्च शिक्षा समाज की 
एक सामान्य प्रथा हो | पाणिनि ने इन अध्येत्नी स्त्रियों के लिये निर्मित छात्रिशालाओ 
का उल्लेख किया है ( ६१८६ )। भआचाय॑ की स्त्री तो आचार्यानी कही जाती किन्तु 
जो स्वय आचाय॑ के ही समान विद्या के क्षेत्र में ऊँचे उठकर अध्यापन का कार्य 
कराती थी औौर छात्राओ के उपनयन आदि का भी अधिकार रखती थी, उन्हे आचार्या 
कहते थे। पतञ्जलि ने तो एक उदारण में यहाँ तक सकेत किया है कि इन आचार्याओ 
से पुरुष छात्र भी पढते थे, जैसे औदमेध्या आचार्या से पढ़नेवाले छात्र अपनी आधचार्या 
के नाम से श्लौदमेघ कहलाते थे । ( ओदमेघ्यायाइछात्रा औदमेघा: '४॥१७८, वा० 
१ भाष्य )। यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार शाकल आदि चरणों के विद्यार्थी 
सघ आंदर्श के अनुसार अपना समठन बना लेते थे, जो शाकल संघ आदि नामो से 
प्रसिद्ध होते थे, ऐसे ही ओदमेष्या के छात्रो के सघ का शौदभेघा. यह वहुवचनान्त 
ताम पडता था । कठीवृन्दा रिका जेसा शब्द कठशाखा की उस छात्रा के लिये भाषा 
में प्रयुक्त होता था जो अपने चरण मे विशेष कीति या भअग्र पद प्राप्त करती थी । 
पटष्टिपय और शतपथ का अध्ययन करनेवाली स्त्रियाँ पश्रिपथिकी और शतपथिकी 
कहलाती थीं ( सापष्य ४॥२।६०, शतपणष्टे, पिकन्पथः, काशिका )। माणव की तरह 
अनुपनीत कुमारी छात्रा माणविका कही जाती थी । 
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अध्ययन के नियस--शिक्षा संस्था में अध्ययन के दिन अध्याय फहलाते थे 
( ३३१२२ अधीयते अस्मिन्तित्यध्याय: ) । इसी व्युत्पत्ति के आधार पर धनध्याय 
वह दिन था जिस दिन छध्ययन बन्द रहे । गृहद्यसूत्रों में अनध्याय या छुट्री के नियम 
दिए हुए हैं। पाणिनि ने मी इस बात का उल्लेख किया है कि अध्ययन में देश 
और फाछ सम्बन्धी कुछ नियम थे। उनका उल्लंघन फरके जो छात्र देश विरुद्ध धौर 
फाल विरुद्ध अध्ययन करता था उसका नाम उसी प्रकार पड़ जाता था ( छध्यायिन्य- 
देशकालात्‌, ४॥४॥७१ )। इस पर काशिका ने ऐसे छात्रो का उल्लेख किया है जो 
श्मशान में या चौराहे पर ध्ययन करने के कारण इमाशानिक भौर चातुष्पथिक कहे 
जाते थे । जानवुझ कर श्मशान मे जाकर तो कोई विद्यार्थी क्या पढता ? ज्ञात होता 
है कि जव श्मशान यात्रा मे जाने के कारण सब छाप्र पाठ बन्द रखते उस दिन भी 
जो वहाँ पढता उसके लिये ऐसा तनिन्‍दा भरा विशेषण प्रयुक्त होता था | ऐसे ही जब 
किसी हाट मेले के कारण औरो का पाठ वन्द रहता तव भी जो पढ़ता वह चातुष्प- 
थिक कहलाता था । चातुर्दंेशिक और आमावस्यिक उदाहरणो से सूचित होता है कि 
चतुर्दशी और क्षामावस्या को भी पाठ वर्जित था क्योकि ये दर्शपौर्णमास इृष्टि के दिन 
थे। इन शब्दो मे जो निन्‍दा का भाव था, वह स्थायी नही, उसी काल तक के लिये 
होता था । 


एक ही चरण मे पढने वाले ब्रह्मचारी परस्पर सत्रह्मचारी कहे जाते थे ( चरणे 
ब्रह्मचारिणि, ६६३॥८६ ) | एक ही ग्रुरु के पास अध्ययन करने वाले छात्रो को सतीर्थ्यं 
कहा जाता था ( समानतीर्थे वासी, ४४४॥१०७, तीथ्थे ये, ६४८७ ) । 

जिन संस्थाओं में अध्ययन के विषय और प्रथो का इतना विस्तार था वहाँ यह 
आवध्यक था कि छात्रो को घपक्षा या वर्गों में वॉटा जाय । यह वर्गीकरण दो प्रकार 
से होता था, एक तो जो छात्र एक विषय का एक समय मे क्षष्ययत्त करते उनकी एक 
कक्षा बना दी जाती थी। कभी-कभी ऐसी एक से मधिक फक्षाकों के छात्र फाये विशेष 
के लिये एक साथ मिलकर भी अपने विशेष वर्ग बना लेते थे । लेकिन शर्ते यह थी कि 
उनकी कक्षाएं पृथक्‌ होते हुए भी पाठ्यक्रम के पोर्वापययं से एक धुसरे के बाद पड़ती 
हो, भर्थात्‌ उनमे अत्यन्त निकट का सम्बन्ध हो ( अध्ययनतो$विप्रकृष्टास्यानाम, 
२४५ ) | उदाहरण के लिये क्रमपाठ पढने वाले छात्र 'क्रका:' कहलाते थे | ऐसे 
ही पदपाठ की कक्षा वाले “पदका: ( क्रमादिभ्योचुनु, ४॥२६१ ) । पदपराठ का 
अध्ययन पहले और उसके तुरन्त बाद ऋ्रमपाठ का ध्रध्ययन किया जाता था। अतएवं 
पदक और कऋ्रमक ये दो कक्षाएं एक दूसरे से सन्निकट थी | उनमे और किसी कक्षा का 
व्यवधान न था। इसलिये उन दोनो के नामो का जोडा भाषा मे चल जाता था। 
उसे पदकक्रमकमु इस एक वचनान्त पद से प्रकट करते थे। यह ठीक ऐसे ही 
हुआ जँंसे आज कल एफ० ए०-बी० ए० इन दो नामो को साथ बोला जाता है । 
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जब फनी सिमन्त्रण भादिक के लिये छात्रों फो घाहर णाना पढता तो धाचार्य इस 
प्रकार कते--पदक-क्रमक गच्छतु, अर्थात्‌ झाज पद्फ भौर फमफ छाप चहाँ जाएं । 
काशिका में फ्मकवातिकम्‌ उदाहरण और दिया है जिससे यह ज्ञात होता ऐ कि जैसा 
पद पाठ के बाद फ्रमपाठ पढने फी प्रया थी बसे ही क्रम पाठ के बाद दृत्ति का 
क्षध्ययन किया जाता था। क्रम कौर घृत्ति इन दोनो का प्रत्यासप्रपाठ था । इृत्ति से 
तात्पयं व्याकरण सूच्रो फी पृत्ति से ज्ञात होता है। इससे यह सूचित होता है कि 
पदपाठ भौर क्रमपाठ फा पारायण सव छात्रो को पहले करा दिया जाता था कौर 
उसके बाद व्याकरण की पढाई शारम्भ होती थी । ठीक यही वात पत्तजलि ने लिछी 
है--भाजकल ऐसी प्रथा है कि पहले वैदिक शब्दों फ़ो पढते हैँ ।' ज्ञात होता है कि 
प्राचीन काल में, सम्भवतः सूत्र युग मे, ऐसी प्रथा थी कि छात्रों फी शिक्षा व्याकरण 
से शुरू होती और वाद उन्हे वेद का पारायण फण्ठ कराया जाता । फिन्‍्तु पत्तजछि के 
समय में पुरानी प्रथा बदल गई थी । उस समय शिक्षा का स्तर छुछ नीचे भा गया 
था ओर छात्रो फी पढाई वेद कण्ठ करने से ही शुरू होती कौर कुछ दिन बाद वे लोग 
पढाई छोड कर फिर अपने भन्य घंधो में लग जाते थे | उनका त्तर्क बहु था कि वेद 
कठ करने से वैदिक ज्ञान हमें था गया लब्र छोक व्यवहार से छोक फी बाव सीख 
लेंगे, व्याकरण के पचढे मे कौन पढ़े ?े इस प्रकार पत्तजलि के ग्रुग में वेद फठ कर 
लेने वाले श्रोत्रिय ब्राह्मणों की सत्या मे धृद्धि हुई होगी । फिर भी वेद पाठ करने फ्रे 
बाद कुछ सख्या छात्रों की ऐसी अवश्य थी जो व्याकरण का अध्ययन फरती थी । गुरु 
मुख से सुनकर मन्त्रो का पाठ कण्ठ करनेवाले छोटे छात्रों का एक चित्र पतझजलि ने 
दिया है--जब भायु में छोटे ऐसे छात्र पाठ कठ करने या सुनाने में अशुद्धि फरते हैं 
तो कण्डिका घोखाने वाले उनके उपाध्याय चनकट रसीद करते हैँ ( एवं हि. द्श्यते 
लोके य उदातते कतेंव्ये अनुदात्तं करोति खण्टिकोपाध्यायस्तस्म घपेटा ददात्यस्यस्वं 
करोपीति, ११।१, वा० १३ )। 

पाठ्यक्रम--भिन्‍्त-भिन्‍न कक्षाओं के वर्गीकरण से सूबित होता है कि शिक्षण 
संस्थानों मे पाठय-विपयो का एक क्रम निर्धारित किया जाता था । माणव, भनन्‍्तेवासी, 
वरक ये तीन शब्द छात्रो की विभिन्‍्त्र श्वस्थाओो के द्योतक थे । ऐसे ही अध्यापक, 
प्रवक्ता, आचार्य ये शब्द गुरुओ के ऋमिक पदो के सूचक थे, जिनका सम्बन्ध शिक्षण 
के क्रम से था । 

पाठ्यक्रम के अध्ययन में छात्र की जो प्रगति होती थी उप्ते व्यक्त करने के लिये 
पा मेँ कुछ प्रयोग और शब्द चल पढ़े में कुछ प्रयोग ओर शब्द चल पढ़े थे । प्रत्थ के नाम से पढाई का दरजा सूचित 
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छाष्याय ४ शिक्षा ओर साहित्य श्पर 


फिया जाता था ( ग्रन्धान्ताधिके च, ६।३॥७९ ) जैसे सकल॑ समुहर्त ज्योतिषमधीते, 
अर्थात्‌ क्षमुक छात्र ने कला के प्रकरण तक या मुहूर्त के प्रकरण तक ज्योतिष का धध्य- 
यन किया है अथवा ससंपग्रहं व्याकरणमघीते, अमुक छात्र ने सग्रह ग्रन्थ तक व्याकरण- 
शास्त्र पढ लिया है । आजकल भी भाष्यान्त व्याकरण पढा है, फोमुयन्त व्याकरण पढा 
है, इन प्रयोगो से कुछ ऐसा ही सूचित किया जाता है। किसी विषय के अध्ययच की 
समाप्ति को प्रकट करमे के लिये भाषा मे विशेष शब्दों का निर्माण हुआ था ( अन्त- 
वचन में अव्ययीभाव समास, २।१।६ ) ज॑से सार्ति अधीते, वह “भग्ति! ग्रन्थ की 
समाप्ति तक मध्ययन करता है ( शतपथ ब्राह्मण काण्ड ६ से ९ तक की सज्ञा क्षरित 
थी, वयोकि उसमे कर्तिचयन का विषय था ); भथवा सेष्टि पशु बन्धमधघीते, अर्धात्‌ 
वह (ष्टि ( शत्तपथ, काण्ड १-२ जिनमे दर्णपौर्णमास इृष्टियो का वर्णत है ) शौर 
पशुवन्ध ( शतवधकाण्ड ३-४ जिनमे सोमयाग का विपय है ) पयेनत घछध्ययन 
करता है! 
किसी विपय के अध्ययन की समाप्ति 'पृत्त! कहलाती थी ( णेरघ्ययने वृत्तमु, 
७।२।२६ ), जैसे देवदत्त ने कहां तक पढ़ा है ? इस प्रश्न के उत्तर मे कहा जाता धा-- 
चृत्तो गुणों देवदत्तेव ( देवदत्त ने व्याकरण शास्त्र मे गुण प्रकरण पढ़ कर समाप्त कर 
लिया है ); वृत्त पारायण देवदत्तेन ( देवदत्त ने वैदिक पारायण समाप्त कर लिया 
है )। इस प्रकार या तो ग्रन्य के नाम से, या विषय के नाम से 'क्रष्यपन् की प्रगति 
सूचित करने के दो ढंग भाषा के प्रयोगो मे चलते थे । 
जैसा कहा जा चुका है ( ४२६३ ) वर्ष भर के पाठ्यक्रम का विभाग ऋतुओ 

के कनुसार कर लिया गया था | प्रत्येक ऋतु मे जो विषय पढाए जाते उनका सकेत 

ऋतु के नाम से सूचित किया जाता था और उसके भअध्येता छात्र भी उसी नाम से 

पुकारे जाते थे, जेसा 'वसन्त' संज्ञक ग्रन्थ से चासन्तिक छात्र, वर्षा से वापिक, शरद से 

शारदिंक, हेमन्त से हैमन्तिक और शिशिर से शेशिरिक । इस सुची मे ग्रीष्प का नाम 

नही है | संभवतः आजकल की तरह उस समय भी ग्रीष्म या जेठ-अषाढ के तपते 

महीनों में पढाई बन्द रहती थी । * 


अल्पकाल के लिये शिक्षण सस्थाओ मे प्रविष्ट होकर किसी ग्रन्ध विशेष या विपय 
विज्ेप का बध्ययन करने की भी प्रथा थी । इसका विधान तदस्य ब्रह्मचय॑म्‌ सूत्र में 
है ( ५।१।९४ )। जो विद्यार्थी जितने समय के लिये गुरुकुछ में प्रविष्ठ हो अर्थात्‌ 
ब्रह्मचयें ब्रत का नियम ले उससे उसका नाम पड जाता था | ्थवा जिस विषय या 
प्रन्थ के पढने के लिये वह आवे उससे भी उसका नाम रकक्‍्खा जाता था। उदाहरण 
लिये सावत्सरिक ब्रह्मचारी, वह छात्र जो एक वर्ष के लिये ब्र॒ह्मचारी बना है; मासिक, 
वह छात्र जो केवल एक मास के लिये ब्रह्मचारी बना है; भघंमासिक, वह छात्र जो 
केवल पतन्रह दिन के ब्रह्मचारी वना है। यहाँ ब्रह्मवर्य का तात्पर्य चरण का नियमित 
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विद्यार्थी था । चरण में प्रविष्ठ होना ब्रह्मचयं या उपनयन द्वारा समिधाधान से शुद्ध 
होता था । इसलिये ब्रह्मचयें का यह पारिभाषिक छर्थ चल गया था। उपनिषदो में 
जो कथा क्षाती है कि कैवल एक प्रदन पूछने के लिये भी कोई जिज्ञासु श्ाचार्य 
या तत्वज्ञानी के पास जाकर ब्रह्मचय से रहता था उसकी पृष्ठ भूमि में वही नियम 
था जिसका इस सूत्र में संकेत है । “ब्रह्मचयं मुपु:' करा र्थ हो गया था ज्ञानोपार्जन 
था विशेष अध्ययन के लिये जाना (थृं० उप० ५॥१॥१ )। शारुणि ने छापने पुत्र 
ध्वेतकेतु से कहा--वस ब्रह्मचयंम्‌ ( छा० ६।१॥१ )। वह वारह वर्ष आधार्य 
के यहाँ जाकर रहा। प्राचीनशाल श्लौपमन्यव थादि पाँच मित्र केवल वैश्वावर 
विद्या सीखने के लिये ही अश्वपत्ति के पास गए ओऔर पूर्वाक्ल मे समित्पाणि होकर 
उसके सामने पहुंचे । 'समित्पाणी' होना ब्रह्मबचयं के कपचारिक नियम का सूचक 
था। सत्यकास जावाह ने ह्ारिद्रमत गौतम के पास जाकर कहा--न्नह्मचय॑ 
भगवति वत्स्यामि । 


कात्यायन ने कुछ और नाम दिए हैं--महानाम्निक, वह छात्र जो महानाम्नी 
ऋचाओ के अध्ययन तक के लिये ब्रह्मचारी बना हो ( महानाम्न्यो नाम ऋचो ब्रतो 
तासा तुचय॑ते, भाष्य ५११।९४, वा० १-२ )। कात्यायन का यह भी कहना है कि 
एक भोर तो इस प्रकार के विशेष शिक्षा प्रवन्ध को साहानास्निक कहा जाता था, 
दुसरी शोर उस छात्र का भी माहानास्तिक, ( पुल्लिग ) नाम पड़ता था ( तच्चरतीति 
थे, महानाम्नीश्वरति माहानाम्निक )। ऐसे ही आदित्यक्नतिक, वह जो भावित्यब्रत 
साम की समाप्ति तक के लिये चरण मे अन्तेवासी बनता था। गोभिल गुह्मसूत्र में 
भादित्यत्रतिक ब्रह्मचारियों का उल्लेख है ( गोभिछ० ३॥१।२८; ३॥२।१-९ ) । महा- 
नाम्नी ब्रत को शाववरी ब्रत भी कहते थे। प्राचीन रोरकि ब्राह्मण भे कहा गया था 
कि उस समय के छात्र महानाम्नी छन्दों तक वेदाष्ययन करना बहुत ही महनीय ब्रत 
समझ्नते थे। माताए बच्चो को दूध पिलाते समय लोरी मे कहा करती थी कि तुम 
शाववरी ब्रत के पारगामी वनो? | 

अध्ययन की समाप्ति समापन कहलाती थी ( समापनात्सपूर्वपदातू, ५१११२ ); 
जेंसे छत्द समापनीय, व्याकरणसमापन्ीय, अर्थात्‌ वह अध्ययन, या ब्लत जिसका 
उद्देश्य छन्द अर्थात्‌ वैदिक शाखा, या वेदागों मे व्याकरण की समाप्ति हो 
( तदस्यप्रयोजनमु ) । 

अध्यापन--चरण के छन्तर्गंत्त नियमपूर्वक अध्यापन उपयोग और अध्या- 
पत्र कराने वछा आख्याता कहराता था ( आस्यातोपयोगे १४२९, सियसपूर्व्क 
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१. भय ६ रोसक़ि जाक्षण सवति | कुमारान्‌ ६ यै मातरः पाययमाना शाहुः शाकरीर्णा बर्त 
पारयिष्णजों भवतेति | गोमिछ गृहासृत्र, शरा७ ९। 


अध्याय ५ शिक्षा और साहित्य श्परे 


विद्याग्र हणं--काशिका ) । काशिका के अनुसार नाट्य आदि लछोकिक विषयो की 
शिक्षा इस शब्द का तात्पयें न था, जैसे नटस्य श्वणोति, नट से नाट्य या क्षभिनय 
सीखता है। जो विषय घाभिक क्षष्ययन के क्षेत्र से बाहर नए शुरू हो रहे थे उन्हें 
स्वभावत: वह सम्मान प्राप्त न था जो चरणो में अनुशीलित विषयो को था। 
स्वाष्याय. सम्बन्धी ब्रच्थयो का शध्यापन करानेवाला प्रवचनीय कहलाता था 
( ३।४६८, प्रवचनीयों भुरु स्वाध्यायस्थ ) | अथवा जो वस्तु पढाई जाती उसके 
लिये भी यही शब्द था, जैसे प्रवचनीयो गुरुणा स्वाध्याय: )। जिन अध्यापन कराने- 
वालो को प्रवक्ता कहा गया है वे ही वैदिक ग्रन्थो का प्रवचन करते थे (२।१।६५) । 
पाणिनि ने कुछ विद्वानों को जनूचान वहा है ( ३२१०९ ) । बोघायन के अनुसार 
ये वेदागों की शिक्षा देते थे (अगाध्यायी बनूचान.,, वोधायन गृद्यसून्न, 
१४४ ) | उपनयन, गोदानक्गत, महानाम्नी ब्रत आदि प्रत्येक ब्रत की समाप्ति पर 
अनुप्रवचनीय होम किया जाता था ( अनुप्रवचनाविभ्यदछ,, ५११११; जाख० 
११२२; गोभिल ३॥२।४८-४; खादिर २॥९।३४, रुद्वस्कन्द, प्रवचनात्‌ पप्चात्कियते इत्य- 
नुप्रवचनीय होम: ) | 


माणवक का पिता या अभिभावक गुरु के पास आकर सत्कारपूर्वक निवेदन 
करता था--मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस माणवक को उपनीत करें ( अधी- 
च्छामो भवन्तं माणवर्क भवानुपनयेत्‌ , काशिका ३।३।१६१ सूत्र में पठित अधीष्ट शब्द 
की व्याख्या )। जितने काल के लिये यह प्रार्थना की गई हो उसे व्यक्त करने के 
लिये भी भाषा में प्रयोग चलता था, जैसे एक मास तक अध्यापन के लिये जिससे 
अनुरोध किया गया हो वह मासिक अध्यापक कहा जाता था ( तमधीए्ट:, ५११८०, 
मासमघीष्ट: सत्कृत्य व्यापारितः )। 


विद्यार्थी के छात्र जीवन में नियम और व्यवस्था का मुख्य स्थान था। अध्ययन 
की कठिनाई प्रकठ करने वाले शब्द भी मिलते हैं; जैसे कप्टोइग्निः, कष्ट व्याकरण, 
ततोथपि कष्टत्तराणि सामानि, भआर्थात्‌ अरित ग्रन्थ ( शतपथ काण्ड ६-९ ) का अध्ययन 
कठिन है; ऐसे ही व्याकरण भी कठिन है; इन दोनो से कठिन साम गान का सीखना 
है ( कच्छगहनयो: कष , ७४२२२, काशिका )। 

भष्टाध्यायी मे कई प्रकार के अध्यापको का उल्लेख है, जैसे दारुणाध्यापक, 
घोराध्यापक ( पूजनात्यूजित काष्ठादिभ्य , ८४१।६७ ) । ये बहुत कठोरता से नियप्ो 
का पालन कराते या शारीरिक दण्ड का भी प्रयोग करते थे। दूसरी ओर अनुभवी, 
सरल और आदश पढाने वाले भी थे जिन्हे काष्ठाध्यापक, अद्भुताध्यापक, परमाध्या- 
पक, स्वाध्यापक कहा जाता था । अधिक रटन्त कराने वाले भृशाघ्यापक या अत्या- 


ध्यापक भी होते थे । अवसर-प्राप्त अध्यापक प्राचार्य जौर पुराने छात्र प्रान्तेयासी 
कहलाते थे ( भाष्य २२१८ ) । 
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पारायण--वैदिक शाखा ग्रंथ या छन्दों फो कण्ठस्थ करमे फी प्रथा थी | वण्ठांग्र 
करने वाले विद्वान श्रोत्रिय फहलाते थे ( श्रोत्रियश्छन्दोष्घीते, ५॥२।८४ ) । संहिता- 
पाठ ( निभुज ), पद पाठ ( प्रतृण्ण ), क्रम पाठ भादि दाई प्रकार से वैदिक मन्त्रो 
फा संस्वर पाठ करना वैदिक पारायण फहछाता था। नियमानुसार पारायण फरने- 
वाछ्ला पारायणिक होता था ( पारायणं वर्तयति, (१७७२ ) । श्वावणी या भाद्वपद 
पूणिमा को उपाकर्म करने के बाद साढे चार महीने तक येद का पारायण किया 
जाता था । उस समय कुछ नियमो का पालन करना भावदयक था। बोघायन एवं 
अन्य गृह्यसूत्रो मे वणित नियत कर्म विधि के साथ पारायण फा आरम्म किया जाता 
था। पारायणिक प्रह्मचारी या श्रोत्रिय स्थण्डिल पर शयन करता था, अतएवं उमे 
उस समय स्थाण्टिल कहते थे ( स्थण्डिलाच्छबितरि प्रते, ४४२१५ )। उस अवधि 
मे वह पारायण के अतिरिक्त और कुछ न बोलने का ब्नत लेने के फारण वाचंयम 
कहलाता था ( वाचि यमो ब्रते, ३२।४० )। उस ब्रत के समय वह आहार मे भी 
तयम करता था, कभी केवल दुग्ध ही पीकर रह जाता था, तव उसके लिये पयो 
ब्रतयति' कहा जाता था ( ३९१२१ )। महीदास ने लिखा है कि एक से अधिक 
पारायण करने की प्रथा भी थी । ऐसे लोगो को हंपारायणिक कहा जाता जो जीवन 
में दो पारायण कर लेते थे ( दपारायण वर्तयति, ४।१८८ पर काशिका )। छात्रा- 
वस्था के बाद भी कभी कोई पारायण कर सकता था । 
छन्दो को कठ करना उस समय की शिक्षाप्रणाली का श्लावश्यक अद्भु बन गया 
था | पतञ्जलि ने तो लिखा है कि पढाई का आरम्भ ही वेद कठस्थ करने से होता 
था। उसके बाद किसी का मन हुआ तो व्याकरण पढ़ता घा। कठ करते समय छात्र 
स्वय बहुत परिश्रम करते थे और श्रोत्रिय छोग भी उनके साथ परिश्रम करते थे । 
धच्छी स्घ्ृति वाले छात्रो को क्षघिक परिश्रम के बिना ( अक्षच्छु ) प्रन्य॒ कठस्थ हो 
जाता था। उनके लिये भाषा मे इस प्रकार का प्रयोग था--अघीयन्‌ पारायणमु , 
धारयस्नुपनिषदमु ( इड्घार्यो शत्रकुच्छूणि, ३३२॥१३० ) ! 


कुछ सूत्रों से कठस्थ करने की प्रक्रिया पर प्रकाश पडता है। एक तो जितनी 
घार घोलने से ग्रथ कण्ठस्थ होता हो उतने अध्ययन या आवृत्ति की सख्या प्रकट 
करते के लिये भाषा मे प्रयोग थे; जैसे पद्चयकोष्घीतः, सप्तकोष्धीतः', भ्र्टक , नवक', 
अर्थात्‌ पाँच आवृत्ति या पाँच वार में जिसका अध्ययन पवक्रा हो उसके लिये इस प्रकार 
कहा जाता था। धअ्थवा पाँच प्रकार से जो अन्ययन यथा आचधृूत्ति फी जाय वह भी 
पच्चक कहलाती थी ( पद्च खूपाण्यस्याध्ययनस्य पदञ्चकमध्ययनमु ) । छुसरी वात यह, 
थी कि पारायण करते समय जो अशुद्धियाँ होती उन्हे भी प्रकट करने के लिये भाषा 
से प्रयोग थे | या तो एक पद शुद्ध निकल जाता ( पद भिथ्या कारयतते ), या स्वर 
को अशुद्धि होती ( स्व॒रादि दुष्टप्‌ ), या बार-बार वही मशुद्धि हो जाती ( असकृदु- 
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च्चारयति, १३।७१ मिथ्योपपदात्कृनोड्स्थासे ) । अध्ययन या पारायण सुनाते समय 
फरीक्षा-काल मे जिससे जितनी अछुद्धियाँ हो उनकी ग्रिनती सूचित करने वाले 
प्रयोग भी चलछते थे ( फर्माव्ययमे वृत्तम ४॥२६३-६४ ), जैसे ऐकान्यिक, णो 
एक बणुद्धि करे। ऐसे ही दंयन्यिक, त्ेयन्धिक आदि दस वशुद्धियों तक बताने के 
लिये शब्द थे । 
दस तक के संस्पावाची शब्दों मे दो अच होते है। पर सूत्र मे वह्व्‌ सस्वा शब्दों 
से भी ऐसे प्रयोग बनाने का विधान है ( ४४४६४ ), जंपे द्वादशान्यिक, त्रयोदशा- 
न्यिक, चतुर्थ शान्यिक, अर्थात्‌ जो पारायण में १२, १३ या १४ अणुद्धियाँ करे। 
इस प्रकार छन्‍्दो को कठस्थ करने मे जो कठिन परिश्रम किया जाता उसीका यह 
सुफल होता कि ऋग्वेद तैत्तिरीय सहिता घोर शतपथ ब्राह्मण जैसे महा ग्रन्थों को लोग 
सस्वर कद्स्थ कर लेते थे ओर पीढी-दर-पीडी उनकी रक्षा करते रहते थे । 
ज्ञानपूर्वक अध्ययन--ऊपर कही विधि से कठस्घ करना शिक्षण विधि का 

केवल एक अद्भ था। उससे तत्कालीन ज्ञान साधन के यत्नो का भतिसीमित परिचय 
मिलता है । यास्‍्क ने वेदो को कठस्थ कर लेने मात्न से सतुष्ट हो जानेवाली मनोवृत्ति 
से सावधान किया है । पतजलि ने भी भागे चछकर एक पुराने इलोक का उद्धरण 
देते हुए इसमें अरुचि प्रकट की है। बिना समझे-वूझे कठ फाड़ कर घोखना ऐसा है 
जैसे अग्ति के विना सूखे कडो का ढेर हो ।! यह मनना पड़ेगा कि सूत्र युग में 
ज्ञानपूवंक अध्ययन की ओर लोगो का सविश्ेप ध्यान था। स्वयं पाणिनि की 
छ्ष्टाध्यायी शब्दो के सग्रह भऔर विश्लेपण मे किए गए भ्रुरि परिश्रम का फल थी। 
यास्क के निरुक्त एव शाकटायन भौर भआापिशलि के व्याकरण भी इसी प्रकार की 

वैज्ञानिक पद्धति के परिणाम थे । इस प्रकार मौलिक चिन्तव मौर सामग्री के सकलून 

एवं विश्लेषण से जिन नए शास्त्री की उद्भावना की जाती थी उन्हे पाणिनि ने 

उपज्ञात कहा है ( ४३११५ )। पुराने ग्रन्थों के व्याख्यान से उपशात साहित्य भिन्न 

प्रकार का था। पाणिनि का व्याकरण उपज्ञात कोटि मे था ( पाणिन्युपत्ञ व्याकरण; 

पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयमु )। 


ज्ञान साधन के विशेष प्रकार--शिक्षण और ज्ञान साधन के क्षेत्र में प्रयुक्त कई 
महत्वपूर्ण शब्दों का पाणिनि ने उल्लेख किया है जिससे ज्ञात होता है कि उनके 
समय में कितने प्रकार से शास्त्रों की ऊहापोह भौर प्रचार का वास्तविक प्रयत्न किया 
जा रहा था | ये शब्द इस प्रकार हैं--प्रकथन, तत्कारू स्फुरित विषय का मौखिक 
निरूपण ( १३३२ ); भासन, विपय का घमत्कृत व्याख्यान ( १३।४७ ); विषय 
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१, यदधीतमविशात निगदेनेव शब्धते । 
अनग्नाविव शुष्कैषो न तज्ज्वलति कर्दिचित्‌ ॥ पस्पशादिक । 
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का सम्यगववोध ( ज्ञान अर्थ मे वद घातु का विशिष्ट प्रयोग जैसे बदते घार्ची लोकायते, 
१३४७ ); विपति, किसी विषय पर नाता मतो का विवेचन ( १३४७ ); 
विप्रलाप, त्रिभिन्‍्न मत रखने वाले विद्वानों का शास्त्रार्थ ( १३॥५० ), जेसे काल के 
विषय में सावत्सर और मौहूतं--संवत्सरवादी और मुह््तंवादी दाएंतलिकों का परस्पर 
प्रतिपेघपुवंक विचार करना ); प्रतिश्चरण ( ८२९९ ) या प्रतिज्ञान, अपने मत की 
प्रतिज्ञा का स्थापन, जैसे नित्यं शब्दं सगिरते, 'शब्द नित्य है” इस प्रकार की प्रतिज्ञा 
करता है ( १३॥४२ ); ज्ञान की खोज मे जिज्ञासा वृत्ति ( १॥६॥५७, जिज्ञासते ) । 
सत्य तक पहुँचने के लिये विद्वानों के मध्य वाद और विवाद की ये प्रवृत्तियाँ और 
प्रकार थे | ज्ञान साधन की यह बहुशः युक्ति उपनिपद्‌ , वीद्ध साहित्य एवं महामारद 
शान्तिपरव में परिलक्षित होती है । विवाद के समय जो मध्यस्थ होने वालो का 
( मध्येक्ृत्य, १।४॥७६ ), विपक्षी को निदत्तर कर देने का ( निवर्नेकृत्य, १।४।७६ ), 
एवं उमकी युक्तियों का खण्डन करके या उनकी निस्सारता दिखाकर उसे अवरुद्ध कर 
देने का भी उल्लेख है ( निमृह्यानुयोगे च, ८२९४ ) । इसमे निग्नह और छअनुयोग 
दोनो न्‍्यायशास्त्र के शब्द थे। तके के मार्ग से विचार करते हुए सिद्धान्त तक 
पहुँचना ( विचायंमाणानामु , ६२।९७, प्रमाणेन वस्तु परीक्षणम्‌ु , काशिका ), एवं 
अपने मत की विनिश्चयपुर्वंक स्थापना (ज्ञान ८ प्रमेशनिश्चय, १।३।३६), भी शालार्थ 
के जावश्यक अद्भ थे | शास्त्रार्थ में विजयी व्यक्ति को विशेष सम्मान मिछता था 
( सम्मानन, १।३।३६ ) और तब उस विपप या शास्त्र में सब लोग उसे भ्षग्रणी या 
प्रमुख मानने लगते थे । जेसे चान्द्र वृत्ति ने एक पुराना उदाहरण दिया है कि भगवान 
पाणिनि स्वय व्याकरण के क्षेत्र मे अग्रणी माने जाने छंगे थे ( नयते पाणिनिव्यकि- 
रणे, १।४८२ ) | ग्रुरुओ से शिष्यो को प्राप्त होती हुई विद्या निरन्तर प्रथित होती 
या फैलती थी, उसे तायन कहते थे ( १॥३॥३८ )। शास्पो के विस्तार का यही 
सर्वोत्तिम प्रकार इस देश मे सदा से रहा है कि उस शास्त्र को ग्रुरु-शिष्य परारम्पर्य मे 
डाल दिया जाय । फिर ऐसा होता हो रहेगा कि मेघावी शिष्य पूर्व प्राप्त अपनी 
प्रतिभा से ज्ञान का अभूतपूर्व विस्तार फरेंगे, जैसे पाणिनि के शब्द शास्त्र का अपूर्व 
तायन' वातिककार कात्यायन और भाष्यकार पतजलि ने किया। जिस सम्रय 
आचार्य अपने बुद्धिशाली शिष्य के मन मे किसी शास्त्र का वीज वपन कर देता है 
क्ाचाय का काम समाप्त हो जाता है जौर उस शास्त्र के भावी कल्याण के लिये वह 
अपने कर्तव्य से उऋण हो जाता है। प्रायः ऐसा होता कि चरणों के सस्यापक 
आचार्य स्वय अपने कार्य से ऐसे यशस्वी न वन पाते जैसे वे अपने शिष्यों के ग्रन्थों से 
कीतिमान हो जाते थे। पाणिनि ने लिखा है कि फलापी और वैशम्पायन इस 
प्रकार के आचार्य थे जिनके प्रतिपादित विषयो या छन्द ग्रंथो का विस्तार उनके अमेक 
अन्तेवासी शिष्पो ने किया ( कलापि वैशम्पायनान्तेवासिध्यश्र, ४॥३।१०४; श्री 


हि 
है! 
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राधाकुमुद मुकर्जी, पाणिनि, कात्यायन पतंजलि के ग्रंथों में प्राचीन भारतीय 
'ध्िक्षा ) । 
चरण, वैदिक विद्यापी5--चरण उस प्रकार की शिक्षा संस्था थी जिसमे वेट की 
एक शाखा का प्रध्ययन् शिष्य समुदाय फरता था शौर जिसका नाम मुल संरवापक 
के नाम से पडता था। इसका भ्रवन्ध सध के आदर्ण पर होता था ( चरण 
शब्द: शाखानिमित्तक. पुरुषेपु वर्तते, काशिका २४३ ) । वैदिक साहित्य के 
विविध अज्भो का विकास चरणों में हुआ था, जैसे मुरू संस्थापक ऋषि द्वारा 
प्रोक्त छन्‍्द या शाखा, मन्‍्त्रो की भ्रधिद॑वत अध्यात्म अधिभूत भौर प्रधियज्ञ परक 
व्याख्या करनेवाला ब्राह्मण ग्रन्थ एवं श्रोत सूत्र श्लादि कल्पग्रन्य । पाणिनि के समय 
से पूर्व ही चरणों में वैदिक साहित्य का इतना विकास सम्पन्त हो चुका था ( सूत्र 
४२६६; ४॥३॥१०५ ) । वस्तुत. वेदिफ शाखा और ब्राह्मण ग्रन्थों का चरणों के 
साथ ऐसा तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता था कि एन दोनो प्रकार के साहित्य का 
नामकरण चरणो मे उनका अध्ययनाध्यापन करने वाले ( भव्येतृ-वेदित ) विद्वान गुरु 
'पशिष्यो के नाम पर ही प्रसिद्ध होता था । छत्द या शाखाएं ग्रंथ मात्र नही रह गई 
थी वल्कि उन्होने सस्थात्रो का रूप ले लिया था जिसमे ब्राह्मण, आरण्यक, श्रोत सुत्र 
आदि साहित्य का भी समावेश हो गया था । पाणिनि काल मे चरणों का विकास एक 
सीढ़ी और थआगे पहुँच चुका था, थर्थात्‌ श्रौत सूत्र या कल्प ग्रंथों के बाद धर्म सृत्रो 
की रचना भी चरण साहित्य के अन्तर्गत हो गई थी । घरणेभ्यो धमंवत्‌ ( ४२४६ ) 
सृत्र मे आचार्य ने इसी का उल्लेख किया है ( उसी पर वातिक है, चरणाद्‌ धर्माम्ना- 
ययो: ) । वेदिक चरणो के विकास की यह श्न्तिम फडी थी। जय घमे सुत्रो का 
अध्ययन चरणो में हुआ, उसी युग मे कितमे ही नये विषयों का अध्ययन भरणो के 
चाहर भी होने छगा था, जिनकी शिक्षा विधि के नियम चरणों की भ्पेक्षा सम्भवतः 
सरल थे । रुक बार जव गुरु या शास्त्रज्ञ लोगो के स्वतन्ध रीति से अध्यापन कराने 
की प्रथा शुरू हुई तो फिर चरणो की वह वेंघी हुई प्रतिष्ठा छिनती ही चली गई। 
यास्क कृत निरुक्त और पाणिनि कृत श्रष्टाष्यायी इसी प्रकार के स्वनन्त्र शास्त्र और 
ग्रन्थ थे जिन पर किसी एक चरण का सर्वाधिकार न था ओर जिनका निर्माण और 
अध्ययन चरणो के बाहर हुआ झौर होने छगा था । पतंजलि ने अष्टाघ्यायी के विपय 
मे यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुचना दी है कि उसका सम्बन्ध किसी एक चरण से न था 
बल्कि सभी चरणों की परिपदे उन्हे अपना रही थी-- 
सर्वे वेद परिषद हीद शास्तमु ( २१५८; ६।३।१४ भाष्य )। 
नए शासरो की रचना सबके वश की बात न थी । अतएवं जहाँ भी चाहे उनका 


निर्माण हुआ हो, सब चरणो को उन्हे अपने पाठ्यक्रम में स्वीकार कर लेना 
पडता था । 


०८८ पाणिनिकालीन भारतवप 


परिपदृ-पाणिनि ने तीन प्रकार की परिपदों का उत्लेख किया है, ( १ ) शिक्षा 
सम्बन्धी, ( २ ) समाज में गोष्ठी सम्बन्धी और ( ३ ) राजशासत सम्बन्धी । पहुंछे 
प्रकार की परिपद्‌ चरण के अन्तर्गत एक प्रकार की विद्वत्मभा थी जो उच्चारण भौर 
व्याकरण सम्बन्धी नियमों का निश्चय करती थी भौर शाखा फि पाठ आदि के विपय 
में भी जिसमे विचार होता था । सूत्र ४३१२३ ( पन्नाष्वयु परिपद्तश्य ) में चरण 
परिपद्‌ का ही उल्लेख है | इसमे परिपत्‌ सम्बन्धी किसी वस्तु के लिये पारिपद शब्द 
सिद्ध किया गया है ( परिषद इदमु ) | गृह्मसूप्तों में आाचायं जोर उनकी परिपत्‌ का 
निश्चित उल्लेख है | कहा है कि प्रविष्ट हुआ ब्नह्मचारी पर्पिद्‌ के मध्य में विराजमान 
छाचाय॑ के समक्ष उपस्थित होकर हपित मन से अपना जआादर भाव प्रकट फरता था 
( यक्षमिव चल्लुप* प्रियो वा भुयासमिति सप्रिपत्कमाचायंमश्येत्य ब्रह्मचारी पठति, 
गोभिल गृह्मसूत्र े।४२८; द्राह्यायण गृह्ममूत्र ३१।२५ ) । चरक में भी एस प्रकार 
फी शिक्षा परिपत्‌ का आभास मिलता है ( विमानस्थान, ८2१९-२० ) । पराणिद्ति 
ने जो परिषद छब्द सिद्ध किया है, पतजलि ने परिपदो में बने हुए साहित्य के कर्थ में 
ही उसका प्रयोग किया है ( ऊपर के सर्ववेद-पारिपद हीद शास्प्रमु वाक्य में )॥ 
इसी शब्द का घुसरा रूप पाषंद निरुक्त में मिलता है जिसका प्रयोग चरणो की 
परिषदो के साहित्य फे लिये ही किया गया है ( पदप्रकृतीनि सर्व चरणाना पार्षदानि, 
निरुक्त ११७ ) | दुर्गाचायं ने लिखा है कि पार्पद ग्रथो से तात्पर्य प्रातिशाल्यों वर 
है जो चरणो की पर्पदो ( परिपदो ) मे बनाएगए थे। स्वर, सन्धि, वैदिक शब्द 
रूप, पाठ थादि फे सम्बन्ध में परिषदो द्वारा निर्णीत नियमों का ही इनमे सम्रह है । 
पत॒जलि ने सामवेद की सात्यमुग्रि भर राणायनीय शाखाओबो के अध॑ एकार, छर्प 
शोकार सम्बन्धी नियम को पार्षद कृति अर्थात्‌ चरण परिषत्‌ द्वारा निर्णीत नियम 
कहा है ( पाषषंदक्कतिरेषा तत्रभवर्ता नेव हि लोके नान्यस्मिनवेदेष्धं एकारो5र्घ॑ शोकारोे 
वास्ति, प्रत्याहार सुश्र ३-४ पर वा० ४ )। 

ऊपर दो अन्य परिषदो का भी उल्लेख किया गया है! परिषद्‌ में जो सम्मिलित 
हो, वह पारिषद्य होता था (परिषद समवैति, ४।४।४४) । यहाँ सामाजिक परिषद्‌ का 
ग्रहण है जिसे गोष्ठी या समाज कहा जाता था । तीसरी परिषद्‌ राजा फी मत्रि- 
परिषद्‌ थी जिसका उल्लेख “परिषद्वलो राजा! इस प्रयोग में है. ( कृष्यासुति परिषदों 
वलरूचू , ५।२११२ ) सुत्र ४४१०१ में भी जिस परिषद्‌ का उल्लेख है, वह राज- 
नीति के क्षेत्र का शब्द था ( परिषदो ण्य:)॥ परिषद्‌ या मन्त्रिपरिषद्‌ में जो साधु 
हो अर्थात्‌ उसमें सम्मिलित होने का अधिकारी हो वह पारिषद्य या पारिपद कहलाता 
था। यह निश्चित है कि परिषद्‌ चरण के थन्तर्गंत एक श्षति प्राचीन संस्था थी 


ही की विद्यासम्बन्धी व्यवस्था करती थी और जिसके भध्यक्ष क्ाचार्य स्वयं 
होते थे । 


अध्याय ४ शिक्षा और साहित्य र८६ 


घ्रणो की कार्य प्रणाली--चरणो के सम्बन्ध मे धष्टाष्यायी से निम्नलिखित 
सुचनाएँ प्राप्त होती हैं--- 


( १ )नाम--जंसा पहले कहा जा घुका है चरण फा नाम शोर उसमें धध्येता 
छात्रों का नाम एक ही होता था। इन नामो के विकास की दो सीढियाँ थी, जो 
घरणों के विकास क्रम की सूचक हैं | पहले एक ऋषि या आचाय॑ ने अपनी प्रतिभा 
से बेंदिक शाखा या ग्रन्थ का प्रवचन किया जो उस चरण की भ्ाघार शिला बनी 
( ४॥३११०२ ) । फिर उस छन्‍्द ग्रन्थ के ्रध्ययन के लिये छात्र एकत्र होने लंगे। 
उदाहरण के लिये, ऋषि तित्तिर ने तत्तिरीय शाख़ा का प्रवचन किया (ते न प्रोक्तमु) । 
उसके अध्येता छात्र तेत्तिरीय कहलाए ( तित्तिरिणा प्रोक्तमघीयते )।॥ व्याकरण की 
बात इतनी ही है कि प्रोक्त प्रत्यय के लगाने से चना हुआ तित्तिर प्रोक्त८ तैत्तिरीय, 
यह शब्द उस प्रोक्त छन्द या शाखा ग्रन्थ के नाम के लिये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न हो 
सकता था । उस शाखा को पढने वाले छाथ्रो को सुचित फरने के लिये उसी तंत्तिरीय 
एब्द में अध्येतृ-वेदित वाची दूसरा प्रत्यय जुडता था (छन्दो ब्राह्मणानि घतद्विषयाणि, 
४॥२/६६) भौर तब तैत्तिरीय शब्द से नया चरण वाची शर्थ प्रकट होता था । इसे 
यो समझना चाहिए--तित्तिर--छ ( प्रोक्त प्रत्यय ) +छ ( भ्रध्येतृ वेदितृ प्रत्यय ) | 

ऊपर दो अर्थों में दो प्रत्यय हैं। दूसरे प्रत्यय का लोप हो जाता है ( प्रोक्ता- 
ललुक , ४२६४ ) पर उसका अर्थ वना रहता है । पहुछा प्रत्यय बना रहता है पर 
उसका धर्थ नही रहता । शाखावातच्री और चरणवाची दोनो शब्दों का रूप एक सा 
ही था पर थर्थों मे भेद था। चरण के छ्थ में शब्द का प्रयोग छोक मे चालू था, 
शाखा के लिये नही । इसी नियम को पाणिनि ने तद्विषयता” कहा है। जितना भी 
साहित्य चरण के अन्तर्गत बनता गया, सब में तद्विपयता का नियम छाग्र होता गया, 
धर्थातु सव् का नामकरण चरण के नाम से ही हुआ | सो दो सो वर्षों मे भी जो 
रचनाएं हुईं उनके नाम चरण के नाम पर ही पड़े जर्थातव्‌ चरण के संस्थापक मुर 
आचार के नाम से ही उसकी शाखा, उसके विद्यार्थी ओर अध्यापक एवं उनके साहित्य 
का नाम पड़ा | त॑त्तिरीय शाखा का अर्थ तित्तिर प्रोक्त शाखा न होकर, तैत्तिरीय 
चरण वालो का छनन्‍्दोग्रन्य, ऐसा समझना चाहिए। प्राचीन भारत की वैदिक शिक्षा 
संस्थाओं मे नामकरण का यह सिद्धान्त घहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका परिणाम 
बहुत दूर तक हुआ । उदाहरण के लिये इतिहास-पुराण का विकास अथर्ववेद के समय 
मे हो चुका था ( अथवं, १५॥६।११ ) | छान्दोग्य मे इतिहास पुराण विद्या को पंचम' 
वेद कहा गया है । उसका अध्यनाध्यापन भी चरण के अन्तर्गत होने छूगा। पाराश०्य 
वेदव्यास के चरण ने इस नुत्न विषय को पल्‍छवित किया | फल यह हुआ कि पुराण' 

ग्रन्थो का कतृ त्व वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गया कौर चार सहस्र इलेकात्मक 
मुलपुराण सहिता यद्यपि कालक्रम से सोगुनी बढ़कर चार छक्ष इछोक के बराबर हो" 

१६ पा० 
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गई तो भी उसके समस्त साहित्य पर वेदव्यास के नाम की ही छाप लगी रही । 

(२ ) घरणो का उदय थओर प्रतिष्ठा--एक श्ाचायय के केन्द्र से ारम्म होकर 
चरणो का देश और काल में विस्तार होता जाता था। धाजकल के विद्यालयों की 
भाँति यह न समझना चाहिए कि किसी स्थान विशेष में कोई चरण सीमावद्ध था। 
जहाँ-जहाँ भ्राचार्य से पढे हुए अन्तेवासी और फिर उन धन्तेवासियों के शिष्य फंलते 
जाते वे सव उसी चरण के नाम से प्रसिद्ध होते थे। यही विद्या सम्बन्ध या गुद- 
शिष्य पारम्पयं सम्बन्ध वास्तविक चरण था। पतमन्‍जलि ने लिखा है कि कठ और 
फकालाप चरण गाँव-गाँव में फल गए थे जहाँ उनके प्रन्थो फी शिक्षा देनेवाले विद्वान्‌ 
जा बसे थे ( ग्रामे ग्रामे काठक कालापक॑ घ॒ प्रोच्चते, भाष्य ४४३।१०१ )। चरणों के 
उदय और फैलने के विषय में पाणिनि ने लोक की वास्तविक स्थिति का इस सृश्र में 
संकेत किया है--अनुवादे चरणानामु ( २४४ ) ॥ जो बात पहले से लोक प्रसिद्ध थी 
उसी का कथन अनुवाद कहा जाता था ([ प्रमाणान्तरावगतस्यार्थस्य शब्देन सकीतंन 
सात्रमनुवाद', काशिका )। कात्यायन ने कहा है कि पाणिनि को इस सुत्र में जो 
भ्रयोग इष्ट थे उनमें रुथा और इण्‌ धातुओं के भूतकाल के रूप बोले जाते थे ( स्थेणो:, 
अयतन्या च )। पततजलि ने 'उदगात्‌” और 'प्रत्यस्थातु' इन दो रूपो का उल्लेख किया 
है जिनके द्वारा दो चरणो के एक साथ उदय भऔर प्रतिष्ठा की बात कही जाती घी । 
जैसे, उदगातु कठकालापम. प्रत्यष्ठात्कडकोयुमम्र॒ उदगान्मौदपेप्पछादमु । छोक में यह 
तथ्य भलीमभांति विदित था कि कठकालछाप चरणो की इस प्रकार उन्नति हुई और 
उन्हें ऐसे सर्वत्र दृढ़ स्थिति प्राप्त हुईं। उसी तथ्य को जानने वाला व्यक्ति बातचीत के 
सिलसिले में कहता था--कठकालाप चरणों के साथ ऐसा उदय हुआ, कठकौयुम 
चरणो को ऐसी प्रतिष्ठा मिली । इन्हीं वाक्यो को पाणिनि ने अनुवाद कहा है, धर्थात 
जानी-बूक्ी बात को फिर कहना। वैदिक चरण भौगोलिक क्षेत्र मे कौर उनमें 
पनपनेवाले विषयो की दृष्टि से भी शीघ्र उन्नति कर रहे थे । उसी पृष्ठभूमि की ओर 
ऊपर के सुध्र का सकेत है । 


( ३ ) अनुवाद--अभी जिस परिस्थिति का उल्लेख किया है, उससे कुछ भिन्‍न 
आथ में यहाँ अनुवाद शब्द है। अनोरनुक्रमात्‌ सूत्र ( शरे।४९ ) में दो वरणों के 
पारस्परिक विद्यासम्बन्ध की ओर संकेत है, ज॑पते अनुवदते कठः काछापस्प, अनुवदते 
मोद. पुँप्पछादस्थ, कठ चरण के छात्र काछापचरण के समान छन्द का पाठ करते न 
( यथा कालछापो5्घीयानो बदति तथा कठ., काशिका ) | कठ भौर कालाप दोनों 
ऋष्णयजुर्वेद के एवं मोद झर पंप्पछाद दोनो क्षयर्ववेद के चरण “थे । चरणों में शान- 
साहचयय के ये उदाहरण हैं। पाणिनि ने का कौजपादि गण मे ( ६२३७ ) कठका- 


छापा. कठकौथुमा:, कोयुमछोगाक्षा', मौदपैप्पछादा: उदाहरणो में उत-उच चरणों के 
शबोद्धिक सहयोग का उल्लख किया है । 
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(४ ) चरण-प्रवेश--छात्रो के चरणो मे प्रविष्ट होने को 'तद्‌ कवेत” कहा 
गया है ( ५११३४ ), जैसे 'काठिकासु श्वेत: का तात्पयं था कि वद्द छात्र कठ 
घरण का ब्रह्मचारी या उसके आचाय॑ का अन्तेवासी बच गया ( कठत्व प्राप्त 
--काशिका )। 

यद्यपि फठ चरण के भाघाय धौर छात्र दूर-दुर तक फंछे हुए होते थे पर 
उनका परस्पर एक समुह था जिसे काठक कहते थे ( कठानां समुहः काठकमु, कालाप- 
फरमु, छान्‍्दोग्यम्‌ , भोविषक्यम्‌ , कायवंणमु ( घरणेभ्पोधमेवत्‌ , ४४२।४६ ) । कठचरण 
अथवा सभी चरणों का जान्तरिक संगठन संघ पद्धति पर होता था जिसे काठक संघ, 
शाकल संघ भादि नामो से पुकारा जाता था | सघ शासन ही उस समय सार्वजनिक 
संस्थाओं का आदश्श था। भाज फिर ठीक वैसी ही स्थिति हो गई है। इस समय 
जो सार्वजनिक संस्थाएँ संगठित होती हैं वे संध के सचिधान को ही कपना आदर्णे 
घनाती हैं । 

( ५) चरणो की सदस्यता--एक ही चरण के छात्र परस्पर सब्रह्मचारी 
कहलछाते थे ( चरणे ब्रह्मचारिणि, ६६८६ )। शिक्षा संस्था के आधार पर निर्मित 
इस सम्बन्ध का सामाजिक महरव था। याशवल्व्य के अनुसार व्यक्ति क्ि नाम 
थर गोत्र के साथ उसके चरण का नाम भी फानुनी कागज-पत्नों मे लिखा जाता 
था। ताम्रपत्रों में प्रायः ब्राह्यणो के नामों के धागे उनके चरण फा नाम भी 
मिलता है । 

पतंजलि के चरण-विंपयक पूछताछ का यह रूप दिया है--'कि स्रह्मचारी त्वम्‌', 
अर्थात्‌ आप फिस चरण के ब्रह्मचारी हैं, आपके सम्रह्मचवारी या सहपाठी किस चरण 
के हैं? उनका कहना है कि इस प्रश्त को तीन तरह पूछ सकते हैं--- 

( १ ) के सन्नह्मचारिण: तव--आपके चरण सहपाठी फौन थे ? 

( २) कि सन्नह्मचारीत्वमु--भाप किन के सहपाठी हैं ? 

( ३ ) कः सब्रह्मचारी तव--आपका सहपाठी कौन है ? 

वात एक ही है। इस प्रदन से यही जानना इृष्ट था कि व्यक्ति का सम्बन्ध 
किस चरण से था । चाहे «इसे सीधे पूछ लें या घुमा-फिरा फर। जैसे आज हम 
कहे--आपका विश्वविद्यालय कौन है? किस विश्वविद्यालय से शाप उत्तीर्ण 
हैं ? आपकी पदवी किस विश्वविद्यालय की है? भाषा की विविधता के ही ये 
सूचक हैं । 

(६ ) स्त्री छात्राएँ--जाते रखती विषयादयोपघातु ॥ ( ४।१।६३ ) सूत्र पर पत्त॑- 
जलि ने लिखा है कि स्त्रियाँ भी चरण नामक शिक्षासंस्थाओ में प्रविष्ट होती थी। 
गोश् व चरण: सह' उल्लेख में यह स्वीकार किया गया है कि गोत्र और चरण ये 
दोनो जातियो का स्वरूप ले रहे थे । उदाहरण के लिये कठचरण में प्रविष्ट स्त्री 
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कठी, उन में जो विशेष संमानित होती वह पुज्ममाच कठी और जो श्षग्रपद फी 
अधिकारिणी होती वह कठवुन्दारिका कहलाती थी | कठचरण की सदस्या होने के घाते 
जो अपने को गौरवान्वित समझती उसके लिये कठमानिनी यह विशेषण भाषा में चल 
गया था । कठजातीय और कठदेशीय शब्द से उनका भिघान होता था जो कठचरण 
मे प्रे समय तक रहकर उसकी शिक्षा परिसमाप्त न कर सके हो ( ५॥३।६७ ईपद 
समाप्ती कल्पव्देश्य देशीयर" ), वल्कि कठ जाति या कठ देश से सम्बन्धित होने के 


कारण जिनमे कठत्व का भाव था गया हो । 
(७ ) चरण जनित गौरव प्रसिद्ध चरणों की सदस्यता के आधार पर समाज परे 


विद्वानो को आदर मिलता था | कुछ छोग इस स्थिति से लाभ उठाकर झओऔरो को 
तुलना में स्वयं पने आप को अधिक गौरवशाली समझने लगते थे । पाणिनि ने इस 
भाव को इलाघा कहा है, जैसे 'काठिकया इलाघते', कठ होने के नाते वह अपना बडप्पत 
दिखाता है । कभी-कभी इसी मनोवृत्ति कै लोग अपने से कम प्रतिष्ठित दुसरे रण के 
सदस्यो को हेठी की निगाह से देखते थे । इसे पाणिनि ने अत्याकार कहा है, जंसे 
काठिकया धत्याकुरुते (गोत्र चरणाच्‌ इछाघात्याकार तदवेतेषु ५१।१४३४ ) | यह ऐसे 
ही हुआ जैसे आजकल कोई क्षाक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पददी प्राप्त स्नातक उसी 
कारण अपनी शेखी बघारे, या दूसरो को हीन समझे । 

( ८ ) शानसाधना का आादर्श--अनेक ग्रुरु-शिष्यो ने मिलकर पीढी दरपीढी 
जो ज्ञानसाधना की थी, उस सबकी परम्परा के रक्षक चरण थे। थाचायंरखू्पी मुर 
बीज से जो महान प्रज्ञा स्कन्ध या विद्याविटप जन्म लेता था, उसी की शाखा-प्रशाखाओ 
के रूप मे चरणों के विद्वान भुद और शिष्य देश में सर्वत्ष फेल जाते थे। यह बड़ी 
ही प्रशसनीय और स्वाभाविक स्थिति थी, जिसमे स्वेच्छा से व्यक्ति के क्षघिकतम 
प्रयत्व की अभिव्यक्ति होती थी । ज्ञान साधन की इन परम्पराओ का मुतंरूप वह 
वाहमय है जिसका इन चरणो पे निर्माण हुआ । इनसे सघसे विशिष्ट, सबसे विशाल 
भोर सबसे गम्भीर वह साहित्य था जो ब्राह्मणो के रूप में झाज मिलता है। वैदिक 
मनत्रो के अध्यात्म, अधिदंवत, अधिभृत और अधियज्ञ अर्थों की जैसी निश्चित ऊहापोह 
ब्राह्मण भ्रन्थों में मिलती है, अस्यत्न नही । ब्राह्मण ग्रन्थ वैदिक छर्थों के शीर्षस्थानीय 
हैं। उनकी अर्थंवत्ती शेली देखकर मुग्ध हो जाना पडता है। इन्द्र, झग्नि, यज्ञ, प्राण, 
अमृत, सोम भादि शत-सहस्न शब्दो के जितने प्रकार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मन ध्र्थं 
ब्राह्मण कल में दिए हैं, वह चरणों की विराट निधि थी, जिसकी सप्राप्ति के लिये 
नेक आचार्यो ने क्र्थों का अन्वेषण किया था। पाणिनि ने साहित्य के उन रूपो 
मल कं जिनका विकास उनके समय तक चरणों मे हो चुका था । इनमे 
हक पक न्थ मुख्य थे--( १ ) वेदिक छन्द या शाखा, ( २) ब्राह्मण ग्रन्थ, 

ल्॒ ग्रन्‍्य, जैसे श्रीत सूष्न, और (४) घ्मंसुत्र । इसके अतिरिक्त कुछ 
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परणों से तये विषयो मे भी रुचि ली। उनमे भिक्षु सूत्र और नट सूत्र जेसे विषयों 
का सूत्रकार ने स्वयं उल्लेख किया है। धर्मसुत्तो की अवस्था तक आतै-माते विद्याओ 
का वटवारा स्वत होने लगा। एक ओर वंदिक कौर यज्ञीय विषय थे, एवं धुसरी 
ओर वैज्ञानिक और लौकिक विषय थे | दोनों में विछुग्राव होने लूगा। यह प्रवृत्ति 
उस ज्ञानप्रघान युग की स्वाभाविक माग थी, जिसका पर्येवसान एक शोर यास्क और 
पाणिनि एवं दूसरी क्षोर बुद्ध और महावीर, अथवा बृहस्पति और मंखलि गोसाल 
जैसे स्वतन्त्र विचारकौ के खूप में हुआ | इन सत्र के प्रथत्त से भारी [साहित्य चरणों 
के बाहर निर्मित हुआ, किन्तु श्रद्धा और मेधा, दीक्षा और तप के जिन घोखे वियमो 
की परम्परा चरणों में पड गई घी, वह आगे भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में बनी रही 
( देखिए २४।१४, दीक्षातपसी, श्रद्धातपसी, मेघातपसी, अध्ययनतपसी, श्रद्धामेपि ) । 


चरणों मे जो परिषदें थी, उन्होंने स्वयं शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छनन्‍्द भादि 
विपयो के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने में नेतृत्व दिया, जेसा कि चरणों के उपलब्ध 
पापंद पाहित्य या प्रातिशाख्य ग्रन्यो से ज्ञात होता है। यह स्मरणीय है कि अपनी- 
झपनी शाखा या उनसे सबन्धित ब्राह्मण या सूत्रग्रन्थ रखते हुए एक ही वेद के कई 
सरण मिलकर समान प्रातिशारूय ग्रन्य फा अध्ययन करते थे । प्रातिशार्य शब्द का 
अर्थ ही था, वह प्रन्य जो एक-वेद की कई या सव शाखाओं से सबधित हो ( शाखा- 
दिभ्यो यः, ५ा३४१०३; शाखेव शारूप:, दक्षादीनामिव शाखेवास्य वेदकल्परुहो5व- 
यवाः शाखा', शाख्य शाखुयं प्रतीति श्रातिशास्यमु, तदधि कृत॑ प्रातिशाए्यमु-- 
दुर्गाचायें )। 


(९ ) चरणो का संघ आद्श---चरणो का आन्तरिक संगठन संघो के आदड्ों 
पर हुआ था| पाणिनति काल में संघ भारतीय राजनीति की जीती-जागती संस्थाएं 
थी | उनके अपने रूप और सविघान थे, जेसा कि हम भागे देखेंगे | ज्ञान और शिक्षा 
के क्षेत्र में वही आदर्श लोगो को प्रेरित कर रहा था, शतएवं चरणों फै प्रबन्ध एवं 
व्यवस्था संबन्धी नियम सघो की स्वायत्त-प्रणाली पर ही बनाए जाते थे । पाणिनि ने 
इस प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख करते हुए शाकल थाचार्य की शाकलू सहिता का 
धध्ययन करनेवाले शाक॒ल नामक गुरु-शिष्यो के सघ का उल्लेख किया है। वहु शाकलू 
या शाकरूक कहछाता था ( शाकलछाद वा ४॥३।१२८; शाकलेत प्रोक्तमधीयते 
शाकला:, तेपा सचद्च ) | स्पष्ठ है कि न केवल शाकलछ बल्कि दूसरे चरणों की भी 
सामाजिक और आधिक इकाई थी और उस व्यवहार पक्ष को ठीक रखने के लिये 
उन्हे अपनी मुद्रा या मुहरे भी रखनी पड़ती थी, जिनपर उनके अंक भौर लक्षण 
उत्कीर्ण होते थे । इसी के लिये भाषा मे शाकछो5डक., शाकल लक्षणमु इस प्रकार के 
शब्दों का पाणिनि ने विधाव किया है ( सघाडू,छक्षणेषरु अत, यत्र्‌ इब्रामणू, ४।६॥१२७; 


ना 
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शाकलाद वा, ४६।१२८ )। उनके घोष था ग्रामादिक सन्तिवेशों का नाम भी इसो 
प्रकार पढता था जैसे शकलः-शाकलूकः घोष: । 


अध्याय ५, परिच्छेद २ विद्या 


विद्या की प्रवृत्तियाँ--विद्या की प्रवृत्तियो के माध्यम कौर साधन एस प्रकार 
थे--( १ ) आचाये, प्रवक्ता, श्रोश्रिय, उपाध्याय आदि गुरु, ( २) नियमित ब्रह्मच्य 
प्रणाली द्वारा धध्येता छात्र, ( ३) चरक संज्ञक विचरण करनेवाले विद्वान, (४) 
चरण आदि शिक्षा संस्थाएँ, (५ ), परिषत्‌ और विद्वानों की सभाएं, ( ६ ) विवाद, 
व्याख्यान, शास्तरार्थ आदि विषयानुसन्धान के विविध रूप, ( ७ ) बहु प्रकार से ग्रन्थ 
लेखन, ( ८) वाइःमय । इन सब उपायो और प्रयत्नों का मिलकर इतना भारी 
परिणाम हुआ कि सूत्र युग में शिक्षा और विद्या का देशव्यापी प्रचार हो गया धर 
विद्या का मानदण्ड बहुत ऊँचा उठा गया । 

भूयसी विद्या फा आदर्श--समाज में शिक्षा का क्रम किस रूप मे ढाला जाय 
यह बात प्रत्येक युग में स्वीकृत शिक्षा के क्रादर्श पर निर्भर करती है । काचायं और 
धन्तेवासी अर्थात्‌ पढ़ानेवाले भौर पढनेवाले दोनो ही उस आधा से प्रेरित होते हैं । 
आकाश में स्थित विष्णुपद नक्षत्र के समान उस ऊँचे आदर्श की ओर सबकी भाँखें 
लगी रहती हैं। इस प्रेरणात्मक शक्ति से ही विद्या फा मानदण्ड ऊँचा उठता है। 
महाजनपद युग में शिल्प-कौशल ओर शास्त्रीय शिक्षा इन दोनो के विषय में यास्क ने 
अपने समय की भावनाओ को प्रकठ करते हुए लिखा है-- 

जानपदीषु विद्यातः पुरुषों भवत्ति, पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्या 
प्रशस्यो भवति । 


यहाँ दो प्रकार की शिक्षा पद्धति का उल्लेख है। एक पेशेवर छोगो की शिल्प 
शिक्षा का जिसे जानपदी कहा जाता था, भोर दुसरे चरणो के परम्परा प्राप्त साहित्य 
को शिक्षा का । जानपदी को पाणिनि ने वृत्ति के क्षर्य मे सिद्ध किया है (४॥१।४२ ) । 
जनपदो मे फैले हुए जो संकडो प्रकार के शिल्प थे, उनमें कुशलता प्राप्त करनेवाले 
पुरुष विशेष समझे जाते थे, भर्थात्‌ पेशेवरों की विरादरी में सम्मान पाते थे । कोई 
वास्तु विद्या का श्रेष्ठ आधाय होता,कोई घनुविद्या का, कोई दृत्य भौर संगीत का । 
इनके उल्लेख वहुधा जातको में मिलते हैँ । इसी प्रकार चरण नामक शिक्षा संस्था 
मे जो वीडिक शिक्षा या ज्ञान साधना की जाती थी, उस क्षेत्र में भी जो व्यक्ति 
जितना ऊँचा उठता, वह उत्तना अधिक सम्मान पाता था। पीढी दरपीढ़ी भुरु-शिष्य 
परम्परा से जो ज्ञान पर जौर धवर अर्थात्‌ पुराने और नये साहित्य के रूप मे समृहीत 
हो जाता था, उसे ही यास्क ने पारोवर्य कहा है । इस पारोवये ज्ञान का उपार्जन 
करने वाले चरणों के धध्येतृ-वेदित विद्वान होते थे। उनमे भी श्रष्येत्‌ वर्ग का 


किम अर 


अष्याय ५ शिक्षा और साहित्य २६४ 


छत्तर्भाव थागे चलकर वेदितू विद्वानो मे ही हो जाता था। ऐसे विद्वानों मे जो 
भूयोविद्य होते थे, वही प्रशस्य या श्रेष्ठ सम्मान के अधिकारी समझे जाते थे ( नियक्त 
१११६ ) । भूयोविद्य एक विशिष्ट शब्द है, इसका सकेत उन विद्वानों की भोर है, 
जो चरण साहित्य फे अनेक अंगो मे पारगामी होते थे । इस साहित्य का अपरि- 
मित विस्तार स्वयं पाणिनि फी अष्टाध्यायी से प्रमाणित होता है। छन्द*, ब्राह्मण, 
छनुत्राह्मण, कल्प, घर्म, व्याकरण, काव्य, नाटथ, स्थान ( ४॥३११०-१११ ), 
गाथा, इलोक ( ३॥२॥३० ), फ़तु, उकथ, व्यास्यान, अनुव्याख्यान, पारायण, यश, 
मीमासा आदि अमैक विषयो का विकास चरण कर उनके घाहर किया णा रहा 
था । भूयोविद्य का आदर्श उस बहुश्नुत विद्वान मे चरितार्थे होता था णो इस 
वाइमय की अधिक से अधिक विद्याओ मे योग्यता प्राप्त करता था। पाणिनि ने 
कई प्रकार के विद्वानों फा उल्लेख किया है, जो उस-उस साहित्य में 'विद्येषज्ञ होते 
थे। जैसे वेद के सरहस्य ज्ञान के लिये आचाय॑, उनन्‍्दो के भ्ष्ययन या कण्ठस्थ 
फरने के छिये श्रोत्रिय, प्रोक्त साहित्य फा प्रवचन फरने या पढाने के लिये प्रवक्ता, 
घामभिक साहित्य के लिये आरूयाता, वेदागो के लिये झनुचान और साधारण 
लौकिक ग्रन्थों के पढाने के लिये भष्यापक होते थे। एक-एक विपय मे प्रवीण 
विशेषज्ञ विद्वानों को बाढ़-सी था गई थी। वस्तुत:ः प्रत्येक विद्या या प्रत्येक ग्रन्थ 
अपने-अपने विशेषज्ञ के रूप मे समाज मे प्रतिष्ठित होता था | इस प्रकार के तद्‌ बेद 
विद्वानो फो ही यादक ने वेदितृ कहा है। एक-एक विषय के अनेक वेदितू थिद्वानो में 
जो कोई बहुत-सी विद्याओ या विपयो का विद्वानु होता था, वही भुयोविद्य एस सम्मा- 
नित पद फा अधिकारी समझा जाता था । भूयोविद्य से भी उच्चतर कोटि मे स्वबिद 
ब्रह्मा की उपाधि थी ( ब्रह्मा सर्वेविद्यः सर्व वेदितुमहेति, निरुक्त ११।६ ) । उसे वही 
पाणिनि ( ५।४॥१०५ ) भौर जातको मे महाम्नह्मा कहा है । 
पाणिनि ने अलग-अलग वेदितृ विद्वानो फी लम्बी सूची दी है। उदाहरण के लिये 
क्रतु या सोमयज्ञ के विदोषज्ञ उसी सोमयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध होते थे, जैसे भ्रग्निष्ठोम 
और वाजपेय के ज्ञाता आग्निष्होमिक और वाजपेयिक कहलाते थे ( तदघीते तद्वेद--- 
ऋ्रनुकृथादि सूत्रान्तात्‌ ठक्‌ ४।२।५९-६० ) । उकथो का झ्ध्ययन करने वाले औक्यिक, 
क्रमपाठ का अध्ययन करने वाले क्रक और पदपाठ के विशेषज्ञ पदक कहलाते थे 
( ४॥२।६१ ) । यास्क ने लिखा है कि पाष॑द ग्रंथ या - प्रातिशर्यों के ऊहापोह का मुल 
आधार पदपाठ था ( पदप्रकृतीनि सर्वंचरणानां पाषंदानि, निरुक्त ११८ )। कतएवं 
पदपाठ का विशेष अध्ययन करने वालो की आवश्यकता थी । ब्राह्मण और अनुन्नाह्मण 
ग्रन्थों के विध्षेपज्ञ भी थे ( ४२।६२, अनुन्नाह्मणादिन्ति ) वेदाग साहित्य के विद्े- 
पन्ञो के वैयाकरण ( ६३७७ ), नेरुक्तिक, गाज्ञिक ( ४।३।१२९ ) थआदि थे । वस्तुतः 
शिक्षा के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति विशेषज्ञों का निर्माण था, जिसका तात्पयें यह हुआ कि 
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बहुघा लोग एक-एक विषय में प्रवीणत्ा प्राप्त करके सन्तुष्ट हो जाते थे | इसलिये भी 
भुयोविद्य व्यक्ति विशेष प्रशसनीय समझा जाने छगा। इस प्रकार के बहुश्रुत विद्वान 
धरणो के प्राचीन धादर्श के मुर्तं रूप थे । वह आदश अब शीघ्रता से बदल रहा था। 
सुत्र ४२६० पर पतंजलि से तदघीते तद्ेद विद्वानों के जो उदाहरण दिए हैं, उनसे 
हस छात पर अधिक प्रकाश पड़ता है कि एक-एक विषय या ग्रन्थ के श्रष्ययन कर लेने 
साभ् की प्रथा कितनी आगे बढ चुकी थी। इस प्रकार की श्रवृत्ति का आरम्म यास्‍्क 
कर पाणिति के युग मे ही हो गया था । पतजलि ने भ्द्भ विद्या के जानने वालो को 
आज विद्य, वायसविद्या या पक्षिशासत्र के जानकर लोगो को वासयविद्यिक या वायी- 
विद्यिक, गाय और घोड़ो के छक्षण प्रन्थो का अध्ययन करने वालो को ग्रौलक्षणिक, 
आश्वलक्षणिक, क्षत्रविद्या के विद्वानों को क्षात्रविद्य कहा है। और भी कई प्रकार का 
साहित्य पत्तजलि के समय तक बन चुका था, यहाँ तक कि एक-एक कथा प्रन्ध था 
'कहानी के विशेषज्ञ उस-उस नाम से पुकारे जाने लगे थे । उदाहरण के लिये यवक्रीत 
फा जार्यान जावतेवाले यावक्रीतिक ( वन्पवे क्ृ० १३३४-१४८ में वर्णित. भण्डारकर 
ध्राच्यसस्थान की पत्निका में मेरा लेख २१२८२ ), ययाति के उपाख्यान के 
विद्येषज्ञ यायातिक ( देखिए ६१२।१०३ के उदाहरण, महाभा० श्आादिपरव ) वासव- 
दत्ता की कहानी जानने या कहनेवाले वासवदत्तिक नाम से लोक मे प्रसिद्ध हो 
जाते थे। शौरि वासुदेव की पत्नी प्रियग्रुसुन्दरी की कथा के विश्लेषज्ञ 'प्रेयगविक' 
थे | यहाँ तक कि सुमनोत्तरा नाम की विद्षप कहानी जिसका बौद्ध साहित्य मे उल्लेख 
है, जानने कौर फहनेवाले सौमनोत्तरिफ कहे जाते थे ( मललशेखर, पालिनामो का 
कोश, १३६१) । इन शब्दों की भाषा में क्यो क्षावश्यकता हुई, इस पर विचार करने 
से ज्ञात होता है कि पाणिनि से लेकर पतंजलि के युग तक सब प्रकार की विद्याओ की 
शिक्षा का इतना अधिक विस्तार हुआ था, शौर एक-एक विषय झौर ग्रन्थ में जनता 
की रुचि इतनी अधिक णाग्रत हो गई थी कि समाज में ऐसे विद्वानों की भावश्यकता 
प्रायः पडती थी | वह ऐसे हुआ जैसे अब से सौ वर्ष-पूर्व आल्हा गानेवाले अल्हैत था 
लोरिकायन गानेवालो की विशेष माँग देहातों मे रहती थी। न केवल खेल-तलाशे, 
घल्कि नाटक जौर कहानियों मे भी छोगो की जो बढी हुई रुचि थी, उस पर जातकों 
से प्रकाश पड़ता है । पाणिनि ने भी स्वय आख्यानसाहित्य और उसके विशेषज्ञों का 
उल्लेख किया है ( हश१०३ )। 
चरक--ऊपर कहा जा चुका है कि माणव, अन्तेवासी और वरक--त्तीच कोटि 
के विद्यार्थी होते थे । पाणिनि ने एक सूत्र में माणव और चरक इन दोनो का साथ 
उल्लेख किया ( माणावरकाभ्या खन ५११११ )। माणव के लिये हिंतकारी इस अ्थे 
में माणवीत ओर चरक के लिये हितकारी इस अर्थ मे चारकीण शब्द प्रयुक्त होते थे । 
वैणस्पायन का भी नाम घरक पड गया था। सभवत' एक स्थान से दुसरे स्थान पर 
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जाकर ज्ञान का प्रचार फरने के कारण उनकी यह सज्ञा हुईं। अवश्य ही वैशम्पायन 
के धहुत से धन्तेवासी शिष्य थे, जिन्होंने भिन्न-भिन्न स्थानों में फेछकर स्वयं अपनी 
शाखाओ का विकास किया और नए घरणो की स्थापना की ( कलापि-वैशम्पायनात्ते- 
घासिभ्यम्य ४३।१०४ ) | उनके नो प्रमुख घिष्प प्रत्यक्षकारी अर्थात्‌ स्वयं शाखाओं 
फा प्रवर्तन करनेवाले थे ।* आचार्य कुछ में प्रह्मघयथ की अवधि समाप्त कर लेने पर 
भी जो उच्चतर ज्ञान की खोज मे विचरते थे, ऐसे उत्तम विद्वानों के लिये चरक यह 
छन्वर्थ नाम उस समय था । जातको में तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हि 
लिये 'चारिक॑ घरन्ता' कहा गया है, जो मध्ययन समाप्त करके स्वयं देशाचार का 
परिज्ञान करने फै लिये यात्रा करते थे ( सोनक जातक ५॥२४७ )। वृह॒दारण्यक 
उपनिपत्‌ में भुज्यु छाह्मायन्रि ने याज्ञवल्कष्य से कहा कि वह मद्रदेश मे अपने साथियों 
के साथ चरक बनकर विचर रहा घा ( मद्रेपु चरका. पयंत्रजामु, वृहु० उप० ६॥३।१)। 
श्यूजान्‌ चुमाडः ने पाणिनि के विषय में भी लिखा है कि एव्द सामग्री की खोज मे 
उन्होंने दीर्घयात्रा की और विद्वानों से मिलकर पुछ-ताछ की । यही उन्तका चरक' 
एप था । 
ग्रन्थ निर्माण--अपने-अपने विषयो के “विद्वान नूतव ग्रन्थ रचना द्वारा अपनी 
विद्या को सफल बनाते थे । विभिन्न विपयो पर लिखे जाने वाले ( अधिदृत्य छते श्नथे 
४१८७ ) अथवा विशेष विद्वानों द्वारा अपने प्रयत्न से निमित ग्रन्थों का पाणिनि ने 
उल्लेख किया है ( छते ग्रन्थे ४३११६ ) 
इतने प्रकार के रचयिताओो का नामोल्लेख किया गया है--( १ ) मन्त्रकार, 
( २) पदकार, ( ३ ) सूत्रकार, (४ ) गाधाकार, ( ५ ) इछोककार ( न शब्द इलोक 
कलह गाथा वैरचादु सूत्र मन्त्र पदेपु ३१२२३ ) । इन शब्दों मे उन विभिन्न साहित्य 
रूप और शोलियों के नाम हैं, जो उस समय तक प्रचलित हो चुकी थी । 
शब्द विद्या या व्याकरण शास्र की उस युग मे बहुत उद्नति हो चुकी थी । 
वैयाकरण को शब्दकार ( ३२२६ ) या शाब्दिक कहा जाता था ( ४४३४, शब्द 
फरोति शाव्दिको वैयाकरण. )। पाणिति ने रचना की दृष्टि से अपने समय के साहित्य 
को चार भागो में वाँदा है--इष्ठ, प्रोक्त, उपज्ञात गौर छत । इबमे उपज्नात साहित्य 
पाणिति के युग को महत्ती विश्षेपतता थी । आपिशलि, यास्क्र, शाकठायन भर पाणिनि 
जैसे दिग्गज विद्वान अपने मौलिक चिन्तन ओर महान प्रयत्त से नए-नए शास्प्रो की 
उद्भावना कर रहे थे और उन विषयो को नियम-बद्ध करके शास्त्रों का रूप दे रहे 


बे 
वेशम्पायन्तन्तेवासिनों नव-- 


१. झाछम्वि, पछछ्ग, कमछ, ऋचाम, मारुणि, तण्डि, श्यामायन, कठ, कंछापी । चैशम्पायन 
के शिष्य मी चरक कहलाते थे ( चरक हति वेशम्पाय तस्य आाख्या, तत संवनन्‍्धेन सर्वे तदन्तेवासिन- 
खरका ध्त्युच्थन्ते--न्काशिका ) | 
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थे । यही उस युग की सबसे विशिष्ट साहित्यिक सम्पत्ति थी। इस प्रकार के वुद्धि- 
परक प्रयत्न को पाणिनि ने उपज्ञा कहा है। जो नया ज्ञान इस रूप में पहली वार 
नियमघद्ध किया जाता था, उस्ते आय आवधिख्यासा कहते थे ( उपज्ञोपक्रम तदाद्याचि* 
ख्यासायामु--२।४२१; उपज्ञाते ४३११५; हाश१४ ) इन आधायोँ ने शात् 
रचना में कितना प्रयत्न किया था, इसका कुछ भाभास पतंजलि के इस वाक्य से 
मिलता है--महता यत्नेन सूत्र प्रणयति सम । पाणिति ने छत्यन्त परिष्कारपुर्वंक जिन 
सुत्रो की रचना की, उन्हे प्रतिष्णात कहा है, भर्थात्‌ जो विषय ज्ञान-समुद्र में दृबकर 
ऊपर उतिराता था वह प्रतिष्णात कहा जाता था ( ८३॥९०, प्रतिष्णातं सूुश्रमु )॥ 
ग्रन्थकर्ता ग्रन्धनिर्माण मे जिस लगन से काम करते थे, इसका कुछ संकेत भासन, 
ज्ञान, यत्न, ( १३४७ ), वृत्ति ( >मूल मन्त्रो या सूत्रो पर वृत्ति लेखन ), तायन 
( १३३८ ), सम्मानन ( १।३॥३६ ) भादि शब्दों में पाया जाता है । 
एक प्रकार की साहित्यिक रचना को प्रकथषन कहा गया है ( १।शा3े२ ) | यह 
एक प्रकार से शाशु कविता थी, जंसे गाथा: प्रकुरुते ( काशिका )। ज्ञात होता हैं कि 
गायाकार से तत्काल ही उन्दोवबद्ध कविता करने की आशा की जाती थी। परिप्लव 
आख्पान में कहा गया है कि वीणागाथी ( अथवा वीणागणगिनू ) पत्ती बनाई हुई 
गाथाओ को वीणा पर गाता था (स्वय सभूता गाथा गायति, शतपथ ब्ना० 
१३॥४६।५ ) गे घातु ने जिस गाक शब्द की व्युत्पत्ति सूत्र मे की गई है, उसका 
सम्बन्ध भूल में गाथाकार से ही ज्ञात होता है । 
ग्रन्यो का नामकरण--प्रन्थो के नामकरण के दो हेतु आचाय॑ ने कहे हैं, एक तो 
लेखक $ नाम से ( इते ग्रथे, ४३।११६ ), जैसे वररुचि फे बनाए हुए इलोक 
वारठझचा' इलोका) । घुसरे जिस विषय का प्रतिपादन प्रथ मे होता था उसके नाम से 
भी ग्रथ का नाम रखा जाता था ( अधिक्ृत्य ते ग्रथे, ४॥३।८७ ), जेसे सौभद्र 
( सुभद्रा के आख्यान का ग्रथ ); यायात ( ययाति के शआाख्यान का ग्रन्थ )। गौरी 
मित्र ( कोई अज्ञात कथा ग्रंथ )। विषय पर आश्षित ग्रस्थो के कुछ नामो का उस्लेख 
स्वय पाणिनि ने किया है जैसे शिशुकर्दीय ( बच्चे की रोने की घटना पर लिखा हुआषा 
नाटक या काव्य, सम्भवत क्ृष्णजन्म की कथा इसका विपय था); यमसभीय 


( यमराज की सभा पर आश्रित ग्रंथ ); इन्द्र जननीय ( इन्द्र जन्म की कथा पर 
जाश्वित नाटक या काव्य ( ४।३।८८ )॥ 


व्यास्यान--ब्याख्यान ग्रथो का निर्माण भी होने छगा था। उनका नाम 
मुल व्याख्यातव्य विपय के नाम से रखा जाता था ( तस्य व्याख्यान इति च 
व्यास्याततत्य चास्त , ४३।६६ ), जेसे सुपा व्याख्यान सौप प्रन्थ - ( सुबन्त शब्दों की 
व करने वाली सोप ग्रथ, ), ऐसे ही तैडः ( तिडन्त शब्दों का व्याख्यान ग्रंथ ); 
कातें ( झदन्त शब्दों पर व्याख्यान ग्रन्थ ); पात्वणत्विक ( पत्व णत्व था मुर्॑न्य 
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प्रकरण फा व्याख्यान ग्रंथ ) नातानतिक नत-शभ्ननत या अनुदात्त-उदात्त स्वरो का 
व्याख्यान ग्रन्थ । 


पाणिनि ने छोटे-घड़े अनेक विषयो के व्यास्यान ग्रथो का उल्लेख किया है-+ 
(१ ) फ़तु ( ४६६८ ) (क्ष ) अग्निष्टोमिक ( भारिवष्टोम संज्ञक सोम यज्ञ का 
व्यास्यान ग्रंथ ) ( भा ) वाजपेयिक ( वाजपेय नामक कऋ्रतु का व्यास्यान ग्रंथ ), 
( £ ) राजसूयिक ( राजसूय ऋतु फा व्यास्पान ग्रन्थ )। 
(२ ) यज्ञ (४।३।६८ ), ग्रृह्य अग्वि में होने वाले छोटे यज्ञों या इप्टियो के 
व्याख्यान ग्रंथ, जैसे पाक यज्ञिक, नावयज्िक | 
(३ ) सध्याय. ( ४३॥६९ ), वैदिक सहिताओ के मन्त्र समुहात्मक प्रकरण, 
जेसे (अ ) वाशिष्ठिक श्रध्याय ( वशिष्ठस्य व्यास्यान:, धर्थात्‌ु ऋग्वेद के सातवें 
मण्डल का जिसमें वशिष्ठ ऋषि के मन्त्र हैं व्याल्यान ग्रन्थ ( थश्ला ) वैश्वामित्रिक 
( तीसरा मण्डल ) । ( ४ ) छोटे फुटकर ग्रन्थ जैसे ( १ ) पौरोडाशिक, ( पुरोडाध्न 
के सम्बन्धी मन्त्रों का व्याख्यान ग्रथ ) (२) पुरोडाशिफ ( पुरोडाश बनाने की 
विधि बतानेवाछा ग्रन्थ ) ( ३ ) छन्दस्प या छान्दस ( छन्द छास्त्र परक ग्रंथ, 
४३॥७१ ); (४) ऐप्टिक ४॥३।७२ इृष्टियों का व्याख्यान ग्रन्थ; ( ५ ) पाशुक (पशु- 
बन्ध यज्ञ अथवा शत्तपथ के पशुवन्ध प्रकरण, काण्ड ३-४, का व्याख्यान प्रथ ); 
( ६ ) चातुहेतृक चतुहोतिओो द्वारा प्रयुक्त यज्ञ फर्म का व्याख्यान ग्रंथ )। ( ७ ) पस्च- 
होतृक ( पश्चहोतृसज्ञक यज्ञविधि का व्यास्यान ग्रन्थ जिसमे पाँच देवों का 
कावाहन किया जाता है ) (८ ) ब्राह्मणिक ( ब्राह्मणग्रन्थ या उतध्कते एक अंश 
धा प्रकरण का व्याख्यान ग्रन्थ; ( ९ ) झ्राचिक ( ऋचाओो का व्याख्यान ग्रन्थ ); 
( १० ) प्राथमिक ( सम्भवतः प्रधानोपसर्जन विषय का व्यास्यान ग्रन्थ ) ( ११) 
क्षाष्वरिक ( अधष्वर या सोम यज्ञ का व्याख्यान ग्रन्थ ) ( १२ ) पौरष्चरणिक ( पुर- 
श्ररण या यज्ञ के लिये पूर्व तैयारी का व्याख्यान ग्रन्थ जिसका शतपथ में उल्लेख 
है ) ( १३ ) नामिक ( नाम या संज्ञा शब्दो का व्याख्यान ग्रन्थ ) ( १४ ) आख्या- 
तिक ( क्रिया रूपो का व्याख्यान ग्रन्थ ); ( १५ ) आर्गगन ( ऋगयन व्याख्यान 
घर्थात्‌ ऋशेद के पारायण का व्याख्यान प्रन्थ ४३७३ काशिका, ६२१५१ )। 
ऊपर कहे हुए व्याख्यान सम्बन्धी इस विस्तृत साहित्य" का उल्लेख तो सुत्रो मे 
( ४॥३।६८-७२ ) है। भौर भी फुटकर कितने ही छोटे विषयो और उन्त पर लिखे 
जाने वाले व्याख्यान ग्रन्यो का उल्लेख ऋगयनादिगण में ( ४।३।७३ ) विद्येष रूप से 
किया गया है जैसे पद व्याख्यान, छन्‍्दोमान, छन्दोमाषा, छन्दोविचितति, न्याय 
पुनरुक्त, व्याकरण, निगम, वास्तुविया, अद्भ विद्या, क्षत्रविद्या, उत्पात, उत्पाद, 
संवत्सर, मुहतं, निमित्त, उपनिषतु, शिक्षा आदि । ये सब उस युग मे फुटकर अध्ययन 
के विषय थे जो लोगो के रृष्टिपय में आ रहे थे या जिन्हे नई मान्यता मिल रही थी । 
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दीघनिकाय के ब्रह्मजाल सुत्त मे इस तरह फी विद्याओ की सूची है, जिनमे अद्धु- 
विज्जा, व॒त्युविज्जा खत्तविज्जा के चाम भी हैं । 

सुत्र प्रन्यों के नामकरण के विषय में पाणिनि ने छिखा है कि श्रष्पाओ की 
सछप्रा के अनुसार उनका नाम पड़ता था ( सख्याया. सज्ञा सुत्र ध्ययनेषु ५११।५८ ) । 
पाणिनि का अपना शास्त्र इसीलिये प्रष्ठक कहलाया ( अष्टक पाणिनीयमु )। व्याप्नरपद्य 
का सूत्र ग्रन्य, जिसमें १० अध्याय थे, दशक और काशक्ृत्स्त का ग्रन्थ जिनमे तीन 
ध्ध्याय थे, त्रिक नाम से प्रसिद्ध हुआ ( दशक वेयाप्रपदीयम्‌, त्रिकं काशक्ृत्स्नमु ) | 
संभवत' ये दोनो व्याकरण के प्रन्थ थे। इनका क्षध्ययन करनेवाले छात्रों का नाम 


उन्ही के अनुसार श्रष्टका:, त्रिका,, दशकाः: होता था ( तदधीते तद्वेद, सूत्रात्च 
कोपघात्‌ ४४२६५ )। 


नामकरण का यही नियम ३० थौर ४० अध्यायोवाले दो ब्राह्मण प्रन्यो में 
भी लागू होता था ( त्रिशच्चत्वारिणतो ब्रह्मिणे संज्ञाया डगयू, ५॥१६२ ) । तीस 
ध्रुध्यायवाला भ्रेश ब्राह्मण कौषीतकी भर चालीस अध्यायवाला घात्वारिश क्राह्मण 
ऐतरेय था ( कीय, ऋग्वेदब्राह्मण भूमिका )। शतपथ के विषय में हमें विदित है कि 
अध्यायो की संख्या का उसके विकास में महर्वपूर्ण स्थान था। इष्टि पशुबन्ध और 
अग्नि चयन कर्थात्‌ हवियेज्ञ और सोमयज्ञ का व्याख्यान करनेवाले पहले ९ काण्डों मे 
६० शध्याय होने से वहु षष्टिपण कहलाता था । पीछे १०वें से १४वें काण्ड तक के 
४० श्रष्याय और जोडकर उसका घतपथ नाम हुआ । 


तन्त्रयुक्ति--किसी भी रचना के लिये यह आवश्यक है कि सबसे पहले उसकी 
रूपरेखा निश्चित कर छी जाय, इसे तल्त्रयुक्ति कहते थे। कौटिल्य में ३२ तन्वयुक्तियो 
के नाम हैं । चरक सुश्रुत मे भी यह प्रकरण है। चरक में तीन नाम अधिक हैं। 
प्राचीन तमिल व्याकरण तोरकप्पियमु में भी जिसका आधार ऐबन्द्र व्याकरण था, 
२२ तनत्रयुक्तियाँ कही गई हैं, जिनमे से २२ वही हैं, जो भर्थशास्त्र में हैं। मीमासकों 
ने प्रन्थरचना की युक्तियो के विषय से सूक्ष्म विचार किया था। उनकी डृष्टि में 
संगति ग्रंथ का सबसे बडा गुण है, जिसमें कि सारे ग्रन्थ की सगति के साथ-साथ 
प्रत्येक अध्याय, पाद, सूत्र, वाक्य और शब्द की भी परस्पर सगति मिलनी चाहिए । 
वे मद्भल को भी मानते हैं। पाणिनि ने भी इन तन्त्रयुक्तियो को स्वीकार किया हैं। 
उनमें से पहली तन्त्रयुक्ति अधिकार है । कर्थातू जिस विषय का ग्रंथ हो उसी मर्यादा 
के भीतर उसके प्रत्येक भाग का संगत निरूपण होना चाहिए। 'अधिकृत्य कूते प्रन्थे 
( ४३८७ ) भें आचार्य का उसी ओर संकेत है । अधिकार के नियम को मानकर ही 
प्रंथ में विषय का निख्पण होना चाहिए। पाणिनि का अपना ग्रंथ मिधम और 
व्यवस्था का आदशें है । उसमें सेकडो अधिकार और प्रकरण परस्पर संगत होते हुए 
सुव्यवस्थित हैं । उनका नत्रिपादी प्रकरण तो रचना कौशरू का चमत्कार ही है । 
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विदलेषण की क्वितनी सूक्ष्म शक्ति विषय फा फितनमा थ क्षपरिमित पिस्तार, हम 
अधिक इप्टियों ते भाषा की छानवीन--यें सव पाणिनीय शास्त्र के महान हे 
सुविहित होने का प्रमाण देते हैं। उच्चारण के धनेक नियम, सी है हा हर 
दृत्तियाँ, विभिन्न प्रत्यय, नाम जौर शआस्यात्त फे क्षेफ रूपों एई ४ नफा, गा 
गणपाठ, प्रत्याहार, भधिकार, स्वरित, झनुनासिक फित्तनी ही युक्तियों ते घब्दों फ्े 
अनन्त भण्डार पर पाणिनि ने क्षपिफार प्राप्त किया भौर उस्ते क्पने व्याफरण मे 
सूत्रवद्ध किया । 


तन्ध युक्ति के घौर भी सिद्धान्तों का पाणिनि सन्नो में यंत्र तश्न उल्छेग है, 
जैसे--( १ ) हेत्वर्थ ( १२५३ ); (२ ) उपदेश (0३२), (९) पपदेश-- दृसरे 
के मत का निराकरण कर अपने मत फा उपन्यास फरना, ज्से १२५१-५२ सूत्र; 
( ४ ) एक स्थान में पठित नियम फा धन्‍्यन्न पठित नियम से परस्पर अन्वय या 
गर्थ मम्बन्ध, जिसके अष्ठाध्यायी में सर्वत्र उदाहरण हैं; (५) सशय या धिप्रतिपेध <- 
तुल्पवल विरोधी दो नियमो में वछावछ फी चिन्ता; ( १॥४२ ); (६) बादयाध्या- 
हार ( ६१।१३९ ) ( ७ ) भनुमत, अन्य आचार्य फे मत का स्वीकृति पूर्ण उपन्यास, 
जैसे अन्य आचार्यों की संमति का अप्टाध्यायी मे उल्लेख है; (८ ) धतिशयवर्णन, 
जैसे इन्द्रियमिन्द्नलिज्ध मिन्द्रप्टमिन्द्रसृप्टमिन्द्रजुप्टमिन्द्रकत्तमितिया (६२९३ ), (९) 
निर्वेचन ८ धब्द के व्युत्पप्न अथ॑ में उसका प्रयोग, असे सर्वनाम, धव्यय आदि 
महातंज्ञाओ में; ( १० ) स्वसंज्ञा, कपने पारिमाविक एब्दों फा निर्माण, जैसे टि, 
घु, न; (११) पूव्वपक्ष, (१२) उत्तरपक्ष, जैसे १२॥६ १०१६ के सूत्रफाण्ट में; (१३) 
साच्थ्य का आरोप, जैसे कालोपसजंने च तुल्यमु में ( १२॥५७ ); ( १४ ) विकल्प, 
जैसे व, अन्यतरस्यामु, उभयथा, एकेपा, बहुल, विभाषा द्वारा अष्टाध्यायी में ( इन 
विभिन्न शब्दो के प्रयोग की समीचीनता पर देखिए भाष्य २११।५८ )/ (१५) मजूछ, 
ग्रन्थ के आरम में किसी देवता की नमस्किया या स्तुति अथवा आशीर्वादात्मक फिसी 
शब्द का प्रयोग मज्भछ था। कार्य की निविध्न समाप्ति के लिये देवी सहायता या 
देव प्रसाद की भ्राप्ति--यही उसका उद्देश्य था । पाणिनि ने जिनकी गणना €स देश के 
सर्वेश्नेष्ठ प्रन्थ निर्माताओं में है, मंगल की परिपादी का भ्रष्टाध्यायी में पाछन किया 
और पहले सूत्र का आरंभ मंगलात्मक वृद्धि शब्द से किया, यद्यपि ऐसा करने के छिय्य 
उन्‍हें शब्दो के क्रम में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। उन्होने “आदंज्‌ बुद्धि: न कहकर 
'इृद्धिरादंच्‌” यह क्रम मज़लात्मक शारंभ करने के लिये ही रखा । भाष्यकार ने 
पाणिनि को मांगलिक आचार्य कहा है, जिससे उनके मागलिक शास्त्र के पढने और 
पढ़ाने वाछे सब प्रकार से बृद्धियुक्त और दीघंजीवी ही । झुवादयों घातवः (१॥३॥१ ) 


१. ( साहुझिक आयायों महतः शाख्रोधस्य महुर्र्थ वृद्धि शब्द मादितः प्रयुछक्ते, महृर्व॒दी- 
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सुत्र में वकार का समर्थन भी मद्भुूलात्मक मानकर ही किया गया है। उनका कहना है 
कि न केवछ भारंभ मे, बल्कि मध्य भौर अन्त में भी मंगल करने वाले शास्त्र विस्तार 
को प्राप्त होते हैं ( मद्भुलादीनि मद्भलमध्यानि मज्भूलान्तीनि हि शास्राणि प्रथन्ते 
१।३॥१ ) । शिवशमरिष्टस्प करे ( ४४१४३ ) सूत्र मे शिव शब्द का प्रयोग मध्य- 
मूल का प्रतीक है । कुछ ही सूत्रों के बाद आचाये ने “तस्में हिंतमु” इस प्रकार का 
मद्भलात्मक वाक्य रखा है ( ५५१।५ ) । अपने चौथे ओऔर पांचवें इन दो महाअध्यायो 
का तद्धित-नामकरण भी उन्होने मद्भुलात्मक शब्द से ही किया है |॥ 

अष्टाध्यायी के अन्त्य सुत्र से पहले सूत्र मे उदय शब्द शास्त्र को मद्भुलान्तक 
बनाता है ( उदात्त परस्येति वक्तव्य उदयग्रहणं मज्भुलार्थम्‌ , काशिका ८४६७ ) । 
पर के क्षय में उदय शब्द का प्रयोग ऋक प्रातिशारुय में भाता है, वही से आचार्य ने 
इसे लिया है ( ऋक्‌ प्रा० २३२, ऋकार उदये )। पतअजलि और कात्यायन ने अपने 
शास्त्र के अन्त में भगवत; पाणिने: सिद्धमु इस प्रकार का उदात्त मज्भुलात्मक वाक्य 
रखा है। भाष्यकार वात्तिककार फो भी सूत्रकार के समान माज्जूलिक भाचार्य मोनते 
हैं, क्योकि उन्होंने अपने वात्तिक के आरम्भ में सिद्ध शब्द का प्रयोग किया [ सिद्धे 
शब्दार्थ सम्बन्धे ) । 

चरणों फे अन्तर्गत परिषदों मे स्वाध्याय के श्ारम्भ में ओमु शब्द का उच्चारण 
करने की प्रथा थी । पाणिनि ने लिखा है कि इस प्रकार के उच्चारण में प्लुत स्वर 
होना चाहिए--भ्ोमभ्यादाने ( ८६२८७ ) | 

लिपि--पाणिनि के समय में लिपि का ज्ञान या प्रचार इस देश में था या नहीं, 
इसे पश्चिमी लेखको मे विवाद का विषय बना दिया है। हमारी दृष्टि में श्रष्टध्यायी में 
स्वयं ऐसे दंड प्रमाण हैं, जिससे इस प्रकार की शंका का उत्थान ही अनावश्यक था । 
पश्चिमी विद्वानो मे भी गील्डस्टूकर का मत है कि पाणिनि काल में वेदिक साहित्य 
छिखित ग्रन्थों के रूप मे चुका था, यद्यपि उसे कंठस्थ करनेवाले श्रोत्रिय विद्वान 
सहस्नो की सख्या में विद्यमान थे, जैसे कि कुछ तो क्राज भी हैं। उस समय की 
शिक्षा-पद्धतति मोखिक पारायण पर भाश्रित थी । लिखिक ग्रन्थो का खधिकर बलन न 
था, पर यह कहना अतथ्य है कि लिपि का ज्ञान ही छोगो को न था। पाणिति ने 
प्रन्‍्ध, लिपिकर, यवनान्ती लिपि और गोओ के कानो पर संख्यावाची चिह्न अद्धित 
करते की प्रथा फा उल्लेख किया है । ये सब लिपि ज्ञान के श्रस्तित्व के निश्चित 
प्रमाण हैं । 

लिपिकर ( ३१२२१ )--इसी का धुसरा उच्चारण लिविकर भी उसी सूत्र में 
दिया है _दिया है। मौयंय्रुग में लिपिशब्द लेखने के लिये प्रयुक्त होता था । तृतीय शती ईस्वी 


निद्दि शाज्ाणि प्रथन्ते वोरपृद्पकाणि च मबन्त्यायुष्मत पुरुष्काणि चाध्येतारश् वृद्धियुक्ता यबा 
स्युरिति, १११, वा० ७ )। 
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पूर्व में झशोक ने अपने स्तंभ लेख और शिलालेखों को घम्मलिपि या प्रम दिपि कहा 
है | लघु शिलालेश्ल संख्या २ में लेस खोदनेवाडे को लिपिकर कहा गया है। फौटिल्य 
में भी लिपि शब्द जाया है ( ध्रं० १५ )। वहां साकेतिक लिपि फो संज्ञा लिपि कहा 
है ( भर्थ० ११२ )। ईरानी सन्नाद्‌ दारा श्रथम के वहिस्तुन ( संस्कृत भगस्यान ) 
पभिलेख में उत्कीर्ण लेखन को दिपि कहा है। झत्तएव यह नि:सन्देह है कि पाणिनि के 
समय में लिपि का घ्थ छेखन-क्रिया और लेखन-चिह्न थे । 
लक्षण बंकित करना--पाणिनि मे पशुमो के कान पर स्वामित्व के ज्ञापक कुछ 
चिह्न अंकित करने फ्री प्रथा का उल्लेप़ किया है । कई चि्नों मे भष्ट और पद्च भी 
हैं, जो ८ और ५ उंस्पा के हिये प्रयुक्त चिह्च थे । अनपढ़ ग्वाले भी इन चिह्नो को 
देखकर पहचान लेते थे । इससे उनका व्यापक प्रचार सिद्ध होता है ( गोल्डस्ट्कर, 
पाणिनि पूृ० ४४ ) । 
यवनानी--पाणिनि ने ध्रृत्र में यवनानी शब्द का उल्लेख किया है ( ४१ 
४९ )। उस पर फात्यायन ने छिला है कि यवनानी शब्द का अथ्थं थवनो की लिपि 
ऐसा समझा जाता या--यवनाल्‌ लिप्याम्‌ । यहाँ कात्यायन ने केवछ उस एब्द का 
विवरण दिया है । 
यह मानना उश्वित नहीं कि पाणिनि को सर्थे नहीं शात था, कात्यायन 
चातिक द्वारा उप्ते बता रहे हैं, क्योकि एसी सूत्र के हिमानी, अरण्यानी, यवानी इस 
शब्दों पर भी कात्यायन के व्यास्पापरक बातिक ही हैं। यवनानी लिपि का उल्लेख 
प्राचीन साहित्य में धन्यश्र सुविदित है । समवायाज्ध सूत्र मे लिपिमो की सूची में 
जवणाणिया लिपि की भी गिनती है ( पण्णवणा सूत्र मे भी यह सूची है )। वेबर मे 
स्वीकार किया है कि यवनानी शब्द फा कर्थ यूनानी लिपि से ही था। कीथ ने लिखा 
है कि यवनानी लिपि से तात्पर्य समवत. क्राईमोनिया देश के यूनानियो की लिपि से 
ही था ( संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ४२५ ) । 
गोल्डस्टूकर ओर स्पूनर ने यवनानी लिपि का क्षभिप्राय प्राचीन ईरान देश की 
कौलकाक्षर लिपि माना था, किन्तु यह मत समीचीन नही है, क्योकि इस वात्त का 
भरमाण नहीं कि यवन्न शब्द से ईरानियो का कभी ग्रहण होता था। दारा प्रथम (ई०पु० 
२१८१-४८५ ) ने अपने प्राचीन ईरानी कभिलेखो मे योनदेश और वहाँ के निवासी 
योनो का उल्लेख किया है| ये दोनो नाम ईरान या ईरानियो के लिये धप्रयुक्त थे । 
अशोक ने भी अपने लेखों मे यवन्त या यूनानियो के लिये ही योन शब्द का प्रयोग 
किया है, ईरानियो के लिये नही। यह भी प्रमाणाभाव से नहीं माना जा सकता कि 
प्राचीन ईरानी साम्राज्य की जो राजकीय भर्माइक लिपि थी, उसके लिये पाणिनि 
का यववात्ती शब्द है। इस बात के निश्चित प्रमाण है कि चौथी शी इंस्वी पूर्व में 
जब सिकन्दर भारतवर्ष में क्षाया, उससे लगभग डेढ़ दो सौ वर्ष पहले ही भारतवासी 


३०९ पाणिनिकालीन भारतवष 


यूनानियों के सम्पर्क में भा चुके थे । यूनानी इतिहास छेखक हेरीदोत ने लिखा है 
कि भारतीय सेनिको की एक टुकडी रुपयापं के ईरानी कटकदछ के साथ यूनान के 
युद्ध में सम्मिलित हुईं थी, भोर सिकन्दर से पहले ही यूनान देश के छोगो ने बाह्धीक 
में अपने उपनिवेश बना लिये थे | अतएव इसमें आश्रय नहीं कि पाणिनि को यवनानी 
शब्द का परिचय गन्धार शोर तक्षशिला के प्रदेश में हुआ हो । आधायें ने जिस बारीकी 
से शब्दों की छान-बीन की थी, उसमें यवनानी जैसे महत्वपूर्ण शब्द का परिगृहीत हो. 
जाना स्वाभाविक था । 


अध्याय ५, परिच्छेद ३-साहित्य 

साहित्य के विविध प्रकार--साहित्यिक रचना के लिये जिस प्रकार के घौद्धिक 
प्रयत्न की आवदयकता होती है, उसका संकेत करते हुए सुचकार ने अपने समकालीन 
साहित्य का वर्गीकरण किया था । उन्होने समस्त साहित्व को दृ६, प्रोक्त, उपज्नात्त, 
कृत और व्यास्यानो इन रूपो में वाँदा है-- 

( १ ) दृए्ट (४२७ )--ऋषियो ने जिस साहित्य का प्रत्यक्ष किया था, उसे इस 
वर्ग में रखा जा सकता है । पाणिनि ने विशेषरूप से सामवेद के गान सूक्तो का इस' 
पसंग में नामोल्लेख किया है, जेसे कालेय साम ( ४२८ ) और वामदेव साम (४१२। 
९ )। ऋग्वेद सहिता का भी आचाय॑ को परिचय अवद्य था। उसके सुक्त (शाश 
५९ ), क्ध्याय भर अनुवाको ( ५२६० ) का उन्होने उल्लेख किया है । 

( २ ) भोक्त ( ४६।१०१ )--वह साहित्य जिसके निर्माण मे वैदिक चरणों के 
सस्थापक ऋषियों ने भाग लिया । इसके अन्तर्गत छन्दू ग्रन्थ गर्धात्‌ वेदों की पृथक- 
पृथक्‌ शाखाएँ थी ( ४२६६ )। उदाहरण के लिये तैत्तिरीय चरण की शाखा 
( ४॥३।१०२ ), कठो की शाखा ( ४॥३॥१०७ ), काछापो फी शाखा ( ४।३।१०८ ), 
एवं भोर भी प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ जिनका चरणों मे विकास हुआ ( पुराण प्रोक्‍्तेपु 
न्राह्मण कल्पेपु ४३।१०५ ) । प्रोक्त ग्रन्थ का सबन्ध चरणों फे अन्तर्गत उनके पढने- 
पढाने वालो से था। यह सम्बन्ध मूल छन्द या शाखा ग्रन्थ से ही क्षारम्भ हुआ था। 
त्राह्मण ग्रन्थों के विकास के साथ उनमें भी तद्विषयता का नियम लागू हुआ ( छन्दो 
ब्राह्मणानि व तद्चिषयाणि, ४२६५ ) | उदाहरण के लिये तैत्तिरीय चरण के अन्त- 
गंत मु तैत्तिरीय शाखा भीर तंत्तिरीय ब्राह्मण का नाम अपने चरण के नाम से पडा । 
कालफ्रम से आरण्यक और उपनिषद्‌ भी बनते । साहित्य रचना की दृष्टि से म्ारण्यक 
ओर उपनिषद्‌ ब्राह्मण साहित्य के हो अन्तरज्ध भाग थे। इसलिये उनके नामकरण 


की पृथक्‌ समस्या का अनुभव नही हुआ | वे भी तद्दिषयता नियम के ही शन्तर्गत 
क्षा गए। 
तीसरे प्रकार के प्रोक्त प्रर 


थ कल्प या श्रौत सूध्र थे, जिनकी गणना वेदागों 
में की गई। कात्यायन और पत 


जुलि ने स्पष्ट लिखा है कि चरणपग्रन्थो में जो तदुविष- 
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यता का नियम लागू था, वह फाश्यप और कौशिक द्वारा प्रोक्त कल्पग्रन्थों में ही 
मान्य हुला, जैसा कि पाणिनि ने स्वयं उसकी ऋषि पदवी से सूचित किया हैं 
( क्ाष्यप कँशिकाम्या मृपिम्या णिनिः ४३१०४ फाएयपेन प्रोकत फल्पमधीयते कादय- 
पिन. ) | ऋषि काइ्यप क्षोर कौशिक द्वारा स्थापित चरण काद्यपिन., कौर कोशि- 
किन कहलाते थे, एवं ये चरण कल्पसूत्रों तक सीमित थे, अर्थात्‌ इन ऋषियों ने फ्रिसी 
शासत्रा या ब्राह्मण का प्रवचन न करके कल्पसूभ का ही प्रवचन किया था ( काश्यप 
फौशिक ग्रहणं व कल्पे नियमार्थम्‌ , ४२६६ वा० ६ ) । प्रोक्त साहित्य के अन्तर्गत 
पाणिनि ने दी प्रकार के सूत्र ग्रधों का विशेष उल्लेख किया है, धर्थात्‌ पाराशयं और 
कर्मन्द के भिक्षु सूचर छौर शिलालि कौर छुशामश्व के नटसूध्र ( ४३।११०-१११ )। 
यह वात कुछ भामश्रयंजनक है कि तद्विपयवा का जो नियम केवछ छन्‍्द धौर ब्राह्मण- 
प्रनवो में लागू था, वही भिक्षुसूत्र और नटसुत्र जैसे छोफिक विपयो का निरूपण करने 
वाले प्रन्यो मे भी लागू हुआ | पतंजलि ने लिया है--पाराशरिणों | भिक्षव", शैला- 
लिनो नटा: | यहाँ सब टीकाकार सहमत हैं कि पाराशरिण; भौर शैलालिनः ये दो 
चरणों के नाम थे, धर्थात्‌ थुरु शिष्प पारम्पर्य के द्योततक थे, जिनका सग्रठन ठीक 
वैदिक चरण संस्थाओं के भादर्श पर हुआ था। इनमे भी अन्य चरणो की भांति अध्येतृ- 
वेदितृपरक प्रत्यय और अर्थ का बोध होता था ( पाराशर्येण प्रोक्त मधीयते पारा- 
शरिण. ) पाराशर्य घौर शेलालक चरणो का मूल मे संबन्ध ऋगवेद के साथ था, 
शर्थाव्‌ उनमे ऋग्वेद की शाखा एवं ब्राह्मण प्रन्य का अध्ययन होता था। ज्ञात होता 
है कि कुछ काल बाद जब नए-नए विपयो की उद्भावना हुई, तव पाराशय चरण के 
जाधार्यों ने मिशक्षु सूत्र कर्थात्‌ वेदान्तसूत्र के अध्ययन की नीव डाली, और शिलालिचरण 
कै आधघार्यों ने नटसुश्री का निर्माण किया। ये दोनो ही विपय महखपूर्ण झौर 
लोकिक थे | यदि इनका मूल संवन्ध वैदिक चरणों से न होता, तो पाणिन्यादि कृत 
शास्त्रों का जेसे नामकरण हुआ, वैसे ही इनका भी नाम पडता। इन नए विपयो 
को उन दोनों चरणो के आचार्यों ने इतने उत्साह से ग्रहण किया कि उनसे सम्बन्धित 
वैदिक ग्रन्थों का नाम लुप्त हो गया। उनकी कीति केवल इन नए विषयों के 
कारण ही लोक में प्रधित हुई, अथवा यह भी सभव है कि इनके वैदिक ग्रन्थों में 
ठीक वही मौलिकता न रही हो और किसी अन्य वैदिक चरण की शाखा को ही 
शाचार्य शिलाछी पढ़ते-पढ़ाते रहे हो । किन्तु जिस विषय में आचाये शिलछाली से 
स्वतन्ध्र अन्वेषण किया और अपनी प्रतिभा से नए विषय का प्रवचन किया, चहु नट 
सृत्र या नाठथ का विपय था| यह भी समझा जा सकता है कि ऐसे प्रतिभाशाली 
भाचाये के समीप मे ज्ञान सीखने वाले जिज्ञासु शिष्य वेदिक ग्रन्थ पढ़ने के लिये न 
गाए होगे, वल्कि आचाय॑ द्वारा उपज्ञात नाट्य शास्त्र या नट सूत्रों के अध्ययन के 


लिये ही उपस्थित हुए होगे । यह भी तथ्य है कि णाचाय॑ शिलाली ने अपने ज्ञान 
२० पा० 
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फा जो वितरण किया, वह “तदस्य ग्रह्मचयंमु” वाली उप्ती भ्राचाय॑-अन्तेवासी 
पद्धति से जो कि चरणो के लिये सर्वमान्य थी भर्थातु उनसे नठ सूत्र के अध्ययन 
करने वाले व्यक्ति अपना उपनयन कराते और आचाये के पास ग्रह्मचारी होकर 
रहते थे । यह वैदिक चरणो की उदारता थी कि उन्होने समयानुसार नए विपयो के 
स्वागत के लिये अपना द्वार उन्पुक्त किया, और अपनी चिर-उपार्जित प्रतिष्ठा से उन्हें 
सम्मानित किया । भिक्षु और नठ सूत्रों को भी वही ऊंचा दर्जा प्राप्त हुमा, जो छन्द 
था शाखा ग्रथो का था ( भिक्षु' नटसूत्रयो, छन्दस्त्वमु-काशिका )। भाष्य में ठीक ही 
लिखा है कि ज्ञान के इस नए क्षेत्र मे भी तद्दिपयता का नियम लाग्रू किया गया 
(अत्रापि तद्विषयता चेत्यनुवरतिष्यते, ४२।६६) । पाणिन्ति ने स्वयं इस वात का संकेत 
किया है कि ज॑से छत्दोग वहबूच नामक वैदिक चरणों के धर्म झ्लोर आम्ताय पग्रत्य 
थे, वही प्रतिष्ठा चाटय शास्त्र को भी उनके समय मिल घुकी थी। सूत्र ४॥३१२९ में 
उन्होने छन्‍्दोग, औक्यिक, याज्ञिक और वहबृूच के साथ नट एब्द फा भी पाठ 
किया है | वहां शक्रा यह उत्पन्त हुई कि छन्दोग आदि शब्दों से धर्म ग्रन्व और 
आम्नाय प्रन्थो का द्योतन करने के लिये प्रत्यय किया गया, तो नठ शब्द से किस आर्थ 
में सूत्रकार ने प्रत्यय का विधान किया ? इसका उत्तर है--चरणादृधर्माम्ताययोस्तत्‌ 
साहचर्यात्‌ नदशब्दाद्‌ घर्माम्तनाययोरेव भवति ( काशिका ), कर्थाव्‌ जैसे चरणवादी 
एब्दो से प्रत्यय है, उन्ही शर्थों के नटशब्द से भी । चटो का घमर्मं और नटों का आम्नाय 
दोनो नाट्य कहलाएं । 
पाराशय गौर शिलाडी के अतिरिक्त पाणिन्ति ने कर्मन्द और कृशाशइव नामक दो 
क्षन्य आचार्यों का भी उल्लेख किया है । कर्मन्द ने भिक्षुसृत्र मोर कृशाइव ने नटसूत्रो 
की रचना की थी, एवं उनके पढ़ने पढानेवाले ग्रुर-शिप्यो की परम्परा चरण रूप में 
संगठित हुई थी । जैसा काशिका में कहा है-- इन दोनो चरणो मे भी तद्विषयता का 
नियम मान्य हुआ ( अन्नापि तदुविषयतार्थ छन्दों ग्रहण मनुवत्यंमु-ऋर्मन्देनेप्रोक्त मबी- 
यते कर्मन्दिनो भिक्षव , कृशाइवेन प्रोक्तमधीयते क्ृशाश्विनौ नटा. )। कमंन्द और 
'कृशाइव के विषय में यह ज्ञात नही कि उनका सबन्ध किस वेद के साथ था। आचार्य 
शिलछाली के तट सूत्रों के विषय में अनुमान होता है कि उन्ही की मूल सूत्र-सामग्री 
का सन्निवेश अस्तुत्त भरत नाट्यशास्त्र मे कर लिया गया और नाट्यशास्त्र का वर्तमान 
स्वज्प आचाय भरत द्वारा उसी प्रकार प्रतिसंस्कृत हुआ, जैसे अग्निविश का आयुर्वेद 
तन्त्र चरक द्वारा । 
( हे ) उपज्ञात ( ४॥३१ १५ )--इस कोटि में उस साहित्य का परिगणन था 


जिसका किसी विशिष्ट आचार्य ने पहली बार आविर्भाव किया हो। इस प्रकार के 
भ्रयत्त को आद्य आचिख्यासा कहते थे ( २।४।२१ )। भापिशलि, शाकठायन, 
पाणिनि, और काशकृत्स्त जैसे महान 


आचायों की कृतियाँ इस्‌ श्रेणी में श्ाती थी। 


अध्याय ५४ शिक्षा और साहित्य ३०७ 


प्रोक्त साहित्य कि ही अन्तर्गत उपज्ञात संशक विशेष साहित्य था। छन्द या शाला 
प्रन्ध केवल प्रोक्त थे, उपज्ञात नही, क्योकि प्रवचन कर्ता ऋषियों ने कुछ नई मौलिक 
सुझ से उन वेदिक ग्रन्यो फा झाविर्भाव घह्दी किया था। जो पुरू संहिताएँ थी, 
उन्ही मे फेरफार करके उन्होने शिष्यो को उनत्तका अध्यापन कराया था। इसीलिये 
एक हो वेद की कई शाखाएँ परस्पर बहुत मिलती हैं, किन्तु पाणिनि का प्रन्ध प्रोक्त 
भी था और उपज्ञात भी । पाणिनिना प्रोक्तमु , पाणिनिना उपज्ञातमु, दोनों ही प्रकार 
से पाणिनि प्रोक्त नए व्याकरण शास्त्र के लिये पाणिनीय यह नाम संगत हुआ । 
संक्रान्तिकाल मे कुछ ऐसी स्थिति स्वाभाविक भी थी कि नूतन ग्रन्थों मे कुछ नियम 
प्रोक्त शाखा प्रन्यो भौर कुछ उपज्ञात्त ग्रन्थों के एक साथ छागू हो। उदाहरण 
के लिये, पाणिनि के नए शास्त्र मे प्रोक्त ग्रन्धवाली वात तो यह थी कि उसकी भी 
गुरु-शिष्य परंपरा उसी प्रकार प्रवर्तित हुई, जैसे छन्दोग्रन्यो की थी। दूसरी भोर 
उपज्ञाव लक्षण यह था कि यहाँ पाणिनि का स्वतन्त्र करत त्व मावरा गया। तद्‌ 
विपयता का नियम पाणिनि के व्याकरण के लिये लाग्रु नही हुआ, भनन्‍्यथा पाणिनि 
के माम से उसका नाम नही हो सकता था। नए नए विपय और उनका प्रतिपादन 
फरने वाले ग्रन्य चरणों फे वाहर भास्तित्व मे आ रहे थे, जिनकी रचना «मे उनके 
लेखको ने महान्‌ प्रयत्व किया था। उनके फरतूत्व का भी लोगो को तथ्यात्मक 
परिचय था । अतएवं यह संभव नही था कि उनका नामकरण उनके प्रवक्ता या 

उपज्ञाता अर्थात्‌ मीलिक रचयिताओ के नाम से न हो। यास्क, शाकटायन, औद- 

प्रजि ओर पाणिनि इसी श्रेणी के उपज्ञाता आचाये थे ( पाणिनिना उपज्ञात पाणिनीयं 

व्याकरणमु, उपज्ञोपक्रम॑ तदाद्याचिलख्यासायामु, /३।४॥२१; पाणिनेरुपज्ञानेन प्रथमतः 

प्रणीतमु पाणिनीयमु---काशिका ) । 


इस विषय में एक बात और स्मरण रखने योग्य है। पाणित्ति प्रोक्त शास्व 
पाणिनीय हुआ । फिर उस पाणिनीय शास्त्र के पडने-पढ़ाने वाले ( अध्येतृ-वेदित ) 
भी पाणिनीय कहलाए । यहाँ भी वही पहली-सी स्थिति समझनी चाहिए । पाणित्ति 
शब्द से प्रोक्त प्रत्यय ( पाणिनि+ईय ) लगाने के बाद तदघीते तदवेद अधिकारा- 
न्त्गंत यथा विहित अध्येतृ-वेदितृ प्रत्ययः लगाया गया--पाणिनि + ईय ( प्रोक्त 
प्रत्यय ) +- ईय ( अध्येतृ-वेदितृ प्रत्यय )। इस स्थिति मे प्रोक्ताल्ल लुकू से दूसरे ईय 
प्रत्यय का लुक हो जाता हैं गौर पाणिनीय यही शब्द पाणिनि के ग्रन्थ और उसके 
पढने-पढाने वालो का भी बोघ कराता है। इस प्रकार यद्यपि ग्रन्थ और गुरु-शिष्य 
पारम्पयं के नाम में कोई भेद न था, किल्तु शिक्षण संस्था की दृष्टि से पाणिनीय 
सद्श ग्रन्थों में ओर चरण साहित्य के ग्रन्थों में वहुत अन्तर था। शाखा पर आश्रित 
चरणो का जो नियमित सगठन था वह नए शास्त्रो को प्राप्त न था। फिर पाणिनीय 
शास्त्र के पढ़ने वाछे सब पाणिचीय विद्वाद्‌ किसी एक ही वैदिक चरण से संवन्धित 
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हो--यह भी आवदयक न था। बल्कि पतंजलि ने तो स्पष्ट छिला है कि उनका संबन्ध 
समी चरणों से समान था ( सर्ववेदपारिपदं हीद॑ शास्त्रमु )। 

तवनिभित सूत्र ग्रन्थों के अष्येता छात्रों का चाम ग्रन्थों फी अध्याय-सस्या से भी 

पडता था, जैसे धहका:, दशका:, त्रिका:, छर्थातु पाणिनीय, वेयाप्रपदीय और काश- 
कृत््न शास्त्रों के पढने वाले छात्र ( सुच्राच्चकोपधातू--४२।६५४; पाणिनीयमप्टकक 
सुत्र तदघीते अष्टका: पाणिनीया , दशका: वेयाध्रपदीया:, त्रिका काशकृततना )॥ 
आाठ अध्याय होने के कारण पाणिनि फा प्रन्य धप्टक फहलाया ( थष्टो धष्याया: परि- 
माणमस्य सुत्रस्य कष्टकम्‌, संख्याया: सज्ञासघसूत्राष्ययनेपु, ५११४२ ), कोर फिर उस 
क्षएक के पढने वाले छात्र अप्तका: कहछाएं। यहाँ भी पाणिनीयमृ-पाणिधीयाः जँसी दो 
कोटिया थी-अष्टकम्र्‌ क्षप्टका । पहले ग्रन्य फा नाम, फिर पढने वालो फा नाम । प्रस्य 
की रचना में विशेष प्रयत्न कौर परिष्कार इस युग में किया गया, जिसके फारण ग्रन्यों 
का स्वरूप इतना साफ-सुधरा भौर सुविभक्त होता धा। उसी पृष्ठभूमि भें संख्या 
शब्दों को ग्रन्थों के नामकरण में इतना महरव प्राप्त हुआ | ध्याय, पाद, सूत्र के 
साँचे में प्रनय फो ढालने अथवा कुशल तक्षक की भांति अपनी सामग्री फो गढ़-छील 
कर उस रूप मे ले छाते में प्रन्थकर्ता जो महानु प्रयत्न फरते थे, उसका गौरव सख्या 
शब्दों को प्राप्त हुआ । तभी भाषा में इस प्रकार के नामों की आकाक्षा हुई । यह फोन 
सासूत्र भ्रन्य है ? इस प्रकार के प्रदन के उत्तर में कहा जाता घा--यह शअष्टक है 
अर्थात्‌ आठ धध्यायों में इसके रचचिता आचार्य ने इसकी सामग्री का वन्‍्धान बांधा 
है। ऐसे ही आप लोग कौन हैं? इस प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी कहते घे--हम 
षष्टक हैं, अर्थात्‌ आठ अध्यायो वाला जो सूत्र ग्रन्थ है, हम उसका अध्ययन फरने वाले 
हैं। गनय के आन्तरिक शिल्प या वास्तु विधान को ऐसा महरव किसी अन्य युग में 
प्राप्त नही हुआ | ब्राह्मण युग के अन्त में ही अध्यायों के संवन्ध की सहपातो फे महरव 
की यह व्यजना शुरू हो गई थी। तभी तो ६० बध्यायों वाले ग्रन्य के लिये पष्टिपथ 
कौर १०० अष्यायो वाछे ग्रन्य के लिये शतपथ, ३० अध्यायों वाे कौपीतकी के 
लिये श्रेश, और ४० भ्रध्यायो वाले ऐतरेय के लिये चात्वारिण जैसे नाम पढ़े । 

(४) कृत ( ४॥श८७; ४६११६ )--इस श्रेणी के साहित्य मे साधारण 
ग्रन्यो का समावेश किया गया, जिनका नामकरण यथा तो उनके विपय से ( अधि- 
अत्य इते ग्न्ये ४।३॥८७ ) या लेखक के नाम से होता था ( इते ग्रन्ये ४३११६ ) । 
अनुष्ठुप्‌ इलोक और उसके साथ इछोककार ( ३३२२३ ) कवि के उदय का फल यह 
हुआ कि शीघ्र ही काव्य और नाटकरूपी साहित्य का जन्म होने छगा। यह सब 
साहित्य कृत कोदि का था। उदाहरण के छिगे सौभद्र ( सुमद्रा के उपास्यान पर 
आश्रित ग्रन्थ ); यायात ( ययाति के उपास्यान पर आश्वित ); वारुरुचा, इलोकाः 

.... ( वर रुचि के बनाए इछोक )--ये सब काशिका में उद्धृत कृत साहित्य के उदाहरण 
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हैं। स्वयं पाणिनि ने शिशुक्रदीय, इन्द्रजननीय, यमसभीय इन तीन कृत ग्रन्थों का 
उल्लेख किया है । 


कृत और उपज्ञात में मेद यह था कि कृत वह ग्रन्थ था जिसे किसी लेखक 
मे विरचित किया, किन्तु उपज्ञात प्रन्थविशेष न होकर उस शास्त्रीय विषय के लिये 
प्रयुक्त होता था, जिसकी प्रथम वार उद्भावना किसी मेघावी आधचाये ने की हो, जंसे 
पाणिनि का व्याकरण शास्त्र | हम पाणिनि की अष्ठाष्यायी को पाणिनीय व्याकरण 
तो कह सकते हैं, पाणिनीय ग्रन्थ नही कह सकते । उपज्ञात ग्रन्थ व्यक्तिविदेष से 
प्रोक्त भऔर उपदिष्ठ होता था, किन्तु उसका नाम उस विषय के नाम से पडता था, 
जिसका उपदेश या प्रवचन उसमें किया गया हो । शाल्लीय नाम के पहले उपज्ञात्ता 
भाचार्य के नाम से बना हुआ विशेषण प्रयुक्त किया जाता था, जैसे पाणिनीय 
व्याकरण । 


(५ ) व्यास्यान ( तस्य व्याख्यान इति व व्याख्या तव्यवामतः ४॥३॥६६ )-- 
घामिक और लौकिक विषयो के फुटकर ग्रन्यो पर विरचित व्याख्यान ग्रन्थ इस श्रेणी 
के साहित्य में आते ये | ये कुछ मौलिक रचनाएँ न थी, वल्कि व्यावहारिक झाव- 
इयकताओो की पूर्ति के छिये इनकी रचना उस समय बढ़े वेग से हो रही थी, जंसे 
वेदिक अध्यायो शोर मन्त्रो के अर्थ समझाने के लिये, या उसके विभिन्‍न पाठो की ' 
युक्ति बताने के लिये, या यज्ञीय कर्मेकाण्ड की व्यास्या के लिये, या वेदाग सम्बन्धी 
विषयो के व्याख्यात के लिये, अथवा दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, अद्भविद्या, क्षेत्रविद्या, 
आदि फुटकर विद्याओं को स्पष्ठता से समझाने के लिये। इस साहित्य का उद्देश्य 
उन उदाहरणों से स्पष्ट होता है, जो स्वयं पाणिति ने इस प्रकरण मे दिए हैं, जैसे, 
सोमक्रतुओ के व्याख्यान ग्रल्थ, नामिक शोर कआख्यातिक जैसे व्याकरण सबन्धी 
व्याख्यान ग्रन्थ, अथवा पुरोडाश बनाने की विधि बताने वाले ग्रन्थ या पुरोडाश 
संबन्धी मन्त्रो की व्याख्या करने वाले ग्रन्थ ॥। एक प्रकार से क्राजकजल की पद्ध- 
तियो के ढंग की पुस्तकें रही होगी । व्याख्यान-साहित्य के निर्माण मे बहुत-से छोटे- 
छोटे लेखक भी अपनी-अपनी विद्या और बुद्धि के झनुसार भाग ले रहे थे, जैसा 
कि उत्पात, निमित्त आदि क्ति सामान्य विषयो पर लिखे गए ग्रन्थो से सूचित 
होता है। निमित्तो का व्याख्यान ग्रन्थ नैमित्त ( ४॥६॥७३ ) और उन्हे बताने वाला 
व्यक्ति नैमित्तिक कहा जाता था (४॥२।७ )। उस समय नक्षत्रो के फलाफल का 
विचार करना, हाथो की रेखा देखना, या ज्योतिष की सहायता से भविष्य कथच 
करना इन बातो में भी छोगो फो काफी रुचि हो गई थी, जेसा जातक कहानियों से 
विदित होता है। पाणिनि ने इस तरह की पूछताछ को विप्रदन कहा है। राघीक्ष्यो& 
येस्थ विप्रदन: ( १।४॥३६९ ) सूत्र मे ततु संबन्धी भाषा प्रयोगो का उल्लेख किया 
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गया है, जैसे देवदत्ताय राध्यति, देवदत्ताय ईक्षते, नेमित्तिक. पृष्टट सन्‌॒देवदत्तस्य देव 
पर्यालोचयत्ति ( काशिका )॥ 


पाणिनि को विदित साहित्य 


वैदिक साहित्य--वैदिक साहित्य के विषय मे पाणिनि का परिचय कितना था, 
यह वात कुछ तो सुत्नो में आए हुए नामो से जानी जाती है, भौर फुछ उनफी सामग्री 
के स्लोतो से जहाँ से उन्होंने झपने व्याकरण के लिये शब्दों का चुनाव किया। 
पाणिनि ने अपनी सामग्री का सकलम इन सहिताओ से किया था--ऋग्वेद, मेंत्रायणी 
सहिता, काठक संहिता, पैत्तिरीय सहिता, अथवंवेद और सामवेद ( थीमे, पाणिनि 
और वेद ) | इसी से ऋग्वेद के शाकल्य पदपाठ का नाम भी जोड लेना चाहिए। 
जहाँ से १११६-१८ सूत्रो की सामग्री ली गई है ( वही पृ० ६३ ) ) यह भी 
उल्लेखनीय है कि पाणिनि के कुछ वैदिक प्रयोग इस समय उपलब्ध वेदिक साहित्य 
में मही शाप्त होते । संभवतः वे कृष्ण यजुर्वेद की किसी शाखा से लिए गए थे, जो 
पाणिति के समय में विदित थी, पर अब लुप्त हो गई है ( वही, पृ० ६४ ) । श्थवे- 
वेद की पेप्पलादशाखा से सुत्रकार ने सामग्री ली थी ( वही, पृ० ६६ )। भारतीय 
टीकाकार भी प्राय: वैदिक प्रयोगो के लिये 'प्रयोगो मृस्य: कह कर छुट्टी ले छेते हैं। 
वस्तुत: पाणिनि की संपूर्ण वैदिक सामग्री फी छानवीन स्वतन्त्र खोज का विषय है। 
उसमें यह भी अध्ययन करना होगा कि कितनी सामग्री संहिताओ में ऐसी है, जिसका 
आचाय॑ ने सकलन नही किया । तब तुलनात्मक ध्ध्ययन के आधार पर वेदिक 
व्याकरण का विशिष्ठ रूप खडा किया जा सकेगा और यह भी जाना जा सकेगा कि 
पाणिति को उसमें कितना श्रेय है । 

पाणिनि ने क्यवंणिक ( क्यवेवेद के छात्र, ६॥४॥१७४ ) का उल्लेख किया है, 
धोर वसन्तादि गण में अथवंनच्‌ और शाथवेण का पाठ किया है जिस पर पतंजलि ने 
लिखा है कि आधव॑णिक विद्यार्थी वे थे जो झपने शाम्नाय या शाखा, एवं धर्म या 
घर्मंसुत्र का अध्ययन करते थे ( तम्रापि सम्बन्धमात्न॑ कर्तव्यमु आथवेणिकानामिद- 
मिति। ने चेदानीमन्यदाथवंणिकाना स्व भवितुमहंति अन्यदतो कर्मादाम्तायाद्वा, 
भाष्य ४॥३।१३१ )। 


यद्यपि आचाये ने शुक्ल यजुवेंद से सामग्री का सकलून नहीं किया, किन्‍्तु 
इसका यह अभिप्राय नही था कि वाजसनेयिसंहिता और शतपथ सूत्रकार कि बाद फी 
रचना है । शोकनादिगण पाठ मे पाणिनि ने वाजसनेय और वाजसनेयी का उल्लेख 
किया है। 

मर, छन्‍्द भादि शब्द--छन्द , मन्त्र, ऋच्‌ , यजुष, ब्राह्मण, और सिगस--- 
इचका उल्लेख शब्द प्रयोगो के सबन्ध में कितने ही सूत्रों में जाता है। इन शब्दों से 
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पाणिनि का बया स्भिप्राय था, यह स्पष्ट होने की आवश्यकता है। छन्द तो भाषा 
का उलटा है। भाषा का प्रयोग ध्ाचाय॑ ने उस समय की चोलचाल में आनेवाली 
संस्कृत मर्चात्‌ शिष्ट भाषा के लिये किया है । जहाँ फिसी प्रयोग का साधुत्व छन्द में 
कहा गया, वहां पाणिनि का शाशय संहिता साहित्य कौर ब्राह्मण साहित्य इन दोनो 
से होता था। जब फिसी सूत्र मे केवल मन्त्र शब्द कहा गया तो, यह समझ्षना 
चाहिए कि ब्राह्मण साहित्य फो छोडकर ऋचा भाग या यजुप भाग मे उस शब्द का 
साधुत्व होता है । ऋच्‌ का तात्पर्य कऋवेदसदश मनन्‍्धो से है और उसका उलठा 
यजुप्‌ गद्यात्मक मन्त्र भाग से | ब्राह्मण से तात्पय गद्यात्मक ब्राह्मण साहित्य से है। 
सूत्र ३१।३५ में अमन्ध शब्द का संकेत भी ब्राह्मण साहित्य से ही है। निगम 
शब्द आचाय॑ ने जहाँ प्रयुक्त किया है, वहाँ उनका तात्परय वैदिक साहित्य में आए 


हुए उन पारिभाषिक व।क्‍्यों से है, जहाँ अर्थ या व्युत्पत्ति का कोई कथन पाया 
जाता है | 


वेदिक शाखा--जैसा ऊपर बताया गया है चरणों का विकास मुलत: 
वंदिक णाखाओं के आघार पर हुआ | इन्हे छन्‍्द भौर आम्नाय भी कहते थे (चरणाद्‌ 
घर्माम्ताययो', ४।॥३।१२० वा ११, भाष्य, फठानामाम्नाय: धर्मों वा काठकम््‌ , 
कालापकमु, मौदकम्‌ पेप्पछादकमु ) | छन्द भौर ब्राह्मण ये चरणो के प्रधान श्रध्ययन 
के विषय थे । 

ऋग्वेद--ऋणग्वेद के निम्नलिखित चरणो का पाणिनि ने उल्लेख किया है । 

(१ ) शाकल--शाकल्य आचाय॑ ने ऋग्वेद का पदपाठ बनाया था, जिसका 
पाणिनि में उल्लेख है । ( १।१।९६ )। शाकल प्रोक्त शाखा का भ्ष्ययन्न करनेवाले 
विद्वानों का भी सूत्र मे उल्लेख है ( शाकलादुवा ४।३।१२८ ) इसे शाकल चरण 
कहते थे, शाकलेन प्रोक्तमघीते शाकला:। ऋणषकसहिता फा वर्तमान संस्करण 
शाकल शाखा का है| वस्तुतः शाकलो के भन्तर्गंत एक दशिरीय चरण था, उसीका 
यह शाखा ग्रन्थ है । ऋष्‌ प्रातिशार्य के शारभिक इलोको मे शशिरीय शाखा के 
साथ उसका सबन्ध कहा गया है । गह्ददिगण ( ४।२।१श१८ ) मे पाणिति ने शैशिरीयों 
का उल्लेख किया है । भनुश्रुति के अनुसार शाकक भर शुनकों का घनिष्ठ संबन्ध 
था। शौनक ऋग्वेद के कई फुटकर ग्रन्थो के रचयिता हैं। इन दोनो का घनिष्ठ 
संबन्ध शाकलरू-शुनका: इस द्वन्द् प्रयोग से विदित होता है, जो कातंकौजपादिगण मे 
पठित है । 

शाकरू चरण के भी पाँच धवान्तर चरण हुए, जिनकी स्थापना शाकल्य के 
पाँच विद्वान शिष्यो ने की। इनके नाम ये हैं--( १ ) मुदूगल, ( २) गाछूुव, 
( ३ ) वात्स्य, ( ४ ) शालीय और ( ५ ) शेशिरीय । पाणिनि ने जिस क्रमपाठ 
क्का व किया है ( कऋ्रमादिश्यो वुन्‌ , ४२१६१ ) वह संभवत: ऋग्वेद का क्रम- 
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पाठ ही था, जिसकी रचना वाश्रव्य पाच्वाल ने की थी। सुत्र ४४१११०६ मे कोशिक 
शोत्रीय एक बाज्रव्य का उल्लेख है। कार्तकौजपादिगण में शौनक भौर वाश्रव्य 
चरणो को एक साथ शुनक-बाअवाः कहा गया है, जिससे सुचित होता है कि ये दोनो 
किसी एक ही मुल शाखा से निकले हुए दो चरण थे। मत्स्य पुराण मे कहा है 
( २१३० ) कि वाश्नव्य दक्षिण पंचाल के राजा ब्रह्मदत्त के महामन्त्री थे, उन्होंने 
कम्पाठ की रचना की । े 

( २ ) बाष्कलक--चरण व्यूह के अनुसार यह ऋग्वेद का महत्त्वपुणं चरण 
था | पाणिति ने बाष्कलो का उल्लेख साक्षात्‌ रूप से नही किया, किन्तु इस चरण 
कै प्रमुख शिष्य पराशर का उल्लेख किया है, जिसने पाराशर्य शाखा का आरभ 
किया। पाराशये के भिक्षु सूत्रों का आविर्भाव या विकास इसी पाराशर चरण के 
अन्तगगंत हुआ । इस चरण के तपस्वी जो इन सुन्नो का अध्ययन करते थे पाराश- 
रिण, भिक्षवः कहलाते थे ( ४॥३११० ) । पाराशयें लोगो की स्वतन्श्र फोई शाखा 
या छन्द भ्रन्थ॒ व था, उसके लिये वे बाष्कलक शाखा पर निर्भर थे। उनका साहि- 
त्यिक कार्य भिक्षु सूत्रों की रचना में ही स्फुट हुआ | पतंजलि मे इस चरण के एक 
कल्प ग्रन्य का भी उल्लेख किया है, जिसके पढने वाले पाराशरकल्पिक कहलाते 
थे (४॥२७ ) । 

( ३ ) शिलाछिनु--पाणिनि थे घिलाली छ्ाचार्य को नट सूत्रो का प्रवचत- 
कर्ता कहा है--शैलालिनत: नटा: ( ४।३॥११० ) | इनका एक वेदिक चरण था, 
जिसमे मुख्यतः नाव्यशास्त्र का अष्ययत किया जाता था। मूलतः शैछाछक ऋग्वेद 
का चरण था जिन्होने एक प्नवाह्मण ग्रन्थ का भी विकास क्षिया था। आपस्तम्ब और 
श्रीत सूत्र में शेलालिक ब्राह्मण का उल्लेख है। ( कीथ, आपस्तम्ब और बह्गुच 
न्नाह्मण, जे आर ए एस, १९१५, पृ० ४९८ ) | कात्यायन ने इस चरण के छात्रो को 
शेलाला: कहा है ( ६।४॥११४, वा० )। इससे ज्ञात होता है कि नट सूत्रो को 
क्ष्ययन करने वाले अन्तेवासी शैछालिन. और वेदिक प्रन्थो का अध्ययन करनेवाले 
शैलाला. कहे जाते थे । इस चरण में नट सूत्र जेसे लौकिक विषय का विकास करके 
चेंदिक अध्ययन के क्षेत्र मे एक नए मार्ग का प्रवतंन किया गया। 

( ४ ) वह्बुच---पाणिनि ने वह्वुंच चरण के आम्नाय और .घर्मं शर्थातु शाखा 
ओर धर्म सूत्र को वाह्नूच कहा है। बह्चच ऋग्वेद का अत्यन्त प्रसिद्ध चरण था 
(धद्चो माणवे, वह्नवृश्च रणास्यायामु, ५४४।१५४) । ऋग्वेद के संवन्ध में इसी चरण 
फो सर्वेपरि प्रधानता प्राप्त हुई थी, णैसा कि पतंजलि के एकविशतिघा धाह्नच्यमु इस 
उल्लेख से विदित होता है। बह्ुचो के २१ भेद या शाखाएँ थी। शतपथ ब्वाह्मण 
( १०५।१।१० ) में बहुचो का उल्लेख है और आपस्तम्ब श्रौत सूत्रो मे भी बारह 
बार उनके मत का उपन्यास किया गया है। प्रस्तुत ऐतरेय और कफौषीतकी ब्राह्मणों 
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में उनमें से एक भी छवतरण नही मिछता | जवष्य ही आपस्तम्व के सामने बह्नधो 
का फोई ऐसा ब्राह्मण प्रन्ध था, जो बच प्षप्राप्त है (कीच, ऋणग्वेद प्राह्मण, ए० ४९६) । 
इस चरण की संहिता झौर ब्राह्मण दोनों सुरक्षित नही रहे। कुमारिल के घनुमार वह्ुचों 
का वश्षिष्ठ यृह्मसूत्र था ( तन्प्रवातिक १३६११ )। फीय फा विचार था कि बह्लेच 
चरण फा ही नाम पैडग्य था, किन्तु फौपीतकी ग्राह्मण में उन्हें प्रधथक्‌ चरण माना 
था। पेछराप प्राचीन चरण था, ऐसा संकेत पुराण प्रोक्‍तेयु श्राह्मण कल्पेप (४३।१०४ ) 
सूत्र के पंडगी कल्प: उदाहरण से प्राप्त होता है । 

(५ ) शौनक--शौनक घरण फे छन्द प्रन्थ का अध्ययच फरनेवाले शोनकिन. 
कहलाते थे (४।३।१९०६ ) | इस चरण का शाकलो के साथ घनिष्ठ सबन्ध था। 
ऋग्वेद के सम्बन्ध में णीनकों ने बहुत कुछ साहित्यिक कार्य किया । ऋग्वेद प्रातिशास्य 
भी सुछपत्त: इसी चरण का है । 

पाणिनि ने पैल ( २४५९ ) फा मी उल्लेख किया है | पेछ को ऋग्वेदी ओर 
पाराशये व्यास की परम्परा में माना जाता है। पल चरण फी दो भअवान्तर शाखाएँ 


थीं। एक वाष्कलि की और दुसरी माण्डूकेय फी । कातंकौजपादिगण में साव्णिमाण्डु- 
क्या: का साथ उल्लेख है । 


यजुर्वेद--कष्णयजुर्वेद के चरणों का कई सूत्रो में उल्लेख है। तित्तिरि, वरतन्तु, 
खण्डिक, उख (४॥३।१०२ ), एवं फठ शोर कलापी ( ४॥३१०७-१०८ ) कृष्ण- 
यजुर्वेद के ही चरण संस्थापक आधार थे | इन सब्र के गुरु वेशम्पायन थे । ये विद्वान 
वेशम्पायन के छल्तेवासी प्रसिद्ध थें। ( ४५३।१०४ ) | ये स्वयं प्रत्यक्षकारी हुए, भर्थाद्‌ 
प्रत्येक ने स्वयं एक-एक शाखा का प्रवचन किया और चरण की संस्थापना की । 
कृष्ण यजुर्वेद के जो अनेक चरण कहे जाते हैं वे सब छनन्‍्द या ब्राह्मण चरण न थे, 
संभवत: केवल कुछ सूत्र चरण थे। इस वेद के निम्नलिखित चरणो का उल्लेख हैं--- 

(१) पैत्तिरीय ( ४६१०२ )--तैत्तिरीय चरण के संस्थापक जाचार्य तित्तिरि 
थे। तंत्तिरीय ब्राह्मण के अन्तिम भाग की संज्ञा काठक भी है, जिससे ज्ञात होता है 
कि तैत्तिरीयों और कठो का निकट फा संबन्ध था ( प॑० भगवदुदत्त--चैदिक वाडमथ 
का इतिहास ) | है 

( २ ) श्ौखीय ( ४४३६११०२ )--चरणव्यूहू (२१ ) के अनुसार तैत्तिरीय चरण 
के दो उपविभाग हुए, मौखीय भौर खाण्डिकीय । क्षात्रेय भी शौखीय चरण का ही 
एक छोटा विभाग था । आत्रेयो का उल्लेख २।४६४ में प्रत्युदाहरण के रूप मे औौर 
४१।११७ में गोत्र नाम के रूप में आया है । 

(३ ) खाण्डिकीय ( ४॥३॥१०२ )--यह्‌ तैत्तिरीयो के अन्तर्गत एक चरण 
था। इसी से आपस्तम्ब हिरण्यकेशीय और भारद्वाज चरणों का विकास हुआ 
( चरणब्यूह )। 
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(४ ) वारतन्तवीय ( ४३११०२ ) । पाणिनि के समय में इस चरण का प्ृथक्‌ 
अस्तित्व था, पर अभी तक उसका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नही हुआ । पाणिनि के शिष्य 


कौत्स ये ( उपसेदिवान्‌ कौत्स. पाणिनिमु , ३२१०८ ) जो वरततन्तु क्षे शिष्य होने से 
वारतन्तवीय रण के साथ सम्बन्धित थे । 


(५ ) वैशम्पायत और चरक--पाणिनि के छनुसार चरक चरण के विद्वान 
घरक नाम से प्रसिद्ध थे । काशिका के धनुसार वैशम्पायन की संज्ञा चरक थी । जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है कि चरक का मुल अथ॑ ज्ञानोपाजेन के लिये विचरण करनेवाले 
विद्वान था । वैशम्पायन वैदिक आचारयों मे प्रमुख थे। शवरस्वामी ने लिखा है कि 
कृष्णयजुर्वेद की समस्त शाखाओं के अध्यापन का श्रेय वैशम्पायन को था ( स्मर्यते 
च वैशम्पायना सर्वंशाखाध्यायी, मीमासाभाष्य, १॥१।३० ) | वैशम्पायन के अन्तेवासी 
शिष्पो द्वारा स्थापित चरण दुर-दुर तक कई दिशाओ मे फैले हुए थे। पतज्जलि के 
अनुसार तीन मध्यदेश मे, तीन उत्तर मे और तीन प्राव्य देश मे निवास करते थे ।* 
आालूम्वि, पल्भ भौर कमल द्वारा स्थापित आालम्बिन., पालड्धिन: और कामलिनः 
चरको के ये तीन चरण प्राच्य देश में थे । ऋचाम, आरुणि ओर ताण्डय, इन तीच 
आचार्यों द्वारा स्थापित आार्चासिन:, जारुणिन.,, ताण्डिच --ये त्तीव चरण मध्यदेश में 
थे | ध्यामायन, कठ भौर फलापिनु आचार्यों के चरण श्यामायनिनः, कंठा;, कलछापा- 
उदीच्यदेश में थे ( काशिका ४॥३६।१०४ )* । शतपथ ब्राह्मण मे कृष्णयजुर्वेद को 
चरक शाखा के अनुयायी चरकाध्वयु कहे गए हैं । 

( ६-७ ) आलम्बिनः, पालज्िनः, चरको के दो प्राच्य चरण । 

( ८ ) कामलिनः । चरको का तीसरा प्राच्य चरण | ब्रह्माण्ड पुराण में इसके 
संस्थापक का नाम बाचार्थ कामलायनि दिया है (१३३।६ ) । 

( ९ ) कठ (४।३।१०७ ])--पाशिनि ने कठो का स्वतन्ध्र उल्लेख किया है । 
यह चरको का क्षति प्रसिद्ध उदीच्य चरण था, जिसके अनुयायी गाव-गाव से फेल गए 
थे। ( ग्रामे ग्रामे व काठक कालापक च॒ प्रेच्यत्ते, माष्य ४४३११०१ )। कठो की शाखा 
के विषय में कहा जाता था कि वह अत्यन्त विशाल और सुविरचित ग्रंथ था ( कठ 
महत्‌ सुविहितमु , भाष्य ४४२६६ वा० २) । 

कार्चेकौजपादिगण में कठकालापा., फठकौथुमाः नामो के जोड़े आते हैं, जिससे 
जात होता है कि इन चरणो का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध था। कठचरण की सहिता 
_त समय उपलब्ध है। पाणिनि ने उससे कुछ सामग्री अपने व्याकरण में छी थी 


हि १. बात्तिक--चरण सम्बन्धेन निवास छक्षणोषणू (४२१४८ वा० २) । भाष्य--चरण 
सम्बन्धेन निवासलक्षणोइण्‌ धक्ृब्यः॥ चयः प्राच्याः। च्रय रदौच्याः । श्यों मध्यमाः) सर्वे 

निवासलक्षणाः । 
२. भाछम्विश्वर कः प्राचा परऊडश़कमरावुभो । ऋचामार णिताण्व्याश्व मध्यमौषाखयो5परे ॥ 


श्यामायन रुदीव्येपु उक्त: कठकछापिनो: । ( फाशिका में उदुघृत इकोछ् ) 
ह 
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( देवसुम्वयोयंजुपि काठके, ७।४॥३८ ) । चरणब्यूहू में फझचरण .के दो छोटे घरण 
प्राच्यकठ और कविप्ठछ कठ फा उल्लेप हैं | सौभाग्य से फपिष्ठों की सहिता भी 
शमी तक सुरक्षित है । पाणिनि ने फ्पिप्ठछ नामक गोत्र का उल्छेख किया है (कर्विप्ठ- 
लोगोचे ८३९१ )। यह सम्भवत्तः फठघरण के अन्तर्गत एक उपबधिभाग फी संज्ञा 
थी । कितने ही ऐसे चरण थे, जिनके संस्थापफ ऋषियों फे नाम से गोन्न भी प्रसिद्ध 
हुए । गोम्न से चरणानि च, परिभाषा से ज्ञात होता है कि गोत और चरण दोनों 
जातियो के रूप में संगठित हो रहे थे। मेगस्यने ने पंजाब में कम्विस्थघोलोइ लोगो का 
उल्देस किया है, जिनके देश में से इरावती नदी बहती थी। ज्ञात होता है कि 
कपिप्ठलो दा प्रदेश इरावती के आसपास फे भूभाग में कठो के समीप द्वी था। वही 
फठो ने श्पने प्रदेश में जाते हुए सिकन्‍्दर फा मार्ग रोका था । पंजाब में फपिस्थछ 
( अर्वाचोन फेघल ) नामक नगर से फपिष्ठलो का कोई सम्बन्ध न था । 

(१०) कालाप ( ४॥३६।१०८ )--यह चरको फा उदीच्य चरण था । वैशम्पायन 
के अम्तेवासियों मे कछापी नामक आचार्य स्वयं बहुत उच्च श्रेणी फे थे। न फेवछ 
उन्होंने नए चरण की स्थापना की, किन्तु उनके चार एिप्य भी ऐसे उत्कृष्ट विद्वान 
हुए जो एक-एक चरण के संस्थापक कहलाए | उनके नाम हरिद्रु, छगली, तुम्चुद धौर 
उलप थे । 

( ११ ) ए्यामायनि--यह उदीच्य देश के शाचायं थे। जिनका रण दयासा-« 
यनितः कहलाया | मैंत्रायणीयो के छह विभागों में इनकी भी गणना थी। दयामायन 
गोत्र का उल्लेख अश्वादिगण मे है (४१।११० )। 


( १२, १३, १४ ) फाशिका के धनुसार घरको के तीन चरण मध्यदेश मे थे, 
जो मध्यम या मध्यमीय कहलाते थे । ऋचाभ, जारुणि थौर ताण्ड्य शाचारयों द्वारा 
स्थापित भआार्चाभिन,, आारणिन:, ताण्डिनः ये उनके नाम थे। कारुणि का चरण 
वही ज्ञात होता है जिसके आचाये उद्दालक आरुणि थे | पतंजलि के अनुसार यह भरत 
जनपद में था ( २४६६ ) | 

( १५, १६, १७, १८ ) हरिद्रु, तुम्चुझ, उछप और छगलिनु, ये वार कलापी 
के शिष्य थे, जिन्होने इन चरणों फी स्थापना की--हारिद्रविण: तोम्बुरविण:, 
छीलपित , छागलेयिन:। छगलिनु के बरण्‌ फा विशेष नापभोल्लेख सूत्र मे है 
( छगलिनो ढिनुक, ४।३।१०९; छगलिना प्रोक्तमधीयते छागलेयिनः ), किन्तु इनके 
विपय में बहुत कम जानकारी है। कैवल यास्क्त ने एक बार हारिद्रविक वामक प्रन्थ 
में से कुछ उद्धरण दिया है, जो इस चरण का ब्वाह्मण ज्ञात होता है। मानवर्मह्यपरि- 
शिष्ठ भें इन चारो का नाम णाया है । 

( १२ ) खाडायन---शौकनादिगण में खाडायन॑ चरण का उल्लेख है। 
कात्यायन भौर पतंजलि दोनों उस गण में उसका पाठ प्रामाणिक माचते हैं। पतं- 
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जलि के अनुसार वैशम्पायन का अन्तेवासी फठ और फठ का झन्तेवामी घारा- 
थन था । प्रदन होता है कि पाणिनि ने वैशम्यायन फे क्षतिरिक्त उन्हीं फे शिप्य 
कृछापी के धन्तेवासियों का पृथक्‌ उल्लेख क्यों किया । अन्तेवासी के अन्तेबासी 
हस नियम से उनकी गणना भी वैशम्पायन फे ही शन्‍्तेयासियों में फी जा 
सकती थी। कात्यायन ने उत्तर दिया है फि शिप्प प्रशिष्प का फोई महत्व न 
होकर मुख्य वात यह थी कि जो स्वयं वैदिक छन्द या ब्राह्मण ग्रन्थों फे प्रवचन 
करने वाले थे या प्रत्यक्षकारी ऋषि थे, उनका यहाँ ग्रहण अमभीए है ( कलापि 
लाडायनप्रहरणं ज्ञापक॑ वैशम्पायनान्तेवासिपु प्रत्यक्षकारिग्रहणस्थ ४६।१०४, 
वा० )। कात्यायन ने यह भी छिखा है कि केवल छन्द प्रन्यों फा ही घरण के 
नाम से प्रहण होता था, साघारण इलोक या काव्यादिक का नहीं, जैसे तित्तिरि 
क्षाचार्य या उन्ते चरण में विरचित एलोको की तैत्तिरीय संज्ञा नहीं होठी थी 
( छन्दोग्रहणं च, इतरथा द्यतिप्रसक्ृगट, वा० ३, ४॥३।१०४, तित्तिरिणा प्रोक्ता. 
इलोका: इत्यन्न न भवत्ति )। 
,. शुबलयजुर्वेद--शौनकादिगण ( ४॥।३।१०६ ) में वाजसनेय का भी पाठ है जिनके 
घरण का नाम वाजसनेयिन. था। उसकी शाखा वाजमनेयी कहलाती थी ॥ 
सामवेद--सामवेद की संहिता कै दो भाग थे--आधिक और गेय। आवधिक 
का उल्लेख सू ० ४॥६॥७२ भर गेय का ३।४३८ में है ( गेवो माणवकः साम्नापु , 
गेयानि माणवकेन सामानि, ६४४॥६८ काशिका ) | सामवेद के छान्‍्दोग्य चरण का 
उल्लेख पाणिनि ने किया है। ( ४॥३।१२९ ) । यही कालान्तर में सामवेद का 
मुख्य चरण हो गया। कातंकौजपादिगण ( ६।२।३७ ) में जिस कार्तंचरण का 
उल्लेख है, उसके आचार कृत पोरच राजकुमार थे शौर कोसल देश के राजा हिरण्प- 
वाभ के शिष्य थे, जो सामवेद के प्रसिद्ध विद्वान माने जाते थे (विप्णुपुराण ४।१९॥ 
४०-५२ )। कहा जाता है कि कृत आचाय॑ ने अपने अन्तेवासियो द्वारा प्राच्य देश में 
साम्रवेद की २४ संहिताओ का प्रचार किया (यश्रतुविर्शात प्राच्य सामगाना सहिताश्र- 
कार )। यजुर्वेद के लिये जो महाच्‌ कार्य वेशम्पायन ने किया था, वैसा हो प्रुरुपा्थे 
सामवेद के लिये आचाय॑ कृत का था। कातंकौजपादि गण से कितने ही वेंदिक चरणों 
के नामो का उल्लेख है और दो-दो नामो के एक साथ गठन से यह सूचित किया गया 
है कि उन-उत्त चरणो का एक दुसरे के साथ परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध था। कठकाला- 
प्र, कठकोथुममु? ये चरणों में एकदुसरे के अनुवाद छर्थातु एक साथ उदय और प्रतिष्ठा 
_. उदाहरण कहे गए हैं ( २४३ )। और भी मोदपेप्पछादा: ( दोनो क्थवंचरण 


१--भनष्याय सम्बन्धी एक नियम का उर्केख करते हुए खादिरगृद्य सूत्र में कहा गया है-- 


काप्वे तु कठकोशुमा, ॥२३१ मर्यात्‌ कठ क्ौयुम चरण में उस दिन झनध्याय सनाया भाता है, 
जब इतना भविक मेह बरते कि गद़ढे भर जायें। 
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११३॥४९ ) कौयुम--लोमाक्षा: ( दोनो सामवेद के चरण ); वाञ्रवशालंकायना: । 
शालंकायन वाहीक देश में सामवेद का चरण था ( वेवर, भारतीय साहित्य का इति- 
हास पृ० ७७, २१९ ) ।* वाश्नव पंचाल देश का ऋगेदीय चरण था। भाष्य मे एक 
उदाहरण जाता है--कि ते बाश्रव शालंकायनानामु अन्तरेण गतेन (२।३॥४) । इसकी 
व्यंजना यह ज्ञात होती है कि वाशञ्रव प्राच्य चरण था भोर शालूकायन एउदीच्य । 
इन दोनो के बीच में भरत जनपद में श्लारुणि का कृष्णयजुर्वेदीय चरण था। उसके 
किसी अनुयायी को सम्बोधन करके यह फहा गया था कि वाशभ्रव गौर शारहूकायन 
अर्थात्‌ प्राच्य और उदीच्य के बीच में भाने वाले तुम कोन होते हो ? शालकायन 
घरण की एक संज्ञा त्रिका. भी थी। संभवत्तः उनके तीन उपभेद थे (भाष्य ६११।३५७- 
प८, त्रिका: शालकायना: ) । 
सामवेद के अन्य चरणो मे पाणिनि ने शोौचिवृक्षि गौर सात्यमुग्नि चरणों का 
नाम लिया है ( ४/१।८१ )। उनकी भअन्तेवासिनी शोचिदृक्षि--शौचिवृक्ष्या, सात्य- 
मुग्री--सात्यमुग्रया फहलाती थी। मशक फे श्रोत्सूत्र मे शोचिवृक्षि का प्रमाण दिया 
गया है । सात्यमुग्रि चरण सामवेद के राणायनीय चरण का उपविभाग था। कष् 
एकार और शअर्घ भोकार के उच्चारण को सात्यमुग्रि झऔर राणायनीय चरणो की 
परिषत्‌ ने अपने प्रातिशाख्यों में स्वीकार किया था | 
काण्ठेविद्धि आचायें का नाम शौचितृक्षि और सात्यमुग्रि के वाद सूत्र मे पढा गया 
है । सामवेद के वंश ब्राह्मण मे यह नाम भाया है जिससे सुचित होता है कि वे 
सामवेद के भाचाये थे । 
अधथरववेद--अथर्वा ऋषि द्वारा प्रोक्त क्रथवेन्‌ ग्रन्थ के श्रष्येतृ-वेदितु विद्वान 
आाथवेंणिक कहलाते थे ( ६१।१७४, अधर्वन्निति वसन्तादिषु पठ्चते, शथर्वंणा प्रोक्तो 
ग्रन्योडपि उपचारात्‌ अयथर्वन्नित्युच्यते, तमघीते य* स आधर्वणिकः )। वसनन्‍्तादिगण मे 
अथवेन्‌ और आाधवेण का पाठ भाष्य में प्रामाणिक माना है (४२।६३ )। पाणिनति 
के कनुसार ये दोनो तदधीते तद्वैद के अन्तर्गत थे। पतजलि ने भाथर्वणिको के 
आम्नाय भौर घम्म अर्थात्‌ छत्द और घमंसुत्र का उल्लेख किया है । मौद और पैप्पलाद 
अथवंवेद के ही दो चरण थे। सूत्र ३१५१ में पाणिनि ने जिस 'ऐलयीतु' पद का 
उल्लेख किया है वह अमीतक केवल अथवंवेद के ही एक मन्त्र मे उपलब्ध हुआ है 





१. नडादिगण ( ४१९३ ) में भी 'शलकु शरलूंक च! पक्ष धन्तरगण सूत्र है। शाल्ंकि के छात्र 
शालंकाः कहछाते ये (शार्लके यूंनइछात्राः शालकाः, ४१९०, माष्य) | पाणिनि को भोौ शालंकि कष्दा 
गया दै लिमते सामबेद के साथ उनका सम्बन्ध सूचित होता है । 

२. नतु च भो:, हन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीयाः र्धमेकारमर्धमोकार चापीयतते * पार्षदक्ति- 
रेषा तत्र मवताम, नेव हि छोके नान्यस्मिन्‌ वेदे अर्थ एकारो5र् भोकारो वास्वि प्रस्याहार सूत्र ३-४ 

_वा० ४ पर साष्य; भाषिशलि शिक्षा में मो इसे उद्धृत किया गया है । | 
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(६।१६॥३ )। क्षय के एक उप-चरण जाजरू फा उल्लेख फात्यायन ने किया है 
( ६४१४४, वा० ), जिसकी स्थापना जाजलि नाम के आचाय॑ मे की थी । जाजलि 
ब्राह्मण का उल्लेख शान्तिपवं में है । 

अन्य चरण--पाणिनि ने कुछ अन्य चरणों का भी नामोल्लेख किया है, जो 
घहुत ही छोटे भौर छिंटपुट चरण रहे होगे। उदाहरण के लिये हाशा४२ सूत्र में 
तैतिल का उल्लेख है। तेपिल आचाय॑ के ग्रन्योी फा अध्ययन करने वाले तैतिल 
लोगो का नामोल्लेख कात्यायन ने भी ध्वाड/१४४ सूत्र ।पर किया है [ काशधिका-- 
तैतिलि जाजलिनी भाचार्यो, तत्‌ कृतो ग्रन्थ उपचारात्‌ तौतिलि-जाजिल शब्दाम्पाम- 
भिघीयते, त ग्रन्थमघीयते तेतिलाः जाजला' )। पतजलि ने फ़ोडा., काड्ूताः चरणों 
का ताम दिया है ( ४॥२।६६ भाष्य )। इनमे से फ्रोडा: फ्रोड्यादिगण में पठित कऋोड़ि 
आचार्य के शिष्प ज्ञात होते हैं ( ४॥१॥८० )। काड्ूूत चरण के काद्ूत ब्राह्मण का 
उल्लेख आपस्तम्व घर्मसत्र मे जाया है ( १४२०।४ ) । कर्मन्द और कृश्ात्र 
( ४॥३।१११ ) एवं काश्यप और कौशिक ( ४।३१०३ ) चरणो का उल्लेख पाणिनि 
ने स्वयं किया है। कौशिक सूत्र का सबन्ध अधवंवेद से था। दोप तीन सूत्र ग्रन्य किस 
वेद से संबन्धित थे, ज्ञात नही । 

प्राह्मण साहित्य--एक दृष्टि से ब्राह्मणो का पद छन्द या शाखा भ्रन्यों के समक्ञक्ष 
था, अर्थात्‌ दोनों मे ही तद्विषयता का नियम लागू होता था गौर लोक में दोनों का 
अस्तित्व धध्येतृ-वेदितृ-समुदाय या चरण के रूप में पाया जाता था । समवत. कई 
वेदिक चरण ऐसे थे, जिन्होंने स्वतन्त्र शाखा ग्रन्थों का विकास न करके अपने अध्ययन 
के लिये विशिष्ट ब्राह्मण ग्रन्यो का ही विकास किया था। ऊपर जिन नामो का 
उल्लेख किया गया है, उनमे से कई का प्रमाण केवल ब्राह्मण ग्रन्यों में पाया 
जाता है। 

श्रेश, चात्वारिश--पाणिनि ने तीस अध्यायो के ब्राह्मण ग्रन्यों को त्रेश और 
चालीस अध्यायवाले ब्राह्मण ग्रंथ को चात्वारिश कहा है ( त्रिशत्‌ चत्वारिशतोर्तब्राह्मणे 
संज्ञाया डगू--५॥।१॥६२ ) | कौषीतकी ब्राह्मण मे ३० और ऐतरेय में ४० बध्याय 
हैं, पाणिनि का तात्पय॑ इन्ही दोनो से था । इन दोनो को भाषा पाणिनि की भाषा 
से प्राचीन है । अतएवं हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि वे पाणिति से पू्व॑ंकालीन 
थे ( कीथ, ऋग्वेद ब्राह्मण पृ० ४२ )। 

पुराणश्रोक्त ब्राह्मणग--पाणिनि ने पुराणप्रोक्त ब्राह्मण और पुराणप्रोक्त कल्पो का 
उल्लेख किया है ( पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु, ४३१०५ ) । पुराणप्रोक्त प्राह्मणो 
के उदाहरण में पतजलि ने भाल्लविन: और शाट्यायनिन: ब्राह्मणो का उल्लेख किया 
है ( ४२१०४ )। काशिका ने ऐतरेयिणः यह नाम और जोडा है । माल्लविनु 
सामवेद का प्रसिद्ध चरण था। शाट्यायन का नाम जैमिनि ब्राह्मण की वंश सूची में 
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श्लाता है, जिनका जैमिनीय ब्राह्मण अभी तक प्रसिद्ध है । लुप्त ब्राह्मण प्रंथों मे 
शाटयायन ब्राह्मण के उद्धरण सबसे मधिक मिलते हैं ( बटक्षष्ण घोष, लुप्त ब्राह्मणों 
के उद्धरण, ० २०२ ) । 

तलवकार जैमिनि के अन्तेवासी थे । उन्होने क्षपन्ने भाचाये फे चरण में जिस 
च्राह्मण की रचना फी थी, वह तलवकार ब्राह्मण प्रसिद्ध हुआ, किन्तु तद्विषयता 
नियम के अनुसार उसे ही ज॑मितीय ब्राह्मण कहा गया। पाणिनि ने शौनकादिगण मे 
( ४।३।१०६ ) तछवकार का भी उल्लेख किया है, जिससे ज्ञात होता है कि तलव- 
कार-प्रोक्त छन्‍्दो ग्रथ भी था | 


हारिद्रविक और दौछाल--ब्राह्मण भी पाणित्ति से प्राचीनकाल के ब्राह्मण थे, 
क्योकि वैशम्पायन के शिष्य हरिद्रु का नाम सूत्र ४३१०४ में अन्तनिहित है, और 
शिलालिन्‌ का नामोल्लेख तो सू० ४॥३।११० में स्पष्ट आया है । हारिद्रविक ब्राह्मण 
का प्रमाण यास्क ने निरुक्त मे दिया है ( नि० १०४५ )। 

पाणिनि ने प्रापशराविन्‌ क्ाचाये के चरण का वाह्वादिगण में उल्लेख किया है । 
उनके गोभापत्य मापशरावयः कहलाते थे । द्राह्यायण भौर लाटबायन श्रौतसूत्रो में 
श्राचीन प्रमाण के धार पर कहा गया है कि मापशरावियो का स्वतन्त्र वैदिक 
चरण था, जिसमें वे लोग ब्राह्मण ग्रथ का अध्ययन करते थे ( बटकृष्ण घोष, वही, 
पु० ११२ ) | काशिका में माप शौर शराविन्‌ का पदच्छेद भशुद्ध है, वस्तुतः यह 


एक ही नाम था, जैसा चाद्द दृत्ति, हेमचन्द्र और वर्धमान से ज्ञात होता है ( गणरत्त 
महोदधि, इलोक २०६, माष शराविण ऋपषेः )। 


याज्ञवल्क ब्राह्मण --सूत्र ४॥३।१०५ पर कात्यायन ने कहा है कि पुराण प्रोक्त 
ब्राह्मणों का विचार करते हुए याज्ञवल्कय द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण का ग्रहण किया 
जायगा, क्योकि वह तुल्यकाल था ( पुराण प्रोक्तेपु याशवल्क्यादिश्यः प्रतिषेषः तुल्य- 
फालत्वात्‌ ) | अतएवं याज्षवल्क्य द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण याज्ञवल्किन: नही कहे जाते, 
घल्कि याज्ञवल्कानि कहलाते हैं। इस मवत्तरण के निश्चित अर्थ के घिपय में मतभेद 
है । काशिका का कहना है कि याज्वल्क्य नए लेखक थे ( भषधिरकाल )। कैयट का 
मत ठीक इसका उल्टा है, जो याज्ञवत्क्य फो भी शाट्यायन आदि प्राचीन आचार्यों 
के समकालीन मानते थे। उनकी टदष्ठि में कात्यायन ने अपना वातिक इसलिये 
धनाया कि शाट्यायनिन. की तरह याजश्वल्किन: प्रयोग न बनने लगे, जैसा कि 
याज्ञवल्क्य की प्राचीनता के कारण बनना चाहिए था । इसका तात्पयं यह हुंआ कि 
याज्षवल्क्य का प्रतिषेध ते करके पाणिनि ने सुत्र में जो भ्रूल की थी, उसे कात्यायन ने 
वात्तिक द्वारा ठीक कर दिया । पतंजलि ने अपना मत बिरकुल स्पष्टता से प्रकट नही 
किया, उन्होने लिखा है--एतान्यपि तुल्यकाछानि, भर्थाव ये भी तुल्यकाल हैं। यहाँ 
अपि शब्द तभी घटित होता है, जब याज्ञवल्क्य को शाट्यायन शादिक का तुल्यकाल 


रे 
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कर्थात्‌ प्राचीन ब्राह्मणकालीत माना जाय । गोल्डस्टूुकर और एगूलिंग ने भी इसी मत 
को स्वीकार किया है, (पाणिनि, पृ० १३२, शतपथ ब्रा०, अनुवाद, भाग १, भूमिका) । 
यदि यह वात सत्य है कि याज्ञवल्व्‌य भी शाट्यायन भादि के समान ही प्राचीन आचार्य 
थे, तो प्रदन होता है कि उनके ग्रन्थों में भी तद्विषयता नियम लागू क्यो नही हुआ 
और याज्ञवल्क्य के नाम से ,भी चरण का नाम क्यो नही प्रवृत्त हुआ, जेंसा कि समस्त 
प्राचीन छुन्द और ब्राह्मण एवं कही-कही कल्पसूत्रों के रचयिता ऋषियो के नाम से 
भी हुआ । सूत्र ४२।६६ पर/फात्यायन ने स्पष्ट लिखा है कि याज्ञवल्क्य आदि के नाम 
से धध्येतृ-वेदितृ प्रत्यय छगाकर चरण का नाम नही बनाया जाता था (याज्ञवल्क्यादिभ्य: 
प्रतिपेषः )। यह प्रदन सगत है कि यदि याज्ञवल्वय का ब्राह्मण भी प्राचीन था तो 
लोक में उससे संबन्धित चरण फी स्थापना क्यो नही हुईं । इस निश्चित और स्पष्ट प्रश्न 
का उत्तर यही ज्ञात होता है कि याज्ञवल्क्य तुल्यकाल ( क्षचि रकाल ), मर्थातु लगभग 
पाणिनीय युग के आस-पास में होनेवाले श्ाचाय॑ थे, जिनके ब्राह्मण भाग को पुराण- 
प्रोक्त नही माना जाता था, अतएव सूत्र में उसके प्रतिषेष की कोई आवद्यकता च 
थी | याज्ञवल्व॒य द्वारा विरचित ब्राह्मण कौन से हैं ”? इसका उत्तर भी स्पष्ठ समझ 
लेना चाहिए । प्रदन यह है कि याज्ञवल्कानि क्षाह्मणानि से जिन ब्लाह्यणो का बोघ 
होता था, क्या वे इस समय शतपथ के ही अद्भ हैं ? यदि हाँ त्तो इस नाम से शतपथ 
के किस अंश का बोध होता है ? शतपथ के अन्तिम काण्डो में याज्ञवल्क्य का बहुत 
उल्लेख जाया है और वही याज्ञवल्कीय काण्ड या याज्ञवल्क्य-विरचित ब्राह्मण हैं 
( एगूलिंग )। वेवर ने भी पीछे से इस मत को मान लिया था कि शतपथ का १४ वो 
काण्ड ही कात्यायन के वात्तिक के याज्ञवल्कानि बन्राह्मणानि हैं और वे शाट्यायन 
श्वादि पुराने ब्रह्मणो की तरह पुराण प्रोक्त नही माने जाते थे, बल्कि पाणिन्ति के 
तुल्पकाल समझे जाते थे ( भारतीय साहित्य का इतिहास, पृ० १२९ )। किन्तु 
वेबर ने इसमे यह पख लगा दी थी कि याज्ञवल्क्य को पाणिनि का समकालीन मानना 
उचित नही । शतपथ का १४ वा काण्ड याज्ञवल्क्य की रचना होने के कारण याज्ञ- 
वल्क ब्राह्मण नही कहलाता, बल्कि इसलिये क्योंकि उससे याज्ञवल्क्य का विशेष उल्लेख 
थाया है, भर्थाव्‌ णत्पथ का १४ वा काण्ड याज्ञवल्ख्य की स्वय रचना नही, वह किसी 
जौर का किया हुआ संग्रह है जो वाद का हो सकता है । 

शतपथ का विकास--इस प्रसग में शत्तपथ ब्राह्मण फे सम्बन्ध में भी विचार 
करना आवश्यक है, वयोकि व्याकरण साहित्य फे कई उदाहरणो का उससे विशेष 
सम्बन्ध है । इस समय १०० अचध्यायों वाला सपूर्ण शतपथ याज्ञवल्क्य की ही रचना 
माना जाता है, किन्तु शतपथ ब्राह्मण के कई क्ाण्ठ अरूग-अलग श्वाह्मण ग्रन्थों के 
रूप में विद्यमान थे ोर बहुत पीछे चलकर एक महाग्रन्थ के रूप मे वे समृहीत हो 
गए । उदाहरण के लिये उसके पहले दो काण्ड दर्शपौणंमासेष्टियो से संवन्ध रखते हैं।' 
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काण्ड ३-४-५ का संवन्ध पशुबन्ध शौर सोम यज्ञों से है। किसी समय वे इृष्टि भौर 
पशुवन्ध नामो से अलग पढे-पढाए जाते थे, जैसा कि सेष्टि पशुबन्धमधीते ( काशिका 
२१६ ) इस उदाहरण से सूचित होता है। इन काण्डो में याज्ञवलक्थ का नाम 
प्रमाण रूप में उपन्यस्त किया गया है। काण्छ ६-७-८-९ का संवन्ध अग्तिचयन्त से 
है। उनमे शाण्डिल्य गाचाये का प्रमाण विशेष रूप से जाता है। ये चार काण्ड 
अग्नि! कहलाते थे, और उनका अध्ययन अलग किया जाता था, जैसा कि सारिन 
अधघीते ( काशिका २।१।६ ) और कष्टो$ग्रि: ( काशिका ७४२२२ ), इन उदाहरणो 
से सूचित होता है। इन नौ काण्डो से सव मिलाकर ६० क्षष्याय है। किसी समय 
वे पष्टिपय नाम से प्रसिद्ध थे, जेसा कि पतंजलि ने एक प्राचीनकारिका का 


उद्धरण देते हुए लिखा है--शतपणष्टे पिकनू पथ:। उनके विद्यार्थी पष्टिपधिक कहे 
जाते थे । 


इसके वाद का दशम काण्ड अग्नि रहस्य कहलाता है ! अग्ति चयन वाले पहले 
के चार अध्यायो का जो विपय है, उसी के रहस्प तत्वों का इसमे निरूपण है। यहा 
भी शाण्डिल्य को ही प्रधान रूप से प्रमाण माना गया है । ११वा काण्ड संग्रह कहलाता 
है, क्योकि उसमे पहले झाए हुए कर्मकाण्ड का संग्रह मात्र है। काण्ड १२-१३-१४ 
परिशिष्ट कहलाते हैं झर इनका विषय भी कुछ विशेष प्रतिपाद्य न होकर फुटकर 
जैसा है । इन्ही मे से अन्तिम १४ वें काण्ड में वे दार्शनिक और अध्यात्म विषय हैं, 
जिनके फेन्द्र मे याज्षवल्वय का महान्‌ व्यक्तित्व है ।! उकयादिगण से सग्रह नामक एक ' 
ग्रंथ का उल्लेख है, जो सम्भवत शतपथ का यही ११वा काण्ड रहा होगा । सग्रह का 
अध्ययन करने वाले छात्र साग्रहिक कहे जाते थे । बहुन सम्भव है कि झग्नि रहस्य, 
संग्रह और परिशिष्ट नाम के भाग भी याज्ञवल्क्य ब्राह्मण मामे जाते थे। १२वें काण्ड 
को मध्यम भी कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि उससे पहले के दो और बाद 
के दो काण्ड मिलाकर पाच काण्डो की ग्रन्थ रूप में अछग इकाई थी । सौ अध्यायों 
वाले शतपथ का नाम प्रसिद्ध हो जाने के समय भी पषष्टिपथ नाम चालू रहा। इन 


दोनो का भ्रध्ययन करनेवाले विद्यार्थी पष्टिपधिक और शतपथिक इन अलूग-मरूग 
नामो से विख्यात थे । 


अन्तिम ४० श्रध्यायो ( काण्ड १०-१४ ) का जो विषय है, वह इस प्रकार 
का है कि केवल उसी का अध्ययन करने के लिए किसी स्वतन्त्र चरण की स्थापना 
सभाव्य न थी, इसीलिये उनमे तद्विषयता का नियम छागू नही हुआ। फलत्तः 
शाटयरायन और भाल्लविन्‌ के पुराण श्रोक्त ब्लाह्मणो की तरह या याज्ञवल्क्य ब्राह्मण 


१. महामारत में याशवद्क्य को शतपय के रहस्य ( काण्ड १० ), संग्रह ( क्षाण्ठ ११५) और 


परिशेष ( काण्ड १२-१४ ) कर्ता कह्दा गया है ( शान्ति० ११८।१५ स्वाध्याय मण्डल संस्क० पूना 
संस्करण में यह अश प्रक्षिप्त सिद्ध हुआ है ) । 


रह पा० 


शर्२ पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


नामक इन तए अशो को चरण जंसी प्रतिष्ठा प्राप्त न हो सकी। कात्यायन शुक्ल 
यजुर्वेद के माध्यल्दिव चरण और शतपथ ब्राह्मण के अनुयायी थे | उनकी दृष्टि में शत- 
पथ के अन्तिम पाच काण्ड या चालीस अध्याय पहले साठ अध्यायो की अपेक्षा किसी 
तरह कप प्रामाणिक या प्राचीन तन थे। अतएवं उन्होने पाणिनि के सुत्र पर वह 


वाधिक लगा दिया । 

अनुश्राह्मणफ--अनुव्नाह्मण नाम से भी कुछ ग्रन्थ प्रसिद्ध थे। उनके अध्य- 
यन करनेवाले अनुद्राह्मणी कहलाते थे ( अनुन्नाह्मणादिनि.---४॥२।६२ )। काशिका 
ने ब्राह्मण के सच्श ग्रथ को अनुतब्राह्मण कहा है ( ब्राह्मण सच्शोध्यं ग्रंथ. )। 
तेत्तिरीय सहिता के भाष्य मे ( १८१ ) भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय ब्राह्मण के विशेष 
अश को ( ११६।११११) भरनुन्नाह्मण कहा है ( वेबर, इतिहास, पृ० ८२, पाद 
टिप्पणी )। शाखायन श्रोतसुत्र के अध्याय १४-१५ को कौषीतकी ब्राह्मण का ही 
अंश माना जाता था और सुयज्ञ ने कौषीतकी श्रौत सूत्र मे उसका ग्रहण किया है। 
आनर्तीय ब्ह्मदत्त नामक टीकाकार ने उन्हे मनुश्नाह्मण कहा है ( शाखायन श्रौत 
१४२३; भगवददत्त वैदिक वाइमय १११६ ) । आार्षेय ब्राह्मण में तो उस ग्रन्य को 
स्वयं ही अनुन्नाह्मण कहा है | आमश्वलायन श्रौत, वैतान श्रोत्त सूत्रों मे भनुब्राह्मण 
अ्नन्‍्धो का उल्लेख है । वेदिक पारायण के धन्त मे कहा जाता था--सक्बाह्मणनि सानु 
आह्यणनि प्राजापत्यानि बौघायन गृह्म ० ३१२७ )। वाघुर सुत्र से सबन्धित 
एक गोण ब्राह्मण ग्रन्थ का पता लगा है, जिसे अनुव्याख्यान कहा गया है, वह भी 
आअनुन्नाह्मण ही रहा होगा ( मगवदुदत्त, वही २।३४; और भी, बौघायन गृह्मसुत्र 
३।१२१-२४ ) । 

॥ उपनिषद्‌ू--कुछ लोगो का ऐसा मत था कि पाणिनि को उपनिषदो का 
परिचय न था । किन्तु यह ठीक नही है । जहाँ तक आचाये का संबन्ध है, उन्होने 
ऋगयनादिगण में ( ४।६२३ ) उपनिषद्‌ शब्द का पाठ किया है, कौर स्वयं सुत्रकार 
की दृष्टि से गणपाठ में आए हुए शब्द उतने ही प्रामाणिक थे, जितने सूत्रों के । 
भआपषाशेली के आधार पर वृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ निश्चयेन पाणिनि से प्राचीन था। तथ्य 
यह है कि साहित्यिक विकास की दृष्टि से पाणिनि उस युग में थे जब छन्द ब्राह्मण 
अनुत्नाह्मण, श्रौत्सूत्न और घमंसूत्रो का भी विकास हो चुका था। स्वभावतः 
उपनिषदो का युग तो उससे पहले ही बीत चुका था । सूत्र श४े॥४९ में पराणिनि ने 
जीविकोपनिपदावोपस्ये सूत्र मे उपनिषद्‌ का उल्लेख किया है | वहीँ यह शब्द पग्रथ- 
विश के लिए नही, बल्कि रहस्य या गुप्त बात के लिये आया है । कौटिल्य के अर्थ 
शाल्त में 'औषनिषदिकमु' नामक अध्याय मे इस शब्द का जो अर्थ है, वही अर्थ पाणिनि 
के सुत्र में मी लिया गया है। मुल-मे उपनिषत्‌ शब्द का छर्थे रहस्य विद्या का प्रति- 
पादन करनेवाला प्रन्थ विशेष था। कालान्तर में वही कुछ कुत्सित पथ में प्रयुक्त 
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होने लगा, जैसा कि फौटिल्य में है, जहाँ गुप्तचर विभाग द्वारा प्रयुक्त छछकपठ के लिये 
चह शब्द चल गया था। पाणिनि ने उपनिषदर्मिव कझृत्वा > उपनिषत्‌ कृत्य इस अथे 
में इस शब्द का उल्लेख किया है, जो कि उपनिपदो के युग से बहुत दुर और कौटिल्य 
युग के निकट का अर्थ है। कीय का भी यही मत है ( तैत्तिरीय-संहिता, ह॒वेर्ड ग्रत्थ- 
माला, पु० १६७ )। 
कल्पसूधर--प्राचीन थ्ाचार्यों द्वारा प्रोक्त कल्पग्नन्यों का उल्लेख सूत्रकार ने किया 
है ( ४३।१०५ ) | पैज्भीकल्प और आरुणपराजी कल्प उसके उदाहरण हैं। ये दोनो 
इस समय नही मिलते । स्वय सूत्रकार ने काश्यप शोर कौशिक ऋषियो के दो चरणों 
का उल्लेख किया है--काइयपिन: फौशिकिन,, जिनमे कात्यायन के मत से कल्पसूत्रो 
का अध्ययन किया जाता था | इन चरणों के पास अपने छन्द या ब्राह्मण ग्रन्थ न॒ थे 
( काश्यपकौशिक ग्रहण व कल्पे नियमार्थमु ) । 
पतजलि ने पराशर कल्प फा भी उल्लेख किया है, जो रूग्वेद के पाराशर 
चरण से संबन्धित था। पाणिनि मे तो इस चरण के भिशक्षु सूत्र का ही 
उल्लेख है । 
कल्पग्रन्थो का सुर्य विषय यज्ञीय कर्णकाण्ड था। यज्ञों फे विविध अगो पर 
आश्रित एवं यज्ञ विधियों की व्याख्या करने वाले बहुत से विश्ेष ग्रन्थों या पद्धतियो 
का निर्माण उस युग की आावद्यकता थी | पाणिनि ने इस प्रकार के विस्तृत साहित्य 
का सुप्रो मे ही उल्लेख किया है, जिसे उन्होंने व्याख्यान-साहित्य के भन्‍्तर्गेत रखा 
है। वाजपेय ओर भग्निष्टोम जैसे ऋतु या सोम यज्ञों पर, अथवा पाकयज्ञ ववयक्ञ 
जैसे हवियंज्ञो पर व्याख्यान ग्रन्यो की रचना उस समय की जा रही थी (४।३६।६५) | 
आग्निप्टोमिक, वाजपेथिक, राजसूयिक, पाकयज्ञिक, नावयज्ञिक इत्यादि उदाहरणो से 
उनके नामो की सूचना मिलती हैँ । धल्ग-अलूग देवत्ताओ के लिये पुरोडाश बनाना 
उस समय के कर्मेकाण्ड का अग था, उसके लिये भी छोटी पद्धतियो की भ्रावश्यकता 
“थी, जो पुरोडाशिक कहलाती थी | पुरोडाश बनाने मे जिन मतन्रो का ग्रहण होता 
था, उनकी सरल व्याल्या करने वाली छोटी पुस्तकें पोरोडाशिक कही जाती थी। 
साधारण ज्ञान रखने वाले ऋत्विजो फे लिये इस प्रकार कि सहायक प्रथ आवश्यक 
थे | अ्ध्वर या सोम यज्ञों पर व्याख्यान ग्रन्थ आध्वरिक और उनके लिये तैयारी 
करने की विधि बतानेवाले छोटे प्रथ पौरश्चरणिक कहलाते थे ( ४३१७२ )। पाणिनि 
ने प्रथम नामक ग्रथ का उल्लेख किया है ( ४३६॥७२ ) | उसका व्याख्यान प्रन्थ 
प्राथमिक कहलाता था | वसन्तादिगण में भी इस ग्रथ का नाम है ( ४२६३ )। 
उसके पढने-पढ़ाने वाले प्राथमिक कहलाते थे। वही उसके साथ ग्रुण नामक प्रन्थ का 
भी नाम है, जिसके अध्येतृ-वेदित्‌ गौणिक कहे जाते थे । वस्तुत. प्रथम और ग्रुण इन 
दो ग्रंथों का विषय प्रधान और उपसर्ज त के विषय मे विचार फरता था। गुरु ओर 
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शिष्प, पिता भोर पुत्र इनमे कौन प्रधान, कौन गोण है, एस प्रकार फा निर्णय देनेवाले 
प्रथ उस समय अवष्य थे। उन्हीं के छिये प्रथम और गौण ये नाम झआए हैं। 
( ४।३।८८ ) सूत्र के उदाहरण में गोण मुख्य नामक जिस ग्रथ फा उत्लेष है, वह 
भी प्रधान भर उपसर्जन विपय पर श्ाश्नित था। इसी पृष्ठमुमि में पराणिनि फा 
कालोपसजंने च तुल्यम्‌ ( १२।५७ ) यह प्रतिपेध सूश्र॒ रचा गया जिसमें पह्ठा है फि 
प्रधान और उपसजंन का निर्णय करना वेयाकरणो फा काम नहीं, उसे लोक से ही 
जान लेना चाहिए । 
व्याख्यान ग्रन्धों मे ऐट्टिक पाशुक का फाशिफा ने उल्लेख किया है, णो प्राचीन 
व्याख्यान ग्रन्थ थे। जँसा ऊपर कहा गया है दर्शा-पौर्णमासेप्टि फी व्यास्या करनेवाले 
शतपथ ब्राह्मण के पहले दो काण्डो का नाम ऐप्टिक था कौर उसी फे तृतीय से प्मम 
काण्डो का पाशुक । 
पारायण सम्बन्धी साहित्य--यज्ञो के समान ही वैदिक पारायण फा व्याख्यान 
करनेवाले ग्रथो की भी झावश्यकता थी । वेद के क्रपाठ कर पदपाठ फा स्रध्ययन 
करनेवाले छात्र क्रक और पदक कहे जाते थे। ऋगयन का तात्पयें ऋग्वेद के पारा- 
यण से था, जिसकी विधि का व्याख्यान ग्रन्थ आर्गयन कहलाता था ( ४॥३॥७३ )। 
उक्धादिगण में ऋमेतर शब्द का उल्लेख है, जिसमे फ्रमपाठ के झतिरिक्त संहिता और 
पद जैसे पाठो का ग्रहण होता था । सूब्र ७३६६ मे प्रवाच्य नामक विशेष पाठवाले 
ग्रथ का उल्लेख है ( प्रवाच्यो नाम पाठविश्येपोपलक्षितो ग्रंथोईस्ति, काशिका )। किन्तु 
उसका निमश्चित अथं ज्ञात नही है। पारायण फराते समय गुरु-शिष्य जिस विधि से 
सन्‍्त्रों का उच्चारण और अनुकरण करते हैं, उसे चर्चा कहा जाता घा (३६११०५) । 
चर्चा मे मन्त्र के एक-एक पद का विगृहीत पाठ किया जाता था, जैसा भाष्य मे लिखा 
है ( न केवलानि चर्चापदानि व्यास्यान घृद्धि, आत्‌ ऐजित्ति, पस्पशाहिक )। चरण- 
व्यूह के अनुसार छन्द या वेद कण्ठस्थ करने मे चर्चा मुत्य साधन है। पहले मन्र 
बोलनेवाछा गुरु श्रावक कहलाता था । मश्र सुनकर उसे दोहरानेवाला शिष्य चर्चक 
कहछाता था। जो मन्त्र पढकर सुनाया जाता है; उसे श्रवणीय कहा जाता घा। 
पारायण क्षी समाप्ति को श्रवणीयपाद फहा गया है । पारायण के अन्त से जो ऋणा 
पढी जाती थी उसे उत्थापनी ऋच्‌ कहते थे । ( कोशिक सूत्र )। उत्थापन करने के 
रा के कु पक जाता था वह उत्थापनीय कहलाता ( शनुप्रवचनादि 
72 मे पारगत हुआ विद्वान चचिक कहलाता था ( उक्थादि- 
)। 
न शक जणा घायल पर वा गे 
व्याख्यान पादव्याख्यान कहछाता था ( ऋगयनादि- 


गण ५५ है 
ण, ४॥३६।६३ ) | पदपाठ के एक-एक पद के अर्थों की व्याख्या इस प्रकार के विधि्ट 


ड़ 
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प्रन्यो का विषय रहा होगा । ऐसे ही प्रतिपद का व्याख्यान करनेवाले प्रन्‍्ध अनुपद 
कहलाते थे, जिनका अध्ययन करनेवाले अनु पदिक कहे जाते थे ( वेबर, संस्कृत 
साहित्य का इतिहास, पृ० ८४ ) । शौनक ने यजुर्वेद के अनुपद प्रन्थ का उल्लेख 
किया है, जिस पर महीदास का कहना है कि इस प्रकार के प्रन्थ मे प्रत्येक पद के 
लिये उसका पर्याय दिया जाता था ( अनुपदे झतुपद॑ कतंव्यमु ) । सामवेद के सूत्र 
ग्रन्यो मे दस प्रपाठकों वाला अनुपद ग्रन्थ भी है जिसमे पंर्धविश ओर पड़्विश 


ब्राह्मणो की प्रतिपद व्याख्या है ( वेबर, वही, पृ० ८० ) । 

उक्ध--उक्ध नामक ग्रंथ का मध्ययन करनेवाले छात्र को मौक्थिक कहा गया 
है । सम्भवततः उक्थ सामवेद का पाप॑ंद प्रथ था। पतजञ्जलि का कहना है--उक्ध किसे 
कहते हैं ? साम उक्थ हैं। यदि ऐसा है तो सभी सामगान करनेवाले ओक्थिक कहे 
जाएंगे । नही, यदि उकयों का निरूपण करनेवाले ग्रंथ को उक्ध मान लिया जाय तो 
यह दोप नही पड़ेगा ( भाष्य, ४२६० )। भाष्य के श्राघार पर कैयट का कथन है 
कि सामवेद के एक लक्षणप्रन्य का नाम उक्ध था। ऋग्वेद की उन्त ऋचामो का 
घुनाव जिनका पाठ होता द्वारा किसी विशेष अवसर पर होता था, शस्त्र 
कहलाता है । ऐसे पी उद्गाता द्वारा गेय सामो के संग्रह को उकध कहते थे । उक्थो 
का निश्चय सामवेदीय चरणों की परिपदो का कतंव्य था। उसके लिये जिस 

प्रन्य का निर्माण हुआ वह उकथ हुआ और उसे पढने-पढाने वाले छोग ओक्यथिक 

कहे गए । 

ज्योतिष--राघीक्ष्योयंस्प विप्रश्न: ( १४३९ ) सूत्र में ज्योतिष सम्बन्धी 
फलादेश की पूछताछ का उल्लेख है। पाणिनि ने समय मे ऐसा साहित्य अस्तित्व 
में आ चुका था । ऋगयनादिगण मे उससे सम्बन्धित कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे 
उत्पात, सवत्सर, मुह्॒तं, निमित्त । इनमें से प्रत्येक अध्ययन का विषय था और 
उनके धध्येता औत्पातिक, सांवत्सरिक, मौहूतिक और नंमित्तिक कहे जाते थे। शरीर 
के लक्षणों से किसी व्यक्ति का भाग्यकथन और निमित्त या शकुनों से भविष्यकथन, 
ये उस समय के सामान्य विश्वास थे, जिनका बौद्ध साहित्य में प्राय, उल्लेख आता 
है | पाणिनि ने इसी अधे में लक्षण शब्द का प्रयोग किया है ( लक्षणे जाया पत्योष्टक्‌ , 
३।२।५२; अमनुष्यकतू केच, ३३२।५३, पतिघ्नी पाणिरेखा; जायाध्नस्तिलकालक., 
काशिका ) । ब्रह्मजाल सुत्त में निमित्त उप्पाद और अज्भविज्जा के श्रध्ययन को 
भिक्षुओ के लिये वर्जित माना है ( दीघनिकाय, ब्रह्मजालू सुत्त )। ऋगयनादि गण मे 
उत्पात ओर उत्पाद दोनो का पाठ मिलता है, किन्तु ब्रह्मजाल सुत्त मे उप्पाद 
( संस्कृत उत्पाद ) ही पाठ है। बुद्धघोष ने बिजली, धूमकेतु भ्रादि शकुनो को उप्पाद 
कहा है ( जातकटद्ुकथा, १३७४ ) | किन्तु ५११।४८ सुत्र मे पाणिनि ने उत्पात शब्द 
का ही प्रयोग किया है जिसे काशिका में शुभ ओर छशुभ का सूचक महाभूत परिणाम 
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कहा है | कौटिल्य मे मोह॒त्तिक भौर नैमित्तिक छोगो का उल्लेख किया है। यवच 
राजदूत मेगस्थने ते लिखा है--विशेषज्ञ छोग न के क्ारम्भ में एकत्र होकर दुर्भिक्ष 
श्र सुभिक्ष, घृष्टि भौर सूखा एवं हवाओ के विषय में भविष्यकथन फरते हैँ 
( दिभोदोर, २४० )। यही पाणिनि के सांवत्सरिक होने चाहिएँ ( ऋग- 
यनादिगण )। 

दाशंनिक साहित्य--पाणिनि के सम्रय से पूर्व ही दार्शनिक चिन्तन पराकाष्ठा 
को पहुँच गया था । किसी सिद्धान्त या मत फो मत्ति या दृष्टि ( पाली, दिद्ठि ) कहा 
जाता था | आस्तिक, नास्तिक और दंध्टिक ( नियतिवादी ) दक्शनो का सुत्र में उल्लेख 
है | दिष्टिवाद या मियतिवाद के मुख्य आचाय॑ सस्करी गोशाल थे। लोकायत दर्शन 
तास्तिक दर्शन था | उक्‍्थादिगण मे उसका पाठ प्रामाणिक मान्रा जा सकता है। 
पुत्रों में न्याय शब्द तीन बार भाया है ( ३३१२२; ६॥३।३७; ४४९२ )। किन्तु 
न्यायदर्शंन से उसका तात्पयं नही है । वह तो समयाचार या पुर्वकाल से प्राप्त नियम, 
धर्म या दस्तूर के भर्थ मे भाया है । पर न्यायशास्त्र का जो विषय है उसकी शब्दा- 
बली का कुछ क्राभास कई सूत्रों मे है, जैसे निगृह्यानुयोगे सूच मे ( घा२।९४ ) । 
निग्रह और अनुयोग न्याय के पारिभाषिक शब्द थे* (न्यायदर्शन, ५१२॥१; ५॥२२३)। 
किसी प्रतिपक्षी के मत का खण्डन करके पहले उसका मूँह बन्द कर दिया जाय शीर 
फिर उसे घिढाया जाय इस प्रकार का वाक्य इस सूत्र की पृष्ठभ्रूमि है, जेसे “अनित्य: 
शब्द इत्यात्य', शब्द अनित्य है, यही तुम कहने घले हो ? वादविवांद मे नियृद्य 
शब्द का प्रयोग महाभारत में भी भाया है ( आरण्यकपवं १३२॥१३, १७ )। मीमांसा 
शब्द का भी गणपाठ में उल्लेख आया है | इस विषय का थ्रध्ययन होने लगा था। 
उसके छात्र मीमांसक कहलाते थे ( क्रमादिभ्यो बुनु , ४२६१, मीमांसामघीते वेद 
वा मीमासक', ३॥१।६, मीमासते ) | 

वास्तुविद्या--ऋगयचादिगण में वास्तुविद्या, क्षत्रविद्या और अंगविद्या का 


भी पाठ है । ब्रह्मजालसुत्त में भी ये वत्युविज्ञा, :खत्तविज्जा अग्रविज्ञा एक साथ 
पढ़ी हैं । 

भिक्षुसूत्र--पाराशयं और कर्म॑न्द के भिक्षुसृत्रो का ऊपर उल्लेख किया जा घुका 
है ( ४३११०; १११ ) । वेबर का मत है कि यहाँ पाणिनि बुद्ध काल से पूर्व के 
प्राह्मणभिक्षुओं का उल्लेख कर रहे हैं । 

फर्मन्द के प्रन्थ के विषय में अधिक ज्ञात नही है, किन्तु पाराशयंक्ृत भिक्षुसूत्र 





१. चरक में निम्रह स्थान भर अलुयोग की व्याख्या की दै--यद तदिधानां तद्दियेरेव सामे 
तन्त्रे तन्मेकदेशे वा प्रइनः प्रश्नैकदेशों वा ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन परीक्षा मादिश्यते । यभा 


निश्यः पुरुष शति अतिशाते यत्परः को देतुरिस्याइ सोब्नुयोगः ( विमानस्थान, ८५२; भौर भी 
निगृश्चानुयोग की ध्याख्या, बिमान० ८।६५ ) | 
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वर्तमान वेदान्त सूत्र ज्ञात होते हैं, जो कि उपनिषदों पर भाश्चित हैं। कुछ विद्वानों 
का मत है कि मिक्षुसृन्नो मे साख्य सूचो का पूर्वे रूप था । उसकी रचना भिक्षु 
पस्चशिख ने छी थी | महाभारत के अनुसार वह पाराशय्ये गोपनीय था! पश्चशिव के 
इस सूत्रग्रंध का शुकाव वेदान्त की ओर अधिक था । कुछ भी हो मुक्त भिक्षुसूत्रो की 
रचना वैदिक चरण के अन्तर्गत हुई, व्यक्ति विशेष का उन्तके साथ सम्बन्ध आनुषज्िक 
था । मुलत, ऋग्वेद की वाष्कल शाखा के छन्‍्तर्गंत पाराशयेचरण की स्थिति थी । 
इसी चरण के कल्पसूच्र का अध्ययन करनेवाले पाराशर कल्पिक या पराशरा' और 
सिक्षुसूत्रो के अनुयायी पाराशरिण. कहलाते थे । 


नटसूत्र--सूच्र ४।३।१२९ में जिस नाव्य का उल्लेख है, वह भी नटो से सम्ब- 
न्घित कोई भ्रथ था । काशिका में लिखा है उस नाट्य ग्रन्थ की आम्नाय या छउत्दः 
जैसी प्रतिष्ठा थी ( चरणाद्‌ घर्माम्नाययो:, तत्‌ साहचर्यात्‌ नद छब्दादपि घर्माम्वा 
ययोरेव भवत्ति ) | शिलाली ओर कृशाशव आधार्यों फे चरणों में नटसूत्रो का जो 
विकास हुआ था वह प्रतिष्ठा मे किसी आम्नाय ग्रथ से कम न था (४॥३।११०-१११) 
भरत फे नाट्यशास्त्र मे नहो को पछालक कहा गया है। पाणिनि ने उन्हे शेलालिन: 
कहा है। भारतवर्ष की यह प्रथा है कि कोई भी महत्वपुर्ण शास्त्रीय भ्रन्थ सर्वथा 
लुप्त न होकर पीछे के ग्रंथ मे विलीन हो जाता था । इस साहित्यिक प्रथा को प्रति- 
संस्कार कहते थे । सम्भावना यही है कि शिलालिनु के नटसूत्रो की सामग्री वर्तमान 
ताटबशास्त्र मे परियृहीत कर ली गई | उस विषय का श्रध्ययन ऋग्वेद फे चरण के 
धन्तगंत आरम्भ हुआ था | शिलालि-चरण के अन्तगंत्त एक ब्राह्मण ग्रन्थ का भी विकास 
हुआ था, भापस्तम्व श्रौतसूत्र मे उसे शैलछालि ब्राह्मण कहा गया है (६॥४॥७ )। किसी 
समय जिस वाटथ विद्या का इतना समानित पद था, कालान्तर में उसका सामाजिक 
ह्वास होने लगा । कहाँ पाणिनि के समय में या उनसे पूर्व मटसूषो फो वैदिक चरण 
में स्थान मिला था शोर कहाँ पत्तजलि उसे नियमपूर्वेक ध्रध्ययन के क्षेत्र से बहिभ तत 
मानते है ! न तो अध्यापन करानेवाले नठो को 'आख्याता' गुर मानता जाता था, भौरः 
व उनके अध्यापन् को उपयोग ही ( भआाख्यातोपयोगे १।४॥२९ ) ९ 





२. पाराप्तय॑सगोत्रस्य वृद्धस्य सुमहात्मनः । सिक्षो: पद्नशिखस्याहं शिष्यः, परमसंमतः ॥ 
शान्तिपर्व, पूना ( ३०८२४ ) | 
२. साष्य--ठपयोग इति किमथेस्‌ ! नटस्य शणोति, अन्धिकस्य स्णोति । छपयोग इत धुच्यमाने० 
धष्यन्न प्राप्तोत्ति, एपोइप्युपयोगः । ातक्ष उपयोगे। यदारम्भकाःवरज्ञ सच्छन्ति नटर्य ओष्यामों 
अन्यिकस्य ओोष्यामः ! एव तह उपयोग श्टुच्यते । स्वश्योपयोयः तत्न प्रकर्षगति विज्ञास्यते, साधीयो 
य उपयोग हति १ कश्च साधीयः यो अन्यायंयोः | अयोपयोगः को मवितुमइंसि यो नियमपृर्वकः तद्‌- 
यथा उपयुक्ता माणवका श्त्युचन्ते य एते नियमपूर्वक मधीतवन्तो मवन्ति | इसका भाव यह है कि 
नट रोग रंय्भूमि में क्लाकर साक्षाव भमिनय द्वारा नाटथ का ज्ञान कराते थे। अन्य या भर्य विशान 


झ्श्८ पाणिनिफकालीन भारतवर्ष 


सूत्र ॥२२१ में पाणिनि ने नानदीकर का उत्लेज किया है। नाटक के धारंन 
में नान्‍दी पाठ करनेवाले फे लिये यह सज्ञा प्रयुक्त होती थी । 

आख्यान और फाव्य--पाणितिकालीन सूत्र युग मे इछोक और गायाओ का भली 
प्रकार प्रचार हो गया था | उनके रचयिता इलोकफार गौर गायाफार फहछाते थे 
(४२२३) । शाख्यानों का भी विशाल साहित्य अस्तित्व मे भा चुका था (६२१०३) । 
आारयानो फे उदाहरण में पतंजलि भर काशिका ने भार्गव राम कौर यदवाति के 
प्राचीन आठपानो वाले प्रन्यो का उल्लेख किया है। एनमे से प्रत्येक दो भागों 
मे वटा हुआ था। उनकी सज्ञा पूर्वाधराम भौर धपराधिराम, एवं पूर्वयायात 
और अपरयायात थी। महाभारत के ययाति उपास्यान की प्रुष्पिका में दोनों नाम 


आए हैं ( आादिपवं, पुना सस्क० श्रष्याय. ७०-८० पूर्वयायात, अध्याय ८१-८५ 
उत्तरयायात ) | 


काव्य साहित्य फे अन्तर्गत पाणिनि ने शिशुकन्दीय, यमसभीय भौर एइन्द्रजनयीय 
का उल्लेख किया है (४॥३॥८८ ) | शिशुक्रन्दीय संनवतः कृष्णजन्म फी फथा पर 
आश्रित था, जिसमें जन्म के समय शिशु कृष्ण फे रोने से फथा का पट परिवर्तन होता 
है। हुसरे यमससीय काव्य मे यम की सभा से सरन्धित किसी कथा का आधार था। 
संभव है नचिकेता के यम के पास जाने की कथा पर भाश्नित हो । एन्द्रजननीय प्रन्य 


मे इन्द्र के जन्म और वृत्नासुर के वध की बस्तुकथा होनी चाहिए, जो कि अत्यन्त 
प्राचीन उपास्यान था । 


महाभारत --पाणिनि ने भारत और महाभारत इन दोनो का उल्लेख किया है 
( ६२३८ ) | आएवलायन यूद्य सूत्र मे भी भारत मौर महाभारत का इसी प्रकार 
एक साथ उल्लेख है ।* भारत चतुविशति साहम्नी सहिता का नाम था। उसमें 
घर्मनीति दर्शन आदि के अनेक उपाख्यान जोडढकर जो उपबृष्दण किया गया उससे 
शतसाहस्नी संहिता महाभारत का स्वरूप बना । यह बृहत्‌ संस्कार भागंवों ने किया। 
इस नए सस्करण को इतनी सफलता प्राप्त हुई कि मुल ग्रन्थ जिसका नाम भारत 
था भूल में पड गया और आगे घलकर बिलकुल लुपत हो गया। आाइवलायन ग्रृह्म- 
सूत्र के समय तक मूछ भारत काव्य महामारत से अलग भी विद्यमान था। ( सुक* 
थनकर, भृूगुवश और भारत, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, श्रावण ( १९९७ ) | 

धृत्ति--पाणिनि ने दो भर्थों में धृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। एक तो 


हौ+5.क्‍.ऑझफफऋऊकईअफकफअउसफफ&सफफफसकफबससइइक्‍इननन_ननलज्-ल न न ौ--न»न न ्जननन--न-................. 
की परिपाटी से उनका पाठ नहीं चछिता था भौर न ये निययपूर्वक ठपनयनादि कराकर अपने शास्त्र 
का सष्यापन कराते थे । 


२, अय ऋषयः छ्तचिनो माध्यम: गूरसमदों विश्वामिशत्रों वामदेवो5श्रि्मारद्वाजो वशिए्ः प्रगायार 


पावमान्यः छ्ुद॒सृक्ता मदासूक्ता इति। प्राबीनावीती सुमन्तु-जैमिनि वेशम्पायन-पैछ सूत्र माष्प मारत- 
अद्मारत पर्माचार्या: ( भाषक्ायन गृह्य, १४; प्रयम प्राच्य समेलन छेखसंग्इ, २६० ) । 
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शिल्प या रोजगार के लिये ५११०१; ४॥१।४२ जिसमे लगा हुआ व्यक्ति वात्ते 
या द्त्तिमान्‌ इस प्रतिष्ठित संज्ञा का अधिकारी होता था। दुसरे ग्रथ क्षी टीका को 
भी वृत्ति कहा जाता था, जैसे सूत्र शाशरे८ में ( वृत्तिसयंतायनेपुक्रःः ) ! ऋशु 
सस्य ऋमते बुद्धि, ऋग्वेद की व्याख्या में इनकी बुद्धि बहुत चलती है ( काशिका ), 
इस उदाहरण मे वेद मत्रो के व्याख्यान को वृत्ति माना है। मंत्रो के प्रत्येक पद का 
विग्रह भौर उनका अर्थ यही इन भारम्भिक वृत्तियो का स्वरूप था, जैसा शतपथ की 
मन्रा्थ शैली से ज्ञात होता है । पतंजछि ने व्याकरण के स॒भ्रो के व्यार्यान के लिये 
भी उसी शेली का उल्लेख किया है ( चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, पस्पशाह्लिक )। 
पाणिनि के समय से ही सूत्रो पर इस प्रकार की वृत्ति की आवश्यकता थी ओर वह 
क्षवश्य घनी होगी । 


अध्याय ५, परिच्छेद ४-व्याकरण विषयक सामग्री 


व्याकरण--अष्टाध्यायी से व्याकरण के इतिहास के सबन्ध मे भी कुछ प्रामाणिक 
सामग्री उपलब्ध होती है । प्राचीनकाल में व्याकरण शास्त्र का बहुत विस्तार था; अब 
क्ैवल अप्टाध्यायी उसका एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ बच गया है । 


व्याकरण को शब्द विद्या जौर वैयाकरण को शब्दकार ( श।२२३ ) या 
शाब्दिक ( ४॥४।६४ ) भी कहते थे ( शब्द फरोति शाब्दिकः ) । 

पुरववैयाकरण---शाकटायन और पतजञ्जलि के वीच में शब्द विद्या या व्याकरण- 
शास्त्र फा बहुत अधिक उत्करषं हुआ था । अनेक प्रमाणभृत आचायों ने अपने प्रातिभ 
ज्ञान से शब्द के विषय मे गहन गौर विस्तृत ऊहापोह करते हुए ग्रन्थो की रचना 
की । प्रातिशार्य निरुक्त और अष्टाष्यायी मे लगभग ६५ भआाचायों के नाम आये हैं । 
( सूची के लिये पूर्व पृष्ठ देखिए ) यास्क के समय में मिरुक्त के भ्ष्ययनन से भी अधिक 
व्याकरण का महत्त्व हो गया था, उन्होने निरुक्त को व्याकरण का पुरक कहा है 
( व्याकरणस्य कार्त्स्यमु )। काछान्तर मे व्याकरण की यह पदवी और अधिक उच्च 
हुई । एक प्रकार से वैयाकरण लोक पर छा गए कौर छोकजीवन के विविध घज्ी 


का प्रत्यक्ष दक्ष न प्राप्त करके उन्होंने अपने शास्त्र मे शब्दों का सग्रह किया और 
व्याकरण की रचना की--- 


शब्दास्सुबहवः संकलिता:, तानादाय पाणिनिना स्पृतिरुपनिबद्धा ( ४।१।११४, 
काशिका )। पतजलि ने व्याकरण को सब वेदागो में मुख्य कहा है। उसकी इस 
स्थिति में आजतक कोई अन्तर नही भाया है। विद्याओ के आपेक्षिक मुल्याकन में 
व्याकरण को वेद का चक्षु कहा गया। यह सत्य ही है, क्योकि प्रकृति और प्रत्यय के 
विषलेषण द्वारा शब्द के मुल धर्थ तक पहुँचने की जैसी युक्ति व्याकरण से प्राप्त होती 
है, अन्य वेदागो से नही । 
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पाणिनि से पूर्व जो अनेक आचाय॑ थे उनमें से निम्नलिखित पूर्वाचार्यों का श्षष्टा- 
घ्यायी में नामत: उल्लेख हुआ है। (१) शाकटायन ( ३।१।१११, ८३१८, 
८।४।५० )--यास्क के अनुसार शाकटायन का मत था कि सव नाम या सक्ञाएं 
धातुओं से बनती हैं | सुत्र (४४॥८६-८७ पर काशिका मे एक उदाहरण सुरक्षित रह 
गया है--अनुशाकटायन वैयाकरणा , भर्थात्‌ सव वैयाकरण शाकटायन से घट कर हैं। 
यह उस पुर्व युग का उदाहरण है जब शाकटायन का यश सुर्ये के समान तप रहा था 
और पाणिनि की उदयोन्मुखी ख्याति क्षित्तिज पर थी | 

(२ ) घाकल्य ( १४११६, ६१।१२७, ८।३।१९, ८।४५१ )--शाकल्य ने 
ऋग्वेद का पदपाठ स्थिर किया । पदपाठ में जो इति का प्रयोग है, उसे पाणिनि ने 
शाकल्य कृत छनापषे इति कहा है ( १॥१।१६ ) | उसे ही ६॥१।१२९ सूत्र में उप« 
स्थित कहा गया है । सुत्र ३३२२३ में पदकार का उल्लेख है, जो सम्मवतः धशाकर्य 
ह्दी हैं । 

( ६ ) भआापिशलि ( ६१९१ )--यह पाणिनि से पुर्वे विशिष्ट वैयाकरण थे। 
पतजलि ने आपिशल पाणिनीय-ठयाडीय-गौतमीया. इस प्रकार पीर्वापयें क्रम से इन 
चारो के शिष्पो का उल्लेख किया हैं (६।२।३६ )। काशिका मे उल्लेख है कि 
भआपिशलि के व्याकरण में गुरु भर लघु सम्बन्धी नियमों का विशेष रूप से प्रति- 
पादन किया गया था (आपिशल्युपत्ञं ग्रुरुछाघवमु ६२१४ ) सम्भव है पाणिति 
के हृस्व दी्घ प्रकरण में आपिशलि की सामग्री का उपयोग किया गया हो । 

( ४) गाग्ये ( ७7३।९९, ८३२०, ८।४॥६७ )--यास्क ने घातुओ से नाम को 
उत्पत्ति के विषय में गाग्यं के मत का उल्लेख किया है। ऋक्‌ और यजुः प्रातिशास्य 
में भी गाग्ये का नाम जाया है । 

(५ ) गालव ( ६३।६१, ७१७४ )--निरुक्त और ऐतरेय आरण्पक में (५३) 
गालव का मत उद्धृत किया गया है । शेशिरिशाखा में गालव को शौनक का और 
शाकटायन को शोशिरि का शिष्प कहा है। गालूव का चरण देवमित्र शाकल्य 
के चरण का अवान्तर विभाग था ( भगवदुदत्त, वैदिक वाह मथ १८३ )। शान्ति 
पर्व में उल्लेख है कि बाश्रव्य पाध्वाल नाम के थाचार्य ने पहले ऋरम-पाठ निश्चित 


किया था । फिर गालव ने एक शिक्षा की रचना की ओर उसी क्रम पाठ को सुब्यव- 
स्थित किया ।* 





१, पाग्वालेन क्रमः प्राप्त स्तस्माद्‌ भूताव सनातनात | 
बाभ्रव्य गोत्र: से बसी अथमः कऋ्रमपारगः ॥ 
नारायणाद्‌ वर रूव्ष्वा प्राप्य योग मनुत्तमम्‌ । 
क्रम प्रणोय शिक्षां च प्रणयिष्ला स्त॒ गालवः॥ 


( शान्तिपयें १३०।३७-३८ ) 
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(६ ) भारद्याज ( ७४१६३ )--णैसा ऊपर कहा गया है भारद्वाज ऐच्र व्याकरण 
की परम्परा मे थे। भारद्वाजीय आचारयों ने अपने पृथक वात्तिक बनाए थे जिनका 
पतंजलि ने कई वार उद्धरण दिया है ( भाष्य ३३१॥३८; ३॥१।८९ )। ऋक्‌ और 
तैत्तिरीय प्रातिशाल्यों मे भारद्वाज का प्रमाण आया है । 

(७ ) काध्यप ( १२२५, ८४६६ )--यजु. भर तैत्तिरीय प्रत्तिशाख्य मे 
काइयप का उल्लेख है। शान्तिपर्व ३३०२४ से घ्वनित होता है कि काइ्यप का कोई 
निदक्त ग्रंथ था । 


(८, ९, १० ) सेनक ( ५४११२ ); स्फोटायन ( ६११२३ ) चाक्वर्मण 
( ६॥१।१३० )--इन आचायों के नाम अष्टाध्यायी के अतिरिक्त अन्यत्र नही मिलते ॥ 
"पाणिनि ने अन्य आाचार्यों के मत का साचार्याणामु इस पद से सामान्यत, उप- 
न्यास किया है ( ७४६।४८, ७।४॥५२ ) एवं कई सूत्रो में पुर्व॑ भारत के (प्राचा) भौर 
उत्तर-पश्चिमी ( उदीचां ) आाचार्यों का मत उद्धृत फिया है । 
पूर्वांचार्य सूत्र--पूर्व वर्ती जिन व्याकरणो की सामग्री पराणिनि ने अपने शास्त्र में 
परियृहीत कर छी, उनमे एक भी अव नही वचा; सब विस्प्ृति के गर्भ मे विलीन हो 
गए । केवल दो-चार सूत्र ही छिटपुट मिले हैं। सुत्र ४।१।१४ पर अपने वातिक में 
कात्यायन ने पूर्व सुत्र का उल्लेख किया है । पत्तजलि ने स्वीकार किया है कि अनुप- 
सजंतात्‌ यह पाणिनि सुत्र किसी पूर्व व्याकरण से लिया गया था। अन्यत्र पतजलि ने 
एक कारिका उद्धृत की है, जिसमें कहा है कि पूर्व सुत्र में वर्ण फो क्क्षर कहते थे 
( पूर्व सूत्रे वर्णस्य अक्षरमित्ति सज्ञा क्रियते )। 
कयट ने २३१७ सूश्र पर एक पाठान्तर दिया है, जो भापिशलि के व्याकरण ये 
था ( मन्य कर्मण्यनादर उपमाने विभाषा प्राणिष्विति आपशलिरधीते सम )। कीयठ 
ने यह प्रमाण किसी प्राचीन टीका से लिया होगा, क्योकि उनके समय तक (११०० 
ई० से लगभग ) भापिशलि के व्याकरण का झस्तित्व सम्भव नही जान पड़ता । फिर 
भी शापिशलि और पाणिनि दोनो मे इस सूत्र ( भन्‍्यकमेण्य नादरे विभाषा पाणिपु ) 
का जो पाठ है उसकी तुलना करने से यह महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होता है कि पाणिनि 
ने किस प्रकार सर्वाश में स्वल्प परिवर्तन से साथ पूर्वाचार्यों की सामग्री को अपने 
व्याकरण में स्थान दिया था । 
पतंजलि ने ११३।२२ सूत्र के वातिक पर लिखा है “अस्त सकारमातिष्ठते! । 
न्यास में इसे आचाये आपिशलि के सूत्र की विशेषता कहा है । उनके व्याकरण में 
अस्‌ घातु का रूप केवल स्‌ ( सकार मात्र ) था। पतंजछि ने ४२४५ सूत्र के इलोक 
वातिक में आपिशलि विधि की व्याख्या करते हुए श्लापिणशलि व्याकरण का एक सूत्र 
उद्‌घृत किया है--घेनुरनत्रि कमुत्पादयति | न्‍्यासकार ने लिखा है कि घेनोरनब., 
यह आपिशलि को सूत्र था। फात्यायन ने आपिशलि के व्याकरण का क्षप्ययन करने- 
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वाले विद्याथियो का नाम लिया है ( पूर्व सूत्र निर्देशों वा आपिशक्रमधीत इति 
४११४ वा० ३ )। पतंजलि ने आपिशलि के ग्रंथों का अध्ययन करने वाले व्राह्मगी 
छात्रा को आपिशला क्षाह्मणी कहा है । पाणिनीय सूत्र ७॥३॥९४ का आपिशहि 
व्याकरण से जो पाठ था, वह काशिका में उद्घृत है । 
पाणिनीय पाठ--तुरुस्तुशम्पम' सावंघातुके । 
आपिशलिपाठ--तुरुस्तुशम्यमः सावंघातुकासु छन्‍्दसि । 

काशिका का यह उल्लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पत्तजलि में भी इस पर ध्यान 
नही दिया था। 

कंयट के अनुसार फाशक्ृत्स्त के व्याकरण का एक सूत्र कात्यायन को विदित था 
( फाशकृत्स्नस्थ प्रत्ययोत्त रपदयोरिति सूत्रमु , २१।५१ वा० )। भाष्य के अनुसार 
काश$त्स्त के ग्रथ में तीन शष्याय थे ( ब्रिक काशकत्स्तमु ५।१।४८ काशिका )। 
कैंयट ने लिखा है कि पाणिनि के कौधयादि गण ( ४१८० ) को कात्यायन ने किसी 
पहले व्याकरण के सृत्रानुसार रौढ्चादि छिखा है । 

ये उदाहरण सख्या में बहुत ही कम हैं, फिर भी ऊपर लिखे हुए सूत्र २।३।१७ 
और ७३।९४ के पाणिति और आपिशलि के पाठो पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता 
है कि पूर्व की सामग्री को किस प्रकार ध्यानपूर्वंक भोर सर्वाश में पाणिनि ने अपने 
शब्दशासत्र मे संगृहीत किया था । 

उच व्याकरण--सूत्र ४२६० पर वातिक के उदाहरण में काशिका ने पंच 
व्याकरण. प्रयोग दिया है, जो पाँच व्याकरणो का अध्ययन करनेवाले छात्रो की संज्ञा 
थी। ये पाँच व्याकरण कौन थे ? इस प्रदन के उत्तर मे कहा जा सकता है कि भअष्ट 
शाव्दिकों की जो इछोकवद्ध सूची' मिलती है, उसमें से चन्द्र, अमर और जैनेन्ध के 
नाम निकाल दिए जाय॑, तो जो शेष बचते हैं वे ही प्राचीनो के पत्च व्याकरण थे, 
धर्थात्‌ शाकटायन, भआपिशलि, भारद्वाज, पाणिनि ओर काशक्वत्स्त के व्याकरण ! 

पूर्वांचाय संज्ञाएं--अष्टाध्यायी में पाणिति ने टि, घु,भ आदि कितनी ही नई 
संज्ञाएँ बनाई हैं, किन्तु अनेक महासंज्ञाएं उनके पहले से चली आती थी, जिन्हें 
सूत्रकार ने अपने ग्रन्थ में स्वीकृत किया, जैसे समास, अव्यय, कर्मप्रवचनीय क्ादि । 
किन्तु यहाँ इस प्रकार की संज्ञाओ की चर्चा न करके हम उन संज्ञाओं का नामोल्लेख 
“ना चाहते हैं, जो पाणिनि से पूर्वकाल के ऐन्द्र आदि व्याकरणों में प्रचलित थी । 
जिस समय पाणिनीय शास्त्र का निर्माण हो गया, उस समय भी उन संज्ञाओ का 
प्रचलन बन्द नही हुआ । आदचर्ये तो यह है कि पाणिनीय शास्त्र की परम्परा में ही 
पुर्वांचायं संज्ञाओं का उपयोग होता रहा। वहीं से उनका अच्छा संग्रह प्राप्त 


होता है-- 


.. ३. छक बणललआपिण प्र स्थ्न्रः काशइत्स्नापिशछी शाकटायन: | पाणिन्यमरजेनेन्द्रा जयन्यशदिशाब्दिकाः ॥ 
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( १ ) अद्यतनी + घुड ( श४॥३ सुत्र पर वात्तिक; ३११०१ वा० ६ ) । 

(२ ) अभिनिष्टान ( ८ा९ऐ।३६ )- निसर्जनीय [ श्री सूयकान्त, पंजाब झोरि- 
यण्डल रिसर्च जल ११३-१८ )। 

( ३ ) आत्मनेसापा ८ आत्मनेपद ( भाष्य हह७-८ ) । 

(४ ) आधेघातुका ८ ल्ार्धधातुक ( २४३४ भाष्य ) । 

(५ ) भाड़ रूटा ( ७३१२० )। 

( ६) ( अ ) उपग्रह  आत्मनेपद ( ३४२।१२७ वा० ५ पर कैयट )। न्यास ने 
परस्मंपद और श्ात्मनेपद दोनो का उपग्रह कहा है ( छादेश व्यग्य क्रिया विशेषो 
मुख्य उपग्रहः, इद्द तद्व्यक्तिनिमित्तत्वातू परस्मेदात्मनेपदयो" उपग्रह शब्दों वर्तते-- 
३॥९॥८४ सूत्र पर न्यास )।* 

(६)(थआ ) उपग्रह ८ पष्ठयन्त ( काशिका> ६।२।१३४, तत्न उपग्रह इति 
पष्ठयन्तमेव पूर्वाचार्योपचारेण ग्रृह्मते )। वाक्यपदीय के तृतीय काण्ड फा १४ वां 
समुद्देश उपग्रह समुद्देश कहलाता है, जिसपर हेलाराज ने लिखा है--पूर्वाचार्य- 
प्रसिद्धघ्ोप ग्रह शब्द वाच्योध्यमर्थों व्यवहियतेडन्न शास्त्र । 


( ७ ) उपचार 5 अयस्‌ कुम्म आदि शब्दों में विसर्ग फे स्थान मे सुट या सकार 
( ४११ सूत्र पर वात्तिक--नाग्रेश की व्याख्या के मनुसार, और भी काशिका ८।३। 
४८ । ऋक प्रातिशार्प और श्थवंप्रातिशार्य ) ३३१७ विश्ववन्धु सस्क० ) मे भी इस 
परिभाषा का प्रयोग हुआ है ) । 


(८ ) उपस्थित > थनाषें इति अर्थात्‌ पदपाठ की इति । पाणिनि ने ६।११२९ 
सूत्र में इस शब्द का प्रयोग किया है| जहाँ पतंजलि ने उसका अर्थ 'आानपष॑ इति” 
किया हैं ( किमिद सुपस्थितं नाम, अनापें इति करण; ) । ऋक्‌ प्रातिशारूप में यह 
शब्द आता है--उपस्थित सेति करणमु ( १०१२ ) | ६११।१३० सूत्र पर वात्तिक 
(ई३ चाकवर्मणस्येत्यनुपस्थितार्थमु ) । 

( ९ ) घुर- उत्तरपद ( भाष्य ७॥३॥३ इलोकवात्तिक ३, किमिदं घोरिति, 
उत्तरपदस्येति, मौर भी भाष्य ६४१९; सूत्र ७१२१ के भाष्य मे क्रघु को अनुत्तर- 
पद कहा गया है। कीलहान का सुझाव था कि घु का शुद्ध पाठ्य होना चाहिए 
( इण्डियन एण्टिक्वेरी १६॥१०६ ) । 

( १० ) कलम 5 अपरिसमाप्त कम ( भाष्य ११४५१, किमिदं कल्मेति, क्षपरि- 
समाप्त कर्म कलम ) । 

(११ ) चकरीत - यड्लुडन्त ( ६१।६ और ६।४।९२ पर भाष्य ) निरक्त २२८ 


१. भोर भी देखिए के० ए० सुब्रद्माण्य ऐय्यर, वेयाकरणों में उपग्रह का भर्थ, जर्नह भाफ 
भोरियन्दरू रिसचे, मद्रास, भाग २३, १९५४, ए० ७९-८८। 
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में चर्करीत संज्ञा का उल्लेख है । अदादिगण के अन्त में घातुपाठ में भी वह है। 
कुलापव्याकरण में यडलुडन्त के स्थान में चर्करीत ही है। कलाप की परम्परा में 
कितनी ही पूर्वपाणिनीय सज्नाएँ सुरक्षित पाई जाती हैं । 

( १२ ) चेक्रीयित ८ यडः ( भाष्य ४॥१।७८ इलोकवात्तिक, फैयट ) । 

( १३ ) डु ८ पट सज्ञा ( १।४।१ सूत्र पर वा० ४३; भाष्य--का पुनडु सज्ञा। 
पट्सज्ञा )। 

( १४ ) तणि ८ सज्ञा छन्दस्‌ ( भाष्य ३२८ वा० २, किमिदं तणीति ? संज्ञा- 
उन्दसोग्रंहणमु ) । सूत्र ६३।६३ ( उन्चापोः सज्ना छन्दसोर्वहुलमु ) में पाणिनि ने तणि 
न कहकर सज्ञाछन्दसो: कहा है । 

( १५ ) प्रोव्यार्थ > अकमंक ( ३।४।१७६ में इसका प्रयोग है, किन्तु अर्थ की 
“यारुपा नही की गई । देखिए १।४॥५० के इलोकवात्तिक में श्रुवयुक्ति जिसका अर्थ 
प्रदोप ने अकर्मक किया है ) । 

( १६ ) नाम 5 प्रातिपदिक ( निरक्त ११। मे इसका उल्लेख है । पाणिनि ने भी 
सुत्र ४४३७२ में चाम और नामिक का उल्लेख किया है। जहाँ प्रातिपदिक से ही 
तात्पयं है ) । 

( १७ ) न्याय्य ८ उत्सग ( भाष्य २३१, न्याय्योत्पत्तितं भवति, फुयट । ऋक- 
प्रातिशाख्य में उवट ने न्‍्याय्य का उत्सर्ग अर्थ किया है ) । 

( १८ ) परोक्षा >लिटू या परोक्षभ्रुत ( १३१८ सुत्र पर इलोकवात्तिक 
पर कैयट ) । ५ 

( १९ ) प्रक्रम ८ उरः कण्ठ शिरः ( १२३० सूत्र के वात्तिक २ पर भाष्य-- 
क। पुन प्रक्राः उर: कण्ठ: शिर इति )। 

( २० ) प्रतिकण्ठ - निपातन ( ऋऋक्‌ प्राति० १४४ )। पाणिनि ने ४४४० सूत्र 
में प्रतिकण्ठ गृह्लाति प्रातिकण्ठिक: का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ निपातनसिद्ध 
प्रयोगों से ही है। संभवत: प्रातिकण्ठिक उस वैयाकरण को कहा गया है, जिसने 
पृषोदरादि के सदश निपातन सिद्ध प्रयोगो का सग्रह या व्याख्यान किया था। 
पाणिनि ऐसे प्रयोगो फे विषय मे व्याकरण के प्रक्ृति-प्रत्यय की शक्रावश्यकता नहीं 
समझते, वल्कि लोक मे जेसा उच्चारण या व्याकरण में ज॑ंसा उपदेश किया जाता है, 
उसी रूप मे उन्हे स्वीकार फरते हैं---पृषोदरादीनि यथोपदिष्टमु, ६॥६१०९ ) | 

( २१ ) प्रत्यज्ध 5 अन्तरंग ( भाष्य ६३॥१३८; कीलहानं, इण्डियन एण्टिक्वेरी, 

१६।१०२ )। 

( २२ ) प्रसव ८ पुप्रान्‌ ( भाष्य १२६४ वा० ५३ पर इछोकवातिक, संस्त्याव* 

प्रसवो लिज्भ्म्‌ ) || 


( २३ ) प्रसारण --सम्प्रसारण ( ११४२ वा० १४ )॥ 
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( २४ ) ल ८ लुक ( ५१२३७ भाष्य; २।१३७ पर हरदत्त ने लिखा है--लुक्‌ एप 
पूर्वाचायंसज्ञा ) 

(२५ ) लः८ लकारा. | सूत्र ३४६९ में पाणिनि ने इस संज्ञा का प्रयोग किया 
है । १४५१ दलोकवारतिक मे भी यह है । लट्‌ लिट आदि लकारो के नाम पराणिनि ने 
आ्राचीन संज्ञाओं के स्थान में स्वयं प्रचलित किए, जेंसे-- 

भवन्ती ८ लट्‌ 

अस्तनी ++ लुट ( ३।३।१५ पर वात्तिक ) 

भविष्यन्ती > लूट ( ३।३।१५ पर वात्तिक ) 

नैगमी ८ लेट ( अथवं प्राति० २६२ ) 

प्रेषणी ७ छोट ( अथव प्राति० २१११११७२१३।२१ ) 

हस्तनी ८ लड़ [ क्षथर्व प्राति० ३२५ ) 

अचतनी ८ लंड ( शाथा३ई वा० २;:३।२॥१०२ वा० ६; ६४११४ वा० ३; 
आअथर्व० प्रा० २२६ ) ह 

(२६ ) व्यक्ति > लिड्भ । पाणिनि ने अपने सूत्र काण्ड के सूत्र १२५१ ( लुपि 
युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने ) में इस सज्ञा का प्रयोग किया है, फिन्तु उसकी व्याख्या नही 
की । काशिका मे लिखा है--व्यक्तिवचने इति च लिए सल्ययो: पूर्वाचाय निर्देश:, 
तदीय भेवेद सृश्रमु । 

( २७ ) विनाम ८ णत्व ( शिव सुत्र ३-४ पर वात्तिक ११ ) | 

( २८ ) वृद्ध >गोन्र ( पतजलि ने १२६८ सूत्र के भाष्य में लिखा है--यावद्‌ 
ब्रयात्‌ गोत्र यूनेति तावद बृद्धो यूनेति । पूर्व सूत्रे गोच्रस्य ध्रृद्धमिति संज्ञा क्रियते। 
काशिका ने १।२॥६५ पर पूर्व व्याकरण के एक सूत्र का उल्लेख किया है--प्रपत्यम- 
स्तहिंत वृद्धमु और लिखा है--बृद्धशब्द पूर्वाचार्य संज्ञा गोत्रस्य ) । 

( २९ ) संक्रम > कितू ओर डित्‌ प्रत्यय जिनका विषय ग्रुण भोर पृद्धि का 
प्रतिपेघ है ( ११३ वा १० पर भाष्य नागेश व्याख्या )। काशिका ११॥६, संक्रमो 
नाम गुण चृद्धि प्रतिषेध विषय', कीलहाने इण्डियन्‌ एण्टिववेरी १६३१०२। यह शब्द 
अन्यन्न उपलब्ध नही है । 

( ३० ) सम्ध्याक्षर--ए ऐ मो ओ (शिव सूत्र ३-४ पर वात्तिक ) । सूत्र 
१२।४ में समाताक्षर शब्द का भी प्रयोग है। 

(३१ ) संस्थान ८ जिह्वामूछीय ( २४॥५४ वा० ७ पर कंयट ) । 

( ३२ ) ह्ाद 5 अनु रणनघोष (सूत्र १।४॥३०९, वा० ७ हादो विरामः 
संहिता )। | 

ध्याकरण शास्त्र का पाठ्यक्रम--पाणिनीय व्याकरण से इस बात पर भी प्रकाश 
पड़ता है कि आरम्भ में व्याकरण शास्त्र के मुख्य प्रकरण क्या थे और पठन-पाठन की 


+. 
| 
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बया प्रणाली थी। फात्यायन ने प्रदन किया है व्याकरण किसे कहा जाय और उत्तर 
दिया है--लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम्‌? ( पस्पशाह्लिक ), कर्थातव्‌ लक्ष्य कौर लक्षण इन 
दोनो को मिलाने से व्याकरण बनता है। लक्षण क्या और लक्ष्य बया ?--शब्द लक्ष्य 
है और सूत्र लक्षण है ( भाष्य ) | व्याकरण पढने के पुराने ढग के बारे में पतजलि 
ने लिखा है कि प्रत्येक शब्द को अलग-अलग घोटते थे ( प्रतिपदोक्ताना शब्दाना 
शब्द पारायण प्रोवाच ) । पीछे जब यह सूझ हुई कि अनेक शब्दो के रूपी में साच्श्य 
है, भौर उनके निर्माण में कुछ नियमों का अनुशासन है तो उत्सर्ग और अपवादरूपी 
लियम बनाए गए और नियमो को लक्षण कहा गया । सूत्र शैली में होने के कारण 
लक्षणों को सृत्र कहा गया । तब से सूत्र ही व्याकरण कहलाने लगे। सूत्रो का सबसे 
मेंजा हुआ डप पाणिनीय क्षएक में प्राप्त होता है । ऐसे लोग जो एक-एक साधु शब्द 
या प्रातिपदिक को अलग-अलग कण्ठ करते थे, उन्हे स्वयं पाणिनि ने प्रातिकष्ठिक 
कहा है । जिस समय व्याकरण के सूत्र बल गए, उस समय भी कुछ क्वधि तक लक्ष्य 
( लोक प्रयोग ) द्वारा झोर लक्षण ( सूत्र ) द्वारा व्याकरण के ज्ञान कराने को 
प्रक्रिया अलग-अलग चलती रही होगी । कम से कम पतजलि के समय तक इसकी 
परम्परा मानी जा सकती है । ४।२।६० सुत्र के इलोक वात्तिक में लक्ष्य या प्रात्ि- 
पदिक शब्दों का अध्ययन करनेवाले छात्रो को लाक्षिक और उनके सुशत्रगत नियमो का 
अध्ययन करनेवाले छात्रो को लाक्षणिक कहा गया है ( भनुसूलेक्ष्यलक्षणे सर्वेसादे 
हिगोश्वल ) । पहली परम्परा लक्ष्य या प्रतिपादिको द्वारा ही व्याकरण पढने की थी । 
पीछे नियम या सूत्रों का निर्माण हुआ और उनका ताम व्याकरण हो गया ( सूत्रे 
व्याकरणे--किमिह ततु अन्यत्‌ सृत्राद्‌ व्याकरण यस्यादः सूत्र स्थात्‌ )। कालान्तर मे 
प्रतिपदोक्त शब्दों द्वारा व्याकरण के अश्रध्ययन की पद्धति लुप्त हो गई। सूत्रो का 
अध्ययन ही व्याकरण ज्ञान का एक मात्र साधन माना जाने छगा । 
व्याकरण के कितने विषय या प्रकरण उस समय आचार्यों के सम्मुख थे, इसका 
कुछ परिचय सुत्रों मे और उदाहरणो मे आए हुए विशिष्ट प्रयोगो से प्राप्त होता है जो 
इस प्रकार हैं--- 
पाणिति ने शब्दों को दो भागों में बॉटा है--नाम (सज्ञाएं ) शोर अख्यात 
( क्रियाएं )। नामो का निरूपण करनेवाला प्रकरण नामिक और आख्यात का 
आख्यातिक कहछाता था ( ४।३॥७२ ) | काशिका ते इन्ही के व्याख्यान परक ग्रथो 
को सोप झोौर तैड कहा है, साथ ही कात॑ नामक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है 
( ४।३।६६ ) । इस समय जिन्हे सुबन्त, तिडल्त और हृदन्त कहते हैं, उन्ही के 
प्रतिपादक ये प्राचीन प्रकरण थे (सुपा व्याख्यान सौपो ग्रथ , तैड., कार्त- )। 
प्रक्रि|कौमुदी और सिद्धान्तकौमुदी मे सुबन्‍्त भौर तिडन्त का जो विभाग है, उसकी 
परम्परा इन शब्दों से सूचित होती है । पाणिनि ने कौर भी कुछ छाब्दों का उल्लेख 
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किया है, जैसे पौवेपदिक, औत्त रपदिक, ( ४॥४।३९ ), सर्धात्‌ पूवपद और उत्तरपद, 
विषयो पर लिखे हुए ग्रन्थ या उनके लेखको के लिये ये शब्द थे । गष्टाध्यायी मे उत्तर- 
पद ( ७)३॥१०-१८ ) जौर पूर्वपपद ( ७॥४३।१९३१ ) के कार्यों का प्रकरण अछग है। 
प्रातिकण्ठिक अर्थात्‌ प्रतिकण्ठ या प्रातिपदिक शब्दों का प्रतिपद पाठ पाणिनीय ग्णों 
में है। सभव है इस प्रकार के संग्रह की पहले भी कोई परम्परा रही हो। छब्दो के 
अर्थविचार के प्रतियादक ग्रन्थ को आञाधिक कहा जाता था। ( ४।४४० )। उकथा- 
दिगण में (४॥२।६० ) गुणागुण शब्द का पाठ है | ज्ञात होता है;कि गुण ओर अग्रुण 
फा तात्पयं गुण वृद्धि से है ( मगुण  दूंद्धि )। गुणवुद्धि का अध्ययन करनेवाले गौणा- 
गुणिक कहलाते थे । गुण ोर घृद्धि इन दोनो प्रकरणो फो एक साथ अथवा छलग- 
झलग भी पढते थे | यह काशिका के एक उदाहरण से ज्ञात होता है। सुत्र ७३२६ 
णेरध्ययने वृत्तम पर लिणा है घृत्तो शुणो देवदत्तेन, भर्थात्‌ देवदत्त ने गुण” का 
क्रष्पपन कर लिया है। पाणिनीय व्याकरणो मे भी ग़ुणवृद्धि का सुनिश्चित प्रकरण 
है ( ६।१।८७-८८ इत्यादि उसके विधायक और १२१-२६ निषेध सूत्र हैं )। पत्त- 
अजछि ने समास को समस्त और उसके व्याख्यान प्रन्थ फो सामास्तिक ( ४।२।१०४ 
वा० १२ ) एवं उदात्त ( अनत्त ) शौर अनुदात्त ( नत ) स्वरो का व्याख्यान करने 
वाले ग्रन्थ को नातानतिक कहा है । काशिका में इसी प्रकरण का नाम सौवर है 
( स्वरमधिक्ृत्य कृतो ग्रष” छारे।४ ) 

संहिता या सन्धि के प्रकरण को साहित कहते थे ( काशिका ४॥३॥६७ )। 
पाणिनि ने सहितायाम्‌ ( ६॥१॥७२ ) सूत्र के अधिकार में स्वयं इस प्रकरण को अलग 
रखा है। पत्व और णत्व का प्रकरण भी व्याकरण मे और उससे पहले प्रातिशाख्यों मे 
सहत्वपूर्ण था । मूर्घन्य विधान से संबन्धित इस प्रकरण का प्रतिपादक ग्रन्थ पषात्वण- 
त्विकं कहा जाता था ( काशिका ४॥३।६७ )। पाणिनि ने स्वयं पत्व ( ८३॥।५५- 
१२९ ) और णत्व ( ८४१-२३९ ) के प्रकरण फो णत्यन्त सुग्रधित रूप मे अलग 
रखा है। सामवेद के ऋकतन्त्र प्रातिशाख्य में भी मूर्धन्यादेश पर शलग प्रकरण है, 
किस्तु वह पाणिनि के जैसा प्रतिष्णात नही है । 

कुछ उदाहरण ऐसे[हैं जो उन प्रकरणों के अस्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, 
जिनका साक्षाद्रप से क्षष्टाघ्यायी में विधान नहीं पाया जाता, जैसे शब्दाथसंब- 
न्थीयमु, ( ४३॥८८ ), शब्द और कर्थ का परस्पर क्या संवध है इसका विचार करने- 
वाला प्रकरण । ज्ञात होता है व्याडि क्े सग्रह मे शब्दार्थ सबन्ध का विस्तृत विचार 
था और उसी पृष्ठभूमि में कात्यायन का सिद्ध शब्दार्थे सबन्धे वात्तिक लिखा गया। 
इसी प्रकार गौणमुख्यम्र था, ( ४।३४।८८ ), णर्थात्‌ प्रधान और उपसजेन ( मुख्य ) 
का विचार करनेवाला प्रकरण । इस प्रकार के ग्रन्थ भी उस समय रहे होगे, श्थवा 
फुछ वेयाकरण इस विषय फी ऊहापोह में रुचि लेते रहे होगे । पर पाणिति का दृष्टि 
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कोण स्पष्ट था। वे इस पचडे भे नहीं पड़ते कि पिता ओर पुत्र, आचार्य भधौरे 
अन्तेवासी, राजा और मन्त्री मे कौत मुख्य और कौन गोण है। वैयाकरण को इस 
विषय में छोक का प्रमाण मानता चाहिए ( कालोपसर्जन च्‌ तुल्यमू, १।२१५७ )॥ 
जैसा पहले कहा जा चुका है सूत्र ४३७२ मे पाणिनि ने प्रथम के व्याख्यान भ्रन्य 
को प्राथमिक कहा है एवं ४१२।६४ वसन्‍्तादि गण में प्रथम के साथ गुण का भी पाठ 
है । सम्भवतः ये दोनो शब्द प्रधाव भौर उपसर्जन के लिये थे एवं इस विषय 
का प्रतिपादन करनेवाले प्रन्थ प्राथमिक भौर गोणिक कहलाते थे। भाविशलि के 
व्याकरण में गुरुलाघव यह स्वतन्त्र विषय था जिसका प्रथम बार विस्तृत विवेचन 
आपिशलि ने ही किया था ( आपिशल्युपज्ञ गुसलाघवमु, ४३११५, ६।२१८, 
काशिका ) | आपिशलि का ग्रन्थ तो लुप्त हो गया है, पर अनुमान होता है कि 
उसकी सामग्री पाणिनि के 'हस्व दीर्घ प्रकरण में सुरक्षित है ( कीय संस्कृत साहित्य 
का इतिहास पृष्ठ ५ )। काशिका ने ४॥६।८८ सुत्र पर वाक्यपदीयं का उल्लेख किया 
है, भर्थात्‌ वाक्य और पद का प्रकरण या ग्रन्थ । यह कहना कठिन है कि यहाँ 
भर्त हरिकृृत विशिष्ट प्रन्ध ह॒ृप्ट था, अधवा उससे पहले भी इस विषय का प्रतिपादक 
कोई ग्रथ था । 


पाणिनि और लछोक--लोक में प्रचलित भाषा का प्रमाण मानने के विषय में 
पाणिति ने अपना दृष्टिकोण सूत्र काण्ड में व्यक्त किया है ( १२।३१-५८ ) पाणिति 
से पहले के वैयाऊरण विवादास्पद विषयों पर अपनी समति देते थे, जैसा कि 
कात्यायन और पतंजलि द्वारा उद्घृत कई प्रसगो से विदित होता है ( जेसे ३॥२।१२३ 
सुत्न पर ) | पाणिनि की यह शेली न थी । फिर भी इस विशेष प्रकरण में उन्होंने 
पूर्वपक्ष रखकर फिर सिद्धान्त पक्ष में अपना मत देने का क्रम अपनाया है। वे सन्नञा 
या लोक में प्रचलित सामाजिक व्यवहार और भाषा के रूपों का समर्थन करते हैं 
क्षौर व्याकरण के लिये उसे ही प्रमाण मानते हैं। उनकी दृष्टि में योग प्रमाण शर्थोत्‌ 
व्युत्पत्ति पर भ्ाश्चित शब्द के अर्थ से लोक प्रमाण या संज्ञा प्रमाण हमेशा श्रेष्ठ है 
( १।२।५३-५५ ) | क्‍या व्याकरण ऐसे प्रदनों पर अपना निर्णय दे, जैसे अथ- 
तन, ह्यस्तन, शरतन--अर्थात्‌ क्षाज का दिन, बीता हुआ दिन और जानेवाछा दिन 
कब से कब तक माने जायें ? कितना पहले बीता हुआ काल परोक्ष भूत लिया जाय ? 
द्रोण की कितनी तोलछ है ? योजन का कितना आयाम है ? कौन प्रधान, फौन गौण 
है ? ऐसे भी लोग थे जिन्हे इस बात का आग्रह था कि जब त्क “अद्य' का तिंणंय न 
हो जाय, तव तक सूत्र चरित्तार्थ न होगा। ऐसे अतिवादियों के छिये पाणिनि ने डके 
की चोट भपना मत प्रकट किया है--- 
तदशिष्य सन्नाप्रमाणत्वात्‌ ( १२५३ ) | 
व्याकरण में इन सब साम्राजिक व्यवहारों के निर्णय की ज्रावश्यकता नहीं, 
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क्योकि दयाकरण की दृष्टि में लोक की परिभाषाएं या संज्ञाएँ अन्तिम रूप से प्रमाण 
मानी जाती हैं । उदाहरण के लिये आरम्भ मे यह बात ठीक थी कि जिस शुप्रदेश 
में पचाल क्षत्रिय भाकर बसे वह पंचाल जन के नाम से पचाल जनपद कहलाया । 
किन्तु इस घटना को घटित हुए बहुत समय बीत चुका था। कालान्तर में तो पचाल 
जनपद में और भी वहुत से लोग भा बसे थे। लोगों को पंचाला: शब्द से पंचाल 
जनपद का वोध स्वत. ही हो जाता था, उस बोघ का हेतु यह नही था कि वहाँ 
पचाल क्षत्रियों का निवास था। वेयाक्रण को वस्तुस्थिति का सामना करवा 
चाहिए उसके लिये यहु आवश्यक मही कि पंचाला शब्द का निर्वेचन 'पंचाल 
क्षत्रियो की निवास भूमि! इस व्युत्पत्ति के आधार पर करे | ऐसे ही भाषा मे और भी 
संकडो स्थान नाम थे, जिनके मुल भूत ऐतिहानिक कारणों का शव कुछ महत्व न रह 
गया था । इस इट्टिकोण से प्रदृत्त हुआ वंयाकरण लोक में प्रचछित शब्द झूपो के 
आधार पर अपनी सामग्री का सकलछन और शास्त्र की रचना करता है । 
संज्ञा प्रमाग--सन्ञा प्रमाण या लोक के प्रति पाणिनि की जो प्रवृद्ध आस्था 
थी, उसका सुन्दर सुफल हुआ। उनका दृष्टिकोण ठीक वसा ही वन गया जैसा 
महाभारत मे लिखा है-- 
सर्वार्थाना व्याक्त रणाद वैयाकरण उच्यते । 
प्रत्यक्षदर्शी छोकाना स्वंदर्शी भवेश्नर, ॥ (उद्योग ४३।३६ ) 
जीवन के सर्वक्षेत्रो मे जिन शब्दों का व्यवहार होता है, उनके अर्थों का विचार 
वंयाकरण को करना चाहिए । जो इत्त प्रकार लोक का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वही 
समग्र शब्दों का संकलन कर सकता है । पूर्व के वेयाकरण स्वर, मुर्धन्य, संप्रसारण, 
सन्धि समास, नाम, भआखरू्यात आदि के विपय में नियमो का विधान करते थे। 
पाणिनि ने वह सब तो किया ही, किन्तु उससे बहुत भागे घढकर कृदन्‍्त भौर तद्वित 
के दो महाप्रकरण तेयार किए । शब्दों में नए-नए प्रत्यय जोड़कर किस, प्रकार 
भिन्‍त-भिन्‍त अर्थों का वोघ कराया जांता है, इस विषय की वारीक छाव-बीन' 
( महती सुक्ष्मेक्षिका ) सुत्रकार ने की। प्रत्यय की शक्ति से शब्द जिस नए अर्थ का 
वोघ कराता है, उस शक्ति को वृत्ति कहते हैं ( परार्थाभिधान छ्त्ति )। इस प्रकार के 
धर्थों का क्षेत्र उतना ही विस्तृत है, जितना जीवन के विभिन्‍न व्यवहार । एक ही शब्द 
भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ मे प्रयुक्त होता है । यास्क ने लिखा है कि घृत्तियो का ठीक-ठीक निश्चय 
करना कठिन है । उनके विषय में सन्देह बना रहता है कि ठीक अर्थ क्या है ( विशय- 
वत्यो हि छत्तयों भवन्ति, निरुक्त २११ ), जैसा दण्डय शब्द के विषय में यह कहना 
कठिन है कि दण्डेच सपद्यते अथवा दण्डमहंति किस अर्थ से दण्ड शब्द से यत्तु 
भ्त्यय हुआ है । यास्क ने इस कछिताई को ध्यान मे रखते हुए कहा कि तद्धित झौर 
समास के शब्दों को खूब ध्यानपुर्वक तोड़कर अर्थों की कोटियो पर विचार करते 
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हुए तब उनका निर्वेचन करना चाहिए ( अथ तद्वित समासेप्वेक्पर्वसु चानेक- 
पर्वंसु च पूर्व पूर्व मपरमपर प्रविभज्य निव्र"यात्‌ )। पाणिनि ने इस विपय मे बहुत ही 
सुक्ष विबलेपण किया । लोक में जितने प्रकार की ध्रतियां थी, उन सत्र की सूची 
पनाकर उनके भिन्न-भिन्न अर्थो का कौर णब्दों से जुड़ने वादे प्रत्ययों का निश्चय 
किया । उदाहरण के लिये, दाधिकम्‌ यह णब्दत्प एक है, किन्तु उसके अर्थ अलग- 
छलग हैं । भतएव अर्थ औोर प्रत्ययों की दृष्टि से दघ्ना ससुउमु ( ४४४२२ ), दछ्ना 
उपसिक्तमु ( ४।४॥२६ ), दघ्ना सह्कृतमु ( ४४४॥३ ), दधनि सह्क्ृतम्‌ ( ४२१७ ); 
इन चार शब्दों को पृथक्‌ मानकर अनेक पर्वो या प्रकरणों में उनका निर्वंचन क्रिया। 
ऐसे ही द्रव्य हरति, द्रव्यं वह॒ति, प्रव्यमु आवहति, इन पृथक्त अर्थों में प्रयुक्त होनेवाल 
द्रव्यक शब्द का निर्वचत तब तक यथार्थ नही हो सकता था जब तक्न कि तीनों धर्थो 
पर ध्यान न दिया जाता, क्योकि लोक मे तीनो ही अर्थो में शब्द का प्रयोग हो रहा 
था। इस भ्रकार जितने अथों में आव्दों का प्रयोग चालू था, उन सत्र का सप्रह, 
विदलेषण, वर्गीकरण सुश्रकार ने किया | इसी को महामारत के शब्दों मे 'सर्वार्याना 
व्याकरणमृ' और निरक्त में 'अनेक पव॑सु प्रविभज्य निवंचन” कहा है। हेतु, सपादिव, 
हूं, अलमर्थ ( ६२१५५ ), कृत, रक्त, विकार ( ६।३।३९ ), अंक सध, लक्षण, 
घर्मं, आदि कई मौ बर्थों का वर्गोकरण तद्वित के महाप्रकरण में प्राप्त होता है। 
गुरु, शिष्प, राजा, मन्त्री, वाणिज, गोपाल कृपक, सिक्षु, लेखक, नाविक, सूद, लुब्धक 
आादि-आदि के जीवन के अनेक क्षेत्रों से आधार ने शब्दों का सकछन किया और 
व्याकरण को दृष्टि से उन्हे अपने सूक्ष्म ईक्षण का विपय बचाया । छोक से शब्द सामग्री 
का सग्नह पराणिति शास्त्र की निजी ,विशेषत्ता थी। इसी कारण पाणिनीय मह॒त्‌ 
सुविहितम्‌ यह श्रेपसी उक्ति इसके छिये चरितार्थ हुईं। पाणिनि ने भरष्टाघ्यायी को 
जीवित भाषा का यथार्थ प्रतिधिम्ध या यथामुखी दपंण बनाया और व्याकरण छाल 
को चरण परिषदो के सीमित क्षेत्र से मुक्त करके *छोक की विस्तृत परम्परा के साथ 
मिला दिया। कात्यायन और पतंजलि ते भी अपने महान आचाय॑ की परम्परा फो 
अक्षुणण रखते हुए चराबर लोक प्रपाण को महत्त्व दिया है ( लोक विज्ञानात्‌ सिद्ध४, 
१।१॥२१, १।१।६५ )। 

.._स्ठित भाषा--कई बार यह प्रहत किया जाता है कवि पाणिन्ति के समय मे 
संस्कृत छोक की भाषा थी, या केवल साहित्य की भाषा। ग्रिय्ंन ने अशोक के 
घर्मलेखो की बोलचाछ की भाषा पर ध्यान धरते हुए तर्क किया था कि यदि पाणिनि 
ने क्षपना व्याकरण लोक भाषा के लिए लिखा होता तो उनके दो सौ वर्ष बाद ही 
थशोक के समय में भाषा का इततना अधिक परिवतंन फेसे हो गया ( इन्डियन 
एन्टिक्वरी २३२२२ ) । इसके विवक्ष में गोल्डस्टूकर, कीय और लीविश का निश्चित 
भत है कि पाणिनीय सस्कृत अपने समय की शिष्ट समाज मे प्रयुक्त बोल्चाल की 
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भाषा थी । कीय मे लिखा है--'एक तो पाणिनि ने स्वयं ही कई बार उप्ते भाषा 
कहा है ( ३२१०८; ८२९८ ) जिसका सीघा-सादा मर्थ नित्य व्यवहार में श्वानेवाली 
घोलचाल की भापा ही होता है। दूसरे यदि पाणिति की भाषा को वोलचाल की 
भाषा न माता जाय तो उनके कितने ही सूत्र व्यर्थ हो जाते है, क्योकि वे बोलचाछ 
की भाषा को ध्यान मे रखकर ही बनाए गए थे ।” इस प्रकार के कुछ सूत्र ओर उनके 
विपय ये हैं-- 

३।२११७ ( प्रब्न ), ३।२१२० [ पृष्ठ प्रति वचन ) प्रशंसा, कुत्सा, दुर से 
पुकारता, अभिवादन, प्रत्यभिवादन ( ८।२॥८३-८४ ), है देवदत्त हे देवदत्त जैसे प्रयोग 
( ८।शा८५ ) मत्मंन, ( ८२९५ ), मानसिक तकं-वित्तक ( विचायंमाणानाम्‌ ८२। 
८७ ), भाशी , प्रंप ( ६२१०४ ), आचार के उल्लंघन या आचारभेद पर किसी 
को छज्जित करदा (क्षिया पाश१०४), आस्यान (८२१०५ ), मामन्तण 
( ८१।३३ ), त्वरा ( परीप्सा, ८१।४२ ), धतुज्पणा या जाज्ञा लेना (६।४३ ) 
जैसे, ननु गच्छामि भो क्या मैं जाऊँ, ढाटव्डपट था फटकार के साथ कहना 
( अययामिप्रेता स्थान ३।४५९ ), हँसी-मजाक में अपनी राय देना ( प्रहासे व 
मन्योपपदे १/४।१०६, जंसे एहि मन्ये रथेन यास्यति, आइए, माठुम होता है रथ पर 
चढफर चलियेगा ) उत्पादि । ऐसे ही सादत-मोदता, भश्नीत-पिचता, पचत-भृज्जता, 
भिन्धि-छवणा जैसे प्रयोग बोलचाठ से ही लिए गए । विआास नदी के दाहिने किनारे 
पर जो कुएं थे उनके चामो के उच्चारण में वाएँ किनारे के कुओ की भपेक्षा जो 
विधेपता थी, उसका भी सूुत्रकार ने उल्छेख किया ( २।२॥७४ ) क्योकि बाएँ किनारे 
पर खादर के कुएँ कच्चे होते थे, भोर दाहिने किनारे के वॉगर के कुए” पक्‍के होते 
थे इसलिए उन शब्दों के उच्चारण मे स्वर का भेद होता था। पक्के कुओ के नाम 
आदि उदात्त स्वर से ( भत्र्‌ प्रतद्यय के कारण, सूत्र ६१।१९७ ) ओर कच्चे कुक के 
नाम अनुदात्त स्वर से ( अण्‌ प्रत्यप के कारण ३॥१॥३ ) उच्चरित होते थे। यह 
सामग्री बोछचाल की भाषा की ओर निश्चित सकेत फरती है। भिन्न-भिन्न जनपदों 
में नगर भीर गाँवो के नामो की विशेपता पर भी सूत्रकार ने ध्यान दिया था । 

पाणिनि की भाषा का क्षेत्र छन्द और ब्राह्मणों की भाषा से कही अधिक विस्तृत 
था । पतजलि ने उसके विषय मे सच्ची स्थिति का उल्लेख किया है--सस्क्ृत उन 
शिष्ट लोगो के प्रयोग में जानेवाली भाषा है, जो व्याकरण पढे बिना भी उसे शुद्ध 
रूप में बोलते हैं | प्तजलि ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके समय में 
साधारण छोगो की बोछूचाल में कई तरह के अपभ्रश रूप थे, जैसे एक सौ ए॒ब्द को 
कई जनपदों में गावो, गोणी, गोपोत्तकिका कहा जाता था ( एकेकस्प शब्दस्य बहवो5- 
पञ्रशा; ) । पत्तजलि जिस भाषा मे लिखते थे, उसे ही बोलते भी थे। पर उनकी 
गाएँ घेरनेवाल्ा ग्वाला जपनी बोली बोलता था, यद्यपि पतजलछि की भाषा भी वह 
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समझता था । कात्यायन ने छोक की भाषा को व्याकरण सम्मत भापा कहा है, किन्तु 
इसके साथ ही एक वात्तिक में जाणवयति क्रादि प्राकृत घातुओ के अस्तित्व का 
उल्लेख किया है। (भूवादि पाठ: प्रातिपदिकाणवयत्यादिनिदृष्यर्थ, १३॥१ वा० १२)। 
'प्रयोगे सर्वलोकस्य' वात्तिक की घ्वनि यह है कि पाणिनीय भाषा के शब्दों का शुद्ध 
प्रयोग लोक के विभिन्न स्तरो में व्याप्त था । 
पाणिनि का मध्यम पथ-- पाणिनि ने व्याकरण सबन्धी विभिन्‍न मतों के सबन्ध 
में सन्‍्तुलित दृष्टिकोण अपनाया है । उदाहरण के लिये, उनके समय में बातुबों मे 
सज्ञा शब्दों की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे गहरा मतभेद था। नंझक्त सम्प्रदाय और 
वैयाकरणो में शाकटायन का मत था कि संज्ञा शब्द घातुओ से बने हैं--तत्र नामानि 
शास्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्र ( १।४ ) इसके विपरीत ग़ाग्य॑ जो कि 
सम्भवतः नरक्त सम्प्रदाय के थे और दूसरे वैयाकरणों का मत था कि छखीत्रतान करके 
प्रत्येक शब्द को घातु से सिद्ध करना ठीक नही । यास्क्र स्वय नेदक्त मत के थे | नाम 
धातुज हैं, यहु उनका मत था; किन्तु शाकटायन के अनुयायी जिस प्रकार जत्ररदस्ती 
तोड-मरोडकर प्रत्येक सज्ञा शब्द को घातु प्रत्यय से व्युत्पन्न कर देते थे वह यास्‍्क 
को पसन्द न था। उन्होंने लिखा है कि यद्यपि धातुओं से संज्ञा शब्दों के निर्वेचन का 
सिद्धान्त ठीक है, पर जो बिना विचारे उसका प्रयोग करते हैं, वह उनका दोप है, 
शास्त्र का दोष नही। ( योइनन्वितेष्थं सच्वस्कार स तेन गह्य॑;; सेपा पुरुषगर्हा न 
शासत्रगर्हा, ११४ ) । 
इस विपय मे पाणिनि का मत दोनो के बीच मे समन्वय का मत है । कात्यायन 
झोर पतजलि ने लिखा है कि पाणिनि उणादि शब्दो को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते 
हैं ( प्रातिपदिक विज्ञानाउ्च पाणिने सिद्धमु , ७१।२ वा० ४, भाष्य, उणादयो5ध्यु- 
तन्‍नानि प्रातिपदिकानि )। पाणिनि ने उणादि प्रत्ययो को उगादयों वहुलमु (३६३१) 
सत्र लिखकर चलती हुई मान्यता तो दे दी, पर व्यौरेवार उनका विवेचत नही 
किया । घातु से प्रत्यय लगाकर जिन शब्दों को वे सिद्ध हुआ मानते थे, उन्हें कृदन्त 
प्रकरण में स्थान दिया और जिनमे इस प्रकार प्रकृति-प्रत्यय का विभाग नही किया 
जा सकता था उसके निर्वंचन की पहेली उन्होने उणादि वालो के लिये छोड़ दी । 
इस पृष्ठमृमि में यह मानना स्वाभाविक है कि वर्तमान मे जो उणादि प्रकरण है, वह 
पाणिनि व्याकरण का अगर न था, उसका मेल शाकटायन व्याकरण से अधिक बैठता 
है । सम्भव है वह उन्ही की कृति हो । केवल एक सूत्र भे अपनी शैली के विपरीत 
आचाय ने कुछ उणादि प्रत्ययो का परिगणन करते हुए इट का विधान किया है 
( तितुप्रतुबसिसुसरकसेपु च, ७॥२९ )। 
अर्थ ्रतीतति--पव्द का अर्थ च्युत्पत्ति पर निर्मर है अथवा छोक के प्रयोग पर, 
इस विपय मे भिन्न-भिन्न मत्त थे | उदाहरण के लिये, गौ को इसलिये गौ कहते हैं 
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बयोकि बह गमन करती है ( कारणादू द्वव्ये शब्द-निवेश,, १।२।६८।१ ) ॥ किन्तु 
जितनी वस्तुएं गति करती हैं, सबको गो नहीं कहा जाता, झतएव व्युत्तत्ति ही 
अर्थ का कारण है--पह कहना कठिन है । लोक रूढि भी इसमे प्रमाण है, जैसा 
कि कात्यायन ने दर्शन हेतु: वात्तिक में कहा है | यास्क ने भी इन दोनो पक्षों का 
उपन्यास किया है । जो फ्ोई मार्ग ते करे उसे ही क्श्व कहना चाहिए, पर वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है ( य. कश्चनाध्वानमसनुवीत, कश्वःस वचनीय. )। लोक में जो छब्द 
जिस प्रसिद्ध अध॑ में लिया जाता है उसी में उसकी व्युत्पत्ति करनी चाहिए। ( यथा- 
चाप प्रतीतार्थानि स्थुः तथेनान्यचक्षी रनू ११२ )। पाणिनि ने दोनो ही पक्षों में 
सत्य का बंध माना है, क्योकि लोक में जो झढ संज्ञाएँ हैं, उनको भी वे प्रमाण मानते 
हैं, ओर जिन छब्दों में घातु प्रत्यय के ज्ञान से बर्थ की प्रत्ीति होती है, उन्हें 
भी प्रमाण मानते हैं। योग प्रमाण और संज्ञा प्रमाण दोनो ही पक्ष क्ाचायं को अपने- 
अपने स्थान पर एइष्ट थे ( २४१५३-५५ )। 

जाति थौर व्यक्ति--गौ शब्द का धर्थ गौ व्यक्ति या एक गाय है अथवा 
गोत्वजाति--यह प्राचीन क्ाचार्यों मे विवाद का विपय था। जंसा कात्यायन ने 
लिखा है आचार्य वाजप्यायन का मत था कि छब्द जाति का बोध कराता है। 
उसके प्रतिकुल आचार्य व्यांडि का मत था कि छाब्द द्रव्य या एक वस्तु का ग्रहण 
कराता है ( आक्ृत्यमिघानाद्‌ विभक्तो वाजप्यायन:, द्रव्याभिषानं व्याडि, १।२।६४, 
वा० ३५,४५ ) । पतंजलि ने दोनो का समन्वय करते हुए लिखा है कि पाणिनि को 
दोनों मत ग्राह्म थे। सूत्र १२५८ ( जात्यास्यायामेकस्मिन्‌ वहुवचनमन्यतरस्यामु ) 
में उन्होंने जाति पक्ष माना है और सूत्र २६४ ( सरूपणामेकशेष एकविभक्तो ) 
में द्रव्य पक्ष" । 

अनुकरण--यास्क ने इस विषय में दो मत दिए हैं। आचाय॑ शोपमन्यव 
का मत था कि झनुकरण नहीं होता, थर्थात्‌ अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण से भाषा 
में शब्द नही बनते। यास्‍्क का अपना मत था कि काक आदि पक्षियों के चाम 
उनकी बोली के अनुकरण से ही भाषा में बनते हैं। पाणिनि ने अव्यक्त ध्वनि में 
अनुकरण का नियम स्वीकार किया है ( अव्यक्तानुकरणाद्‌ हृयज' वरार्धा दनिती 
हातचू, ५।४।५७ )। 

उपसगं--या।स्क ने लिखा है कि शाकटायन उपसर्गों को भर्थ का द्योतक मानते थे 
ओर गाग्य वाचक ( निरुक्त ११॥३ ) पाणिनि ने दीौनों मतो को आंशिक रूप से 
लिया है। अधि और परि उपसर्ग को उन्होने छुछ प्रयोगो मे क्षनथंक कहा है (अधिपरी 


(१) किंपुनराक्तिः पदार्थ भाहोस्विव्‌ द्रव्यम्‌ ? उमयमित्याद । कथ शायते । उमयथाश्याचार्यण 
सूत्राण पठितानि । भाकृति पदार्थ मर्वा जाश्याख्यायामैकस्मिनू या बहुबचनमन्यतरस्यामिस्युच्यतते 
अम्प पदार्थ मरा सरूपाणामित्येकशेष भारभ्यते हूं परपशा० ) । 


न 
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छतर्थकी १४९३ ) | जैसा पतंजलि ने लिखा है इसका यह तात्पय हुआ कि अन्य 
उपसर्ं क्थ के वाचक होते हैं, 

घातु का धर्थ, क्रिया या भाव--घातु का अर्थ क्रिया है या भाव, इस विपग्र 
पर भी वैयाकरणो में मतभेद था, क्योंकि इसका प्रभाव शब्द--नित्यत्व के पिद्धान्त 
पर पडता है | पतंजलि का कहना है कि पाणिनि ने गवादयों घातव" ( १॥३॥१ वा 
११ ) सूत्र मे दोनो अर्थों को माता है। सूत्र २३१४ ( क्रियार्थोपपदस्थ व कर्मेणि- 
स्थानिन' ) में क्रिया वचन और सुत्र २३॥१५ [ तुमर्थाच्व भाववचनात्‌ ) में भाव 
वचन पक्ष है । 


शब्द नित्यत्व--शब्द नित्यत्व का सिद्धान्त व्याकरण दर्शन की मुल भित्ति 
है। यूत्र ४४४१ के वात्तिक में कात्यायत ने नैत्यशबव्दिक भर कार्यशब्दिक इन दो 
संप्रदायों का उल्लेख किया है। ऋक्‌ प्रात्तिणाज्य मे भी यह विचार भाया है ( १३। 
१४ ) जिससे इस विवाद की प्राचीनता सिद्ध होती है।यास्क ने औदुम्बरायण के 
मत का उल्लेख किया है--इन्द्रियनित्यं वचन मोदुम्थरायण. (निरुक्त ११।२); आचार्य 
क्ौदुम्बरायण का मत है कि शब्द का उच्चारण जितने देर मुख में रहता है, वहीं 
उसकी नित्यता है, उसके वाद वह विनष्ट हो जाता है। पतजलि ने लिखा है कि 
पाणिनि और कात्यायन दोनो शब्द-नित्यता पक्ष के मानने वाले थे। फिर भी छीप 
और भागम आदि व्याकरण की प्रक्रिया में वे कोई बाधा नही देखते । पाणिनि ने 
छददांनं लोप: यह परिभाषा स्थिर की ( १।१।६० )। तदनुसार पतजलि ने छोप का 
क्षय अन्तर्घान या भद्यय हो जाना लिखा है। इसके विरुद्ध तैत्तिरीय प्रातिशास्य 
में लोप को विनाश कहा गया है ( १५७, विवाशो लोप. ), जो शब्द की अनित्यता 
पक्ष का सुचक है । पाणिनि ने जिसे आभादेश कहा है, उसे ही पहले विकार कहा 
जाता था। (वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थदर्शनातु, शिवसूत्र ५, वा० १५; साष्य; 
शपाय ८ लोप, उपजन - आगम, विकार ८ आदेश ) | 

ऊपर के उदाहरणो से यह विदित होता हैं कि दो विवादइग्रस्त घिंट्ठि या मततो 
में पाणिनि समन्वय और सन्तुलत का मध्य मार्ग पसन्द करते हैं। उनके इस दृष्टि- 


कोण की तुलना बुद्ध के मज्शिम पटिपदा वाले दृष्टिकोण से की जा सकती है । यद्दी 
उस युग की विशेषता थी । 


अध्याय ६ 
७.०0 
धम दशन 
परिच्छेद १-देवता 

वप्टाष्यायी में जिस घामिक अवस्था का घित्र है, उसका मुल्य आधार यज्ञ 
विधि बौर देव पूजा थी | यज्ञ, धरृत्विजू, दक्षिणा एवं देवता भौर उनकी भक्ति से 
संवधित पर्याप्त सामग्री सूप्रो मे क्षा गई है। साथ ही विविध दाशंनिक सप्रदाय 
भोर भिध्षुतों का भी उल्लेख भाया है। इन सव पर क्रमश यहाँ विचार 
किया जायगा । 

देवता--निम्मलिखित वैदिक देवताओं ऊा सूत्रों मे नामोल्लेख है--- 

( ६ ) भगरितन (४।१।३७ ), (२) इच्ध, ( ३ ) वरुण, ( ४ ) भव, ( ५ ) शवें, 
(६ ) रुद्र, (७) मृड ( ४।१॥३९ ), ( ८ ) बृपाकपि ( ४१३७ ), (९) प्रृपा, 
(१०) बयंमा ( ६४१२ ), (११) त्वटा ( ६४११ ), (१२) सूर्य (३॥१४११४), 
(१३ ) वायु ( ४४२२७ ), ( १४ ) महेन्द्र (१५ ) अपानप्तु (४२२७ ) (१५) 
सोम (४२३० ), ( १६ ) नासत्य ( ६३७५ ) । पाणिनि ने नासत्य की व्युत्पत्ति 
न+असत्यो मानी है । इस विपय में प्रादीनकाऊ मे दो मत थे। आधचारय॑ ओर्णवाभ 
का मत था सत्यी एवं नासत्यावित्यौण॑बाभ:ः । दूसरा मत यह था कि नासा से उत्पन्न 
होने के फारण वे नासत्य कद्दछाएं ( नासिका प्रमवों वभूवतु रिति वा, निरुक्त )। 
महाभारत में यही दूसरा मत है । नासत्य और दक्ष नामक दो अश्विनी कुमार सुर्ये की 
पत्नी सज्ञा की नासा से उत्पन्न हुए (अनुशासन पर्व, १५०१७ )। प्रजापति 
देवता को क कहा गया है ( कस्येत्‌ ४४२।२५ ) पतजछि ने लिखा है कि के सर्वताम 
नही, किन्तु देवता की सज्ञा है ( संता चँपा तब भवत ) | छतएव चतुर्थी मे कसमे न 
होकर, फाय रूप बनता है । वास्तोष्पति और ग्रृहमेघ देवताओं का भी उल्लेख है । 
वास्तोष्पति तो ऋग्वेदकालीन देवता था किन्तु यृहमेघ ग्रह्मतुत्रों के समय से चया 
देवता माना जाने लगा । गृहमेध है देवता जिसका ऐसे पुरोडाश, हवि या कम को 
गृहमेघीय-गृहमेध्य कहते थे । ग्रृह्म सुत्रों के युग में महेन्द्र और इन्द्र मे मेद माना जाने 
लेगा । गोभिल गृह्य सूत्र के अनुसार पूर्व दिशा का देवता इन्द्र बौर उत्तर-पुर्व या 
ईशान कोण का महेन्द्र कहलाता था । ( ४।७/२६-३३ ) । अपाम्नप्तू अग्वि का नाम 
था, जिसे देवता मान कर विशेष हवि अपित की जाती थी । 

कुछ देवता इन्द्र ( ६२१४४; ६।३२६ ) या जुडवाँ देवताओं के भी नाम हैं, 
जेसे अग्नीपोम ( ४।२॥७२ ), अग्नी वरुण ( ६।३।२७ ), दावा पृथिवी (४।२॥३२; 
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६३२९-३० ), शुनासीर ( ४२३१ ), सोमारुद्र इन्द्रापपा ( ६२१४२ ), शुक्रा- 
मनन्‍्धी ( ६२।१४२, ग्रहों के जोड़े को भी देवता द्न्द्र प्रकरण में रखा गया है )। 
सुभ ६।३।२६ ( देवता इन्हें च ) में उन्ही देवताओं के नामो का जोडा लिया गया है, 
जिनका वेद मे साहचय॑ प्रसिद्ध था और जिनकी लोक मे भी एक साथ मान्यता थी। 
विधुद्ध लोकिक देवताओ का ग्रहण वहाँ नहीं किया गया, किन्तु वैदिक देवताओं के 
ही नमुने पर लोक में भी नए-नए देवताओं के जोड़े अस्तित्व में था रहे थे, जिनकी 
एक साथ पूजा की जाती थी, जैसे ब्रह्मप्रजापती, शिववैश्रवणी, सकपंणवासुदेवी । 
इस प्रकार जिनका साहचये लोक मे प्रसिद्ध था, उन्हें 'अभिव्यक्तः कहा गया है। 
इन्द्र शब्द से उनका भी ग्रहण होता था ( ८११५ )। दधिपय आदि गण (२॥४।१४ 
में पाणिनि ने ब्रह्मप्रजापती, शिववैश्ववणी, स्कन्दविशाखो इनके जुडवाँ नामी का 
उल्डेख किया है, जो कि गृह्य सुत्रो के युग मे नए लोक विज्ञात देवता माने जाने लगे 
थे। प्राचीन देवियों में इन्द्राणी, वरणानी ( ४१।४९ ) अग्नायी, वुपाकपायी ( ४१+ 
३७ ), पृथिवी और उपस्‌ (४।२३१ ) का उल्लेख है । ज्ञात होता है कि उपा देवता 
के लिये भी सास्य देवता प्रकरण में पृथक्‌ हवि के द्वारा पुजा की प्रथा उस समय तक 
बच रही थी । 


उत्तर कालीन देवता--पाव॑ती या अम्बिका .के चार रूपो का उल्लेख है-- 
भवानी, शर्वाणी, रुदाणी, मृडानी ( ४।१४९ ) । विश्येपतः सूत्र युग में इनकी मान्यता 
थी । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रुद्र, शवं और भव भ्रग्नि के रूप हैं, जिनमें से शर्वे 
प्राच्य देश में और भव वाहीक देश में लोकप्रिय था ( श् इति यथा प्राच्या क्षाचक्षते; 
भव इति यथा बाहीका., शत० १॥७।श८ )। सम्मव है कि शर्वाणी और भवानी 


चाम भी इसी प्रकार देश भेद से प्रचलित हो। ऐसे ही रुद्राणी और ग्डानी भी 
स्थानीय नाम हो सकते हैं । 


सूत्र ४१८५ में जिस आदित्य का उल्लेख है, वह वैदिक आदित्य देवता की 
गपेक्षा सुत्र युग के देवता ज्ञात होते हैं । वस्तुत: पाणिनि क्वारू की एक धार्मिक 
विद्षेपता व्यान देने योग्य है। वह यह हैं कि कालवाची शब्दों से झिहित नए 
देवताओं की मान्यता और पूजा का आरम्भ हो गया था। काडेभ्णे भववत्‌ ( ४।र। 
१४ ) सूत्र में सास्य देवता प्रकरण के अन्तर्गत अनेक कालवाची शब्दों को देवता 
माना गया है, जंसे वह स्थालीपाक हथि जिसका मास देवता हो मासिक कहलाती 
थी थे मासो देवता 5स्य मासिकमु हवि: )। ऐसे ही अधंमास देवता की हि शआर्े- 
मासिक, संवत्सर की सांवत्सरिक, वसन्‍्त ऋतु को वासन्तिक थऔर प्रावृष्‌ ऋतु की 
प्रावपेण्य कही जाती थी । इस प्रकार पास, ऋतु, संवत्सर, सभी को देवताओ का 
नया पद भ्राप्त हुमा और लोक में उनकी पूजा वेग से चली । ४।२३१ सूत्र में स्वयं 
पाधिनि ने ऋतु को देवता कहा है ( ऋतु: देवतास्य ऋतव्य हृवि:, वाय्वतु पिन्रु- 
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पस्तोयंत्‌ ( ४४२३१ )। देवत्व प्रदान की यह नूतन पद्धति यहाँ लक बढ़ी कि जितने 
नक्षत्र थे वे भी देवता मात लिये गए । सूत्र ४४२।३४ मे प्रौष्ठपद नक्षत्र को स्पष्ट 
देवता कहा गया है। प्रोष्ठपद देवता फे उद्देश्य से समपित ह॒वि प्रोष्ठपदिक कहछाती 
थी। नक्षत्रों फे देवता मान लिए जाने का महत्वपूर्ण परिणाम मनुष्य तामो पर 
पद्ठा, जिनका विवरण सृत्रकार ने विस्तार से दिया है ( ४।३।३४, ३६, ३७ )। इन 
मक्षत्रो के जो अधिए्टातृ देवता थे, उनकी कृपा से पुश्रजन्म या उनका कल्याण चाहने 
वाले मात्ता-पिता झपनी मन्तान का नाम उस नक्षत्रों फे नाम से रखते थे और उनके 
लिये समव-समय पर स्थालोपाक या हि अपित फरते थे। पुष्यदत्त स्वातिदत्त, 
तिप्परक्षित, धादि नाम इसी प्रकार के हैं। सून्त ८३॥8०० ( नक्षत्राद्ा ) में अन्त- 
निहित नाम मी एसी क्ोडि में आते हैं, जैसे रोहिणियेण, भरणिपेण, शत- 
भिपक्रततेण । 
भक्ति-देवतानो के वियय मे ऊपर लिखा हुआ दृष्टिकोण धर्म के क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण परिवत्तन का सूचक है | वह भक्ति प्रधान दृष्टिकोण था। वरुणदत्त, अर्यम- 
दत्त जैसे नाम जो ५।शा८४ सूत्र मे आए हैं, सूचित फरते हैं कि वरुण गौर अयंमा 
देवताओं को भक्ति से प्रसन्न करके माता-पिता उनकी कपा से पुत्र छाभ में विश्वास 
करते थे। पाणिनि ने एस प्रकार की लोक भावना की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
नामों के अन्त में दत्त उत्तरपद देवता के आशीर्वाद का सूचक समझा जाता था 
( कारका दत्त श्रुतपोरेवाशिपि ६२१४८ )। मनुष्य का नाम उस आशीर्वाद का 
जीवा-जागता प्रतीक होता था । 
पाणिनि के युग में भक्ति घर्म का उदय भारतवर्ष फे घापिक इतिहास की अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। इसका परिणाम समाज और व्यक्ति के जीवन 
पर व्यापक हुआ। वैदिक यज्ञों मे जो पुरातन काल «की भास्था थी, उसके 
साथ-साथ एक प्रतिद्न्द्ी दप्टोकोण भी मान्य हो गया । यह विशेष देवताओ की भक्ति 
या विश्वास था जिससे देवता को प्रसन्न करके उसका वरदान या प्रसाद प्राप्त किया 
जा सकता था। भक्ति धर्म की स्वीकृति का आवश्यक फल कई प्रकार से देखने में 
आया । एक तो लोक घर्म मे जो संकडो प्रकार के छोटे-मोटे देवता वे उन सब की 
पद-प्रतिष्ठा बढ़ी और उनके लिये प्रवरणिक समाज मे द्वार उन्मुक्त हो गया। फलत: 
उञ्ष, नाग, भूत, पिशाच, ग्रह, रुद्र, देवी, वृक्ष, नदी, गिरि आदि को देवता सानकर 
उन्हें पूजने की जो परम्परा लोक मे चली आती थी, उसे सावंजनिक रूप से मान्यता 
है गई । उच्च वर्णों के घरो मे भी इन देवताओ का निर्वाध प्रवेश हो गया । वैदिक 
घम के देवता और उन्हें प्रसन्न करने की जो यज्ञ-पद्धति थी, नया भक्ति घर्म एसके 
साथ कंधे से कधा मिलाकर सामने आया और सचमुच उसने समाजमे सर्वत्र अपनी 
ताक जमा लछी। होते होते वैदिक देवता भौर यज्ञ पिछड़ गए । पाणिनि से रूगभग दो 
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सी वर्ष बाद अशोक ने इस स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया है--अमिसा देवा पिसा 
कटा ( > अमिश्ना: देवा: मिश्रा कृताः ), मर्थातु जो देवता पहले अलग थे वे अब 
वैदिक देवताओं के साथ, बौद्ध घर्मे के साथ भोर उच्च घर्मं की पुजां-पद्धति के साथ 
घुल-मिलकर एक हो गए हैं। 

भक्ति धर्म के उदय का दूसरा प्रभाव पूजा के ढग पर हुआ । यज्ञ विधि का अपना 
अलग मार्ग था। उसमे फूछ, फल, नेवेद्य, घृप, दीप, पत्र, पुष्प, वाद्य, तृत्य, गीत, वि 
आदि की प्रथा न थी । किन्तु लोक मे यज्ञादि देवों फी जो पूजा थी उसका स्वरूप 
ठीक इन्ही वस्तुओं से निर्मित होता था। जिसे गीता में पन्न पुष्प फल तो वाली 
पूजा कहा है नए भक्ति घर्मं का वह आवश्यक भंग बन गई । जो देवता की भक्ति 
करते वे इसी प्रकार की पूजा चढाते थे । 

भक्तिधमं का तीसरा प्रभाव यह हुआ कि पुरुष विशेष देवता के रूप में पूणित 
हुए । एक ओर बौद्ध और जैनो ने बुद्ध मौर महावीर की भक्ति घर्मं की प्रजा विधि 
ओर मान्यता का लक्ष्य बनवाया और उनके लिये स्तृप आदि चिह्नो की कल्पना करके 
धर्म का वाह्यरूप खड़ा किया | उसने जनसाधारण के मन को अपनी ओर खीब 
लिया । दूसरी ओर हिन्दू समाज पर इसका गहरा प्रभाव हुआ । फरूतः वासुदेव कृष्ण 
को देवता मानकर उनकी भक्ति का आदर्श नए रूप मे समाज के सामने भाया । बुद्ध 
ओर महावीर ज॑से क्षत्रिय पुरुष विशेष थे, वैसे ही कृष्ण भी क्षत्रिय पुरुष पिशेष थे । 
जो क्षत्रिय की सज्ञा थी, वह तत्रभवानु देवता की सज्ञा वन गई । ऐसे देवताओ को 
मनुष्य प्रकृतिक देव कहते थे, अर्थात्‌ जिनकी मुछ प्रकृति मनुष्य की थी, पर जो देवता 
मान लिए गए थे ( वायुपुराण, ९७।१ ) । 

पाणिनि ने इस प्रकार भक्ति करनेवाले लोगो का उल्लेख किया है। वासुदेव 
फो भक्ति करनेवाले वासुदेवक कहलाते थे ( वासुदेवार्जुननाभ्या बुन्‌ , ४डी३े।९८ ) । 
इस नए धर्म के देवताओं की एक विद्येतत यह भी थी कि मूल देवता या मात्य 
महाइर॒प का स्वरूप अपने साथ परिवार की पंचायत लेकर विकसित हो रहा 
था। जैसे बौद्ध घर्म मे सप्तमानुषी बुद्धों की कल्पना थी, जैन घ॒र्म से पच्र मुख्य 
तीथंकरों की कल्पना थी, यक्षो मे वीर या मुख्य यक्षो की उपासना थी, वैसे ही 
चासुदेव कृष्ण के साथ भी परिवार की कल्पना हुई । भागवतों ने इसके दो विकल्प 
रख । एक तो कृष्ण के साथ उनके राजसी जीवन के अभिन्न सखा अर्जुन की पूजा 
थी । वासुदेव के भक्त जैसे वासुदेवक कहलाते थे, वैसे ही अजुन के भक्त अर्जुबक 
कहलाते थे । वासुदेव और अजु न के इस घामिक साहचर्य का ही दुसरा रूप नर- 
नारायण को सहयुक्त पुजा थी, जिसमे नारायण प्रधान और नर उनके सखा 
थये। इसी को नारायणीय घर्मं कहा गया। महाभारत शान्तिपर्व॑ में नारायणीय धर्म 
को विश्षेष रूप से वर्णव है । घामिक इतिहास की दृष्टि से उसका आरभ इसी युग में 


है 
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हुआ होगा । वासुदेव और कज्जुन का ही नामान्तर नर-नारायण हि | इस मान्यता 
से एक घाभिक सृष्टिकोण पल्‍लवित हुआ और यह कहा गया कि वस्तुत: एक ही 
शक्ति नर और नारायण इन दो रूपो में अभिव्यक्त होती है ( नारायण: नरब्चेव 
सच्वमेक द्विघाकृतमु, उद्योगपर्व, ४८२० ) । वासुदेद कृष्ण की परिवार-कल्पना का 
दूसरा स्वरूप और भी अधिक लोकव्यापी एवं स्थायी हुमा। वह चतुब्यूह या 
पंचराज कहपना था। उसके छनुसार पहले तो वासुदेव ओर संकपंण इन दोनो का 
जु्वाँ रूप लोक में प्रसिद्ध हुमा । इसे ही व्याकरण के उदाहुरणो में बासुदेव-संक- 
पंणी कहा गया है ( ८११५, इन्हं संकर्षणवासुदेवी, द्वावप्यभिव्यक्ती साहचर्येणे- 
त्पर्थ, )। इस प्रकार के जुडवाँ देवताओं की कल्पना पहले से घी आती थी। 
वासुदेव और संकर्पण तो उसी प्रथा का नया दट्टान्त था। देवता हन्ध्दें च (६३२६) 
सृत्र से ज्ञात होता है कि ऐसे कुछ देवताओं के जोढे या साहचय का विद्वास 
वैदिक देवताओं के विपय में भी था, णैमे इन्द्रासोमी, एइन्द्रावृहस्पती झादि। साथ ही 
कुछ देवता ऐसे थे, जिनका साहचय॑ लोक में प्रसिद्ध था, जेसे ब्रह्म-प्रजापती, शिव- 
वैश्नवणी इत्यादि | दधि पय आदिगण ( २।४।१४ ) में इन दोनो जोडो का एवं स्कन्द- 
विशाखी का उल्लेख है । नर-तारायण की भाँति सकपंण मोर वासुदेव नए भक्तिघर्म 
का मुस्य सूत्र वन गया, इसी मे धागे चलफर प्रयुम्न ओर अनिरुद्ध के मिलने से चतु- 
व्यूह का स्वरूप पूरा हुआ | साम्ब को साथ लेकर पचवृष्णि वीरो की कल्पना पू्णे 
हुई, जो पंचराप्र धर्म की सुनिष्पन्न मान्यता बनी | भारत के धारक इतिहास में यह 
परिवर्तन बहुत महत्त्वपूर्ण था | इसकी ग्रूंज पाणिनि के वासुदेवार्जुनाम्या बुच 
( ४॥३।९८ ) सूत्र में चुनाई देती है । भागवत धर्म के इतिहास मे पाणिनीय सूत्र की 
प्रमाण साक्षी अमुल्य है 
पाणिनि कि युग से कृष्ण वासुद्रेव की भक्ति के विकास को प्राचीन और 
छर्वाचीन सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। पतंजलि ने संज्ञा चेपा ततन्नमवत्त: 
लिखकर वासुदेव को विष्णु का स्वहप माना । कैयट ने उसे परमात्म देवता-विशेष 
कहा है । पत्तजलि के समय से पूर्व कृष्ण की जीवदलीलाओ का विकास हो चुका 
था, णैमा उन्होने लिखा हैं-जधान कंस किल वासुदेव (३॥२१११ वा० २ ) या 
विष्णु के ,विषय मे लोक प्रचलित आख्यानो के सबन्ध मे पतंजलि का कथन है-..- 
कस वधपराचष्टे कस घातयति बलिवंघमाचणष्टे बलि वन्धयति (३।१।२६ वा० ६ आरुपा- 
नातुकृत स्तदाचष्ट इति ) | पतजलि ने थह भी लिखा है कि ये दोनो आस्यान उस 
घटनाओ के सब्रन्ध मे थे, जो चहुत पहले घटित हो छुकी थी। किन्तु अभिनेता 
प्रत्यक्षकप में उन लीलाओ को प्रदर्शित कर दिखाते थे! । कोई कस के भक्त बनते 


१. इह तु कथ वतंमानकालना कस घातयति, बाकि बन्चयतीति, चिरएते कसे घिरवदें च यछी । 
न्नापि युक्ता । कथ | ये तावदे ते शोमनिका नामैते प्रत्यक्ष कंस घातयन्ति प्रत्यक्ष व परक्षि-बन्ध्ु- 
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और कोई वासुदेव के । माष्य से तो यह भी ज्ञात हाता हैं कि कस वध के चित्र भी 
उस समय बनाए जाते थे और लोग कृष्ण का आरुयान भी गा कर सुनाते थे। 
भाष्य में कृष्ण के चतुर्व्यूह का भी स्प्ट उल्लेख है--जनार्द नस्त्वात्मचतुर्थ एव ( भा० 
<5६।३॥५ ) । संकपंण और कृष्ण इन दोनी की सयुक्त सेना और उनके प्रासाद या 
मन्दिरों का भी उल्लेव आया है ( सकरषण द्वितीयस्य बल कृष्णस्य वद्धेतामु २२२४ 
चा० २२; प्रासादे घतपति राम केशवानामु, २।२।३४ )। राम-कैशव, क्ृष्ण-सकर्पण, 
चासुदेव-सकर्षण, ये सब वासुदेव मुलक भक्ति प्रधान धर्म के सुविदित सूत्र हैं। मवध्य 
ही पाणिनि के युग मे न केवल भागवत्त धर्म की नीव ही पड चुकी थी, वल्कि लोक 
में उसका समृद्ध रूप भी प्रकट हो रहा था । यद्यपि गणपाठ5 के शब्द स्वंदा प्रमाणभुत 
नही कहे जा सकते, किन्तु २।४१३ गण में 'भमागवती-मागवतमु” भाषा का एक 
रोचक प्रयोग भाया है । यह एक युहत्थ परिवार में भागवत धर्म की अनुयाधिनी 
गृहपत्ती और भागवत गृूहपति का सकेत करता है । अथशास्त्र मे (ई० ४थी शत्ती) 
पाणिनि से सी वर्ष वाद कृष्ण और कम के उपास्यान का और अप्रतिरथ विष्णु के 
आसाद या देवमन्दिर के :निर्माण का उल्लेख है। नगरी चित्तौड के पास प्राचीन 
मध्यमिका में दुसरी शतती ई० पू० की नारायणवाटिका के अवशेष “पाए गए हैं, जिसके 
शिलालेख में सकर्षण वासुदेव को सर्वेश्वर अर्थात्‌ अन्य सब देवो से ऊपर कहा गया 
है। ये मोयंशुद्ध युग के प्रमाण हैं, किन्तु इस बात की पर्याप्त सूचना देते हैं कि मौंय॑ँ 
कालछ से सौ-दो सो वर्ष पृर्व ही भागवत धर्म का व्यापक आन्दोलन अस्तित्व में भा 
चुका था जिसने भारत के घामिक रगमच पर महत्त्वपूर्ण पटपरिवर्तंद किया । 

पश्चिमी विद्वान भी पाणिनि के इस उल्लेख को भागवत घर्म की प्राचीनता में 
अमाण मानते हैं।कीय ने पतज्जलि के 'संज्ञा चैषा तत्रभवत? कथन को यथार्थ 
मानते हुए लिखा है कि निश्चय ही पाणिनि के समय मे वादुदेव कृष्ण को विष्णु 
का लवतार माना जाने लगा था (जे० झार० ए० एस० १ ९०८, पृ० ८४८) ग्रियर्सन 
ने पाणिनीय उल्लेश्व के आधार पर भागवत धरम की प्राचीचता को निविवाद कहा 
है ( वही, १९०९, पृ० ११२२ )। श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर भी इससे पृर्णत- 
धहमत हैं (वही; १९१०, पृ० १७० )। बलिबन्ध और कसवध सम्बन्धी भाष्य के 
अवत रण के आधार पर बेबर ने भी कृष्ण वासुदेव की प्राचीवता और उनके विष्णु के 
अवतार होने की छोक मान्यता को स्वीकार किया था । 


तोति। चिश्रेष ३४, हे उ ए 775 

कप ० कपल । विधेष्वति व्यू निपतिताथ प्रहारा इध्यन्ते कंसकर्षण्यश्व । घन्यिकेपु 
कपन्‌ यत्न शब्दगहुमात्र छक्ष्यते । तेडपि तेपामुत्पत्ति प्रभृत्याविनाशाद्‌ ऋषद्धीग्याँचक्षाणाः ततों बुद्धि 
पाए धयन्ति। जात सो व्यामिथा दि इश्यन्ते। केचित छंसमक्ता भवन्ति, केचिंद 


याय्युरेवमक्ताः । बर्णान्‍्यर्व॑ खल्परपि धृष्यन्ति । केचिद्‌ रक्तमुखा मवन्ति, केचित्‌ कालमुखाः (भाष्य 
३।१।२६ या० १५ )। 


तु 


अध्याय ६ घर्म देन १४५९ 


महाराज--यह शब्द प्रादीन भारतीय लोकधर्मं का एक महत्त्वपूर्ण क्षष्याय 
इप्ठिपथ में ले आता है | पाणिनि ने महाराज को देवता कहा है (महाराज प्रोष्ठपदादुन्‌ 
४२।३५, महाराजो देवता अस्प माहाराजिकं हवि.)। एक दूसरे सूत्र मे महाराज 
देवता की भक्ति का भी उल्लेख है | महाराजाहुअ ४॥३।९७, महाराजो भक्ति रस्य 
माहाराजिक. )। महाराज देवता के भक्त माहाराजिक कहलाते थे | पतजलि ने महा- 
राज देवता को अपित की जाने वाडी वलि को महाराज वलि कहा है (यो हि महा- 
राजाय वलिमंहाराजा्ं: स भवति, २।१३६, वा० २ ) । महाराज-देवता वेश्रवण या 
कुबेर की संज्ञा थी | अतिप्राचीच काछ में राजा का एक धर्थ यक्ष था । यक्षो के राजा 
होने के कारण कुबेर महाराज कहलाए | एन्हें ही कालिदास ने राजराज कहा है 
६ मेघदूत १३ )। पाली साहित्य मे कुबेर आदि चार देवताओं को चतारो मसहा- 
राजानो कहा जाता है, जो चातुम्महाराजिक छोक में निवास करते हैं। यक्ष, गन्धर्व॑, 
कुंभाण्ड और नाग ये चार प्राचीन लोक देवता थे जिनकी व्यापक मान्यता थी। 
इन घारो के अधिपति क्रमश. कुवेर, घृतराष्ट्र, विहढ़क और विख्पाक्ष ये चार देवता 
महाराज नाम से प्रसिद्ध हुए । जातक ६॥२६५ मे वैश्रवण क्षुवेर ( पाली वेस्सवण ) 
फो महाराज कहा गया है । शक्त एवं तीन अन्य लोकपाल महाराजानो कहलाते थे 
( महासुतसोम जातक ६२५९ ) । दीघनिकाय के झाटानाटीयसुत्त मे चारो महाराज 
देवताओ को एक-एक देवगण की सूची में प्रमुख स्थान दिया गया है। उसी म्रन्थ के 
कैवच्सुत्त मे चत्तारो महाराज धौर चातुम्महाराजिक देवो मे भेद किया है भौर पहुले 
को दूसरे से श्रेष्ठ माना है । गृह्मयसूत्रो मे भी महाराज या वैश्रवण की पूजा का उल्लेख 
आता है।। प्राय. प्रत्येक गृह्मय होम या हवि के धन्त में वैश्ववण की स्वुति का मस्त्र 
'निगद या उच्च घोष से पढा जाता था जिसमे उसे राजाधिराज शसर्थात्‌ यक्षों का 
आधिपति कहा गया है । 





१. महामारत में राज्ना शब्द के यक्ष भथे का बहुत हो सदोक ८दाइरण निम्नलिखित 
खछोक में हैं-- 
आत्मना सप्तम कार्म हत्या शधुमिवोत्तमस्‌ | 
प्राप्यावष्य अह्यप्रं राजेव स्यामहं छझुखी॥ 
( शान्दिपवे, मोक्षपर्स, पूना १७१५२ ) 
यह मद्ाभारत के अतिक्लिष्ट इछोकों में है । पहोँ बह भौर ' राजा दोनों शब्दों का भर्म यक्ष 
है। रामायण में भी मह्य शब्द यक्ष श्र में भाया है ( अद्धाइत्तवरों ऐप भवध्य कवचाबत., लक्षा, 
७१९७ )। शछोफ़ का णर्थ इस प्रकार ऐ--जैसे यक्ष भपनी सृर्युरद्दित यक्षपुरी में पहुँच कर प्रसन्न 
डोता ऐ वेप्ते ही में काम, क्रोष, छोम, मोए, मद, अहकार और शरोर (  भार्मा ) इन सातों 
को भारी शधघु के समान वश में करके घुखी होऊँ। 
२. राजाधिशजाय प्रसक्म साहिने नमो वर्य वैशवणाय कुर्मददे । 
उस में कामान्‌ कामक्षामाय मश्य कामेश्वरों वे वैशववणों दवातु ॥ 


३४१ पाणिनिकालीन भारतवषे 


प्रतिकृति--मूर्तियों को जिनमे देव मूत्तियाँ भी सम्मिलित हैं .प्रतिकृति कहा गया 
है ( ५३९६ ) | इसी अर्थ में 'अर्चा' इस विशिष्ट शब्द का भी प्रयोग हुआ है 
( ४२१०१ )। मृर्ति रखनेवाला पुजारी “र्चावार् या मार्च! कहलाता था। 
पतजलि ने भी देवमुतियों के लिए भर्चा शब्द का प्रयोग किया है (मौयें. हिरण्याथिभि: 
छर्चा, प्रकल्पिता , ५३६९९ )। 

“जीविकार्थे चापप्ये” ( ५३।९९ ) सूत्र देवमृत्तियों के वाचक शब्दों के नामों 
की सिद्धि के लिये हैं--जो मुति जीविका के लिये हो भर विक्री के लिये न हो तो 
उसके वाचक शब्द से क प्रत्यय नही लगता । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कई विचार 
सम्भव है जिनसे सृत्र और भाष्य की पृष्ठप्तूमि का संकेत मिलता है-- 

१--कुछ मूर्तियाँ ऐसी थी जो सावंजनिक रूप से प्रासाद में अथवा खुले चत्वरों 
पर स्थापित होती थी । उन पर एक व्यक्ति का स्वत्व न था। अतएव वे किसी की 
जीविका का साघन न थीं और न बिक्री के लिए पण्य रूप में थी । वे केवछ 
पूजार्थ होती थी । इस श्रकार की मूरतियाँ पाणिनीय सूत्र के अन्तगंत नही थातीं। 
उन्हे शिव कहते थे या शिवक, यह अनुमान का विषय है। किन्तु सम्मावना यही हैं: 
कि उनमें 'कन्‌! प्रत्यय नही लगता था | गौर उन्हे शिव, स्कन्द इत्यादि नामो से कहा 
जाता था। 

२--दूसरे प्रकार की मूर्तियाँ देवलक या पुजारियों के अधिकार में होती थी । 
था तो वे एक स्थान में पघराई रहती या देवलक उन्हें स्थान-स्थान पर ले जाकर 
जीविका के लिए पूजा चढवाते थे। ऐसी चल और अचल मूर्तियाँ पृजार्थे झौर देवलको 
के जीविकार्थ होती थी किन्तु बिक्री के लिये न होने से क्षपण्य थी । ये पाणिनीय सूत्र 
के अन्तर्गत आती हैं। अतएवं इनमे कन्‌ प्रत्यय का लोप करके इन्हे शिव-स्क्रन्द आदि 
नामो से अभिहित किया जाता था । 

३--तीसरे प्रकार की मूर्तियाँ वे थी जो दुकानों में बिक्री के लिये रक्खी जाती 
थी । वे पूजार्थ नही थी, यद्यपि अपने स्वामी दुकानदारों के लछिये जीविका का साघन 
अवश्य थी । ऐसी पण्य मूर्तियाँ पाणिनीय सूत्र का प्रत्युदाहरण है । उन्हे “शिवक 
एकन्दका! आदि कहा जाता था । 

४-यहाँ पतंजलि ने एक नई समस्या खड़ी कर दी । उन मूर्तियों का नामकरण 
क्ाप कंसे करेंगे जिन्हें मौय राजाओ ने रुपये के लोभ से बनवाया था, जो विकती भी 
धी, जो पूजा के लिये भी थी क्षौर जीविका का साधन भी थी।' मौर्यों मे सचमुच 


२. साप्य में 'दीघ॑नासिकी? कर्चा), 'तुप्त नासिकी भर्चा! ठदाएरण भौ हैं। (डाशा५४)। 


देपमूतदि के ड्पि श््चां शब्द का प्रयोग मथुरासते आाप्त मोरा कूप अभिलेख में एवं काछान्तर के- 
शिद्पत्ताहित्य में मी मिख्ता है । 


२. भपण्य इ्सयुच्यते तत्नेदं न सिध्यति 'शिवः 'सक्लेदः (विशाखः इति कि कारणम्‌ । मौय्िर- 


अध्याय ६ घर्म दशन ३५३ 


कुछ ऐसी मूर्तियाँ गढ़वाई थी जिनसे वे पैसा बटोरना चाहते थे । फौटिल्य से इस बात 
का समर्थन होता है। वहाँ लिखा है--देववाध्यक्ष को चाहिए कि देव मूर्तियों के 
जरिये सोता वटोरे औौर खजाना भरे ( थ्ाजीवेत हिरण्योपहारेण कोश कुर्यात्‌ )। 
देवताओं के चेत्यो मे उत्सव और मेले करावे, और नाग मुत्तियाँ कपने फनो की संख्या 
घटा-वढा लेती हैं इस प्रकार की चमत्कार की बात फंलाकर भोली-भाली जनता से 
पुजवा कर पैसा इकट्ठा करे।' इससे सूचित होता है कि इस प्रकार की मूर्तियाँ 
जीविका, पण्य और पूजा तीनो बातों के लिये थी | प्रदन यह उठाया गया कि इनमे 
पाणिनि का सूत्र लगे या नही और उनका नाम शिव रक्ष्खा जाय या शिवक । पत्तञजलि 
ने यहु समाधान दिया कि ऐसी मूर्तियों के लिये पाणिनीय सुत्र नहीं है । भर यद्यपि वे 
पूजा भौर जीचिका फ़ै लिये थी, उन्हे शिव और स्कन्द कहना कठिन था । 


५--अन्त मे पतञ्जलि का कहना है कि मौर्य राजाबों की उन मूर्तियों की 
वात जो पण्प और जीविका दोनो के लिए थी छोड़ दें, पर इस समय जो मूर्तियाँ 
पूजा में पधघराई हुई है गौर जिनसे देवलको की जीविका चलती है किन्तु जो पण्य 
नही हैं उनमे पाणिनि का सूत्र लगेगा और वे शिव, स्कनन्‍्द, कही जायेगी शिवक 
नही ।* 


ण्यायिमिरर्चा, प्रकल्िपता:। भवेत्ताप्तु न स्थात , यास्वेत्राः सम्प्रति पूजार्थास्‍ताप्तु सरविष्यति-- 
साष्य ( ५०१।९९ ) । 
१ 


का: 9 विकाथ | पण्य या 


पूजाथ 
या नहीं | अपण्य 


अर्चा 
पु या नहीं नाम 








१. साव॑जनिक ग्रासादों | जीविक़ार्थ | कपण्व | पूजार्थ | पाणिनौय सूत्र में भन 


में भर्वाए नहीं ] पेक्षित; भनुमानतः शिवः, 
हे स्कन्द्‌, | 
२ देवलकों की मर्चाएं | णीविकाथ | भपण्य । पूजार्थ | शिय£, स्कन्दः । 
३, पण्य भर्चाए जीविकाथे [ पण्य ृजाथ॑ नहीं! शिगकः स्कन्दकः । 
४. मौर्यो की अर्चाएं द्रिण्याथे | पण्य पूृजाथे । उनका शिवः, स्कन्द 
नाम नहीं (भवेतापु न 
स्यात्‌ )। 


५ पतञ्कि के समय में | जोविक्रा्थ | अपण्य | पूना्थ 


का शिवश, स्कन्दः ( यास्ट्वेत्ता: 
पूजनार्थ भव 


संप्रति पुजाथोस्तास मवि- 
व्यति ) । 
गरश् पाठ 


३४४ पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


अथंशास्त्र मे भी मुर्तिपृजा के प्रमाण मिलते हैं। उस समय शिव भ्रीर वैश्रवण 
थादि देव मुर्तियाँ मन्दिरों मे स्थापित थी। सूत्र २।४॥१४ के गण पाठ से ज्ञात होता 
है कि शिव वैश्रवण, स्कन्द-विशाख, ब्रह्म-प्रजापति सदश नए देवता लोकपूजा में प्रविष्ट 
हो गए थे । पतञ्जलि ने कहा है कि वेद में इनका साथ निर्देश न था, लोक भे ही 
इनके जुडवाँ नामो की प्रथा पडी । ( न ते वेदे सहनिर्वाप निर्दिष्टाः, ६।३।२६ 
भाष्य ) । लोक मे यक्ष, नाग भौर ऐसे ही छोटे देवताओरों की जो पूजा थी उन्ही के 
दो प्रधान देवता शिव और वैश्रवण थे । कुबेर की सज्ञा वेश्रवण या महाराज भी थी 
जो उत्तर दिशा में यक्ष या यक्‍्खो के राजा माने जाते थे । सूत्र ६४१३५ में 
पाणिनि ने धृतराजन्‌ नाम का उल्लेख किया है जिसकी पहिचान पूर्व दिशा 
में गन्धब्बो ( गन्धवों ) के भधिपति लोकपाल धतरट्ठ से सम्भव है। ( संस्कृत 
धृत्तराष्ट्र ) 


असुर--सूत्री मे देवो के वेरी असुरों के भी कुछ नाम हैं, जैसे--दंत्यो की माता 
दिति (४।१।५५ ), सर्पों की माता कद्रू ( ४।१।७२ ), असुर ( ४।/४॥१२३ ), राक्षस 
और यातु ( ४।४।१२१ ) । आासुरी माया ( ४।४।१२३ ) शब्द प्राचीन था जिसका 
प्रयोग असुर विद्या के लिये होता था ( झ्राववलायन श्रौत, १०७; शतपथ, ११४, 
३।११ )। कुसित की स्त्री कुसितायी एक राक्षसी थी जिसका उल्लेख मंत्रायणी 
संहिता मे भ्राया है (मे० स० ३॥२।६ )। राहु और चन्द्रमा की कथा का सकेत 
विधुन्तुद शब्द में है ( ३३२।३५ ) । 


यक्ष-शेवलू, सुपरि, विशाल, वरुण और अयंमा इन पांचों का उल्लेख 
एक सूत्र में है | ये पाँचो यक्षो के नाम थे । लोक में यक्ष पूजा का 
बहुत क्रधिक प्रचार हुआ था । चरण परिषद्‌ में विराजमान आवचाय॑ की 
चुलना यक्ष के प्रिय दर्शन रूप से की गई है । ( उपेत्याचाय॑ परिषद प्रेक्षेद्‌ यक्षमिव, 
प्राह्मायण गृह्य ३।१२५; गोभिल गृह्य ३४२८ )। इन्द्र, वरुण, भ्रादि वैदिक 
देवताओ को भी यक्ष रूप मे मानकर उनकी पूजा होने लगी थी । दीघ निकाय में 
चरुण, इन्द्र, सोम, प्रजापति को यक्‍्खों मे प्रधान कहा गया है । (आटा नाटीय सुत्त)। 
भहामायूरी सूची मे तो विष्णु, कारतिकेय, शकर, मकरध्वज, कामदेव, वच्त्रपाणि इच्ध 
था शक्त इन सबको यक्ष माना गया है; पर वह पाणिनि के बहुत बाद की रचना 
है । महाभारत मे यक्ष-युधिष्ठिर प्रब्नोत्तरी मे यक्ष को महाकाय, ताछ समुच्छित, 
ज्वलनाक॑ प्रतीकाश, भव्दय शौर पर्वंतोपम कहा गया है। विशाल भी एक बड़े 
पक्ष का नाम था (सभापव १०१६ )। घार्मिक जगत्‌ में फैले हुए यक्ष पूजा 


है बे में से कुछ तामों का पाणिनीय सामग्री मे जा जाना आश्यंप्रद 
ह्ठींहै। 


श्रध्याय ६ घर्म दर्शन १४३४ 


अध्याय ६, परिच्छेद २-यज्ञ 
याजिक--यज्ञो का अध्ययन करने वाछे याज्ञिक लोगो के सम्प्रदाय का उल्लेख 
यास्क ने किया है; पाणिनि में भी याजिको के आम्ताय और घममं को याज्ञिक्य कहा 
गया है। पतञ्जलि ने भी याज्ञिक शास्त्र और याज्षिको के वाइमय का उल्लेख किया 
*ः ज्ञ कर्म 
( १।२।३४, ८।२।८८ ) की पर्याप्त सामग्री पाई जाती है । सुब्रह्मण्या ( १।२।३७ ), 
न्यूडूज ( १२३४ ) और याज्या मन्षो के ( ८5२९० ) उच्चारण के सम्बन्ध मे 
धाचाये ने सुक्ष्म नियमो का उल्लेख किया है । 
याज्ञिक साहित्य एक ओर यज्ञ के कर्मकाण्ड से (सम्बन्धित विशाल ब्राह्मण 
ओर अनुष्नाह्मण साहित्य था । दूसरी कोर क्रतु या सोम यज्ञ एवं दुसरे यज्ञ या 
इृष्टियो के व्याख्यान ग्रन्थ भी बनाए गए थे (४३६८ ) जिनके ये उदाहरण 
मिलते हैं, भग्निष्टोमिक, वाजपेयिक, राजसूयिक, नावयज्ञिक, पाक यज्निक आदि । 
पुरोडाश सम्बन्धी कुछ पद्धतियों का सूत्र मे उल्लेख है | पुरोडाश किस प्रकार बनाया 
जाय इसकी विधि बताने वाला व्यास्यान ग्रस्य पुरोडाशिक था*। पुरोडाश 
बनाने में जिन मत्रो की आवद्यकता होती थी उनका व्याख्यान भ्रन्य पौरो- 
डाशिक कहा जाता था ( ४॥३।७० )। ये भन्न यजुवेद प्रथम अध्याय भे हैं और 
शत्पथ प्रथम काण्ड में उनकी व्याख्या है। यज्ञों मे सम्मिल्ति होने वाले ऋत्तिजों 
की तात्कालिक क्षावश्यकताओ की पूर्ति के लिये ऐसी सारोद्धारिणी पद्धतियो की माँग 
रहती थी । 
अजसान--जब तक यज्ञ की अवधि रहती तव तक के लिये मुख्य कर्ता की 
संज्ञा यजमान होती थी ( ३२।१ २९ ) । यज्ञ की समाप्ति पर वह अपने उस यजनन 
के अधिकार से यज्वा ( ३२१०६ ) कहलाता था। विशिष्ट यज्ञों के क्ाघार पर 
उसके लिये अग्निप्टोमयाजी आदि विशेषण प्रयुक्त होते थे ( ३२८५ )। णो व्यक्ति 
बार-वार यज्ञ करता, शोर जिसका स्वभाव ही यजनशीर बन जाता था उसके 
छिये भाषा में यायजूक शब्द था ( ३।२।१६६; इज्याशीलो यायजुक, )। यज्ञकाल में 
यजमसान वाक सयम का ब्रत रखने के कारण वाचंपम ( वाचि यमो ब्रते, ३ ।२।४० ) 
एवं स्थडिल पर शयन करने के कारण स्थाण्डिल ( ४२१५, स्थडिलाच्छयितरि 
न्रते ) या स्थडिलशायी ( ३॥२॥८० ) कहलाता था। यजमान का अन्तेवासी या 
पुत्र जब यज्ञ कर्म करने के योग्य वय प्राप्त करता तो वह अलकर्मोण कहा जाता था 
१. पुरोडाश तैयार करने की विधि के अंग इस प्रकार हें--प्रोहोन्‌ निर्वेपतति ( यजुर्वेद भध्याय 
१, मत्र ९ ) प्रोक्षति ( मन्न १२ ), भवइन्ति ( मत्र १४ ), परापुनाति ( मंत्र १६ ), तड़ुछान्‌ पिनष्टि 


( मन्न २० ), प्रणोतामिः सयौति ( मंत्र २१ 9 भौर कपालेघु अपयति ( मन्न २३२ )। इन्हीं प्रक्रि- 
या्ों की ब्याडया पुरोडाशिद अन्य में की जाती थी, जैसी शतपथ के भारम्प में है | 
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( ५४१, भलकमंणों अलकर्मीण: ) । उस समय बह अपने पिता या भरुरु के समीप 
वैठकर आहुति डालने मे उसकी सहायता करता था ( यद्वस्य पुत्रों वान्तेवाश्नी वाल- 
कर्मीण: स्पात्सदक्षिणत आसीनो जुहुपादिति, बौधायन श्रीतसूत्न, २२९० )। भलत- 
कर्म मे कर्म शब्द का सामयिक अर्थ यज्ञ था (यजुर्वेद ११; शतपथ ११२१, 
यज्ञो व॑ कर्म )। 
आस्पद--ब्राह्मणो मे सामाजिक प्रतिष्ठा आस्पद कहछाती थी ( आस्पद॑ 
प्रतिष्ठायामु, ६१।१४६ ) । यज्ञों के आधार पर आस्पदो की प्रसिद्धि होती थी, णैपते 
वाजपेयी, अग्निहोत्री आदि। जो श्रोतारितियों का आधान करके उनकी परिचर्या 
करता था उसे आहितार्ति कहते थे ( २२॥३७, वा$४हिंताग्नयादिपु ) । आवसथ 
अग्नि के लिये निर्मित स्थान में निवास करने वाला व्यक्ति आवसथिक कहलाता 
था ( भावसथात्‌ प्ठल ४४७४, आवसथे वसति आवसशथिक , आवसथिकी ) | 
ब्राह्मणी फा अवस्थी आस्पद इसी से बवा है। यज्ञ भूमि मे यजमान के लिये जो 
स्थान बनाया जाता था वह आवसथ कहलाता था क्योकि आवसथ अग्नि की स्थापता 
वही की जाती थी | यज्ञ के दिनो मे यजमान को वही रहना आवश्यक था | इसे द्ठी 
अग्तिशरण भी कहते थे । 
याज्ञ-ताम ( यज्ञास्या ५।१।९५ )--यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति यज धातु से की 
जाती थी ( ३३॥९०, यज्‌ + नझ ) | पाणिनि ने इज्या शब्द का भी प्रघोग किया 
है ( ३११।९८ )। यजुवेद मे यज्ञो का प्रतिपादन है | यज्ञ तीन प्रकार के थे--६ष्टि, 
पशुवध भौर सोम | दृष्टि ज॑प्ते दर्श पोर्णमास मे स्वाहा कह कर भौर बेठकर 
भाहुति दी जाती है। पशुबन्ध जोर सोमयज्ञों मे बाहुति खडे होकर भौर वीपद 
बोलकर डाली जाती थी । एक सूत्र में अध्वयुविद अर्थात्‌ यजुर्वेद के कऋतुओं का 
उल्लेख है ( अध्वयु क्तुरनपुसकम्‌, २।४।४ ), जैसे अकश्चिमेघ, सायाद्वातिरात्र 
( काशिका ) | ऋतुयज्षेम्यश्व ( ४॥३।६८ ) सूत्र से ऋतु ओर यज्ञों में अन्तर बताया 
गया है। यज्ञ व्यापक शब्द था। उसके घन्‍्तर्गत दर्श, पौर्णमास जैसी इह्टियाँ, 
पाक यज्ञ और नवयज्ञ जंसे साधारण होम, पचौदन और सप्तीदन जैसे विशिष्ट 
स्थालीपाक एवं अग्निष्टोम, राजसूय और वाजपेय जैसे ऋतु भी थे । किन्तु ऋतु 
शब्द केवल सोम यज्ञो के लिये ही प्रयुक्त होता था ( ऋतु शब्द सोमयज्ञेपु रूढ,, 
काशिका, २४४ )। ऋतुओ में सोम की आाहुति दी जाती है। ऋतु दो प्रकार के 
होते हैं, एक भहीन कहलाते हैं जो एक दिन से ग्यारह दिव तक चलने वाले 
सोमयाग है, ओोर दूसरे सन्न, जो वारह दिन से वर्ष, दो वर्ष, सौ वर्ष या सहस्र 
(7 मत 8 ॥ दत अर मिर पर एक वातिक द्वारा ऋतु के अर्थ मे अहीन शब्द 


२. चपविष्टदीमाः स्वाहाकारप्रदानाः जुद्दोतवः । तिष्ठ द्वोमाः बपद्‌कारप्रदानाः याज्यापुरोच- 
वाक्यावन्तो यजतयः । 


अध्याय ६ घम्म दशेन ३५७ 


सिद्ध किया गया है ( जक्ल खः करती: और भी सूत्र ६४१४५, छक्ता समूह: ऋतु: 
अहीनः ) । दिनो की अवधि के अनुसार अहीन यज्ञ एकाह, दशाह, आदि कहलाते 
थे ( ५५१९५, काशिका ) अग्निष्टोम, वाजपेय और राजसूय फ़नु हैं, पर सत्र नही । 
परिनिष्टोम भौर वाजपेय एक-एक दिन के यज्ञ हैं जिनके पहिले चार दिन की 
पूर्वाड्र विधि की जाती थी। राजसूय चार दिन का यज्ञ है। कभी-कभी सोमयाग का 
ताम दिनो की सख्या और यजमान के नाम से पड जाता था, जंसे गरगे त्रिरात्र 
( गर्ग कुल मे त्तीन दिन का सोमयाग ); इसी प्रकार चरक तिरात्र, कुसुर बिन्दु सप्त 
रात्र ( द्विगौ करती, ६२९७ ) । 
विशेष यज्ञों मे पाणिनि ने अग्निप्टोम ( ए।शाप२ ), ज्योतिष्टीम भौर आयुष्टोम 
( ८।३॥८३ ) का उल्लेख किया है । भायुप्टोम गौर ज्योतिष्टोम मिलकर अभिप्लव विधि 
होती है । अग्निष्टोम मे तीन सवन और द्वादशस्तोत्र होते हैं। यह सब ऋतुओो की 
प्रकृति है। राजसूय ( ३३१।११४ ) उसी की विकृृति है। तुरायण इृष्टि करने वाला 
यजमान ततौरायणिक कहलाता था ( तुरायणं वर्तंमति, ५४१॥७२ ) पौर्णमास दृष्टि के 
आधार पर ही फेर-फार करके तुरायण किया जाता था। शाखायन ब्राह्मण में इसे 
स्वर काम व्यक्ति-का यज्ञ फहा है ( स॒ एवं स्वर्गकामस्थ यज्ञ:, ४॥११; जारण्यकपवें 
१६॥२१ ) | कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार (२४॥७।१-८) तुरायण सन्न वेशाख शुक्ल 
या चेत्र शुक्ल पचमी को आरम्भ करके एक वर्ष तक चलता था ( संवत्सरं यजते )। 
इसे द्वादशाह की विकृति मानते थे । कुण्डपाय्य और संचाय्य विशिष्ट सोमक्रतुओ की 
सज्ञा थी ( करती कुण्डपाय्यसचाप्या, ३३१।१३० )। कुण्डपाय्य भी द्वादशाह्‌ यज्ञ की 
विकृृति थी । वह एक वर्ष का सत्र था जिसे कुण्डपायी ऋषियों ने किया था ( ऋग्वेद 
८।१७।१३ मे कुण्डपायी का नामोल्लेख है ) । 
पाणिनि ने दीघ सन्न यज्ञों का भी उल्लेख किया है, जो सौ या सहस्न वर्ष के दीघे- 
काल तक चलते थे ( ७।३।१ ) | ब्राह्मण ग्रन्थो मे ऐसे यज्ञों का वर्णन है, जेसे विश्य- 
सृजू जो कि सहस्न सम्वत्सर सन्न था। ( पंचविश ब्लाह्मण ) । पतजलि ने लिखा है कि 
ऐसे दीघं॑कालीन सन्न लोक में वस्तुत: कोई करता न था ( लोके पप्रयुक्ता' ), केवल 
याज्ञिक लोगो के सम्प्रदाय मे वे विदित थे ( दीघे सच्राणि वाषंशतिकाणि वार्ष॑सहल्ति- 
फाणि च न चायत्वे कश्चिदपि व्यवहरत्ति केवलपृषि सम्प्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिका) 
शास्त्रेणानुविदघते, भाष्य पस्पशाज्लिक, वा० अप्रयुक्ते दीघ सश्रवत्त ) | 
सोम--सोम शभिषव सुत्या कहलाता था ( ३॥३॥९९ )। अभिषव करने 
वाले को सोमसुत्‌ कहते थे ( ३२९० )। जिस यजमान ने सोम का क्षभिषव किया 
होता वह यज्ञ हो जाने पर सुत्वा इस विरुद से प्रसिद्ध होता था ( ३३१०३ ), जैसे 
यज्ञ कर्ता के लिये यज्वा था । सोमपाव करना कुछ आाधिक सुविधा और आध्या- 
त्मिक तैयारी पर निर्भर था। जिसमें सोमपान करने की इस प्रकार की योग्यता 
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या भहुंता हो वह सोम्य कहलाता था ( सोममहंति यट, ४॥४/१३७ )। याक्षिक 
लोग कहते थे कि जिसके कुछ मे दस पीढ़ी पहले तक आचार पर कोई अं न 
आई हो वह सोमपानच का अधिकारी होता है ( एवं हि याज्ञिका' पठन्ति दश पुरुपानुक 
यस्य गुहे छुद्रा न विद्वेरन्‌ू स सोम पिवेदिति, भाष्य ४॥११९३ )। मनु का दृष्टिकोण 
आर्थिक योग्यता से है--जिसके घर मे तीन वर्ष या उससे अधिक कि लिये पर्याप्त 
अन्न हो वह सोम पीने की योग्यता रखता है ( यस्य श्रैवाधिक घान्य निहित 
भृत्यप्रत्तये | अधिक वापि विद्येत स सोम॑ पातु महंति ( मनु ११/७, काशिका ७॥३। 
१६ )। सोमपान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पर्याप्त सामग्री सेमार एकत्र 
रखना चाहिए, धन्यथा उप्तका परिश्रम असफल रह जाता है (मनु ११८5) । सोम 
यज्ञ मे यद्यपि ऋत्विक सोम कूटने-पीसने-छानने की क्रिया करता, पर यजमान को ही 
प्रधान कर्ता होने के नाते उसका फल प्राप्त होता था । वह यजमान सुन्वन्‌ कहलाता 
था ( सुत्रो यज्ञ सयोगे, ६२१३२ )। बारह दिन या उससे अधिक के सोम सत्र मे 
ऋत्विजो की सख्या सन्नह से पच्चीस तक होती थी (सप्त दशावरा पंचरविशतिपरमा') | 
उनमे सभी यजमान होते थे, समी ऋत्विज्‌ भी थे ( सर्वे यजमाना सर्वे ऋत्विजः ), 
सब का भाहिताग्नि होना आवश्यक था, सब को यज्ञ के पुण्य फल मे समान भाग 
प्राप्त होता था, कोई न दक्षिणा देता था और न पाने की भाशा करता था, एवं सभी 
मिलकर सोम का सेवत करते थे। इसी स्थिति का सूचक यह वाक्य था--सर्वे 
सुन्वन्तः सर्वे यजमानाः८सत्रिण: उच्चन्ते ( काशिका, ३।२१३२, सुत्रो यज्ञ सयोगे )। 


अग्न्याख्या ( ३३२।९२ )--जो अग्नि भाहुति को देवों के समीप ले जाता है, 
उसकी सज्ञा हव्यवाहन ( ३॥२।६६, ह॒व्येइनन्त. पादमु ) और जो पितरो के पास ले 
जाता है उसकी सज्ञा कव्यवाहन थी ( कव्यपुरीषपुरीष्येषु ब्युट , ३॥२६५ ) | हृव्य 
वाहन अग्नि को स्वाहा और कव्य वाहव को स्वधा कह कर थभाहुति दी जाती है 
(२।३।१६) । श्रौत यज्ञों के छिये उपयुक्त भग्नि चित्याग्नि कहलाती थी (३११३२)। 
तीन श्रोतारितयों मे गाहंपत्य ( गृहपतिना संयुक्ते झय , ४॥४॥९०, ग्रृहपतिना समुक्त- 
गाहंपत्योडर्नि. ) और दक्षिणाग्ति का उल्लेख सूत्रों मे है। दक्षिणाग्नि का विशिष्ट 
नाम क्षानाय्य था क्योकि उसे गाहंँपत्य श्र्नि मे से लाते थे और कर्म हो जाने के बाद 
फिर उसकी रक्षा या आघान नही किया जाता था ( आानाय्योउनित्ये, १४१।१२७; 
भाष्य, आनाय्यो दक्षिणाग्ननिति वक्तव्य ) | आनाव्य घब्द कुछ विशेष प्रकार का 
है । श्रोत यज्ञ की अग्नि भरणी मथन से उत्पन्न की जाती थी । उत्पन्त होने पर उसे 
आहितार्ति यजमान गाहँपत्य नामक वेदी मे गार्हपत्य अग्नि के रूप मे सुरक्षित रखता 
था। दो वेदियाँ जौर थी, आहवनीय और दक्षिणाग्ति। यजमान अपनी गाहुँपत्य 
वैदि में से अग्नि छे जाकर उन दोनो वेदियो मे डाज़ता था; इसीलिये दोनो उस 
फाल विशेष के लिये ही पृथक्‌ प्रज्वलित होने के कारण अनित्य कहलाती थी । जैसे 
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ही आहुतियाँ समाप्त हो जाती, वे दोनो पविन्न भ्र्नियाँन रह जाती थी, किन्तु 
गाहंपत्य सदा रक्षा के योग्य थी । ऐसी भी प्रथा थी कि गाहंपत्य भग्नि में से दक्षि- 
णाग्ति के लिये झर्ति न लेकर भडभूजे के भाड से ( भ्राष्ट्र ) वेश्यकुल में जो प्रज्व- 
लित अग्ति हो उससे, या किसी ऐसी नई जगह से भी ले सकते थे जहाँ क्षमी श्रोतारिन 
की विधिवत्‌ स्थापना न हुई हो । ऐसी पृष्ठभूमि में आनाय्य सज्ना केवल दक्षिणारिति 
के लिये प्रयुक्त होती थी ( आानाय्यों दक्षिणाग्ने: रूढिरिषा, काशिका ) । 

वेदिया--वेदि में अग्नि प्रज्वलित करने की तीन अवस्थाओ के लिये तीन शब्द 
भाषा में थे--परिवाय्य, उपचाय्य, समुह्य ( ६॥१।१३२ ) | क्षारम्म मे समिधाओं को 
विधिपूर्वंक चुनकर और वेदि को सजाकर जो अग्नि जलाई जाती थी वह परिचाय्य 
अवस्था हुई ( परिचाय्य चिन्दीत ग्राम कामः, शतपथ ५४१११ )। यह उसकी 
अलंकरण की दशा थी । बीच मे जब वह खूब दहक जाती त्तो उसे उपचाणय्य कहते 
थे( संवर्धन )। अन्त मे उसे इधर-उघर बिखरी अवस्था मे बटोर कर राख, 
कचरा शरादि का ढेर लगा देना, यह उसकी समुह्य अवस्था थी। इसी के लिये 
समुह्य पुरीप, यह सार्थक शब्द भाषा में प्रयुक्त होता था ( शतपथ इाछाश८; 
कात्यायन श्रौ० १६॥४॥९-१० )। 

दर्श-पौ्ण मास की वेदि ३६ वितस्ति लम्बी और १८ वितस्ति चौडी कही गई है 
( २७ फुट » १३३ फुट ) इससे दुगनी नाप की वेदि ह्विस्तावा और तिग्रुती नाप की 
त्रिस्तावा कहलाती थी ( हिस्तावा त्रिस्तावा वेदिः, ५।४॥८४; यावती प्रकृतो वेदिस्ततो 
द्विगुणा वा त्रिगुणा वा कस्याड्िद्‌ विकृतौो--काशिका ) । 

वेदि की इस भूमि पर भिन्न-भिन्न वेदियाँ या हवनकुड बनाए जाते थे। प्रत्येक 
की अपनी आकृति होती थी । उनका उल्लेख कर्मण्यर्न्याख्यायामु सुत्र मे ( ३३२९२ ) 
किया गया है, जेसे व्येनचित्‌ , कंकचित्‌ ( फाशिका ), द्रोणचितु ( चतुरक्ष ), रथचक्र- 
खिन्‌ ( दृत्त ), प्रउगचित्‌ ( त्रिकोणाकृति ), उभयतः प्रठगचित्‌ ( दोहरे त्रिकोण की 
या डम्झरू की आकृति; कात्यायन श्रीत सूत्र १६॥५॥९ ) ।'“ यह सब विष्िष्ट प्रकार का 
अरग्ति चयन था जिसे अग्नि चित्या कहा जाता था ( ३॥।१॥१३२ )। वेदियों के 
निर्माण मे जिन-जिन मन्ध्रो से इप्टकाचित्ति की जाती थी, उत्त मन्त्रो से उन दृष्टिकाओं' 
का नाम पड जाता था ( तद्वानासामुपधानों मन्त्र इतीपएकासु लुक व मतोः, 
४।४।१२५ ) | मन्त्र मे जो महत्त्वपृर्ण शब्द होता उसे प्रतीक मानकर इृष्टका का नाम 
रखा जाता था, जैसे वर्चस्या, तेजस्था, रेतस्था, पयथस्था ये इृष्टकाओ के प्राचीन नाम 
थे । पाणिनि ने आश्विनी नामक इष्ठका का उल्लेख विशेष सूत्र मे किया है। ( अश्वि- 
नामणू , ४॥४॥१२६ )। जो इस प्रकार की अग्नियो का चयन करता था, उसे 
अग्निचित्‌ कहते थे ( ३१२९१, कग्नी चे. )। 

यज्ञार्थ उपकरण--इनमे से कुछ का प्रासंगिक उल्लेख सूत्रो में जा गया है। सोध 


क्‍त फन्‍- 
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क्रतुओ में जिस स्थान पर वैठकर छन्‍्दोग या सामगान फरनेवाके ऋत्विजू साम गाव 
करते थे वह स्थान संस्ताव कहा गया है। अमरकोश में इसे स्तुति भूमि लिखा है। 
कूढा-कचरा फेंकने का स्थान अवस्कर कहलाता था (४।३।२८, अवस्करे जातः 
अवस्करकः ) । कुश या दर्भ की संज्ञा पविन्न थी ( पुव. संज्ञायाप्र , ३।९।१८५, वह 
१२४३, १२ ) | सोमयाग में सोम नामक शोपधि की आवध्यकता पड़ती थी। 
पतंजछि ने पुतीक या कुशा को सोम का प्रतिनिधि लिखा है; साथ ही कहा है कि 
इससे यह न समझना चाहिए कि सोम गई-बीती वस्तु हो गई ( नव तश्न सोमी भूत 
पुर्वों भवत्ति, ११॥४६, भाष्य )। 

यज्ञपात्र ( १३॥६४ )--सोम पीने के पात्र या सोम ग्रहों का जोडा रक्‍्खा 
जाता था। इन्द्र शब्द का एक अर्थ 'यज्ञ पात्र प्रयोग! भी है (८श१५ )। सूत्र में 
शुल्लक वैश्वदेव भर महावैश्वदेव नामक प्रह्दो का उल्लेख बाया है । ( क्षुल्लकश्व वैश्व- 
देवे, ६२४३९; दे० क्षुल्लक के लिये कात्यायन श्रो० ९४१, और महा० के लिये 
२०६२ )। भाहुति द्रव्य हुवि था । उसी का एक विशेष रूप सानाय्य कहलाता था 
( ३११२९ ) । यह दर्श नामक इष्प्ट में इन्द्र देवता के उद्देश्य से दी जानैवाली 
हवि थी | इष्ठि से पहली सायंकाल का जो गाय का दुघ दुह्य जाता था ( साथदोह ) 
उसका दही जमा लिया जाता था। अगले दिन उस दही में प्रात/काल का डुंहा 
हुआ दरुघ ( प्रातर्दोह ) मिछाकर सानाय्य हवि बनती थी। ( समु#ती ८ सानता, 
मिलानता )।" 

ऋत्विकू--यज्ञ के सब पुरोहित ऋत्विज कहलाते थे ( ३३२५९ ) | ऋत्विक्‌ 
कर्मो के कराने में दक्ष कर्म कर्ता मात्विजीन कहलाते थे ( ५॥९।१७१ सूत्र पर वा० 
ऋत्विक्‌ कर्माहेति ) | पतजलि ने आत्विजीनं ब्राह्मण कुलमु छिखा है। स्पष्ट है कि 
वैदिक युग से ही ब्राह्मण छोग बडे परिश्रम से ऋत्विक्‌ कर्म मे निपुणता उपानित 
करते भाए थे । पऱविश ब्राह्मण के अनुसार यज्ञो मे प्रयुक्त वेदमन्त्रों का शुद्ध उच्चारण 
फरने वाले ब्राह्मण आत्विजीन कहलाते थे ( एप आत्विजीनो य एत वेद मनु बूते, 
१॥३।१६ ) । आत्विजीन वह माना जाता थाजों यज्ञ भन्त्रों का पद, स्वर और 
अक्षर के अनुसार शुद्ध स्फुट उच्चारण कर सके ( यो वा इ्मां पदशः स्वरशों वाच 
विदधात्ति स आत्विजीन,, पस्पशाह्विक भाष्य )। यजमसान के लिये विविध प्रकार के 


अज्ञ कर्म करने के कारण ऋत्विज्‌ को याजक कहा जाता था। जिस जाति का यजमाच 


१. दर्श इष्टि में तीन भाइतियाँ द्ोतो हैं पदछी भग्नि के लिये भारनेय प्ररोडाश की, दूसरी 
इन्द्र के लिये ऐन्द्र दि को भौर तीसरी इन्द्र के छिये ऐन्द्र पथ या दूध की भाहुति। दूसरी भौर 
तीसरी को धाथ मिछाने से सांनाथ्य ए_बि बनती पी । इसमें उद्दिष्ट देवता तो एक्र था, पर भिन्‍न 
भाहुनि द्वरन्यों को एक में मिछाकर साथ दो दृवि दो जाती थी। पहले जुहू में दही मर ऋर, उशके 
ऊपर दूध छोड़ने से सांनाय्य दृवि बनती थी । | 
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हो उसके साथ याजक शब्द जोडकर भाषा में शब्द बनते थे, जंसे ब्लाह्मण याजक, 
क्षत्रिय याजक ( याजकादिभिश्न, २२९ )। 

विशेषज्ञ--जो जिस यज्ञ या विधि मे विश्षेष निपुणता प्राप्त करता था, उसे उसी 
के लिये भामन्त्रित करते थे । जो सोम ऋतुओ का विश्येष अध्ययन करते वे आर्निट्टी- 
मिक, वाजपेयिक, राजसूयिक आदि कहलाते थे । स्वाभाविक था कि इतने बड़े यज्ञ 
का दायित्व लेने के लिए इन विशेषज्ञों को ही श्ामन्त्रित किया जाता । वे अपने पुत्र 
भौर शिष्य वर्ग के साथ इन यज्ञों में सम्मिलित होते थे (ऋतुविशेषवाचिभ्य्ठक्‌ प्रत्ययो 
भवति तदघीते तदवेदे त्यस्मिन्‌ विषये, काशिका ) | जैसे यजमान पुश्र अपने पिता की 
सहायता करता था वैसे ही ऋत्विक पुत्र भी करते ये और वे अलंकर्मीण कहलाते थे 
( यदस्य पुत्रो वान्तेवासी वालकर्मीण: स्थातु , बौ० श्लो० २२॥२० ) | इसीलिये भाषा 
में ऋत्विक पुत्र एवं होतु. पुत्र जेसे शब्दों की लग णाकाक्षा हुई ( ६२१३३ ) | 

ऋत्विक सख्या--ब्राह्मणो के अनुसार ऋत्विजो की संख्या सोलह थी। उनके 
चार वर्ग थे*। ऋग्वेद के ऋत्विजो मे पाणिनि ने होता, प्रशास्ता ( ६॥४।११ ) भर 
ग्रावस्तुतु ( ६२१७७ ) का उल्लेख किया है । भ्रशास्ता को मेत्रावरण भी कहते थे । 
होता याज्या और अनुवाक्या मन्त्रों का पाठ करता था | ग्रावस्तुत्‌ श्ऋत्विजू सोम का 
अभिषव करते समय सिल बट्टो की स्तुति के मन्त्र पढता था । 

सामवेद के ऋत्विजो मे दुगाता ( ५११॥१२९ ) ओभोर उसके सहायक प्रतिहर्ता 
का ( गण पाठ में ) उल्लेख है । 

यज्ञ मे अध्वयु का पद महत्वपूर्ण था । यजुर्वेद को अध्वर्युवेद कहा जाता था। 
जैसे-जैसे यज्ञो के क्मंकाड की अभिवृद्धि हुई अध्व्यु ऋत्विजो के भेद बढ़ने लगे । 
इसमें दो हेतु थे । एक तो देश भेद से श्रध्यर्युओ की ख्याति हुई जंसे प्राच्याष्वयु, 
शर्षात्‌ प्राच्य देश का अध्वयु' । दूसरा महत्वपूर्ण कारण वैदिक शाखाओ के भेद से 
कर्मकाण्ड में भेद पड़ जाना था । इसके प्रमाण ब्राह्मण भौर श्रोत सूत्रों मे भरे पड़े 
हैं। उदिते जुहोति, शनुदिते जुहोति, सुरण निकलने पर हवन करे या निकलने से 
पहले--इस प्रकार के सेकडो ही मतभेद थे और प्रत्येक आम्नापय या शाखा अपनी 
इन विशेषताओं का बडा आप्रह रखती थी । इसी आपार पर कठाध्वर्यू, कलछापाध्वर्यु 
जैसे शब्द अस्तित्व में आए शोर भाषा मे प्रचलित हुए। ( भ्रष्वयु| कषाययो जातौ, 


६।२१० )। विशेषत क्ृष्ण यजुर्वेद के आम्नायवाले कर्मकाण्ड को बारीकियो के 
भक्त थे । 


१. २. ऋग्वेद--ह्ो ता, मेन्रावरुण, भच्छावाक्‌ , आवस्तुत । 
२. यजुर्वेद--भध्वयु, प्रति प्रस्थाता, नेष्ट, उन्‍नेता ) 
१ सामवेद--वदूगाता, प्रस्तोता, प्रतिद्दर्ता, सु्रह्मण्य । 
४. भधव॑वेद--अद्या, ब्राक्षणाच्छप्ती, भाग्नीध, पोता 
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अधवंबेद के ऋत्विजो मे पाणिनि ने ब्रह्मा ( ६४१।१३६ ), भग्नीव्‌ ( ८२॥९२ ) 
और पोता ( ६।४।११ ) का उल्लेख किया है। ऋग्वेद मे ही ब्रह्मा का महत्त्व और 
ऋत्विजो की अपेक्षा विशेष माना जाने लगा था, उसे सुविप्र कहा गया है। क्रह्मा 
चारो वेदो का और यज्ञ कि सम्पूर्ण कमंकाण्ड का अधिष्ठाता होता था, यही उसकी 
विद्षेपता थी । कालान्तर में जो महात्रह्मा पद सबसे विशिष्ट विद्वान के लिये प्रयुक्त 
किया जाने छगा उसकी पृष्ठभूमि यही थी । 

ऋत्विजो के पृथक कमं--यज्ञ मे सोलह ऋत्विजों का काम एक दूसरे के साथ 
सहयोग पर आश्रित था। उनमे से हर एक के कर्म और भाव को प्रकट करने के ल्यि 
भाषा मे अलग-अलग शब्द थे। ये शब्द ऋत्विजों के नामो मे प्रत्यय जोड़कर 
बनाए जाते थे । होत्राभ्यकछ ( ५॥१।१३५ ) सूत्र में इसका विधान किया गया है, 
( होता शब्द ऋत्विग्विशेष वचनः, काशिका ); जैसे भआच्छावाकीय ( आच्छावाकस्य 
भाव कर्म वा ), सित्रावरुणीय, ब्राह्मणाच्छुमीय, आस्नीघ्र प्रतिप्रस्थाणीय, नेष्ट्रीय, 
पोन्नीय आदि । उद्गाता का कर्म ओद्‌गात्र (६१॥१२९) और अध्वयु" का आध्वर्यय 
( ४॥३, १२३ ) कहलाता था। ब्रह्मा का कर्म या भाव ब्रह्मत्त कहा जाता था 
( ब्रह्मगस्त्वः, ५४१।१३६ )। 

मत्र करण--यनज्ञ में देवताभो के आवाहन के लिये निश्चित मंत्रों का पढना 
मत्रकरण कहलाता था उपान्मत्रकरणे, १।६२५ )। उसके लिये भाषा में विशेष 
प्रयोग ही चल गए थे, जेसे आरनेय्या55नी ध्रमुपतिष्ठते ( झाग्नेयी ऋचा के पाठ से 
आरतीय ऋत्विज का उपस्थान करता है ), ऐन्द्रचा गाई पत्यमुपतिष्ठते ( ऐन्द्री ऋचा के 
पाठ से गाहँपत्य अग्नि का उपस्थान करता है । मप्तो का स्फुट स्वर वर्ण के साथ 
उच्चारण समुच्चारण कहा जाता था ( १।३।४८ )। देवताओो का आवाहन निह॒व या 
अभिहव कहलाता था ( ३३३।७२ ) | 

याज्यामत्र -यज्ञ कर्म मे याज्या ऋचाओ का पाठ विशेष महत्व रखत्ता है । 
पाणिनि ने सूत्रों में उसका विस्तृत उल्लेख किया है ( ८।२। ८८-९२ )। सब याज्या 
मत्र ऋगेद से लिए गए हैं। आश्वलायन श्रोत सूत्र और अन्य श्रौत सुत्रो के होत् 
काड मै उनका निर्देश है । जब्र-जब अध्वयु' आहुतियाँ जारम्म करता है, तभी उस 
कर्म के साथ होता याज्या और पुरोध्तुवाक्या मंत्रों का पाठ करता है। अध्वयु 
स्वयं मश्र का पाठ नही करता; मन्र पढ़ना होता का कर्म है। अध्वयु होता को 
भेरित करता है; उस प्रेरणा को प्रैष कहते हैं। उस प्रैष को सुनते ही होता मंत्र पढता 


है और अन्त में वौषट्‌ का उच्चारण करता है। मन्त्र सुनते ही धष्वर्य स्वाहा बोल 
कर अग्नि में आहुति छोड देता है।* 





5 अल मत मद आज आल शक म न आन अत शतक 
ह दत्ताधष्ययुरादया अग्निभिन्धों ग्राथग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः । 
तेन यशेन स्वरकृतेन स्विष्देन बक्षणा आा पृणध्वम्‌ ॥ ऋ० १॥१६२॥५ 
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यह कम इस प्रकार किया जाता है-- 

(१ ) पुरोनुवाक्या का प्रेष, भनुब्ूृहि--णष्वमु की ओर से होता को मिलने 
वाला यह पहला प्रेष होता है। अध्वयु कहता है--शग्नयेड्नुन्रृहि ध्म्निदेवता का 
आवाहन करने वाले बोल बोलो । सुनकर होता पुरोनुवाक्या ऋचा का उच्चारण 
फरता है । सूत्र ८२९९१ के अनुसार अग्नयेष्नुत्रृहि में अध्वयु द्वारा बृहि का भाचस्वर 
प्लुत किया जाता है--अग्नयेथ्नुत्ू रेहि । 

( २ ) पुरोनुवावया--प्रैष सुनते ही होता पुरोनुवाक्या ऋचा का पाठ करता है। 
उसके अंत में प्रणव का उच्चारण प्लृतस्वर के साथ करना पड़ता है (प्रणवष्टे',८। २८९), 
जैसे अपा रेतासि जिन्वतोरमु ( ऋचा के पाद या अर्धकचा के अन्तिम स्वर को अलूग 
निकाल कर ओमु के भो के साथ मिछाकर उसे प्लुत करना यही प्रणव है )। पुरोनु- 
वाक्या और याज्या मे अन्तर था, पहली से देवता को बुलावा दिया जाता है जिसे 
आवाहन करना कहते हैं । जब देवता आ गए तब याज्या से उसे श्ाहुति द्रव्य दिया 
जाता है ( छ्वयति वा अनुवाक्यया, प्रथच्छत्ति याज्यया, शतपथ १क्‍७४२।१७ )। जब 
होता पुरोनुवाक्या पढ चुकता है, तव याज्या का पाठ करता है ( अथ यदनुवाक्याम- 
नृच्य याज्यया यजति, शतपथ ११॥४।१।१२ ) । पुरोनुवाक्या-याज्या मिलाकर पूरा 
कर्म होता है अर्थात्‌ देवता का आवाहन भौर ह॒वि प्रदान | शत्तपथ मे कहा है कि कई 
जगह पुरोनुवाबया बिना पढ़े ही याज्या पढ़ दी जाती थी ( क्रथ यदपुनर्वाक्यका 
भवन्ति, शतपथ ११।४॥१११२ ) | शतपथ के अनुसार अनुवाक्या युलोक है याज्या 
पृथिवी है | दोनो का एक जोड़ा है, पर दोनो स्त्रियाँ हैं। उनका मिथुन या पुरुष भाव 
वषटकार है ( श० १॥७॥२११; सोडनुवाक्यामनुच्य याज्यामनु द्वुत्य पश्चाद्‌ वषट 
करोति, श० १॥७॥२।१२ ) ! 

( ३ ) भाश्रवण---अध्वयु , अग्नीघ्‌ और होता के आसन ग्रहण कर लेने पर 
अध्वयु अग्नीध्‌ ( ऋग्वेदीय अग्निसिन्ध, १॥१६२।५ ) से जो ब्रह्मा का सहायक 
ऋषत्विज होता है ओर असुरो से यज्ञ की रक्षा करता है, कहता था । अग्नीघ्‌ कचरे के 
स्थान या उत्कर के समोप स्फथ' नामक तलवार लेकर बैठता था । उसे अध्वयु' द्वारा 
जो बाज्ञा दी जाती उसे अग्नित्प्रेषण या आश्रवण कहते थे । उसका यह रूप था--- 
भा ३ श्रा रे वष; कुछ शाखाओ मे इसे ओो ३ श्रा ३ वय कहा गया है ( भग्नी स्प्रेषणे 
परस्य च, ८२॥९२, अर्थात्‌ धर्नीत्‌ का प्रेषण करने वाले वाक्य मे आादि पद भी प्लत 
होता है भोर दूसरा भी ) । इस प्रैष का अभिप्राय यह था--कृपा करके देवता हक 
यज्ञ की सूचना पहुँचा दें कि सब ठीक-ठाक है । ध 

(४ ) प्रत्याश्रवण--अध्वयु का प्रेषण सुनकर अग्तीघ उसका उत्तर प्रत्या- 
श्रवण वाक्य के उच्चारण से देता था--अस्तु श्रो ३ षट्‌ , जिसमे श्रीषट्‌ का स्वर प्लत 

१. तकबार वाची फारसी सैफ शब्द स्फय से ही निकला है । 
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किया जाता था ( 5२॥९१; दे० क्षाइवालायन श्रौत १।४, अस्तु श्रीपडित्योकारं प्लाव- 
यन्‌ ) | भाव यह हुआा-देवता सूचित हो; यहाँ सब ठीक-ठाक है । 

(४५ ) याज्या-प्रेप--इस प्रकार अग्नीध्‌ से हरी क्षण्डी पाकर अध्वयु होता की 
ओर मुड़ कर भाज्ञा देता है--यज ( 5यजन कर ) । यही याज्या-प्रेप ( याज्या 
पाठ की आाज्ञा ) कहलाता है | सुनते ही होता याज्या मंत्र पढने छय पड़ता है | 'य्जा 
वाक्य में प्लुत स्वर नही है, उसका उच्चारण एक श्रृति से बिना स्व॒रो के उत्तार-चढाव 
के किया जाता था । 

(६ ) भआगूतं वाक्य--इसे अभिगूर्त भी कहते थे! ( ऋ ११६२॥६; हॉग कृत 
ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद, भूमिका पृ० १८ )। यह वाक्य इस प्रकार था--ये ३ 
यजामहे । भाव यह है--हम जो यहाँ एकत्र हैं इस यज्ञ में अपनी सहमत्ति प्रदान 
फरते हैं ( ये यज्ञ कर्मणि, ८६४२॥८८ )। ये ३ यजामहे” रूपी भागूत्त वाक्य उपस्थित 
मण्डली की ओर से याज्या मन्त्र के पहले जोड़ कर होता याज्या का पाठ करता था । 
प्रत्येक याज्या से पहले 'ये यजामहे' पढा जाता है । 

( ७ ) हुए अथवा याज्या--जैसा ऊपर कहा है ऋग्वेद से चुने हुए मन्त्र जिनसे 
देवो का आवाहन किया जाता है याज्या कहलाते हैं। भाहुतति देने या हवि. भ्रक्षेप से 
पहले याज्या का पढ़ना आवश्यक है। याज्या के पूर्व में ये ३ यजामहे और अन्त में 
श्री ३ पट जोड कर उसका ऐसा रूप बनता था--5 ये ३ यजामहे समिघ समिधो- 
5गत आजस्य व्यन्तु ३ वो ३ पद । याज्यान्त सुत्र ( 5२॥९० ) से याज्या का अपना 
अन्तिम स्वर भी प्लुत होता था ( याज्या नाम ऋच. काश्रिद्वाकय समुदायसूपास्तन्र 
यावन्ति वाक्‍्यानि सर्वेपा टे प्लुत प्राप्तोति। सर्वान्त्यस्थेवेष्यते तदथेमनन्‍्त ग्रहण , 
काशिका; आदव० श्री० १४, याज्यान्तं व ) । 

( ८ ) वषट्कार--प्रत्येक याज्या मंत्र के अन्त में होता वषट्‌ जोड़कर प्लुत 
उच्चारण करता था। यही वषद॒कार था ( उच्चेस्तरां वा वषट्कार', १२३५; 
ऐतरेय ब्राह्मण, ३१७७, शर्नेस्तरामस्य ऋपचपुकत्वोच्चेस्तरा वषद क्षुर्यात्‌, अर्थात्‌ 
याज्या की ऋचा घीरे से श्लौर वषद जोर से बोलना चाहिए जिससे भाहुति देते 
समय देवता के भ्रति उत्साह प्रकट हो । होता ने जैसे ही वौपट्‌ कहा कि अध्यय्रु हवि 
थत्नि में डाल देता है । वषट्‌ ( १२३४; २३१६ ) का ही ख्पान्तर वौषद था 


जैसे आश्रावय फा ओश्रावय ।* 
हम अल बज पाक कक कक 
२. अमियूतें या अमियूर्ति 5 सहमति, सहकारिता जनित »नुमतति । उतो तेबामभिगू्िन इन, 
ऋ ११६२६, “उनकी भनुमति हमारे काम में सहायक दो । “ये यन्ामद्दे! रूपी अभियूर्त या 
सागून को प्राया पआयुर भी कहा जाता है। याज्या से पहले इसका लोडना श्रावश्यक था । 
२. इस सूत्र में वषदू शब्द से वौपदू का अदण होता है। ऐसा है, तो सूत्रकार ने वोषद 
क्यों नहीं पढ़ दिया ! शैछो को विजिन्नता के कारण | पाणिनि ने भपने सृ्रपाठ में भिन्‍न मिन्‍न 
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सप्तदश प्रजापति--इस प्रकार ऊपर के सात वावबयो को थदि एक साथ जोड दें 
तो वह सच्रह अक्षर होते थे-- 

४--आश्रावयेति चतुरक्ष रत । 

४--अस्तु श्रीपडिति चत्तुरक्षरमु । 

२--यजेति हच क्षरमु । 

५--ये यजामह इत्ति पचाक्षरमु । 

२--द्रच्नक्षरो वषदट्‌ कार: । 


ड सस्‍इक्‍च>-> 


२७ अक्षर 


एप व॑ सप्तदश प्रजापत्तिः यज्ञमन्वायत्त (ततत्तिरीय ब्रा० कांड २ )। इन सन्नह 
कक्षरों के जोड में पुरोनुवाक्या के प्रेप के चार क्षक्षर नही गिने जाते क्योकि जेंसा 
शतपथ में कहा है पुरोनुवाक्या का पढ़ना अनिवार्य न था, वह छोड़ भी दी जाती 
थी । भत्तएव “अनुब्बृहि! बारम्भिक प्रेप के इन चार छक्षरो की सश्नह मे ग्रिनत्ती नही 
होती थी ।* 

वीतम््‌ भौर अनुवषट्कार--सोम याग में याज्या और वषटकार हो जाने के 
बाद एवं अध्वयु' द्वारा हविद्रव्य भग्ति में डाल देने के बाद वीत मन्त्र पढा जाता 
था--सोमस्याग्ने वीही ३ वो ३ पट (११२।३५; 5२९१ सुत्रो पर वोषद के उदाहरण 
में ), भर्थात्‌ 'हे अग्ने, सोमको तुम पियो' | ऐतरेय का कहना है कि इस प्रकार 
सोमपात के लिये अतिरिक्त प्रेरणा पाकर देवता बहुत तृप्त हो जाते हैं ( ऐ० 
३॥१।५ ) | 'वीहि' इस वाक्य को “बीत” कहा जाता था और उसके बाद जो वषट्‌ या 
वोषद है उसे अनुवपट्‌कार कहते थे। देवता को एक बार याज्या के बाद वौषट फहा 
जा चुका है। इसलिये दूसरी बार का वोषट अनुवषट्कार हुआ। दृष्टि मे केवल 
वपदट्कार तक होता है, सोमयज्ञ मे वीत और अनुवषट्कार तक | तीन श्रौतयाग होते 
हैँं--इृष्टि, पशुबध और सोमयाग | दर्णपोणंमास दृष्टि में पुरोडाश, पशुबन्ध मे पशु 


शेछी भपनाे है ( पट शब्देनात्र वोपटू शब्दों लक्ष्यते | बोपडित्यस्थे वेद॑ स्वर विभानाथेस । 
यथेव वौपड्‌ अद्णमेव कस्मान्नक्ृतन्‌ । वेचित्र्याथंस, । विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः 
( काशिका ) | वषट्कार सहद्दित याज्या के उच्च स्वर में उच्चारण के लिये देखिये ऐेतरेय श्रा० 
8३॥५७ । 
१, शन सतम्रद झक्षरों में होम कम का निचोढ भा जाता या, भतएवं होमातश्मा प्रजापति को 
मानों इन सन्रह के चच्चारण से प्रणाम किया जाता था, जैसा इस शछोक में सम्रह किया गया ऐ-- 
चंतुर्मिश्न चतुभिश्न द्वाभ्यां पंचमिरेव च। 
हूयते च पुनद्वास्यां तस्मे ह्ोमात्मने नमः ॥ 


शान्ति पवे, मोष्म स्तवराज, ४७, २७ के वाद का इछोक, जो पूना संस्करण में प्रक्षिप्त 
माना है । 
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भौर सोमयाग में सोम की आाहुति दी जाती है। इृष्टि मे स्वाहा, पशुवन्ध में वोपट 
और सोमयाग में वीत मन्त्र से आहुति ग्रक्षेप होता है । 


आवाहन--दर्श-पौणंमासेष्टि मे पाँच भाहुति दी जाती हैं जिन्हे पंच प्रयाज' 
कहते थे । यह यज्ञ का पूर्वाज्भ या पूर्व भाग था | इसके बाद की तीन गौण भाहुति 
अनुयाज'* कहलाती थी ( प्रयाजानुयाजो यज्ञागे, ७॥६६२ )। पशुयाग में प्रयाज और 
नुयाजो मे से प्रत्येक की सख्या ग्यारह होती है । पंच प्रयाजो में अन्त की स्वाहाकार 
आहुति है उसमे 'आवह' बोलकर देवता का आवाहन किया जाता है। उसके लिये 
पाणिनि ने प्लुत स्वर का विधान किया है ( ८२।९१ ), ज॑से अश्नि मा ३ वह । 

एक श्रुति--ज्ञात होता है कि मत्रो को उदात्त, अनुदात्त, स्वस्ति इन तीन 
स्वरो के झनुसार ठीक-ठीक पढ़ने का या प्रेस्वयं पाठ का नियम लोक से कुछ शिधिल 
पड रहा था। वैदिक स्वरो के उच्चारण में यह ढिलाई यज्ञो में विशिष रूप से भा 
रही थी। यज्ञो मे जो बिना स्वर के मत्र पढे जाने छगे थे उन्हें पाणिनि ने एक 
श्रुति कहा है ( यज्ञ क्मेण्य जपन्यूद्धसामसु, १।९३४ ) । केवछ जपमन्र मे, न्यूख 
नामक ओकारों के उच्चारण में शोर साम गान में स्व॒रों का यथावत्पाछन आव- 


१, शतपथ के भनुसार समिघ्‌ प्रयाश्न भादि पाँच प्रयाज ये हैं--( १) समरिषो यजति, (२) 
तनूनपातत यनति, ( १ ) बर्ियिजति, ( ४) इढो यजति, ( ५) स्वाह्कार यन्नति ( 8० १५३१० 
१३, नहाँ इनकी तुना पंच ऋतुर्भो से की गई है ) पच भाज्याहुतियों से सम्पन्न होने के कारण 
शान्ति पवे में यज्ञ को 'दशार्ध इविराकृतिम्‌? कहा गया है ( शान्ति० ४७२७ )। 

२. भनतुयाष तीन ईं--प्रयोप्तुयानाश्ववारों पत्नी सयाजाः ( शतपयथ ११४१ ११)। काशिका 
में अमवह झनूयाण पाँच भौर पत्नी सयाज भाठ छिखे हैं | दश्पौर्णमास दृष्टि में तीन भव॒याकों के 
बाद यजमान पत्नी चार पत्नी सयाज भाहुति देती हैं | बोीपायन भौत में ( २४॥२९ ) भाठ पत्नी 
संया्ों का भी उतलेख दै।पश्चु बन्ध यश में प्रयान भौर भनुयाजों की प्रत्येक की सख्या 
ग्यारह ऐ | 

३. यजुर्वेद २११० मयीदमिन्द्र इन्द्रिय मंत्र जप मत्र था। यनमान हश्प्तका उच्चारण भैस्वये के 
साथ करता था ( कात्यायन शत, ४१८ ) | 

४. सोमयाग के प्रातः सबन में होता द्वारा प्रातरनुवाक संशक एक शख्त्र या पाठ पढा नाता 
है जो न्यूख कददछाता है। उसही एक एक ऋचा के जो दो अध॑चे भाग होठे हैं, उनमें प्रत्येक 
भ्धेचे के पहले भच्‌ को छोडकर दूसरे भच्‌ के स्थान में प्लुत भोकार उदात्त स्वर विशिष्ट पढ़ना 
चाहिए । फिर पाँच बार भर्थ श्ोकार, फिर प्छुत भोकार भौर तब तीन भर्थ भोकार पढ़ना 
चाहिए | इन्हीं का नाम न्यूंख था जेपते--- 

भोपो श्मो मो भो भो भो भो श्थभो भो भो भो भो भो १ 

भो भो भो रेवतीः क्षयया हि वस्वः क्रतुं व भद्रं विभृयासृर्ते च । 

रायो १ भो भो भो भो भो भो श भो ओ भो भो भो भौ ३ 

भो भो झो रुपः स्पपत्यस्य पतनी ! सरस्वती तद्‌ ग्रणाते बयो घो श्मा १ पो ३। 
( ऋग्वेद १०।३८०।११५ ) 
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अइयक समझा जाता था । कात्यायन श्रौत सूत्र मे एकश्रुति को तान कहां गया है 
( १।८।१८, तान ८ उदात्तादि स्वर रहित एक श्रुतिरेव मंत्राणां स्व॒रो भवति ) | उस 
समय की यह प्रवृत्ति थी कि मंत्रो के सहित स्वर का उच्चारण शिधिल् हो रहा था। 
उसकी जगह भाषिक स्वर या ब्राह्मणो का वैकल्पिक स्वर चलने लगा था ( का० 
१।८।१७ ) भीर यज्ञों मे वह भी नही रहा था ( तानो वा नित्यत्वात्‌, कात्या० 
( १।८१८ )। कात्यायन श्रोतसुत्र लेखक ओर पाणिनि दोनो अपने युग को इस 
भचुत्ति का तथ्यात्मक वर्णन कर रहे हैं ।' अन्त मे तो स्वर का विचार बिल्कुल ही जाने 
को था शवश्य ही उसकी मर्यादा कुछ समय पूर्व ही टूटनी शुरू हो गई होगी। 
ज॑मिनि ने इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश की | उनका कहना है कि वैदिक मत्रो 
को यज्ञ और स्वाष्याय दोनो मे श्रेस्वयं के साथ पढ़ना चाहिए ( मीमांसा, १२३।२०- 
२४; गर्ग, जैमिनि, शवर और व्याकरण, भाडारकर प्राक्यसस्थान की पत्रिका, 
३०२५४-५ )। पर जैमिनति का यह प्रयत्न लोक की नई प्रवृत्ति के सामने टिक न 
सका । तैत्तिरीय प्राति० में भी एकश्रुति का उल्लेख है (सर्वमेक मयमु, तै० १५९) । 
सुब्रह्मण्या--सुश्रह्मण्या एक निगद था। जो यजुष्‌ गद्य भाग जोर से बोले 
जाते थे उन्हें निगद कहते थे (यात्रि व यजूपि उच्चे रुच्चार्यन्ते ते निगदा., 
शावर भाष्य २।१।४२ ) । राजाधिराजाय प्रसह्मय साहिने नमी वय वैश्रवणाय कुमंहे 
जैसे यह मंत्र जोर से बोला जाता है वैसे ही यज्ञ मे सुब्रह्मण्या निगद का 
उच्चारण था पर उसके स्वरों के निश्चित नियम थे ( १२।१७---३८ ) । उसमे एक 
श्रुति अमी लागू न हो सकी थी ( सुब्रह्मण्याय!मेक श्रुति न॑ भवत्तीति ) फ्योकि वह 
विशिष्ट वाक्य की भाँति इन्द्र के लिये ज्योतिष्टीम आदि सोमयज्ञों मे जोर से बोला 
जाता था ( मनु ९१२६ पर कुल्लूक , कात्या० श्रो० ९११२; हॉग ऐतरेय ब्राह्मण 
अनुवाद पु० २६० )* | 
ऋग्वेद के इम मत्र का पूर्वार 'आपो? से भौर उ5त्तरार्ध 'रायः से शुरू होता है । प्रत्येक के 
बाद १६ भोक्वार भाछाप के लिये जोडे गए हैं। इन सोलह में तौन प्लुत भौर शेष सेरह 
अर्थ भोकार हैं । दर एक पक्ति का पहछा भोकार भाषपो ३ भौर रायो ३ में मिल गया है। 


ये ही सोलह न्यूख भोकार हैं | इनमें प्लुत स्वर का उच्चारण शावश्यक या । ऋग्वेद १०।९४१३ में 
ध्यूंखयन्ते? प्रयोग है । 


१. इस विषय में पाणिनि भौर कात्यायन का मान्निध्य देखने योग्य है । एक भुति दूरात्संबुद्धी 
यज्ञ #रमंणि सुत्रह्षण्या साम जप-न्यूख याजमानवर्जम्‌ ( कात्यायन श्रीत १८।१९ ) | 

२. पड्विंश ब्राह्मण में सुब्रद्मण्या निगद का यह्ट रूप दिया दै-- 

सुव्रद्मण्यो ३ म्‌ घुनरक्षण्यों श म्‌ सुन्रद्वाण्यो हे म्‌ू। हन्द्रायड्छ । अहृस्याये जार। कौशिक 
आुबाण । गौतम मुबाण शत्यहें छुत्यामागच्छ मधघवन्‌ ! ( इसके वाद निगद शेष या बचा हुआ माय 
पढा जाता है) देवा अक्षाण भागच्छतागच्छतागर्छतेति । 

पाणिनि १।२३८ ( देव मरद्गाणो रनुद्ा'त्तः ) में श्स अंश को भनुदातत स्वर से पढने का विधान 
है । प्रादाण:? का भर्थ वाह्मणा), मलुष्यदेवाः किया गया है जो श्रुति पारायण भौर प्रवचन द्वाक्ति से 
युक्त हो ( शुश्रवासो5नू चाना।, पड्विंश ११२८ )। 
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उपयजू--यजुर्वेद ६२१ मे ग्यारह छोटे मत्र भाग हैं--समुद्रं गच्छ। स्वाहा 
इत्यादि--उन्हें उपयजू कहा जाता है ( विजुपे छन्द्सि ३२७३ )। 

सामिधेनी--ऋणग्वेद ३३२७।१-११ में ग्यारह ऋचाएँ है जिनका श्ग्ति प्रज्वकित 
करने में उपयोग होता है । उनको संज्ञा सामिधेनी थी जिसका सुत्र में उल्लेख है। 
( पाय्य सानाय्य लिकाय्य घाय्या मान हवि निवास सामिधेनीपु, ३॥९।१२९ )। 
इन ग्यारह में से पहली ( ऋ० ३॥२७॥१ ) कोर ग्यारहवी ( ऋ० ३॥२७११ ) को 
तीन-तीन बार पढने से कुल पन्द्रह सामिधेनी हो जाती हैं। इनमें से चौथी ऋचा 
समिध्यमानवती ( समिध्यमानों अध्वरेडग्ति पावक ईड्य.। शोचिष्केश स्तमी महे, 
३।२७।४ ) भौर ग्यारहवी समिद्धवतती ( अग्नि यन्तु रमप्तुरमृतस्य योगे वनुप । 
विप्रा वाजे: समिन्चतते । ऋ० ३॥२७११ ) कहलाती है । समिध्यमानवती और 
समिद्धवती के बीच मे सव ऋचाएँ घाय्या कहलाती हैं जिनके नाम का सृत्र में 
उल्लेख है। कभी-कभी बाहर से और ऋचा छाकर इसमें जोड़ते हैं, जैसे कहा है कि 
इृढ स्थिति की कामना करने वाले यजमान के लिये इक्क्रीस सामिघेनी का पाठ करे 
( एकविशतिमनुत्रूयात्‌ प्रतिष्ठाकामस्य ) | इक्कीस संख्या पूरी करने के लिये छह 
ऋचाएँ बाहर से लाफर जोडनी होती हैं। समिद्धयमानवती और समिद्धवत्ती 
ऋचाओ के बीच में ही उन्हे कही रखकर उनसे समिदाधान किया जाता है, इसी लिये 
इनका नाम घाय्या है। 

पाणिनि के युग मे यज्ञों की जीती-जागती परम्परा थी। इसी कारण भाषा में 
भयुक्त इत अनेक शब्दों की क्षोर आचाय॑ ने ध्यान दिया | पूतकरनु उस व्यक्ति के लिये 
भ्रयुक्त होता था जिसने सोम ऋतुओ के अनुष्ठान अर्थात्‌ सोमपान से अपने शरीर 
ओर अन्त करण को पवित्र बनाया हो। सोमयज्ञ मे सीमपान करना सामाजिक 
प्रतिष्ठा का कारण था । ऐसे इतात्मा व्यक्ति की धर्मपत्ती जो उसके साथ यज्ञों 
में सम्मिलित होती पूतक्रतायी कहलाती थी ( पृतक्रतोरेंच, ४४१३६ ) । 

दक्षिण--यश्ञ मे कर्म करने वाले ऋत्विजो को दक्षिणा दी जाती थी। उसके 
विभाग के विषय में कुछ नियम धमंशास्त्र ग्रन्थों में दिए हैं। जिस यज्ञ की दक्षिणा 
होती थी उसी के नाम से दक्षिणा का नाम पडता था ( तसय च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः, 
४।१॥९५ ), जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्निष्टोम यज्ञों की दक्षिणा राजसुयिकी, वाज- 
पेयिकी, आश्निष्टोमिकी कहलाती थी। ज्ञात होता है प्रत्येक की न्यूनतम मात्रा लोक 
व्यवहार से निर्धारित थी । जो ब्राह्मण योग्यता के कारण दक्षिणा का पात्र होता था 
वह दक्षिण्य कहछाता था ( दक्षिणामहंत्ति दक्षिण्यो ब्राह्मण , ५११६९ )। 

ज्ोव सम्बन्ध--ऋत्विजू और यजमान के वीच का सम्बन्ध गुरु-शिष्य या पिता- 
37 जैसा ही घनिष्ठ माना जाता था । पतजलि ते उसे स्नीव सम्बन्ध कहा है--लोके 
वहवो5मि संबन्धा श्रार्था यौना मौखा. स्ोवाश्व ( १(१।४९, वा० ४ भाष्य )॥। प्ते- 


अध्याय ६ घम दर्शन ३६६ 


जलि ने लाल पर्गड बाँधनेवाले ऋत्विजो का उल्लेख किया है ( लोहितोष्णीषा 
ऋत्विज प्रचरन्ति, १॥१॥२७ )। छाटयायन श्रोत सुत्र एवं कात्यायन श्रीत सूत्र 
(२२३१५ ) से ज्ञात होता है कि वे प्रात्यो के ऋत्विजु थे । ये ब्रात्य जेसा हम आगे 
देखेंगे, वे ही ये जिन्हे सुखंपोश काफिर कहा जाता है । 


अध्याय ६, परिच्छेद ३--मिक्ु 


भिक्षु-सुत्रो मे भिक्षु ( ३२१६८ ), भिक्षाचर ( ६३२१७ ) भौर भिक्षाक 
( ३॥२११५, सामान्य मेंगता ) का उल्लेख है। प्राह्मण घमं के भिक्षु और नास्तिक- 
धर्मों के भिक्षु दोनो का सूत्रकार को परिचय था। उदाहरण के लिये, एक ओर 
पाराशय झोर कर्मनद के भिक्षु सूत्रो का उल्लेख है जिनके अध्ययन की परम्परा 
भिक्षुत के प्राचीन आश्रमो मे या सम्प्रदाय मे थी, जोर दुसरी ओर मस्करी परिश्षाजक 
का भी ( ६।१।१५४ ) उल्लेख है जो सम्भवतः मक्खलि गोसाल की शोर संफेत है । 
तापस ( ५२१०३ ); तपस्वी ( ५।२।१०२ ) तप करने वाले भअिक्षुत्रो के छिये प्रयुक्त 
होता था ( तपस्थति, ३३१।१५ ) | शमी, दमी, योगी, विवेकी, त्यागी (३२।१४२) 
ये सव घारमिक साधना के सूचक शब्द थे । शरीर क्षौर मन के सयम फरने वाले दान्त 
थोर शान्‍्त कहलाते थे ( ७७२२७ ) ! 


भिक्षुओ की पृत्तिया--अपनी भिक्षावृत्ति मे जो सब का क्षन्न स्वीकार करले 
वह सर्वान्चीन भिक्षु कहलाता था ( सर्वान्नानि भक्षयत्ति, ५॥२।९ )। इससे सूचित 
होता है कि कुछ लोग भिक्षुक होकर भी जाति-पाँति का विचार बनाए रखते थे 
कुछ भिक्षु उज्छ वृत्ति से निर्वाह करते ये ( उम्छति, ४४४३२ ) । उज्छ वृत्ति भिक्षु 
कुछ काल के लिये अन्त फा सग्रह रख लेते थे। मनु ने लिखा है कि वसन्त झौर 
शरद्‌ मे जो दो फसलें होती हैं उनमे मुनि अपना अन्न सग्रह करके रख लेता है 
( ६।११ ) पाणिनि ने शारद का अथ्थ 'नतया? छिया है ( शारदोइनातंवे ६।२॥९; 
शारद शब्दोथ्यं प्रत्यग्रवादी )। इस अर्थ की पृष्ठप्तुमि यही थी कि शरद ऋतु मे पुराने 
अन्त की जगह नया अन्न संग्रह रक्खा जाता था । भिक्षु को चाहिए कि वह भ्षाश्रयुज 
मास में अपने वस्त्र और अन्त दोनो को नया कर ले ( मनु ६।१५ )। ये ही शारद 
या नए कहलाते थे । 

नेकटिक वह भिक्षु था जो वानप्रस्थ आश्रम को प्रहण कर लेता था किन्तु गाँव 
बस्ती के निकट ही निवास करता रहता था ( निकटे वसत्ति, ४४४७३ ) । इसकी 
ध्वनि यह है कि वह अरण्यवास नहीं करता था यो मुनि ले लिये अरण्य वास करना 
आवश्यक था । उत्तराध्ययन सूत्र में अरण्यवास मुनि का बाहरी लक्षण कहा गया है ।? 

२. न पि मुडिएण समणो भोकारेग न बमणो | 


न मुणी रण्णवासेण कृस्तची रेण च तापमो ॥ उष्तरा० २७३१ 
रछ्ट पा० 
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महाभारत से भी उसका समर्थन होता है।। 

कोक्कुटिक वह भिक्षु थाजो घर नीचा करके पृथिवी पर दृष्टि रखकर 
चलता था ( संज्ञाया लछाट क्रुककुटयी पश्यति, ४॥४॥४६; देशस्याहपतया हि भिध्ुर 
विक्षिप्त दृष्टि: पादविक्षेप देशे चक्षु' संयम्प गच्छति स उच्चते कौवकुटिका कुषकुटी- 
कुक्कुट के उड़ान की स्वल्प दूरी, उतनी दुर में जिसकी दृष्टि परिमित रहे 
काशिका ) | 

कपटी भिक्षु--कपटी भिक्षु दाण्डाजितिक कहलाता था ( ५१२७६ ), जो दिखावे 
कफ लिये दण्ड और अजिन घारण करता हो 

एक प्रकार के कपडी भिक्षु आय शूलिक कहे जाते थे ( क्षय: क्षुरक् दण्डाजिनाम्यां 
उफ्‌ ठनो, ५४२७६ ), अर्थात्‌ जो 'अय छुल! उपाय से अपना काम चलावे। पतंजलि 
ने इस पर छिखा है--मदि अयः छूल का शाब्दिक ध्र्थ लोहे का छुल लिया जाय तो 
आय छुलिक शिव भागवत भिक्षुओ के लिये भी प्रयुक्त होने छगेगा जो लोहे का 
त्रिषुल रखते हैं। पर पाणिनि का यह अभिप्राय नहीं था । क्वएव अ्षयः शुरू का 
संकेत उन उग्र उपायो से था जिनके द्वारा लोग जनता के मन पर प्रभाव डालने का 
श्रयत्त करते थे, जैसे शरीर के किसी भाग में अय छुल छेदकर रक्त वहाना और 
उससे अपना प्रभाव जमाना । यह मृदु उपाय से उल्टा ढंग था। 


मस्करी--पाणिनि ने मस्करी शब्द परिव्राजक के लिये सिद्ध किया है ( मस्कर 
मस्करिणो वेणु परिव्राजकयों , ६६१।१५४ ) । यहाँ मस्करी का भ्र्थ मक्खललि ग्रोसाल 
से है जिन्होने आजीवक सम्प्रदायक की स्थापना फी थी। पतंजलि ने स्पष्ट यही भर्थ॑ 
लिया है--मस्करी वह साधु नही है जो हाथ में मस्कर या वाँस की लाठी लेकर 
चलता हो । किर क्या है ? मस्करी वह है जो यह उपदेश देता $ कि कर्म मत करो, 
शान्ति का मार्ग ही श्रेयस्कर है ( नवै मस्करोः्स्पास्तीति मस्करी परिव्नाजक' । 
कि तह । माकृत कर्माणि माक्तत कर्माणि शान्तिर्वः श्रेयसी त्याहातो मस्करी परिंव्राजक: 
भाष्य ६१।१५४ ) । यह निश्चित रूप से मकल्ललि गोसाल के कर्मापवाद सिद्धान्त का 
उल्लेख है । वे कर्म या पुरुषार्थ की निन्दा करके नियति या भाग्य को ही सब कुछ 
भानते थे । किसी प्रकार के फल की प्राप्ति अपने या पराए कर्म या पराक्रम पर निर्भर 
चही करती, यह तो सब भाग्य का खेल है। पुरुषार्थ कुछ नही है, देव ही प्रवल है । 
मवखलि के दर्शन में यचच्छा को कोई*स्थान न था, वे तो मानते थे कि क़ूर देव ने 
सब कुछ पहले से ही नियत कर दिया है। बौद्ध ग्रन्यो मे कहा है कि बुद्ध मखलि 

गोसाल की सब आचार्यों में सबसे अधिक खतरनाक समझते थे । 
अन्य प्रमाण से भी इज्धित होता है कि पाणिनि को मस्करी के आजीवक दर्शन 
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फा परिचय था । अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः सूत्र में ( ४॥४६० ) धास्तिक, नास्तिक, 
दैष्टिक तीन प्रकार के दार्शनिको का उल्लेख है | शास्तिक वे थे जिन्हें बौद्ध प्रन्थो में 
हस्सर करण वादी कहा गया है, जो यह मानते थे कि यह जगत्‌ ईश्वर फी रचना 
है ( झयं लोको इस्सर निमित्तो )। पाली प्रन्थो के नत्यिक दिदट्ठि दाशंनिक पाणिनि 
के नास्तिक ये । इसमे केसकम्बली के नत्यिक दिद्ठि नुयायी प्रधान थे ( इतो परलोक 
गत॑ नाम नत्यि क्षय लोको उच्छिज्जति, जातक ५१२३९ )। यही लोकायत दृष्टिकोण 
था जिसे कठ उपनिषद्‌ में फहा है--अयं लोको न पर: इति मानी । पाणिनि के तीसरे 
दाशेनिक दैष्टिक या मक्खलि के नियतिवादी लोग थे जो पुरुषार्थ या कर्म का खण्डन 
करके देव की ही स्थापना करते थे । 
जैन आगमो मे मक्वलि गोसाल फो गोसाल मंखलि पुत्त फहा है ( उवासगद- 
साओ ) | संस्कृत मे उसे ही मस्करी गोशालिपुश्न कहा गया है ( विव्यावदान पृ० 
१४३ ) । मस्करी या मक्खांल या मखलि फा दर्शत सुविदित था। महाभारत में 
मकि ऋषि की कहानो में नियतिवाद का ही प्रतिपादन है ( शुद्ध हि देवभेवेद हूठे 
नेवास्ति पौरुषमु , शान्तिपर्व १७७।११-४ ) | मकि ऋषि का मुल दृष्टिकोण निर्वेद, 
यथा जैसा पतंजलि ने कहा है शान्तिपरक था, भ्र्थात्‌ शपने हाथ पैरसे कुछ न 
करना । यह पाणिवाद का ठीक उल्टा था | मंखलि गोसाल के शुद्ध नाम फे विपय में 
कई अनुश्रुतिया थी । जैन प्राकृत रूप मंखलि था। भगवती सूत्र के अनुसार गोशाल 
मंख सज्ञक भिक्षु का पुत्र था ( भगवती सूत्र, १५११ )। शान्तिपवं का मकि निम्चय- 
रूप से मखलि का ही दुसरा रूप है | कहा जाता है कि मक्खलि फा जन्म गोणशाला 
या गोष्ठ में हुआ था, जिससे उनका यह नाम पड़ा। पाणिनि ने भी गोशाला में 


जन्म लेनेवाले को गोशाल कहा है ( गोशाक्ाया जात. गोशालः, ४।३३५, स्थानान्त- 
गोणालखरशाछाच्च )। 


श्रमण--अष्टाध्यायी मे श्रमण और अविवाहित स्त्री श्रमणो का उल्लेख है जिन्हे 
कुमार श्रमणा ( कुमारी श्रमणा ) कहा जाता था ( कुमार श्रमणादिभि., २।१॥७० )। 
कुमारश्व सूत्र ( ६२।२६ ) में कुमार श्रमणा णब्द को श्रायुदात्त फहा है। श्रमणादि 
गण में कुमार प्रव्नजिता और कुमारतापसी का पाठ भी है । श्रौत सुत्रो में श्रमण का 
प्रयोग भिक्षु मात्र के लिये है। बौधायन ने मुनि को श्रमण कहा है भौर लिखा है कि 
सरस्वती नदी में घुटने भर पानी मे खडा होकर श्ग्नि के लिये पुरोडाश अपित्त करे 
( बो० श्रो० १६६०, पृ० २७६ )। पतंजलि ने श्रमण को ब्राह्मण का उल्टा माना है 
झोर दोनो में कभी न मिटनेवाला वर धताया है ( येषा व विरोध: शाइवतिफः 
इत्यस्यावकाश श्रमणब्राह्मणमु, भाष्य २४४९ ) । 

चोद्ध साहित्य की साक्षी भी इसी अर्थ के पक्ष में है। जातक में घोधिसत्व 
गोतम को समण कहा गया है (जातक ३॥४०) । उदाव में कह्ठा है--उस समय श्रमण 
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ब्राह्मणों के बहुत से सम्प्रदाय थे, सभी परिन्राजक जीवन घ्यत्तीत करते थे भौर नाना 
भाति की विटिठ या दक्षविक मत रखते थे, एवं मतभेद रखनेवाले सम्प्रदायो के 
अनुयायी थे ( सबहुला नानातित्थिया समणप्राह्मणपरिव्वाजका नानाविटिठका नाना 
दिट्ठनिस्सयनिस्सता, पालो संस्करण, पृ० ६६-६७ )। अयुत्तर मिकाय में परिन्नाजको 
के दो भेद कहे हैं--ब्राह्मण परित्राजक औौर भन्पतित्विय परिव्राजक, अर्थात्‌ ब्राह्मण 
धर्म से पृथक्‌ तीथिक या काचार्यों फे अनुयायी । अशोक ने भी श्रमणों को ब्राह्मणों से 
अलग माता है । 

वीवर--भिक्षु का वेश चीवर था| चीवर पहनने के लिये भाषा में कछग धातु 
ही चल गई थी--संचीव रथते ८ वह चीवर घारण करता है, भर्थात्‌ भिक्षु बन जाता 
है ( ३१।२० )। वौद्ध साहित्य के अनुसार चीवर फ़ेवछ भिक्षुओ के लिये जाता था; 
जैसे तिचीवर ( जा० ३।४७१ ), पंसुकूछ चीवर ( जा० ४११४ ) मिक्षुवेष के लिये 
ही प्रयुक्त होते थे । 

भहंत्‌--प्रशंसा योग्य पुरुष के लिये अहँत्‌ शब्द सिद्ध किया गया हैं ( अहूं: प्रशंसा- 
यामु, ३२१३३, भहंन्विह भवान्पूजामु )। अहंत्‌ की अवस्था फो थाहंन्त्य कहते थे 
( धहतो नुम्‌ व, गणसुत्र ५५१।२४ ) । 

यायावर--सुत्र २१७६ ( यद्ल यह; ) मे यायावर शब्द सिद्ध किया गया 
है । वोधायन घर्म सूत्र से क्षात होता है कि यायावर वे भिक्षु थे जो उत्तम जीविका 
से निर्वाह करते हुए शाल्रा ( ३।१।३ ) या घरो मे रहते थे ( वृत्या वरया याति, 
३॥१४४ )। जव यात्रा मे होते तब भी ,यायावर लोग रुककर जग्निहोत्र करते थे 
( तत्नोदाहरन्ति यायावरा ह वै नामषय भासस्तेथध्वन्यश्राम्यस्ते समस्त मजुह॑बुड, चौ० 
श्रीत २४३१ ) | वे अपने को तपस्वी और ऋषि मानते थे ( यायावरा नाम वय- 
मृषय. संशित ब्रता:, आदिपव॑ ४११६ )। सम्भवत यही वैखानस भिक्षु थे जो पत्नी 
के साथ वानस्प्रथ आश्रम में रहते थे पर शकट पर सामान छाद कर विचरते रहते ये । 
सयुग्वा रंकक्‍्व इसका उदाहरण था। 


अध्याय ६, परिच्छेद ४-धार्मिक विश्वास और आचार 


घामिक जीवन में चान्द्रायगश्ञादि ब्रतो का समावेश हो चुका था। जिसने 
क्पने जीवन मे चान्द्रायण श्रत किया हो वह चाद्धायणिक नाम से ' प्रसिद्ध होता था 
( घान्द्रायणं वर्तबति, ५११७२ ) । ऐसे ही जो मन्त्र जप को अपना स्वभाव वना छेता 
( तच्छील ) वह जंजपूक कहलाता था ( ३११६६ ) | कभी-कभी दिखावे के लिये 
विप्रदृष्ठ भाव से भी ऐसा किया जाता था ( भावगहायाम्‌, जजप्यते, शश२४ ) | जो 
व्यक्ति स्थंडिल पर शयन करने का व्रत छे वह स्थाडिल कहलाता था ( ४२१५ 
“स्थंडिलाच्टयितरि ज्ते ) | पारायण करते समय, झथवा यज्ञ के समय वेदि के स्थडिल 
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पर ऐसा ब्रत किया जाता था । उस अवसर पर मौन ब्रत का भी क्षाश्रय लेते थे, 
अथवा मन्न या जप के समय अन्य शब्दों का उच्चारण न करते थे ( वाचि यमो ब्ते, 
३॥२४० )। ग्रृहस्थो के आचार मे देवतामो को प्रसन्न करने के लिये नाना प्रकार की 
घलि देने की प्रथा झारम्भ हो गई थी । कुबेर को दी हुई वलि फुबेरवलि भौर चार 
महाराज देवतातो की वलि महाराजवलि कही जाती थी ( २१११६ पर उदाहरण )॥ 
वैदिक स्थालीपाक रूप हथवि और लौकिक बलि इन दोनो के सम्मिलन से ग्रृहस्थ धर्म 
में देवताओं के उत्सव के लिये किसी दिन पूडी पकवान कडादही आदि करने का रिवाज 
चल पडा था। पीछे यह स्मात॑ धर्म का प्रिय लोकाचार बन गया। बलि के लिये 
प्रयुक्त अन्न वालेय कहा जाता था ( ५॥११३ ) । 


श्राद्ध--कव्पयवाहन अग्नि में ( ३२६५ ) पितरो के लिये श्रन्न फी भाहुति 
दी जाती थी । पितरो को देवता कहागया है। सास्य 'देवता' मान कर उन्हे जो 
हुवि दी जाती उसे पित्य हवि कहते थे ( ४४९३१ ) | क्षाश्विन कृष्ण पितृपक्ष था 
शरद ऋतु में महालय श्राद्ध को शारदिक श्राद्ध कहते थे ( श्राद्धे शरदः, ४३॥१२; 
श्राद्ध इति कर्म गृह्मयते न श्रद्धावान्‌ पुरुष ) | श्राद्ध में भोजन करने वाला ब्राह्मण श्राद्धी 
कहलाता था [ श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ, ५१२८५) । कात्यायन ने कहा है जिस दिन 
आद्धभोजन किया हो उसी दिन के लिये यह विशेषण था ( समान काल प्रहणम्‌ ) | 
थाज खाया हो तो करू उसी व्यक्ति को श्राद्धी नही कहा जाता था ( थ्रद्य भुक्ते 
श्राद्धे श्वः श्राद्धिक इति मा भृत्‌, भाष्य ) । इस शब्द की भाषा में भआकाक्षा इस 
लिये हुईं कि श्राद्धभोजी प्राह्मण को उसी दिन मपराक्त या रात्रि में कुछ जप भादि 
के द्वारा आत्म संस्कार विहित था। ग्रुरुकुल का जो ब्रह्मचारी श्राद्धिक होता वह उस 
दिन अनध्याय रखकर जप करने के कारण उसी दिन कि लिये इस विद्येष शब्द 
से अभिह्ित होता था । 

घामिक क्यो में मुण्डन की प्रथा थी ( मद्रात्परिवापणे, ५॥४॥६७ )। मुण्डन 
कराने वाला मद्रकर या मद्रकार कहलाता था ( ३॥२॥४४ )। 
लोक विश्वास--ज्योतिष के फलाफल द्वारा भविष्य कथन में लोगो का विश्वास 
था, जैसे देवदत्ताय ईक्षते, भर्थात्‌ ज्योतिषी देवदत्त की कुण्डली का फछ विचार रहा 
है ( राधीक्ष्योयंस्थ विप्रशन:, १॥४।९९ ) | ऐसे ही शरीर फे चिह्नो से फल विचार भी 
माना जाता था ( लक्षणे जायापत्योटक, ३२५२-५३ ) । यह अज्जु विद्या का 
विषय था जिसका छान्दोग्य उप०, ऋशगयनादि गण ( ४३७३ ), और ब्रह्मजाल सुत्त 
में उल्लेख है । वशीकरण मन्त्र को पाणिनि ने 'बन्धन ऋषि' धर्थात्‌ भन को वाँधने 
वाला वेद मन्त्र कहा है, वही हृच कहलाता था ( बन्धने चपषों, ४।४॥९६; पर हदयं 
थेच बद्धचते वशीक्रियते स वणीकरण मन्‍्त्रो हथ इत्युच्यते )। 

यह भी मान्यता थी कि कुछ विशिष्ट दिन पवित्र होते हैं । उन्हें पुण्याह (५।४॥९ ०) 
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या पुण्यरात्र कहते थे (५।४॥८७) । सुकर्म से पुण्य फल मिलता है इस प्रकार का विश्वास 
कौर तदनुसार क्रिया की भी प्रथा थी ( सप्तम्या: प्रुण्यमु, ६।२१५३ ), जैसे वेद- 
पुण्यमु, अध्ययन-पुष्यम्‌ । भच्छे-दुरे कर्मों के करने वालो के लिये भाषा में विशेष शब्द 
चल गए थे, जसे पुण्यक्षतू, सुकमंकृतू, पापक्ृत्‌ ( सुकर्म पाप मन्त्र पुण्येपु कब, 
६।२।८९ )। नीतिमय आधार का उल्लछून क्षिया कहलाता था ( ८१॥६०, 
क्षिया 5 धर्मव्यतिक्रम, आचार भेद ) उसे प्रकठ करने के लिये भाषा में इस प्रकार का 
प्रयोग होता था ( ८२७४ ) स्वय हु रथेन यातिपषे उपाध्याय पदाति गमयति (हु, 
क्षाप रथ पर बंठता है, ग्रुद को पेदल दोडाता है ), स्वय हौदन भुकते ३ उपाध्याय 
सकतूत्‌ पाययति ( हू, आप भात खाता है, ग्रुर को सत्तू ख़िलाता है )। 
आ्रौण हत्य ( ६६४।१७४ ) ब्रह्म ह॒त्य ( ३॥श८७ ) जैसे महापातको का उल्लेख 
भी है ( दे” मनु ११।५४ )। 
नंतिक गुण--उपनिषद्‌ युग में तपः श्रद्धा जैसे महान गुणो के अनुसार सयम- 
प्रधान जीवन व्यत्तीत करने का आदश सुपूजित हो चुका था, जैसे तपः श्रद्धे ये उपवस- 
स्त्यर्ण्ये । वेद मन्त्र में भी इस प्रकार के भाव हैं--ब्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति 
दक्षिणामु । दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ( अथर्व ); भ्रथवा सत्य वृहद्त 
मुग्न॑ दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ. पृथिवी धारयन्ति ( क्रथ्व १२१।१ )। पाणिनि ने भी इस 
प्रकार के उदात्त शब्दो का उल्लेख किया है, जैसे दीक्षात्तपसी, श्रद्धात्तससी, मेघातपसी, 
अध्ययनतपसी, श्रद्धामेघे ( दघिपय आदि गण, २॥४।१४ )। प्रज्ञा, श्रद्धा, तप, त्याग 
विवेक, धर्म, शम, दम--ये जीवन के प्रकृष्ट गुण थे उन्हे घारण करने वाले व्यक्तियों 
के लिये विशिष्ट शब्द भाषा में घल गए थे, ज॑से प्राज्ञ-प्रज्ञावान्‌, श्राद्ध-श्रद्धावाद्‌, तपस्वी, 
त्यागी, विवेकी, योगी (३६४२।१४२), शमी, दमी (शान्त दान्‍त ७॥२।२७), धर्मी धादि 
( ७॥२२७; ३२।१४२; ४।२३।१०१; ५॥४३८ ) इस जीवन झौर परलोक के लिये 
पुण्यकर्मों का विधान करने वालो के लिये दो विशिष्ट शब्द इट्टी पूर्ती प्रयुक्त होने लगे थे 
( इष्टादिभ्यश्र, ५।२।८८ ) । ऐसे कार्यों मे घत लगाना 'उपयोग” कद्दलाता था, जैसे 
सहस्त प्रकुसते सहर्न॑ विनयते ( १॥३।३२ उपयोग. घधर्मादि प्रयोजनों विनियोग॥ 
१।३।३६ व्यय, - घर्मादिषु विनयोग )। 
धरं--छर्म शब्द के अष्टाध्यायी मे दो अर्थ हैं, (१) परम्पराप्राप्त भाचार, 
समयाचार या रिवाज, जो घर्म सृत्रो में हैं, जैसे ४४४७ सूत्र से ( तस्य धम्यंमु , 
धम्य 5 आचारयुक्त, काशिका )। जो घममं या आचार के अनुकुल होता था उसे धर्म्यें 
कहते थे ( घर्मादनपेतमु ४४॥९२ )। ६।२।६५ सूत्र में घर्म्य शब्द का यही अथे है 
( घम्म॑मित्याचार नियत देयमुच्यते, काशिका ) | शुल्कशाला पर जो च्ुगी छगती थी 
उसे भी धम्यं कहा गया है ( शुल्कशालाय। घर्म्म शौल्कशालिकम्‌ , ४४।४७ ) क्योकि 
इस प्रकार के वंघान पीढी दर पीढी के रिवाज से छोक में चले आते थे । 


श व 
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धर्म शब्द का दुसरा प्रयोग नीति धर्म के लिये है जो उसका प्रसिद्ध अर्थ है, जैसे' 
धमम चरति घामिक., ( घ॒र्म चरति, ४४४४१ ) । 


अध्याय ६, परिच्छेद १--दर्शन 


नान का नया आदशे --छगभग दसवी शतती ई० पूर्व से पाचवी शती ईस्वीपूव 
तक का महाजनपद युग भारतवर्ष में अभृत्तपुर्व ज्ञानमन्थन का काल था। इसी समय 
कितने ही शास्त्रो की नई उद्धावना हुई जिसे पाणिनि ने उपज्ञात साहित्य कहा है । 
पही शाय भाचिस्यासा अर्थात्‌ प्रतिभाशाली मस्तिस्को से ज्ञान का स्वतत्र उद्धव 
या। इसी समय व्याकरण, निरुक्त आदि शास्त्रो फा जन्म हुआ। शाकटायन, 
पास्क्र, औदब्रजि, आपिशलि, ओद्ुम्बरायण, वार्ष्यायणि, शाकल्य, वैशम्पायन जंसे 
आाचार्यों ने विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मौलिक कार्य किया । इलोको कर निर्माण का 
भी चहुत कार्य हुमा । मद्दाभारत का विपुछ अंश इसी युग का है। काव्य, विज्ञान, 
नाठय श्रादि के अतिरिक्त जो सबसे महत्त्वपूर्ण कायं इस समय हुआ वह दर्शन के क्षेत्र" 
में था। विभिन्‍न तत्त्वज्ञानियो ने जगतु, जीव, ईश्वर के विषय मे, मनुष्य कि जीवन, 
उसके कतंव्य, नीतिधर्म एवं सामाजिक समस्याओं, एवं दु'ख सुख की महती समस्या 
के विषय मे मोलिक चिन्तन किया । यह सब उथल-पुथल बहुत ही कल्याणप्रद 
हुईै। भारतीय ज्ञानाकाश में मानो ज्ञान फे एक नए शधिदेवता का जन्म 


हो गया । 


ज्ञ देवता--पतंजलि ने ज्ञा देवता का उल्लेख «किया है--जशा देवतास्य स्थाली 
पाकस्य सः स्थालीपाक: ( ६।४।१६३ ) । ज्ञ देवता का उल्लेख उपनिषदों से आरम्भ 
होता है--ज्ञ कालकालो ग्रुणी सर्वविद्यः ( स्वेता० उप० ६॥२ )। पाणिनि ने 
जानातीति ज्ञ: इस अर्थ में ज्ञ. को स्वतंत्र शब्द माना है । यह ज्ञ उस काल की परि- 
भाषा मे क्षेत्रज पुरुष की सज्ञा थी--'पिछले प्रकरण में जिसे क्षेत्रज्ञ या धात्मा कहा 
है, वही यह देखने वाला, ज्ञाता या उपभोग फरने वाला है; भौर इसे ही साख्प 
शास्त्र मे “पुरुष” या 'ज्ञ" (ज्ञाता) कहते हैं (लोकमान्य तिलक, गीता रहस्य, पृ० १६२) 
इस क्षेत्रज्ञ पुरुष या 'ज्ञ पुरुष की खोज ही उपनिषद्‌ युग का सर्वोपरि आदर्श था। 
पाणिनि के युग में भी उसकी प्रतिध्वनि विद्यमान थी ओर उस महान्‌ क्षान्दोलन का 
जो सुफल था उसकी निधि जनता के पास थी । ज्ञ देवता को “काल काल' क्यो कहा 
गया ? इसका कारण यह था कि ज्ञान साधन के क्षेत्र मे उस समय अनेक मत वाद थे 
जिनकी सूची श्वेत० उप० में है, जैसे कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यछच्छावाद, 
भूतवाद, योनिवाद, आत्मवाद। इनमें से नियत्तिवाद का पणिनि ने उल्लेख किया 
है । इन वादो का दाहंंनिक समग्रह महाभारत के शान्तिपवं पे पाया जाता है जो उसी 
ग्रुग के तत्त्व विचार का एक सारभृत संग्रह बच गया है । इन वादों मे पहला काल« 
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बाद है । कुछ छोग काल को सर्वेशक्तिशाली देव मानकर उसे ही सुष्टि का पर्याप्त 
कारण मानते थे । किन्तु क्षेत्र्वादी लोगो का कहना था कि क्षेत्रज्ञ पुरुष काल 
आदि अन्य कारणो का भी कारण है। जिन व्यक्तियो ने तस्व दर्शन के इस 
क्षान्दोलन में विशेष भाग छिया वे भी ज्ञ नाम से प्रसिद्ध हुए । यूनान देश में छगभग 
समकालीन तत्त्व ज्ञान के क्षेत्र मे जो अग्रणी थे वे सोफिस्ट कहुछाते थे। वैसे ही 


इस देश में 'ज्ञ' थे । पतंजलि ने 'ज्ञ' नामक ब्राह्मणो का उल्लेख किया है जो घ््ञा 


देवता या तरव ज्ञान के भान्‍्दोलन के प्रतिनिधि थे । आगे चरूकर उनके परिवारः 
में उपनिषद्‌ युग की ये परम्पराएं प्रतिपालित हुई हो, ऐसा मानना स्वाभाविक 
है । पतंजलि ने उनका उल्लेख किया है--ज्ञाना ब्राह्मणानामपत्यमिति ( ४११, 
चा० ३) | ये ही परिवार उस समय तक 'ज्ञ' देवता के लिए स्थाली पाक बतो किस, 
उसकी पूजा करते थे | इस औपचारिक पूजा में ज्ञान के अधिदेवता का वह मौलिक: 

त् +-ज ध् | 
स्वरूप जो उपनिषद्‌ और शान्तिपर्व के युग में था कितना सुरक्षित था, नहीं कहा, 


जा सकता ॥ 


मति था दिद्ठि--उस युग में दार्शनिक या तरह्व चिन्तकों के विचार के लिये बौद्ध , 


ओर जैन पाहित्य में दिदिठ शब्द मिलता है । इसके मुल मे वही रश घातु है जिससे 
दर्शन शब्द बना है | पाणिनि ने दिटिठ के लिये मति शब्द का प्रयोग किया है 
( ४॥४।६० )। मत या ज्ञान का साधन को मत्य कहते थे (मतस्थ करण, ४॥४॥९७) | 

पाणित्ति ने अपने युग की दिद्ठियो का वर्गीकरण क्रिया है जो जितना ही 
सक्षिप्त है उतचा ही मुलभूत और तात्विक है। उस युग के बौद्धिक मन्धन ने अनेक 
संख्यक मत या विंटिठयों को जन्म दिया था । दीघनिकाय के ब्रह्मजाल सुत्त से, जैन 
आगमो में एवं महाभारत के शान्तिपवें में इनका तिस्तृत वर्णन भाता है। पराणिनि ने 
इन्हे (१) आस्तिक, ( २) नास्तिक और ( ३ ) देष्टिक कहा है ( क्स्ति नास्ति दिष्टं 
मति., ४॥४॥६० ) | दिद्धिठ या मतियरो की सूची श्वेताध्वतर उपनिषद्‌ ( १४२ ) 
में दी है--कालवाद, स्वभाववाद, भियतिवाद, यढच्छावाद, भूतवाद, योनिवाद, 
पुरुषवाद ( शोर भी चरक, सुत्रस्थान, अ० २५, सुश्रुत, शारीर स्थान १११ )। इस 
सृचरी मे काल का पहला उल्लेख है। पाणिनि युग से पहले काल को सृष्टि का 
कारण मानकर व्याख्या करने वाले दाशेनिक सम्प्रदाय का पर्याप्त विस्तार हो घुका 
था। अथर्ववेद फे काल सूक्त में उसके सिद्धान्त हैं। महा परियाय जातक में काल- 
वाद का निखपरण है (जा० २, पु० २६०-६१ ) । शान्ति पव॑ में उसका और 
विशद रूप है ( २२०२९-११० ) । पाणिनि के अनुसार भी कालवाची शब्दों को 
नई प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, वे देवता मान लिए गए जिनकी पूजा होने लगी ( ४२।३४ ) । 


नक्षत्र और ऋतु भी देवता माने जाने लगे | कालवादी दाश्शनिको को ही छहोरात्र- 
घिंदू कहते थे । 


/ 
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इसके बाद स्वभाव फो सृष्टि का कारण मानने वाले थे। इसके समकक्ष पुरण 
कस्सप का प्रकरिरियावाद का निद्धान्त था। एसे ही शाववत्तवाद भी कहते थे। सब 
कुछ अपने स्वभाव से सदा से ऐसे ही हो रहा है, कोई न करने वाला है, व कारण 
है, ईश्वर फी कही आवध्यकता या वसर नही है ( दे० शान्ति पव॑ २१५।१५-१६) | 


कक 


यच्च्छावाद के मानने वाले अहेतुवादी दाशंनिक थे ( शान्ति पव॑ १६८।२१-२२, 


जहाँ इसे पर्यायवाद भी कहा है ) । बिना किसी हेतु के क्षाकस्मिक सयोग से यह 
जगत्‌ वन गया है। भृतवाद के प्रतिनिधि लोकायत दर्शन के अनुयायी थे जो 
पुधिवी, जल, तेज, वायु इन चार भूतो से सृष्टि की उत्पत्ति धानते थे। अजितकेस 
कम्बली का उच्छेववाद भी चार भूतो के मत का अनुयायी था [( चातू महाभ्ृत्तिको- 
5पं पुरुष: )। शान्ति प्व १७२।१३-१८ में भूतवाद के दृष्टिकोण क्रा उल्लेख है। 
नियतिवाद के प्रवर्तक आाचाये मक्खलिगोसाल थे ( शान्ति पर्व अ० १७१ )। योतनि- 
वाद उस दिद्विठ की संज्ञा थी जिसमे जन्म को ही सब कुछ माना जाता था। ब्राह्मण 
कुल में या क्षत्रिय फुल में जन्म छेने से ही मानव के जीवन क्षी पर्याप्त व्या्या 
हो जाती है यही इनका मत था । बल से ही व्यक्ति और समाज का नियमतन भर 
संचालन होता है, यही इनका दृष्टिकोण था ( योनिवाद के लिये दे० शान्तिपर्व क्ष० 
१७३; खत्तविज्ञावाद, जा० ५।२४० )। अन्त में पुरुष ण देव की शक्ति को सृष्टि का 
कारण मानने वाले थे जिन्हे जातकों शे इस्सरकारणवादी कहा गया है ( जा० 
४२३८ ) | श्वेताएवतर उपनिपद्‌ में पुरुषवाद के भ्तिरिक्त अन्‍य दाशनिफो को परि- 
मुह्ममान अर्थात्‌ अआ्रान्त दिट्ठ वाले कहा गया है | ये ही सव मिलकर पाणिनि के 
नास्ति मति! रखने वाले नास्तिक जाचार्य थे । पुरुष या ईदवर को कारण मानने 
वाले लोग जिनके दर्शन और सम्प्रदाय दोनो अत्यन्त पल्‍ल्लवित और विस्तृत थे 
'आस्तिक' मति वाले आचाये हुए। पुरुषसृक्त मे इसी मत का विवेचन है। वेदा- 
हमेत॑ पुरुष महान्त मादित्य वर्ण तमस परस्तावु | तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः 

पन्धा विद्यते अयनाय ॥ एस कथन की जो शक्ति है उससे इस दर्शान के क्षात्मविद्वास 
ओर उच्च स्थान का पता चलता है | ईश और अनीण संशक दो सुपर्ण जो एक ही 
अम्रत्व वृक्ष की णाखा पर बेठे हुए हैं, अथवा क्षर और क्षक्षर नामक दो पुरुष, 
अथवा क्षेत्रज्ञ संज्षक पुरुष जो क्षेत्र का अधिष्ठाता है--ये सब ऊहापोह प्रुरुषवाद या 
आस्तिक भत्ति के ही विविध पक्ष थे । एक मुझ विधारधारा कई रूपों में फुटाव ले 
रही थी। मुलभुत सास्य के भूज और अजा की कल्पना से आरम्भ करके इस दर्शन 
का पर्यंवसान वेदान्त दर्शन में हुआ । पाणिनि ने जिन्हे पाराशय के भिक्षु सूत्र 
कहा है उनमे पुरुपवाद या आस्तिक मति का प्रतिपादव था। पुरुष या अध्यात्म- 
वाद ने मोर छोटे-छोटे वाद या मतियों को अपने मे समेट लिया | प्राणवाद, ज्योत्ति- 
वाद, व्योमचाद क्षादि कितनी ही सत्तियो का समावेश या समन्वय वेदान्त के पुरुष- 
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वाद में हो गया। पुरुष ही इन सब विविध कारणों का एकमरान्न अधिष्ठाता है। 
प्रकृति और सृष्टि के विषय में जो ओर बहुत से मत उत्पन्न हुए थे वे थास्तिक धारा 
में मिल गए और भारतीय दर्शंव का प्रमुख संस्थान धास्तिकवाद के ही आादश्ं में 
अन्तर्भत हो गया । ; 

नास्तिक मतति के धन्तगंत एक सम्प्रदाय बहुत तगड़ा था जिसे सब से अलग 
नाम से पुकारा जाता था | वह मकखलिगोसाल का नियतिवाद था। पाणिनि ने 
उसका अलग उल्लेख किया है, वही दिए्ट मति वालि या दंध्रिफ थे | वे कर्म भर मानुपी 
पराक्रम ( किरिया और विरिय ) का खण्डन या उपहास फरते थे। पतजलि ने 
निष्चित शब्दो में उसके मत का उपन्यास किया है--- 


माकृत कर्माणि माकृत कर्माणि, शान्ति: श्रेयसीत्याहतों मस्करी परिक्षाजकः 
(६११४४ ) । 
अर्थात्‌ मस्करी परित्राजक फा वह नाम इस लिये था क्योकि वहू कहता था-- 
कर्म मत करो, बिल्कुल कर्म मत करो, शान्ति से ही मोक्ष मिलेगा | बौद्ध और ज॑न 
साहित्य में मक्वल्त के जीवन भौर मत का विस्तृत उल्लेख है।ये लोग आजीवक 
कहलाते थे | बुद्ध मक्खलि के मत को सबसे भयद्धूर मानते थे । महाभारत शान्तिपरवें 
में इन आचार्यों की पृथक्‌-पृथक्‌ दिट्ठियो का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। वहाँ 
कहा गया है कि नियतिवादी मत के पाँच सिद्धान्त थे--सर्वंसाम्य, अनायास, सत्य 
वाक्य, विवेंद ( कर्म के प्रत्ति वितान्त उपेक्षा ), अविवित्सा ( आत्मा आदि के विपय 
में बौद्धिक प्रयत्न का भी परित्याग )। पतंजलि ने जो बारबार “मा कर्म कार्पी. कहा 
है उसका लक्ष्य शारीरिक ओर बौद्धिक दोनो प्रकार के कर्मों का निराकरण है 
( क्रनायास 5 हाथ पैर न हिलाना ) । महाभारत में मक्खलि या मखलि को मकि के 
रूप में चिश्रित किया हैं | कहानी है कि मकि ऋषि पहले पुरुषार्थवादी थे, किन्तु 
भाग्य उनका साथ न देता था। उन्होंने अन्तिम वार पुरुषा्थ करके सफल होने का 
इढ़ सकलप किया । सब कुछ बेचकर एक जोड़ी बल खरीदे मौर उन्हे नाँघ कर खेत 
फो चले । मार्ग में एक ऊँठ बैठा हुआ था | वह बछड़ो को देखकर भडक गया और 
एकाएक उठ कर भागा । दोनो बछड़े उसकी गर्दन में लढक गए । मंकि ऋषि बिलाप 
करते हुए उसके पीछे भागे। तब उन्होने अपना अनुभव वाक्य कहा--मणीवोष्ट्रस् 
हस्‍्बेते प्रियो वत्सतरी मम। शुद्ध हि देवमेवेदं॑ हठे नेवास्ति पौरुषमु ( शान्ति० 
१७११२ )। ये ही छोग देष्टिक या भाग्यवादी थे। महाभारत मे घृतराष्ट्र और 
ययाति को नियतिवादी या देष्टिक मतानुयायी कहा है । 


। लोकायत--ये छोग भृुतवाद और उच्छेदवाद के मानने वाले थे । इनके 
दर्शन का छोक में सबसे श्धिक प्रचार होने से संभवतः ये लोकायत कहे गए। सूत्र 
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में इनका नाम नही है, किन्तु उक्थादि गण ( ४॥२॥६० ) मे दूसरे स्थान पर है। 
इस मति के आचाय॑ और शिष्य लोकायतिक कहलाते थे ( तदघीते तद्वेंद )। पाणिति 
के समय में लोकायतिक थे पूरी संभावना है । कौठिल्य ने लोकायतो का 
उल्लेख किया है। दीघनिकाय मे भी उनका नाम है। लोकायत मत का एक पण्डित 
ब्राह्मण बुद्ध से प्रदन करता है ( सयुत्त निकाय )॥। भन्यत्र जातक में कहा है--ने सेवे 
छोकायतिकमु ( जा० ६१२०६ )। कामसूत्र मे एक लोकोक्ति है--वरं साशयिकान्नि- 
र्कादसाशयिक: कार्पापण इति लोकायतिका, ( काम० १२३० ), खुटके के निष्क 
से ( सोने का सिवक्ता ) वेखुटके का कार्पापण ( घाँदी का सिक्‍का ) क्च्छा है। इससे 
छोकायतिको की प्रत्यक्ष जीवन में आस्था का क्राभास मिछता है। पतजलि ने लिखा 
है--वर्णिका भागुरी छोकायतस्थ (७॥३।४५ ), शर्थाव्‌ भागुरि का मत छोकायतो 
की वानगी है। व्याकरण में कुछ प्राचीच उदाहरण हैं जिनसे सूचित होता है कि 
लोकायत शास्त्र के उज्भूट पण्डितों की संज्ञा चार्वी थी ।* पीछे उसी से चार्वाक शब्द 
बना जो आचार्य का नाम न होकर उनका विरुद था। दुर्योधन का भिन्न एक 
छोकायतिक था । दशरथ का एक मंत्री जावालि लोकायत मतानुयायी था । छोकायत 
सम्प्रदाय भ्रति प्राचीन था और सम्भावना यही है कि पाणिनि के नास्तिक सम्प्रदाय 
में उसकी भी गणना थी 
अन्य शब्द--योग की शब्दावली में यम, नियम, संयम ( ३॥६।६३ ) भर योगी 
( ३२१४२ ) एवं न्याय मे निम्रह, अनुयोग ( ५॥२३ ) का उल्लेख किया गया है। 
सुत्र ६२१८२ में परिमंडल शब्द उसी «थे में है जिसमें वैशेषिक सुश्र ७॥१।२० में 
( >परमाणु )। 
आत्मप्रीति, आत्ममान, भात्मनीन ( जात्मने हितमु , ५।१॥९ ) प्रयोगों में भात्मा 
शब्द का प्रयोग क्षपने के ्र्थ में हुमा है। यह उपनिषद्‌ युग का नया शब्द था। 
स्वशब्द भी जत्मा-आत्मीय के अर्य मे प्रयुक्त होता था। जीवनाशं नद्यति सुत्न में 
( ३॥४४६ ) जीव जीवन या प्राण के लिये प्रयुक्त हुआ है | ऋणग्वैदिक शब्द धरक्षेत्रविद्‌ 
( ऋ० १०३२७, छक्षेत्रवित्‌ क्षेत्रविद ह्मत्राद ) वक्षेत्र्ष के रूप में प्रयुक्त होता था 
जिससे नवीन शब्द बरक्षेत्रक््यं पाणिनि ने दिया है ( ७४३३० ) । 
प्राणमृत्‌ या प्राणिन पशु और मनुष्य जगतु के लिये आया है, भोषधिवनस्पति 
१. सृत्र १३४७ में मापन ( र दोष्ति ) का उदाएइरण-वनते चार्दयी छोकायते ( भासमानों 
दोप्पम्रान सत्र पदार्थान्‌ व्यक्ती करोत्ि, काशिका ) । 
सूत्र १३४७ में शान ( ८ सम्यगववाघ ) का उदाएरण--बदते चार्बी छोकायते ( जानात्ति 
बदितुमित्यथ:, काशिका )। 
सूध ११३१६ में संम्रानन ( 5 पूजन ) का रदाहरण--नयते चार्वों छोकायते ( चाबी बुद्धि 
तत्सम्नन्धादाचार्योपि चारों स छोकायते शास्तरें पदार्थान्‌ नयते, उपपत्तिमिः स्थिरीक्ृत्य शिष्पेस्य+ 
मापयति, ते युक्तिमिः स्वाप्यमाना: समानिताः पूजिता मबन्ति, कराशिका ) । 
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उससे बहिभु त हैं ( ४३१३५ ) | इनके लिये चित्रवत्‌ ( १।३६॥८८ ) कौर अचित्त 
( ४।२।४७ ) एब्द भी थे | 


शुद्ध दार्शनिक के घरातल पर विचार करते हुए कात्यायन ने लिखा है कि 
सर्वचितनावत्व के सिद्धान्त से सबको चेतन मानकर चेततव और जड़ का भेद करता 
धनुचित है ( ३१७ ) । स्वभावतः व्याकरण के कुछ प्रयोगों पर भी इस मत का 
प्रभाव पडता था । पतजलि ने प्राचीन प्रयोगो की पृष्ठभूमि में लिखा कि आत्मा शब्द 
के दो अर्थ हैं, शरीरात्मा भौर धन्तरात्मा । शरीरात्मा या शरीर कर्म मे प्रवृत्त होता 
है, पर दु.ख सुख का झनुभव अन्तरात्मा या अन्त करण को होता है | ऐसे ही अन्तः- 
करण के कारण शरीर को दु ख सुख का अनुभव करना पडता है। पराणिनि का 
स्वान्त शब्द धन्तरात्मा के लिये ही था (७५१८ ) जो कि स्वया आत्मा का 
अन्त, ज्ञान साधन है शौर जिसे मन भी कहा जाता था। स्थुर शरीर द्वारा दु.ख- 
सुष्र का अनुभव ( कर्तू. शरीर सुखमु ३।३।११६ ), और मन द्वारा उसकी घेदना का 
अनुभव ( सुख वेदना, ३११८ ), ये दोनों पक्ष सुत्रकार ने माने हैं, /जेसा उनका 
मध्यमार्ग था । इनके पीछे जो दाशेनिक दिद्विया हैं उनका अनुसन्धान आवश्यक है। 
न्यायसूत्रों में दुःख को प्रतिकुल वेदनीय और सुख को अनुकूल वेदनीय कहा गया 
है । पाणिनि ने इसे स्वीकार करते हुए दु'ख को प्राविकोम्य ( ५॥४६४ ) भौर 
सुख को आनुलोम्य (५।४॥६३ ) पुर्वेक अनुभव कहा है। स्वतन्त्र. कर्ता ( १॥४५४ ) 
परिभाषा व्याकरण शास्त्र के लिये मान्य तो थी ही, दाशंनिक पृष्ठभूमि की भी 
सूचक है । 
महेर्वब--इन्द्र के लिये मरुत्वत्‌ु ( ४२३२ ), मघवन्‌ ( ४॥४१२८ ), इंश्रहव 
( ३।२।८७ ) इन प्राचीन वैदिक नामो के क्षतिरिक्त महेन्द्र नाम भी सूत्र मे (४॥२।२९) 
भाया है। यह शब्द ऋग्वेद में नहीं था, यजुर्वेद के तीन नियदों मे प्रयुक्त है। 
७॥३९-४०; २६१० )। महेन्द्र या महान्‌ इन्द्र की कल्पना का आधार कुछ इस 
प्रकार था | शतपथ ब्राह्मण में शरीरस्थ पंच प्राणो फो समिद्ध और संचालित करने 
वाले इन्द्र नामक मध्य प्राण की कल्पना की गई है ( शतपथ ६॥१११॥२ )। यह मध्य 
प्राण ही इन्द्रियो को प्रेरित करने वाली शक्ति है। ब्राह्मण और उपनिषदो मे इन्द्र 
ओर इन्द्रियो के सम्बन्ध की विविध कल्पनाएँ पाई जाती हैं। इसी से पत्च इन्द्रियों 
को इन्द्र की पांच शक्तियां माना गया और उन पाच प्राणो को पंचेन्द्र के रूप में 
कल्पित किया गया । महाभारत में पाच इन्द्रो का उल्छेश आया है--पाण्डोः पुश्राः 
पच्च पचेद्र कल्पा', अर्थात्‌ पाण्डु के पाच पुत्र पाच इन्द्रों के समान हैं ( उद्योगपर्व 
३३।१०३ )। पश्चप्राणो के अधिपति मुख्य प्राण को जैसे मध्य प्राण कहा गया, वैसे 
ही पाच इल्द्रो मे प्रधान शक्ति को महेन्द्र यह नाम दिया गया। ब्राह्मण ग्रस्पो की 
अध्यात्म अहयपोह में इस प्रकार की विचार सरणि जन्म छे रही थी । - 
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इन्द्र और इन्द्रिय-- पाणिनि ने इन्द्रिय शब्द की व्युत्पत्ति इन्द्र से की है। इन्द्रियं 
इतना सूत्र लिखकर भी यह ग्रभीए पूरा हो सकता था, किन्तु आचाय॑े ने शब्दों की 
अत्यन्त उदारता से कारणवश यह विपुरू सूत्र वनाया--- 

इन्द्रियमु इन्द्रलिगमु इन्द्रच्पटमु इच्धसृप्टमु इच्द्रजुश्मु इन्द्रदत्तम इति वा। 
( ५।२॥९६ ) 

इसमें पाणिनि ने इन्द्रिय शब्द को इन्द्र से सम्बन्धित मानते हुए उसकी पाच 
ब्युत्पत्तियाँ दी हैं और उसके बाद जो क्षेप रह गईं उनके लिये 'इतिवा' लिखकर 
गुज्जायश कर दी है। इस सूच की वास्तविक पृष्ठभुसि यास्क के निरुक्त अथवा 
ब्राह्मणमक-आरण्यक-उपनिषद्‌ साहित्य में प्राप्त होती है । यासर्क ने इन्द्र की पनद्रह 
च्युत्पत्तियाँ संगृहीत की हैँ जिनका आधार ६नद्र गौर इच्द्रियो के पारस्परिक सम्बन्ध 
की विविध दाएशंनिक कल्पना या मान्यताएँ थी ( निरक्त १०८ ) पराणिनीय शब्दों के 
मुल में वे ही मान्यताएं हैं--- 

( १ ) इन्द्र-लिगमु--इन्द्रियां इन्द्र के वाह्य लिझज़ू या प्रतीक हैं। काशिका ने 
यथार्थ लिखा दै कि इस सूत्र मे इन्द्र कात्मा है। मंत्रायगणी उपनिषद्‌ ( ६८ ) में 
यह अर्थ जाया है । जब तक एइन्द्रिया स्वकार्य मे प्रवृत्त रहती हैं इन्द्र का शरीर में 
निदास सूचित होता है ( इन्द्र आात्मा स चक्षुरादिकरणेवानुमीयते । नाकतूं के करण- 
मत्ति--काशिका )। 'आरम्म में असत्‌ नामक ऋषि थे। वे प्राण (प्राणा. ) थे । 
अमुत्त प्राण ने शरीर में प्रवेश किया वही इन्द्र है। वह स्वशक्ति से इन्द्रियों को 
सच्चालित करता है जो उसकी धध्यात्म सत्ता फे चिह्न हैं ( शतपथ ६॥१।१॥२ ) 
यही इच्धलिगमु” की पृष्ठभूमि है । 


(२ ) इन्द्र-च्पपू--हन्द्रिया इन्द्र से दृष्ट हुई, भर्थातु इन्ध ने उनका अनुभव 
किया । यास्कर के अनुसार यह आचाय औपमन्यव का मत था--इद दर्शनाद इति 
ओपमन्यव, । ऐत्तरेय आरण्यक में भी यही मत है--इृदम्‌ अदर्श तस्माद्‌ इन्द्रो वाम 
( ३॥१४ ) । इस शरीर मे आते ही इन्द्र ने इन इच्द्रियों को देख लिया, जर्थातु 
उनकी सत्ता का अनुभव कर लिया, इसी से वह इन्द्र कहलाया | इदनद्ध को ही इन्द्र 
कहा गया । यही परोक्ष शैली है ( तमिदन्द्र सन्‍्तमिन्द्र इत्याचक्षतें परोक्षेण, परोक्ष 
प्रिया वै देया: प्रत्यक्षद्विप: ) । आचाय॑ कौपमन्यव प्रसिद्ध वैयाकरण थे जिनके मत 
का यास्क ने अन्यत्र भी उपन्यास किया है ( ६१८ ) । पाणिनि ने यह व्युत्पत्ति वही 
से ग्रहण की, ऐसी सभावना है । 

( ३ ) इन्द्र-सृष्टमु--इन्द्रियो की सृष्टि इन्द्र ने की । यास्क ने इसे आचाय आाग्रा- 
यण का मत कहा है--इ8दं करणादिति भाग्रायण (नि० १०॥८ )। ऐतरेय उप» में 
इसी मत का उल्लेख है--ता एता देवता. सृष्ठा (ऐै० २१)। काशिका ने छिखा है-- 
आत्मना सृष्ट तत्कृतेन शुभाशुभेन कर्मंणोत्पन्नमिति कृत्वा । 
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( ४ ) इन्द्रजुएमु--्न्द्र से जुए अर्थात्‌ प्रिय भाव से सह युक्त होने के कारण 
इन्द्रियो का यह नाम पडा | जब इन्द्र इन्द्रियों के साथ रहता है, वहिमुख होता है 
तब वह सबसे अधिक प्रसन्न रहता है ( आात्मना जुष्ट सेवितं तद्‌ द्वारेण विज्ञानो- 
त्पादनातू, काशिका )। इन्द्र के प्रिय पान सोम का संचय इन्द्रिय रूपी पापों में 
होता है | वही से वह इन्द्र को प्राप्त होता है । ऐतरेय ब्राह्मण में ( ३२६ ) इन्द्रियो 
को सोम-ग्रह कहा गया है ( ग्रह>पात्र )। यास्क भी लिखता है कि इन्द्र की 
सबसे अधिक प्रसन्नता सोमपान से होती है ( इन्दी रमते; इन्दु- सोम )। इन्द्र 
और इन्द्रियों का जो धत्यन्त रमणीय या सुखद सम्बन्ध है उसी का सूचक “इन्द्रजुष्ट' 
'पूद है । 

( ५ ) इस्ध-दत्तमु--इन्द्र ने इन्द्रियो को अपने विषय का भोग प्रदाव किया है, 
इसी सम्बन्ध से वे इन्द्रियाँ कहलाती हैं ( आत्मना विषयेश्यो दत्त यथायथं ग्रहणाय, 
काशिका )। ऐतरेय उपनिषद्‌ में यह कथा है--सव देव इस पुरुष में प्रविष्ट हुए। 
तब उसप्त इन्द्र या धात्मा ने उनसे कहा, अपने-अपने स्थान में प्रतिष्ठित होओ | यथा 
नियत स्थानों में बेठे हुए ये देव आज भी अपवा-अपना कार्य कर रहे हैं । यही प्राचीन 
क्ार्यान पाणिनीय “इब्द्रदत्त' व्युत्पत्ति का मूल है। 

(६ ) इृति वा--सूत्र का यह हुकडा उन व्युत्पत्तियों के लिये भी जो यहाँ 
उद्घृत नही की गहं सूत्र॒कार की मान्यता प्रदान करता है। इन्द्र की कुल सत्रह्द 
ध्युत्पत्तियाँ प्राचीन वैदिक साहित्य भौर निरुक्त में आई हैं।' काशिका में कहा है 
कि 'इति' शब्द व्युत्पत्ति के प्रकारो का सूचक है, अतएवद अन्य व्युत्पत्तियाँ भी सम्भव 
हैं ( इति करण: प्रकाराथे. | सति सम्भवे व्युत्पत्तिरन्यथापि फत्तंव्या, रूढ़ेरनियमा- 
दिति । वा शब्द. प्रत्येकमभिसम्बध्यमानो विकल्पानाँ स्वातन्त्य दर्शशति--काशिका )॥। 
इस सूत्र मे ्ाचार्य ने उदारशेली अपना कर शब्द-लाघव की भ्पेक्षा शब्द बाहुल्‍य से 
काम लिया है । 

परलोक--परलोक भर पारछौकिक जीवन की सिद्धि इसी जीवन में तप 
आदि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, इस प्रकार के विद्वास कर प्रयत्न की भावना 
थी ( मिध्पत्ते रपारछो किके, ६१।४९ ); जैसे तप. तापसं सेघयति, छर्थात्‌ तप तपस्वी 
को सिद्ध बनाता है । तपस्वी ज्ञाव विशेष की श्राप्ति से जन्मान्तर के विषय में सिद्धि 
प्राप्त करता है ( तापसः सिध्यति । ज्ञानविशेषमासादयदि | त॑ तप. प्रयुक्ते। सच 
शञानविशेष उत्पन्न: परछोके जन्मान्तरे फलमम्युदयलक्षणमुपसहरन्‌ परलोकप्रयोजवों 
भवति--काशिका )। लिप्स्यमान सिद्धी व सूत्र ( ६३॥७ ) की पृष्ठभुमि मे भी इस 
प्रकार परलोक या स्व क्रादि की सिद्धि को सम्भव माना गया है। उसकी प्राप्ति के 
लिये इस लोक में जो दान-दक्षिणा आदि दी जाती थी वह लिप्ध्यमान! कहलाती 
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थी । उससे स्वर्ग भादि की प्राप्ति का प्रलोभन यजमान को दिया जाता था, जैसे यो 
भबत वदाति स स्वर्ग गच्छति, जो भोजन देगा वह स्वर्ग जायगा। वेद मे स्वर्ग के लिये 
नाक शब्द का भी प्रयोग है। शत्तपथ में नाक की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--न--अक, 
धर्थात्‌ नही है दुःख जहाँ वह नाक है (श० ८।२।१।॥२४ )। यास्क और पाणिति 
( ६॥३॥७५ ) दोनो मे नाक शब्द फी इस व्युत्पत्ति को स्वीकार किया गया है । 

पाणिनि ने निःश्नेयस शब्द का उल्लेख किया है ( ५१४७७ )। उपनिषद्‌ युग का 
मोक्ष परम आनन्द के लिये नया णब्द था। ध्रष्ठाघ्यायी में निर्वाण शब्द का भी उल्लेख 
है ( निर्वाणोईवाते, ६:२॥४५० )। काशिका मे इसके तीन उदाहरण हैं--निर्वाणो5ग्वि:, 
निर्वाणोदीप., निर्वाणों भिक्षु,। इन तीनो में ध्वनि है कि निर्वाण तितान्त क्षमाव की 
दशा का नाम था । दीप या भग्ति के समान भिक्षु का अस्तित्व भी बिलकुल वुल्ल' 
जाता है, वही निर्वाण प्राप्ति की मवस्या है । इस शब्द के इस शर्थ में बौद्ध धर्म की 
मान्यता अन्तनिहित है । 


अच्याय ७ 


राजतंत्र ओर शासन 


परिच्छेद (+-एकराज प्रणालों 

राजा--पाणिनि के युग में राज्य भौर संघ दो प्रकार के शासन तंत्र थे। राजा 
जिस तन्न मे अधिपति हो उसे राज्य कहा गया है ( ६२१३० )। ऐतरेय ब्राह्मण में 
जिन शासन पद्धतियों का उल्लेख है, जंसे भौज्य, साम्राज्य, स्वाराज्य, वेराज्य आदि 
( ८१५ ), उनमे राज्य का भी परिगणन है । एक जनपद की भूमि पृथिवी और वहाँ 
का राजा पाथिव कहलाता था इसके विपरीत उसस्ते विस्तृत भृप्रदेश या समस्त देश के 
छहिये सर्वभृमि शब्द था, जहाँ का अधिपत्ि सा्वभौम कहलाता था ( तस्येखरः 
सर्वभूमि पृथिवीभ्यामणन्री, ५।१॥४१-४२ ) । दीघनिकाय के महागोविन्द सुत्त में 
सर्वेभ्रमि को ही महापृथिवी कहा गया है। उसमें महापुथिदी फा सीमाविस्तार 
पूर्व मे कलिग से पश्चिम में सौवीर तक माना है | इससे निश्चित ज्ञात होता है कि 
महापृथिवी या सर्वश्षुमि सज्ञा उस युग में समस्त देश के लिये प्रचलित थी । अपने 
जनपद के राज्य से आगे बढ़कर जो राजा अनेक जनपदों तक अपने राज्य का 
विस्तार फरता वह साम्राज्य पदवी का अधिकारी होता था, भौर जो सर्वम्रुमि के 
अधिकतमक्षेत्र का आधिपत्य प्राप्त करता वह सावंभौम फहलाता था। आदिपर्व में 
भरत को सार्वभौम कहा गया है ( आदि ६९४५-४७ ) । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के 
अनुसार सार्वभोम राजा सर्व पृथिवी विजय के अनन्तर अश्वमेघ करने का 
अधिकारी होता था ( आपस्तम्ब ३०११ ) । ऐतरेय भ्राह्मण की सूची मे भी सावं- 
भौम शब्द आता है । 

राजा के लिये ईश्वर, भूपति, भधिपति शब्द आए हैं। सूत्र ४॥९७ भौर २।३॥९ 
में ( यस्यचेश्व रवचन तत्न सप्तमी ) में उन प्रयोगो को नियमित किया गया है जिनसे 
जनपद के राजा का नाम सूचित किया जाता था । 

भाष्य में एक उदाहरण है--अधिब्रह्मदत्ते पद्चालाई, घर्थात्‌ पंचाल जनपद 
ब्रह्मदत्त राजा फे अधिकार में है; या इसे ही यो भी कह सकते थे--अधि प्चालेपु 
ब्रह्मदत्त: गर्षात्‌ पंचाल जनपद में प्रह्मदत्त राजा है | ईश्वर शब्द के संवन्ध में यह 
ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन साहित्य में प्राय: वहु राजा था पुथिवीपति के लिये 
प्रयुक्त हुआ है, भगवन्‌ के लिये नहीं । निधपण्टु में राष्ट्री, भर्य, नियुत्वान्‌ , इन, और 
ईश्वर पर्याय हैं। सूत्र ४२३ ( सभा राजामनुष्यपूर्वा ) मे भाष्य मे राजा को इन 
ओर ईश्वर का पर्याय कहा है | पाणिनि ने क्र्य को स्वामी का पर्याय माना है ( श्षर्य: 
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स्वामि वैश्ययो , ३११०३ )। जिस पुरुष में ऐश्वयं रहे वह स्वामी कहलाता 
था। ( स्वामिल्लेंश्वर्यं, ५४२।१२६ ) ईएवर या राजा की अधिकार शक्ति था 
वर्चस्व को ऐश्वरयं कहते थे | पतंजलि ने कहा है कि 'स्वामी' शब्द में ऐद्वर्य का 
थर्थ प्रत्यय के कारण नही भाता, वरनू उस शब्द का प्रातिस्विक अर्थ है ( नाय 
प्रत्ययार्थ, ) । ज्ञात होता है कि ऐश्वर्य सम्पन्न स्वामी झारम्भ मे राजा के लिये ही 
प्रयुक्त होता था । 


राजा को भूपति भी कहा जाता था ( ६२।१९ ) | इस शब्द में भी 'ऐश्वर्य! 
उसके पतित्व या भ्राधिपत्य की विशेषता थी ( पत्यावैश्वर्यें, ६२१८ )। क्तएव 
भूपति का भर्थ साघारणत: भूमि का स्वामी ऐसा नही था, अन्यथा वह किसान श्रादि 
के लिये भी प्रयुक्त हो जाता । किन्तु पृथिवी के स्वामित्व की ईश्वरता या ऐश्वर्य जिसमें 
हो वही भूपति कहलाता था | यह स्थिति राजा की ही थी । स्वामी शोर ईश्वर के 
साथ पठित्त अधिपति शब्द ( २३।३९ ) का कुछ विशेष पारिभाषिक श्र्थं भी था। 
ऐतरेय ब्राह्मण फी सुची में क्षाधिपत्य एक प्रकार की शासन प्रणाली की सज्ञा है। 
पष्टोसी जनपदो पर उस प्रकार का अधिकार जिममे वे मधिपति को फर देना स्वीकार 
करें आधिपत्य कहलाता था ( जायसवाल, हिन्दू राजतत्र।'और भी शादिपव॑, १०३।१, 
१०५।११-१५, २१ )। साम्राज्‌ शब्द ( ८घ!३॥२५, मो राजि समः क्यो) विशिष्ट 
राजपदवी का धुचक था | महाभारत में सम्राज्‌ को ऋृत्स्न भाक्‌ कहा गया है, भर्थात्‌ 
वह शासन प्रणाली जो औरो से स्वत्व या अधिकारो को छीन कर क्षात्मसात्‌ कर लेती 
है एवं साम्राज्य में विलीन होने पर पुनः उसका स्वततन्र अस्तित्व नही रह जाता 
( सम्राजू शब्दो हि कृत्स्तभाक , समापर्व १४२ ) | 


महाराज शब्द का दो वार उल्लेख है | शब्द रूप एक होते हुए भी महाराज 
चहाँ देवता के लिये प्रयुक्त है । (महाराज प्रोष्ठपदाट्ठब्‌ू, ४२।३५, महाराजो देवतास्य 
भहाराजिकमु; महाराजाट्ठन्‌ , ४३।९७, महाराजो भक्तिरस्य माहाराजिकः )। वैसे 
महाराज प्राचीन राजनीति फा पारिभाषिक शब्द भी था भौर एक गणराज्य का नाम 
भीया। 

मंत्रि-परिषदू--पाणिनि ने तीन प्रकार की परिषदों का उल्लेख किया है--( १ ) 
सामाजिक परिषद्‌ ( ४४५५ ), ( २) चरणो के अन्तर्गंत विद्यातन्बन्धी परिषद्‌ 
( ४।३।१२३ ), कौर राजनंतिक मत्रिपरिषद्‌ ( ५४२/११२ )। परिषद्‌ का सदस्य 
पारिषद या पारिषय कहलाता था (परिषदोण्यः ४/४१०१) । पारिषद विशेषण उसी 
कै लिये प्रयुक्त होता था जिसका परिषद्‌ में बैठने का न्याय्य अधिकार था ( तत्र 
साधु )। सामाजिक परिषद्‌ गोष्ठी था समाज की भाति मनोरजन की सस्था थी 
जिसमें सम्मिछित होने वाले सदस्य पारिषय कहलाते ये । उसके लिये अलग सुत्र का 
विधान है ( परिषदोण्य:, ४।४।४४, परिषदं समवैति )। 

रब पा० 
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राजनीति से सम्बन्धित परिषद्‌ वस्तुत* मन्त्रि परिपद्‌ सस्था थी। जो राजा 
परिपद्‌ के साथ सहयुक्त होकर शासन करते थे उनके लिये “परिषद्दलो राजा' यह 
विशिष्ट और साभिप्राय शब्द भाषा मे प्रयुक्त होता था ( रज. क्ृष्यासुति परिपदो 
वऊुच, ५१२।११२ ) | बौद्ध प्ताहित्य, अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखो मे इस परि- 
पद्‌ का उल्लेख जाता है | महासीरूव जातक मे राजा के अमात्यो की परिपद्‌ को 
सुविनीत कहा गया है ( एवं सुविनीता किरस्स परिसा, जा० १।२६४ ) । सुविनीता 
शब्द भी राजनीतिक परिभाषा से सम्बन्ध रखता है। जिसे कौटिल्य ने विनया- 
घिकार और पाणिति ने वैनयिक कहा है। उसी विनय से युक्त मन्त्रि परिपद्‌ 
'विनीत' कहलाती थी | सव मन्नी अपने कार्य सणदन में राजनीतिक अनुशासन 
से युक्त होते थे । अशोक ने लिखा है कि क्त्यावश्यक कार्यों पर विचार करने के 
लिये परिपद्‌ का अधिवेशन तुरन्त घुलाना चाहिए ( अचायिक ८ भात्यपिक ) । अर्थे 
शास्त्र मे मंत्रि परिषद्‌ के सगठन के विषय में पुरा विवरण दिया गया है जिससे 
ज्ञात होता है कि राजततन्र मे उस समय परिपत्‌ का निश्चित स्थान भर भगधिकार 
माना जाता था ( अरथंशास्त्र ११ )। मतन्रि-परिषद्‌ के साथ कार्य करने वाला राजा, 
इस भर्थे के द्योतत करानेवाला परिषद्वको राजा यह सटीक शब्द भाषा में बल 
गया था । 

राजकृत्वा--वैदिक युग में जिन रत्नी नामक अधिकारियों को राजकृंतः (राजा के 
बनाने वाले) कहा जाता था ( अथर्व ३४४॥६॥७ ), उनके लिये पाणिनी ने “राजक्त्वा! 
शब्द का प्रयोग किया है ( राजनि युधिकृब ३२९५; राजानमु कृतवान्‌ इतति राज- 
कृत्वा )। बौद्ध साहित्य मे भी यह शब्द मिलता है | दीघनिकाय मे मंत्रियों को राज- 
कर्ता कहा गया है ( राककत्तारो, महागोविन्द सुत्तत्त ) रामायण में भी मंत्रियों को 
राजकर्तार कहा है ( समेत्य राजकर्तारों भरतं वाक्यमत्रुवन्‌ अयोध्या० ७९।१; राज- 
फर्तार - मंत्रिण:, टीका; जायसवाल, हिन्दू राजतंत्र, २११६ ) । 

मुख्य मंत्री या भारयंत्राह्मप--सूत्र ६२४८ में (थ्ार्यों ब्राह्मणकुमारयो! ) में 
थायक्षुमार शब्द युवराज के लिये और आयंत्राह्मण मुख्य मंत्री के लिये प्रयुक्त हुए हैं। 
अगले सूत्र मे ( राजा च, ६२५९ ) पाणिनि ने राजब्राह्मण शब्द का उल्लेख किया 
है । कमघारय समास में राज ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण जाति का राजा ऐसा लिया 
जाता था। उसी का प्रत्युदाहरण तत्पुछष समास में राजब्राह्मण शब्द राजा के ब्राह्मण 
धर्थात्‌ मुख्य मंत्री का वाचक था। राजा का ब्राह्मण वही था जिसका संकेत पाणिनि 
ते ब्राह्मणमिश्रो राजा सूत्र मे किया है । 

ब्राह्मणमिश्रो राजा--राज संस्था के इतिहास की दृष्टि से पाणिनि का निम्व- 
लिखित सूत्र महत्त्वपूर्ण है-- 

मिश्र चानुपसगगमसघो ( ६॥२१५४ ) | 
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'तृतीयान्त समास में मिश्र शब्द अन्तोदात्त होता है, यदि उसके पहले उपसर्ग न 
हो और उसका श्रर्थ संधि न हो ।' 
यहाँ संधि शब्द सूत्र की कुंजी है | हर्ष है कि कौटिल्य मे इसका जो ठीक परि- 
भाषात्मक अर्थ था उसकी परम्परा फाशिका मे सुरक्षित मिलती है-- 
असंधाविति किपम्र | ब्राह्मणमिश्रो राजा। ब्वाह्मणं: सह संहित एकाथ्यंमा- 
पन्न. । सधिरिति हि पणवन्धेनैकाध्यंमुच्यते ( काशिका )। यहाँ संधि का तात्पर्य है 
परस्पर समझौता । शर्तंनामे के द्वारा दोनो का आपस में इस प्रतिज्ञा से बॉँपघ जाना 
कि यदि तुम यह करोगे, तो मैं यह करूँगा, इसका नाम पण बंध या संधि है । कौटिल्य 
में 'पणवन्ध: संधि: यही परिभाषा दी है ( भथे० ७॥१ )। संधि राजतन्त्र का शब्द 
था । उस पृष्ठभ्रुमि मे ब्राह्मणमिश्रो राजा प्रत्युदाहरण साभिप्राय हो जाता है। जो 
राजा ब्राह्मण के साथ सधि या पणवन्ध करता था उसके लिये भाषा में इस सार्थक 
शब्द का नया प्रयोग चालू हुआ था। तीन प्रश्न हैँ--किस ब्राह्मण के साथ और किस 
प्रकार की सधि राजा करता था और यह किस युग की प्रथा थी ? इन तीनो का 
उत्तर भारतीय राजतन्त्र के इतिहास की दृष्टि से इस प्रकार है-- 
जिसे पाणिनि ने भार्यो ब्राह्मणकुमारयो: सुत्र में ( ६२५८ ) श्ाय॑ ब्राह्मण 
कहा है वही यह ब्राह्मण था जिसके साथ राजा का पणबन्ध होता था। भाय॑ ब्राह्मण 
मन्न्रि परिषद्‌ या पाली छ॒व्दो में 'अमच्च परिसा” में सर्व प्रधान मुरुषामात्य होता 
था। भथाय॑ उसकी पदवी या संबोधन था । 'आाये! चाणक्य उसी पद का सूचक है। 
प्रत्येक परिषद्बल राजा का 'परिषद्दल' विशेषण तभी तक सार्थक्ष था जब तक वह 
परिषद्‌ के मुख्य मन्त्री या आये ब्राह्मण के साथ अपनी संधि का पालच करता था। 
यह्‌ राजतन्त्र मे मन्त्रि परिषद्‌ की बडी विजय थी । इससे यह भी ज्ञात होता है कि 
मन्ध्रि परिषद्‌ कहने सुनने के लिये या राजा की निरकुंश इच्छा का खिलवाड़ न 
थी । वह राजा पर सच्चा अकुश रखती थी और उसको भी अनुचित काम करने से 
हटक देती थी । अशोक ओर रुद्रदामा की परिषद्‌ इसके ऐतिहासिक उदाहरण बचे हैं । 
प्रियदर्शी अशोक ने राजकोष में से बौद्ध संघ को मात्रा से अधिक धन देना चाहा, 
तो परिषद्‌ ने रोक दिया । महाक्षत्रप रुद्रदामा ने सुदर्शन तटाक के खण्ड स्फुटित 
* संस्कार ( मरम्मत ) के लिये अत्यधिक घन का व्यय करना 'वाहा । यह व्यय यद्यपि 
प्रजा हित मे था, किन्तु परिषद्‌ ने इसे सीमित राजकीय द्रव्य पर बोझा समझा और 
रोक दिया । तब रुद्रदामा ने अपने निजी कोष मे से द्रव्य का विनियोग किया । परि- 
पद का इस प्रकार की वास्तविक शक्ति का कारण यही पणबन्ध या संधि थी। यदि 
राजा उसे न माने तो परिषद्‌ उसे पदच्युत कर सकती थी जैसा शुक्र ने अपने युग 
को तथ्यात्मक विचारधारा के भ्राघार पर लिखा है । 
राजा और ब्राह्मण के बीच की संधि के वास्तविक स्व्प का यही सकेत है। 


) 
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राजा राज्याभिपेक के समय पहले कठोर शपथ लेता था और तब राज्यासन पर 
बैठता था । ऐतरेय ब्राह्मण के ऐन्द्र महाभिपेक मे वह शपथ दी हुई है--राजा कहता 
था, 'जिस रात्रि को मेरा जन्म हुआ है, भौर जिस रात्रि को मेरी मृत्यु होगी, उन 
दोनो के बीच मे जो मेरी सन्‍्तति, घन, भायुष्य और यश है वह सब नप्ट हो जाय 
यदि मैं प्रजाओ से द्रोह करूँ । यह अभिपेक शपथ सबविधान की कुझ्जी थी। इसी 
के कारण राजा की परिभाषा चरिताथं होती थी--'राजा प्रकृतिरञ्जनात”, “राजा 
प्रजा रजन लब्घ वर्ण.” | शान्तिपव मे ही राजा का यह लक्षण थभाया है (२९।१३९)। 
प्रजा से द्रोह न करूं का निर्देशात्मक पक्ष यह था कि प्रजा का रज्जन करूँ। 
ध्यवहार में प्रजा रझ्जन की कसौटी या मर्यादा क्या थी ? यह उसी प्रकार थी जैसी 
थ्ाज है, अर्थात्‌ मन्त्रि परिषद्‌ से साथ राजा का ऐकाथ्यं भाव या राजा के पण वन्ध 
की सचाई । इसका स्वरूप वही था जो मनु ने छिख्ा है, भर्थात्‌ राजा पाइ्गुण्य के 
विषय में अपने मुरुष मन्‍्त्री से अवश्य परामर्श करे ( मनु ७५८ )। जब तक राजा 
सन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्श से शासन करता वह प्रजा रञब्जन की कसौटी पर खरा 
उतरता, भर्धात्‌ वह प्रजाओ से द्रोह न करने की अपनी अभियेक-शपथ का पालनेवाछा 
समझा जाता था | 


प्रश्व है कि मुख्य मन्त्री के लिये ब्राह्मण शब्द का प्रयोग क्यो किया गया | यह्‌ 
उस युग की परम्परा थी कि त्यागी विद्वान्‌ राजशास्त्रवेत्ता ही मुख्य मनन्‍त्री होते थे 
क्षीर उनकी पदवी ब्राह्मण थी। कौटिन्य ने स्पष्ट लिखा है कि जिम क्षत्र को ब्राह्मण! 
का समर्थन प्राप्त है, जिम्ते अपनी परिषद्‌ के अन्य मन्त्रियों के परामर्श का छामभ प्राप्त 
है, जो शास्त्र का पालन करता है, वह अजित प्रदेशों को भी अपने विजित मे ले 
थाता है ( भरथं० ११८ ) । जो पहले से ही उसके विजित में है उनकी स्ढ़ स्थिति 
का तो कहना ही क्या ? मुरुत मन्‍्त्री जाति से वाह्यय हो, जैया वह प्राय. होता था, 
था न हो, इसका राजनीति की दृष्टि से मधिक्र महत्व न था, क्योकि यहाँ जातिगत 
स्वत्व का प्रसज्ध नही था, यह। तो राजशक्ति को प्रजाहित मे मर्यादेत और सच्चालित 
करने वाले बाय व्यक्ति को हुंढ़ निकालने और उसके महनीय पद की सुरक्षा का 
प्रद था | कौटिल्य या मनु के समय मे आर्य ब्राह्मण के पद का विकास वैदिक युग से 
चला आया था। वहाँ स्पष्ट ही यह आदर्द व्यवहार में मान्य था--प्रह्मणा क्षत्रेण व 
श्री परिगृहीता भवत्ति; अथवा, यत्र न्रह्म पक्षत्र सम्यच्चो चरत सह । मनु ने भी 
इस सिद्धान्त फो अविकल ग्रहण किया था (९३२२ )। 
ध्व तीसरे प्रश्न पर विचार करना चाहिए । भारतीय इतिहास के किस युग में 
परिषद्वलो राजा? और 'ब्राह्मणम्रिश्नो राजा' ये दो सूत्र व्यवहार में सत्य थे ? जो 
भमाण सामग्री उपलब्ध है उसके साक्ष्य से ज्ञात होता है कि महाजनपद युग से मौर्य 
उैग तक राजा के साथ उसके प्रधान सन्त्री का भी उतना ही मद्दत्व था। साहित्य में 
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कई महामन्त्रियों के नाम बच गए हैं, जैसे मगधराज अजातशत्रु के महामन्त्री वर्षकार, 
कोसलराज विड्ूडभ के महामन्त्री दीघ॑ चारायण, वत्सराज उदयन के महामन्त्री 
यौगन्धरायण, मगधाधिपति चद्धगुप्त मौर्य के महामन्ध्ी बाय चाणक्य, अशोक के 
राधगुप्त, अवन्तिराज पालक के महामन्त्री आचाये पिशुन ( धरथेशास्त्र, टीका ), 
चण्ड प्रयोत के भरत रोहक, अवन्तिराज अंशुमान के भाचाय॑ घोटमुख ( भगवद्धत्त, 
भारतवर्ष का इतिहास, पृ० २५८ ), कोशछूराज परन्तप के कणिक भारद्वाज 
( अथंशास्त्र, टीका ), पदच्चालराज ब्रह्मदत के आचार्य बाश्नव्य ( मत्स्य पुराण 
२३० ) जो ऋणग्वेदीय क्रमपाठ में कर्ता बहुत बढे वैदिक विद्वानु भी थे। जैसा 
श्री जायसवाल ने लिखा है राजा के नाम के साथ उसके महामन्त्रो के चासम का 
उल्लेख महाजनपद युग और बुद्ध के युग की विशिष्ट प्रथा थी जिसकी पृष्ठमुमि 
ऊपर लिखी है। ये सब महामन्त्री अपने शासकों की नीति के सर्वाश मे निर्देश 


कर्ता थे । 


अपडक्षीण मन्त्र ( ५॥४७ )--प्रष्टाष्यायी में अपषडक्षीण विशिष्ट शब्द है। 
इसका अथ॑ है वह वस्तु जिसे छह भाँखो ने न देखा हो ( ध+ पड्‌+श्कक्ष +ईन )। 
काशिका ने इसके अर्थ की वास्तविक परम्परा का उल्लेख किया है--अषडक्षीणों 
मन्त्र: । यो ह्वाभ्यामेव क्रियते न वहुमि'; अर्थात्‌ अषडक्षीण उस मन्त्र या राजा के 
परामशं को कहते हैं जो दो के साथ किया जाय, वहुतो के साथ नहीं। इसका 
तात्पयं था वह मतिगुप्त मन्त्र जो केवल राजा कौर प्रधान मन्‍्त्री या भाव॑ ब्राह्मण 
के वीच हुआ हो, जिसमे और मन्‍्त्री सम्मिलित न किए गए हो ( द्वाभ्यामेव क्रियते, 
न वहुभि. )। ऐसा मन्त्र साघारण न होता था। थश्ति महत्वपूर्ण राजरह॒स्प का 
द्योतक होने के कारण मन्त्रिपरिषद्‌ की शब्दावली में उसके लिये पृथक्‌ शब्द की 
आकाक्षा स्वाभाविक थी । उसी को दूसरे शब्दों में कहा गया--षदकर्णो भिद्यते 
मन्त्र । छह भाँखो या छह फानो के बीच में गया हुआ मन्त्र फूट जाता है, गुप्त नहीं 
रहता । सौभाग्य से कौटिल्य ने इस सस्था पर ऐतिहासिक प्रकाश डाला है। उनके 
अनुसार राजा कितने मन्त्रियो के साथ परामर्श करे, भर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ मे मन्त्रियों 
फ्री सख्या क्या हो, इस प्रदन पर प्राचीन आचारयों के कई मत थे। पिशुत, पाराशर, 
विशालाक्ष और भारद्वाज फे मतो का उल्लेख करके फौटिल्य ने अपना मत 
दिया है कि मन्त्रियो की सख्या तीन या चार होनी चाहिए ( धर्थ० श१५ ) ॥ 
इस विषय में कणिक भारद्वाज का मत सबसे उग्र था--गरुद्यमेको मन्त्रयेतेति भार- 
द्वाज: ( अर्थ० ११५ )। राजा को उचित है कि गुह्य मन्त्र के सम्बन्ध में अकेला ही 
विचार करे, अर्थात्‌ एक स्वयं कौर एक मुख्य मनन्‍्त्री ये ही मन्त्र करें। इसी प्रकार 
का मन्त्र 'अपडक्षीण” कहलाता था जो केवछ राजा ओर मुख्य मनन्‍्त्री की चार 
आँखों तक सीमित रहता था। भारद्वाज फारण देते हैं कि श्रधिक मन्त्रियो के बीच में 
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गया हुआ गुद्य मन्त्र फिर भरुह्म नही रह सकता, वह फूट जाता है--मन्त्रिपरम्परा 
मंत्र भिनत्ति ( भर्थं० ११५ ) ! 

पडक्षीण मन्त्र राज्य के क्षात्ययिक शर्थाव्‌ अत्यावइयक कार्यों से सम्बन्धित 
होते थे । कौटिल्य ने और अशोक ने शिलालेख ६ |मे भात्ययिक कार्यों के विषय में 
मंत्रणा करमे का उल्लेख किया है--आत्ययिक्रे कार्ये मत्रिणों मन्रिपरिपर्द चाहुय 
ब्रयात्‌ ( अर्थं० ११५ )। यहाँ परामर्श की दो कीटियाँ हैं--मत्रिण मत्रिपरिषद । 
आवधयक कार्य के विषय में पहले मत्रियों से परामर्श करे ओर सम्भव हो तो सारी 
मंत्री परिषद्‌ के साथ भी । यहाँ जो “मंत्रिण ' पद है उससे तात्परय॑ मुख्यमत्री दो 
मंत्री, तीन या चार चुने हुए मंत्रियों से है, जंसा कि कणिक भारद्वाज, विशालाक्ष, 
या कौटिल्य का मत था । पाणिनि ने विनयादि गण ( ५॥४॥३४ ) में 'आत्यग्रिका 
कार्य का भी उल्लेख किया है । 

सुत्र ४४११८ ( कुछालादि गण ) के अनुसार परिषत्‌ का कार्य या निश्चय 
पारिपत्क कहा जाता था । 

राजसभा--म त्रिपरिंपद्‌ के अतिरिक्त बडी सभा राजसभा कहलाती थी 
( २।४२३, सभा राजामनुष्यपूर्वा ) । अनुश्रुत्ति के अनुसार विन्दुसार की राजसभा 
में पाँच सो सदस्य थे । राजसभा के उदाहरणो मे भाष्य में चन्द्रमुप्तमा, प्रुष्यमित्र- 
सभा के नाम हैं। 


अशाल्ता च सूत्र ( ४॥२२४ ) और सभा राजामनुष्यपूर्वा ( ४२।२३ ) सुर 
साथ मिलाकर विचार करें तो ज्ञात होता है कि राजसभा के दो अर्थ थे, एक सभा- 
सदो का समूह शौर दुसरे वह भवन जहाँ सभा होती थी | वेदिक युग मे भी सभा 
शब्द के ये दीनो गर्थ थे ( वेदिक इण्डेक्स, २४२६ ) । वैदिककालीन सभा खम्भो 
के आधार पर ठिकी होती थी, जैसा सभास्थाणु शब्द से सुचित होता है। चन्द्रगुप्त 
सभा का पुरातखगत प्रमाण मिछ गया है। प्राचीन पाटलिपुन्र के उत्घनन में छगभग 
अस्सी पापाणस्तम्भो पर उत्तम्मित विशाल सभा के अवदीेष मिले हैं। ये स्तम्भ वैदूर्य 
के समान मृष्ट या चमकीले हैं । यही मौय्यं युग की शिल्पकला थी । चन्द्रयुप्त की जो 
विद्वत्मभा थी उसका विवरण यूनानी छेखको ने दिया है। मौर्ययुग से प्राचीन काल 
में काष्ठशिल्प का प्रचार या जैसा ४२।२३ सूत्र पर सुरक्षित काष्ठसभा उदाहरण से 
सूचित होता है। भास में राजप्रसादो के निर्माण में काष्ठशिल्प की प्रथा का स्पष्ट 
उल्लेख है--कन्यापुरप्रासादः एप तु काष्ठकमेबहुलतया समासस्नजालत्वाच्च ( अविमा- 
रक, भासनाटकचक्र, पृु० १४२ ) | 

सभ्य--जैसे परिषद्‌ की सदस्यता की साथुता ( योग्यता या अधिकार ) रखने- 

वाले के लिये पारिषय (४।४१०१, परिषदि साधु: ) शब्द था, वैसे ही सभा की 
सदस्यता के लिये जिनकी साघ्ुता थी वे सभ्य कहे जाते ये ( समाया यः ४४१०४, 
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सभायां साधु: ) इसके लिये प्राचीन वैदिक शब्द सभेय था ( ढशछन्दर्सि, ४४१०६ ) । 
वैदिक सभा से ब्राह्मण मघवन्त ही सदस्य हो सकते थे, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना 
है ( वैदिक इंडवस, २४२६ ) | 


पुरोहित--कौटिल्य के नुसार ,मुरुय मन्त्री के बाद पुरोहित के पद का महर्व 
होता था, और उसके बाद सेनापति का, और तब युवराज का ( क्थं० ५३ ) । वेद 
झौर दण्डनीति दोनो का पाण्डित्य पुरोहित के लिए आवश्यक था। पाणिनि ने पुरो- 
हित्तादिगण मे पुरोहित का उल्लेख करते हुए उसके फर्म और भाव और पद को 
पौरोहित्य कहा है ( पत्मन्त पुरोहितादिभ्यो यक, ५॥१।१२८, पुरोहितस्य भावः कर्म 
प्‌ )। पत्यन्त घब्दो के अन्तर्गत सेनापति के कमे और भाव को सेनापत्य कहा ग्रया 
है। इसी प्रकार राजा का कर्म और पद राज्य कहा जाता था । 


महिपी ( ४।४४८ )--भारतीय राजतन्त्र मे पट्टमहादेवी या महिषी फी वैधा- 
त्िक स्थिति थी । राजा फे साथ उसका भी सिहासन पर महाभिषेक किया जाता 
था। पाणिनि ने महिषी का उल्लेख करते हुए उसे मिलने वाले घमंतः प्राप्य या धम्ये 
देय का उल्लेख किया है जो माहिष कहलाता था (मण्‌ महिष्यादिभ्य:,४॥४।४८,महिष्या 
धर्म्य माहिपम्‌ )। इसी गण मे महिषी के बाद प्रजावती (राजा की अन्य रानियो ) 
का उल्लेख है । उन्हे मिलनेवाला भाधचार युक्त ( धम्यें ) देय प्राजावत था। माहिष 
थौर प्राजावत धम्यं देव वह पूजावेतव था जो समयाचार या क्रम प्राप्त बन्धेज के 
अनुसार पट्ठमहादेवी ओर दूसरी रानियो को पाने का अधिकार था। कौटिल्य ने 
इसकी मात्रा दी है | तदनुसार राजमहिषी को ४८,००० पण क्षौर कुमार माता 
( दूसरी रानी )को १२,००० पण वाधिक भत्ता मिलता था (आर्थ०, ५६ )। 
जातको मे प्रायः अज्जमहेसि का उल्लेख आता है ( जा० ५५२२; ६।३१ ) ओर उसे 
पजापती ( १३९८; स० प्रजावती ) से पृथक्‌ माना है । महिषी के क्षत्तिरिक्त 
झोौर सब रानियाँ प्रजावती कहलाती थीं। बुद्ध माता के जतिरिक्त शुद्धोदन की 
दूसरी रानी प्रजावती गोतमी थी। पाणिन्िि ने असुर्येम्पष्या स्रियो का उल्लेख किया 
है जिसे टीकाकार “राजदारा. मानते हैं ( ३४२३६ ) । ये राजाशो के श्षनन्‍्तःपुर 
या अवरोध में रहने वाली स्त्रियां थी जिन्हें भशोक के लेखो मे 'ओरोघन' कहा है । 


युवराज--राजा के पुश्रो को राजपुत्र (४॥२।३९ ) भौर राजकुमार (६२५९) 
कहा गया है। राजकुमार शब्द के दो क्र्थ थे, (१) बालक राजा ( राजा चासौ 
कुमारदच ), (२) राजा का कुमार पुत्र ( राज: कुमार ; राजा घ॒ सूत्र का प्रत्युदा- 
हरण )। सब राजपुत्रों मे महिषी का पुत्र युवराज होता था जिसे श्रायेक्रुमार कहा 
जाता था ( आायंश्वासों कुमारश्न, ६॥२।५८, आर्यो ब्राह्मणकुमारयो: )। क्षायंत्राह्मण 
क्षौर मरायंकुमार, दोनो मे भाये शब्द राज शास्त्र का पारिभाषिक था जो विशिष्ट 


३६२ पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


पद या अधिकार फा सूचक था ।* जातको में आये कुमार को छपराजा फहा गया 
है। एक जातक में राजा के दो पुश्रो में से ज्येछ उपराजा भौर कनिष्ठ सेनापति नियुक्त 
किया गया है । पिता की मृत्यु के वाद उपराजा राजा शोर सेनापतिति उपराजा बन 
गया ( जा० ६॥६० )। 

राजकुमार--सूत्र ६२५९ में उपदिष्ट इस शब्द का अर्थ वह राजा था जिसे 
परिस्थित्तिवश कुमार अवस्था में ही राज्य प्राप्त हो गया हो। इस सम्बन्ध में 
यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि कुमार अवस्था मे वह राज्य फा उत्तराधिकारी बन जाता 
था, किन्तु उसका कभिपेक वयः प्राप्त होते पर ही किया जाता था। क्षशोक के 
सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ था । 

राजकुल के प्रतीहारी परिचारक--राजकुल से सम्बन्धित बहुत से अधिकारी होते 
होते थे, जैसे राजा के निजी शज्भरक्षक, दौवारिक या प्रतीहार, घामिक कार्यों के 


छश्पक्ष, एवं शरीर की परिचर्या करने वाले अनेक प्रकार के सेवक | भष्टाष्यायी में 
इन सबका नामत: उल्लेख है । 


गद्भरक्षक--राज। के शरीर की रक्षा करने वाले अद्भुरक्षक अधिकारी, जिन्हें 
फोटिल्य ने भात्मरक्षितक कहा है (अर्थं० २३१ ), पाणिनि में राजप्रत्येनसस्‌ कहे 
गए हैं ( पष्ठी प्रत्येनसि, ६२।६० ) । वृह॒दारण्पक उप० में उप्र, सूतग्रामणी भौर 
प्रत्येनसस फा उल्लेख है ( ४३।४३-४४ ) जहाँ उसका अर्थ दण्डरक्षक किया गया है । 
राजा की शरीररक्षा का कार्य बहुत दायित्वपूर्०णं था और कौटिल्य ने उसके छिये 
विशेष विधान का आदेश दिया है । पाणिनि से ज्ञात होता है कि राजकुमारों को 
यह दायित्व या सम्मानित पद सौंपा जाता था। भ्रादि: प्रत्येतसि सूत्र मे (६२२७) 
कूमारप्रत्येना: शब्द का क्रय है वह राजकुमार जो राजा का प्रत्येनस या अद्भधरक्षक 
नियुक्त किया गया हो । 

दोवारिक--राजकुल में द्वार का सर्वोच्च अधिकारी दौवारिक कहलाता था 
( द्वारादीता च, ७॥३।४; द्वारे नियुक्त' )। राजकुल की डयोढ़ी से सम्बन्धित सब 
प्रकार का दायित्व इस अधिकारी के ऊपर होता था। बाण ने ह॒षंचरित में अतेक 
प्रकार के राजकुछ के सेवको का उल्लेख किया है, जैसे बाह्य प्रतीहार, श्ाभ्यन्तर 
प्रतीहार, महा प्रतीहार, उन सब के ऊपर दोवारिक संज्ञक महा प्रतीहार का पद हुँ 
के समय तक था। सम्मवत. उसके बाद भी यह परम्परा रही । दौवारिक का पद 
वेदिक युग से ही झारम्भ हो गया था। कौटिल्य ने दोवारिक का वाधिक वेतन 
२४,००० पण दिया है ( भर्थात्‌ महिषी का आधा कर प्रजावती रानियो से दुगना ) 





१. समुद्रभुप्त को प्रयाग स्तम्म प्रशरित में इसे 'भाय! कह कर पिता ले युवराज चुना था 


( भाव हीस्युपयुद्य ) | किन्तु भव ओ गहादुर बन्‍्द्रजी छावडा ने “एड्ोहीयुरपगुक्च! शुद्ध पाठ 
माना है| 
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जिससे इस पद का महत्व सूचित होता है ( दोवारिक...सन्निधातार: चतुर्विशति 
साहत्ना;, अर्थ ० ५३ ) । 
स्वागतिक अधिकारी--राजा फी दिनचर्या नियत रहती थी । कौटिल्य ने उसका 
उल्लेख किया है! तदनुसार कुछ विशेष अधिकारी नियुक्त रहते थे जो उन विशेष 
मुहतों मे राजा के स्वागत और कुशल प्रदन भादि द्वारा उसकी दिनचर्या को नियमित 
बनाने में सहायक होते थे । राजसभा मे राजा के पघारने पर जो स्वागत करे वह 
स्वागतिक कहलाता था ( स्वागतादीना च, ७४३॥७ )। राजा के प्रात.काल नित्य कर्म 
से निवृत्त होने पर जो उसके लिये स्वस्तिवाचन पाठ करता था वह सौवस्तिक कह- 
लाता था ( स्वस्तीत्याह, द्वारादिगण, ७॥३।४ )। कात्यायन मे इनका और उल्लेख 
किया है--( १) सौखशायनिक, जो प्रातःकाल राजा के निद्रा त्याग करने पर उसके 
रात में सुखपूर्वंक शयन करने कै विषय मे प्रश्न करता था, अर्थात्‌ उस विषय के 
कुछ इलोक पाठ करता था ( सुखशयन पृच्छति ) । लोह क्रुम्मी जातक में कथा है 
कि कोसल के राजा के यहाँ प्रात:काल सुखशयन पूछने के लिये ब्राह्मण भाया करते थे 
( भरुणागमनवेलया ब्राह्मणा धागन्त्वा राजानं सुखसयितं पुच्छिसु, जा० श।४३ ) ॥ 
( २ ) सौखराधिक--वह व्यक्ति जो सुखपुर्वक रात्रि व्यतीत होने के सम्बन्ध में 
कुशल प्रषन पूछता था। ( ३) सौस्तातिक--जो राजा के स्नानादि से निवृत्त होने 
पर कुशल प्रशइन से उसका स्वागत करता था ( सुस्नात पुच्छति )। कालिदास ने राजा 
की दिनचर्या से सम्बन्धित सोस्नातिक का उल्लेख किया है ( रघुबवश ६६१ ) ! 
सोखशब्यिक--जो व्यक्ति राजा के लिये सुखशय्या तेयार करके अपनी जीविका 
चलाता था उसे सौखशय्पिक कहते थे (वेतनादि गण, ४॥४१२, सुखशय्यया 
जीवित )। भद्भुत्तर निकाय में ( ३३३४ ) बुद्ध ने चार प्रकार की शब्याओ में 
चौथी तथागत शय्या उस शय्या को कहा है जो रागद्वेष रहित होने के कारण तथा- 
गत फी सुख निद्रा थी। उसे ही वुद्ध ने सच्ची सुखशब्या माना था। इससे यह सूचित 
होता है कि राजा एवं भाढघ पुरुषो के लिये जो विशिष्ट शब्पा पुष्पादि से तैयार 
की जाती थी वही मूल में सुख शय्या थी। उसके लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त 
किए जाते थे जो सोखशब्पिक कहलाते थे। स्थानाग सूत्र में भी चार सुखशय्या 
कही हैं । 
हि अल फी उपभोग-परिभोग विधि से सम्बन्ध रखने वाले परि- 
चारको के कुछ नाम सूत्र ओर गण पाठ में आए हैं, जैसे परिषेचक, स्नापक, 
उत्सादक, उद्धतंक, (याजकादि गण, २२९; ६॥२।१५१); प्रल्ेपिका, विलेपिका, अनु- 
लेपिका ( महिष्यादि गण, ४।४।४८ ) । प्रलेपिका आदि को जो क्वाचार नियत वेतन 
मिलता था वह क्रमशः प्रालेपिक, वैलेपिक, आनुलेपिक कहलाता था। शगुरु कुंकुम 
चन्दन आदि से विलेपन लगाने वाली विलेपिका स्त्री को जो धम्य॑ द्रव्य दिया जाता 
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था उसे भाष्य में वैलेपिक कहा है ( ६६३।४३७ )। उत्सादक ओर उद्धतेक, परिषेचक 
ओऔर स्नापक, एन परिचारको के कर्तव्यों मे कुछ भेद रहा होगा। ऐसे ही अनुले- 
पिका के काम भी कुछ भिन्न रहे होगे। प्राचीन साहित्य से इन पर भ्रकाश डालने की 
आवश्यकता है । उपासक दशाग सूत्र में राजा की उपभोग-परिभोग विधि का यह 
क्रम कहा गया है--(१) अभ्यंग, तैल के साथ; (२) उद्धर्तत (उवद्धण), गन्‍्ध पिल्े 
हुंए भाटे ( गंधट ) के साथ; (३) मज्जन; (४) वस्त्र विधि, क्षीम युगल धारण 
करना; (५) विलेपन विधि, अगररु कुंकुम चन्दन भादि से; (६) पुष्प विधि, (७) आम- 
रण विधि; (८) घृपन विधि; (९) भोजन विघधि। कल्पसूत्र में भी राजा की प्रसा- 
घन विधि का सविस्तर वर्णन है । 

पाणिनि ने जिसे उत्सादक कहा है वह तैलाभ्यजु मर्देत करने वाछा परिचारक 
ज्ञात होता है। उद्धतंक का धर्थ स्पष्ट है, जो उवठना मलता है । थादटे मे सुगन्धित 
द्रव्प भौर तेल मिलाकर या सरसो हल्दी को साथ पीसकर उबदठन बनाया जाता है| 
उसके मलने वाले उद्धतंक कहलाते थे | परिपेचक कौर स्नापक का अन्तर स्पष्ट नहीं 
है । ज्ञात होता है कि जो उबटन भादि घो डालने के लिये पहले पानी डालते थे वे 
परिपेचक भौर जो बाद में सुगन्धित जल के घडो से स्नान कराते थे वे स्तापक 
कहलाते थे | स्मातानुलिप्त ( पूर्व स्तातः पश्चादनुलिप्त, ) पद से सुचित होता है कि 
अनुलेपन सदा स्तान के बाद किया जाता था । चन्दन आदि शरीर में लगानेवालो 
परिचारिका अनुलेपिका थी । उसी में और अधिक सुक्ष्मता से अग्रुर कुकुम कपुर 

चन्दन आदि द्वारा निर्मित यक्षकर्दम एवं अन्य सुगन्धियों को झरीर मे लगानेवाली 

स्त्री-परिचारिका विलेपिका कहलाती थी जिसका उपासक दशशाग की सुची मे विशेष 
उल्लेख है | प्रलेपिका का कार्य स्पष्ट नही है। सम्भव है प्रलेप स्तान से पहले लगाए 
जाते हो । 

राजयुष्वा--कल्पसूत्र में लिखा है कि राजा व्यायामशाला में जाकर मल्‍्ल युद्ध 
का अभ्यास करता था। पाणिनि ने जिस राजयुष्वा का उल्लेख किया है। ( राजतिं 
यरुधि कृअ", ३४२९५ ) वह उस मल्‍ल के लिये प्रयुक्त होने वाली पदवी थी जो राजा 
को लपठ कराता था ( राजानं योघितवानु इति राजयुध्वा )। कौटिल्य ने भी राजा 
के व्यायाम को उसकी दिनचर्या का अजझ्भ माना है । 


अध्याय ७, परिच्छेद २--शासन 


राज्य--एकराज शासन में सर्वोपरि व्यक्ति राजा था। उसकी सहायता के लिये 
मल्त्रियो की परिषद्‌ होती थी। सभा नाम की बड़ी समिति भी थी। परिषद्‌ में 
मन्त्रियो की सख्या का निर्देश अष्टाध्यायी मे नही है, किन्तु जैसा कौटिल्य ने लिखा 
है उनकी सख्या प्रशासन की क्लावश्यकता के अनुसार नियत की जाती थी | फिर भी 
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पांणिनि ने भार्यत्राह्मण या सुख्य मन्‍त्री, पुरोहित, भ्रार्यकुमार या बुवराजी शौर 
पेनापति का सन्रो में उल्लेख किया है । वे महत्वपूर्ण श्धिकारी थे छतएव भाषा में 
इनसे सम्बन्धित विशेष शब्द प्रचलित थे । 
शासन तन्त्र फे अधिकारी--सत्नो मे कई प्रकार के शासनिक क्षधिकारियों का 
उल्लेख आया है । शासन के सच्चालन के लिये अधिकारी तन्त्र का संगठन हो चुका 
था | सरकारी सेवक साधारणतः युक्त ( ६।शाप१ ) या आयुक्त कहे जाते थे, जो कि 
राजकीय कार्य का निर्वाह करते थे ( शार।ा४० )। फौटिल्य ने राजा के णायुक्त 
पुरुषो का उल्लेख किया है ( अर्थ १११५, जातक ५॥१४ युत्तक पुरिसा रज्ञो )। 
छशोक के किंग शिलालेश् संख्या २ मे आयुधो का उल्लेख है ( देसा आायुतिके ) । 
जब राजसेवक विशेष काम पर नियुक्त किए जाते, तो वे नियुक्त कहलाते थे 
कौर उस दायित्व के मनुसार उनका नाम पड़ता था '( तत्र नियुक्त ४४४७९ ) 
फाशिका में इनके कुछ “प्राचीन उदाहरण इस प्रकार हैं--शुल्कशाला में नियुक्त 
अधिकारी शौल्कशालिक, खानो में नियुक्त आकरिक, बाजार के प्रवन्ध मे नियुक्त 
आपणिक गुल्म या सेना की ट्ुकडी का प्रवन्धक गौल्मिक झौर राजद्वार के प्रक्‍न्ध 
में नियुक्त दोवारिक कहलाता था। नियुक्त अधिकारियों के कुछ नाम भगारान्ताद 
ठन्‌ ( ४४७० ) सूत्र मे भी अन्तनिहित हैं, जैसे कोष्ठामारिक, जिसका पद अध्यक्ष 
फोटि का था | देवागारिक देवताध्यक्ष का ही दूसरा नाम था । 
राजा के निजी परिचारक या पारिपाश्विक भी नियुक्त कोटि के अधिकारियों में 
गिने जाते थे । अणि नियक्ते ( ६२।७५ ) सूत्र पर उल्लिखित उदाहरणो से ये नाम 
ज्ञात होते हँ--छत्नघार, तृणीधार ( तकंश उठाने वाला ), भृज्धारधार ( जल की 
झारी, आचमन, सुवमाजन आदि का प्रबन्ध करने वाला )। 
अध्यक्ष--शासन के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अधिकारी अध्यक्ष कहलाते 
थे । उनका उल्लेख विभाषाष्यक्षे ( ६६२।६७ ) सूत्र मे पाणिनि ने किया है। कौटिल्य' 
के अनुसार श्रष्यक्ष एक-एक विभाग के उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी होते थे। भर्थ- 
शास्त्र मे पच्चीस अध्यक्षो के नाम आए हैं। उनमे शरश्वाध्यक्ष और गवाध्यक्ष भी हैं, 
जिनका उल्लेख काशिका ने ५२६७ के उदाहरणो में किया है । 
युक्तब--कौटिल्य के अनुसार युक्त उन सरकारी सेवको की सामान्य संज्ञा थी, जो 
प्रत्येक अध्यक्ष के नीचे उस-उस विभाग में कार्य करते थे। प्रत्येक अधिकरण या 
विभाग में युक्त, उपयुक्त और ततृपुरुष--तीन प्रकार के अधिकारी होते थे ( सर्वाधि- 
करणेपु युक्तोपयुक्ततत्युरुषाणामु--अथे ० २।५ )। पाणिनि ने भी युक्त सज्ञक अधिका- 
रियो का उल्लेख किया है (६।२८१ ) | प्रत्येक विभाग के अधिपति अध्यक्ष और 
उनके निर्देश से कार्य का निर्वाह करने वाले युक्त, ये ही दो प्रकार के अधिकारी 


१. अशोक के श्रह्मगिरि के ऊघुशिका केस सें इसे आयंपुश्र कहा गया है । 
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शासन की सच्ची रीढ़ थे । बरष्टाध्यायी में दोनों के उल्लेख से सुचित होता है कि जिस 
सुविहित शासन संस्था का कौठिल्य ने उल्लेख किया हैं, वह उनसे एक-दो शत्ती पूर्व 
ही अस्तित्व मे भरा चुकी थी | सम्भवतः नन्‍्दवशीय सम्राठो में शासन की उस पद्धति 
का संगठन किया था । 

पाणिनि ने अश्वशाला के युक्त अधिकारियो को युक्तारोही कहा है ( ६२४१ ) | 
उन्हे हो अर्थशास्त्र मे युक्तारोहक कहा गया है ( अर्थ ० ५॥३ )। उन्हे प्रतिवर्ष ५०० से 
१००० कार्पापण तक पुजा-वेतन दिया जाता था । युक्तारोहुक अधिकारियो का कतंच्य 
भवितीत हाथी और घोडो को शिक्षा देकर उन्हें मरारोहरण के योग्य बनाना था 
( अविधेय हस्त्यश्वारोहण समर्थ, गणपति शास्त्री ) | सामञ्जफल सुत्त मे ह॒त्यारोह 
कौर भप्सारोह को उस समय के कार्यदक्ष पुरुषों में माना है । 


पाणिनि ने पारू सज्ञक छोटे अधिकारियों का भी उल्लेख किया है (पाले, हारा 
७८ ) । कौटिल्य में नदीपाल, द्रव्यपाल, वनपाल, नागवनपाल, अन्तपाम, दुर्गपाल के 
नाम आए हूँ। प्रहमभारत में सभापाल ( आंदिपव २२२१६ ), गोपाल, तन्तिपाल का 
उल्लेख है। अष्ठाघ्यायी में गोपाल, तन्तिपाल शर यवपाल के नाम हैं ( गोतस्तियव 
पाले, ६६२॥७८ ) | विराटपर्व ( ११८ ) में तन्तिपाल को बड़ा अधिकारी माना गया 
है, जिसकी आज्ञा मे और भी पाछ काम करते थे। पाणिनि के यवपाल से मिलते 
हुए खेत्तपाल या खेत्तरोपक अधिकारियो का जातको मे उल्लेख है ( जातक शाध४ )। 
सीहचम्म जातक मे जो और घान के खेतो की रखवाली करने वालो को खेत्तरवंखक 
फहा गया है । 

युक्तसंज्ञक अधिकारियों मे काशिका ने गोसंख्य श्र अश्वसंख्य का उल्लेख 
किया है, जो राजकीय घोष या पशुशाला एवं मन्दुरा में पशुओ की सख्या, आयु 
थौर उनके लक्षण-चिह्न आदि की सूची बनाने का कार्य करते थे। इस प्रकार की 
पशू गणना का उदाहरण महाभारत के घोषयात्रा पव॑ में झाया है, जहाँ दुर्योधन के 
घोष में प्रोषित गाय, बछड़े, वछिया, और ग्याभिन शोसर, इन सब की आयु, रग 
शोर लक्षणो को ठीक प्रकार से निश्चित फरने का उल्लेख है । इस गणना को स्मारण 
कहा गया है, जो कि इस कार्य के लिये पारिभाषिक शब्द था ( वनपर्व क्ष० २३९- 
२४० ) 

कारकर ओर क्षेत्रकर--पाणिनि ने ३॥२२१ सुत्र में फारकर शओर क्षेत्रकर 
का उल्लेख किया है, जो विशेष अधिकारियो की संज्ञाएँ थी। खेतो की नाप जोल 
करके बन्दोवस्त करने वाले अधिकारी क्षेत्रकर कहे जाते थे, जिन्हें पाली साहित्य में 
रज्जुगाहक कह्दा गया है । कुरुघम्मजातक में एक अमात्य का उल्लेख है जो जनपद 
में जाकर खेतो को नापता झौर उत्तकी गिनती करता था । उसकी रस्सी में दो खुटियाँ 
बेंधी रहती थीं । रज्जुप्राहक अपने सिरे की खूटी गाड् देता था और खेत का स्वामी 
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दूसरा सिरा पकड़े हुए खेत मे जाता भौर ख़ूटी फो यथास्थान गाड़ कर नाप कराता 
था ( जातक ३३२७६ ) । 

कारकर सज्ञक अधिकारी विशेष प्रकार के राजकीय करो के वसूल करनेवाले थे । 
सूत्र ६३।१० मे कुछ विशेष करो का उल्लेख है जो देश के पूर्वी भाग मे प्रचलित थे 
श्र विद्येप अवसरो पर प्रजा जिन्हें देने के लिये बाघ्य फी जाती थी । इनकी व्याख्या 
भागे की जायगी। पाली साहित्य में भी इस नाम के श्धिकारियो का उल्लेख है। 
सामञ्ञफलसुत्त में एक गरीब किसान राजा के भ्रधिकारी को गाँव में आया हुआ देख 
कर समझता है कि या तो वह कारकारक था, जो विशेष प्रकार की छाग ( कार ) 
वसूल करने के छिये भाया था, या वह रासिवड्ढक था जो खलिहान मे रास माप कर 
राजा का भाग ले जाने के लिये भाया था ( इध ते अस्स पुरिसो कस्सको गहपतिकों 
फारकारको रासिवड्ढको, दीघनिकाय, सामञ्ञफलसुत्त, २३८ )। कुरुघम्मजातक में 
रासिवडढक या रास नापने वाले सरकारी नौकर द्रोणम्रापक कहा गया है। राजा को 
उपज का छठा भाग राजग्राह्म अश के रूप मे दिया जाता था, उसे आज तक भाग 
ही कहते हैं। उस भाग सज्ञक भ्रन्न को नापने वाला बतंन भागद्रोण कहलाता था। 
पाणिनि ने किसी विशेष नाप के लिये पष्ठक शब्द का उल्लेख किया है ( मानपदव- 
ज्भवो: कनुलुकौ व, ५।३।५१, पष्ठको भागः मान चेत्‌ तद्‌ भवति )। यह शब्द 
राजग्राह्म पष्ठ भाग फे लिये ही रूढ ज्ञात होता है । इसे केवल पाष्ठ और पष्ठ भी 
फहा जाता था | जैसे यदि यह कहा जाय कि हमे पष्ठ चाहिए, तो उसका अभिप्राय 
उपज के छठे भाग से था । 


दृत--राजशासन में दुत का महत्वपूर्ण स्थान था । जिस देश या जनपद में द्रुत 
नियुक्त होता था उसी के नाम से 5नकी सज्ना प्रसिद्ध होती थी | जैसे कोसछल जनपद 
का जो छूत मथुरा में नियुक्त किया जाता था वहू माथुर कहलाता था ( तद्‌ू गच्छति 
पथि दुत्यो , ४।६॥८५ ) | प्रतिष्कष भी दूत की संज्ञा थी ( ६११५२; वार्तापुरुषः 
सहाय. पुरोयायी प्रतिष्कष इत्यभिधीयते, काशिका )। समाचार लेकर जाने वाले 
घावन जच्धाकर कहलाते थे (३२२१ ) जिन्हे फोटिल्य ने जच्चारिक कहा है 
( धर्थं०, २१ ) । एक योजन, दो योजन, पाँच योजन, दस योजन इत्यादि भिन्न- 
भिन्‍त दूरियो तक समाचार ले जाने वाले घावन उन्-उन नामो से प्रसिद्ध होते थे। 
पाणिनि ने एक योजन दौडने वाले घावन को यौजनिक कहा है ( योजनं गन्छति, 
५११७४ )। कात्यायन ने सी योजन तक जाने वाले धावन के लिये योजनशततिक 
इस विशेष शब्द का उल्लेख किया है | घावन संस्था का मौय शासन में महत्त्वपूर्ण 
स्थान था | कौटिल्य ने एक योजन से सो योजन फी दूरी तक सन्देश ले जाने वाले 
घावनो का उल्लेख किया है। उन्हे दस योजन की दूरी तक प्रतियोजन पर एक 
पण वेतन दिया जाता था । उसके धाद प्रति दस योजन की दूरी के लिये वेतन 
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उत्तरीत्तर दुगुना हो जाता था* ( अथे० शा३ )। शासन में धावन संस्था का 
संगठन और देशो में भी था। पाणिनि फे समकालीन प्राचीन ईरान के हंखामनि 
साम्राज्य में रशयार्श भादि साम्राटो ने इसी प्रकार की दीर्घाष्वग और कार्यक्षम 
घावन पस्था का सगठन किया था । 

दूत छोग लिखित शासन ले जाते थे या मौखिक सन्देश कहते थे। कोटिल्य ने 
पहले को शासनहर और दूसरे की परिमितार्थ दूत कहा है (अर्थशास्त्र श१२)। 
इनमें परिभितार्थ शासनहर से उच्चकोटि का था। परिमितार्थ दूत जो मौखिक 
सन्देश या मुख वचन ले जाता था उस सन्देश को चाचिक कहते थे ( वाचो व्याहृता- 
थायाम्‌ , ५।४।३५; पूर्व अन्येन उक्तार्थत्वात्‌ सन्देशवागू व्याहृतार्था इत्युच्यते-- 
काशिका ) ५ उस मोखिक सन्देश को सुनकर जो कर्म किया जाता उसके लिये का्मण 
यह पारिभाषिक संज्ञा थी ( तयुक्तातु कर्मणोडईणू ५४४३६; वाचिक श्रुत्वा तथव 
यत्कर्म क्रियते तत्कार्मणमित्युच्यते--काशिका ) | 

पाणिनि ने कत्तुं कर इस विशेष संज्ञा का उल्लेख किया है ( ३२२१ )। यह 
शब्द अस्पप्ठार्थ क्षौर साहित्य मे अप्रयुक्त है । पाली मे राजा के दूत या उसकी ओर 
से कार्य करने वाले के लिये कर्ता शब्द का प्रयोग हुमा है ( स्टीड, पालीकोश; जातक, 
६॥२५९ आदि )। कोटिल्य ने सबसे ऊँची कोटि के दूत को निसृष्टाथें कहा है 
( भ्रमात्यसम्पदोपतो निसृप्ठार्थ: ) । उसे ही अवसृष्टाथं भी कहते थे, जिससे हिन्दी 
वसीठ शब्द बना है । उसे राजा की कोर से फर्ुसकतुमन्यथाकर्तु सब प्रकार के 
अधिकार प्राप्त होते थे । कृष्ण पाण्डवों को ओर से दुर्योधत की सभा में अवसृध्तार्थ 
दूत बना फर भेजे गये थे। ज्ञात होता है कि कर्त्ता इसी प्रकार के राज प्रणिधि 
की सज्ञा थी, शोर उसे नियुक्त करनेवाला राजा या मुख्यामात्यः कतृ'कर 
कहलाता था । 

आक्रत्द--आक्रन्द के यहाँ जानेवाले घावन या दूत को पराणिनि ने कआक्रन्दिक 
कहा है ( आकर्द घावति ४४३८ )। काशिका ने इसका ठीक श्रथं नही समझा । 
रौने या विछाप की जगह को उसमें आक्रन्द कहा गया है। वस्तुतः भाऋनद राजनीति 
का पारिभाषिक शब्द था । कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य के पृष्ठभाग भे बसते- 
वाला मित्र राजा आक्रन्द कहलाता था ( अथंशास्त्र ६२, पश्चात्‌ पाष्णिग्राह 
आक्रन्दः; शान्तिपर्वे ६९१९, ३२ )। सनु० ७॥२०७ पर छुल्लुक ने आक्रन्‍्द का स्पष्ट 
अर्थ दिया है। उसके अनुसार पीठ पीछे का शत्रु राजा पाध्यिग्राह और मित्र राजा 
आनन्द कहुछाता था। आक्रनद की सहायता से पा४्यिग्राह के बल का उच्छेद या 


निराकरण किया जाता था। इस प्रकार अपने आक्रन्द राजा कि पास जो दत्त भेजा 
जाय वह धाक्रन्दिक कहलाता था | है 





१. दशपणिको योजने दूतः मध्यमः । दश्चोत्तरे द्वियुण वेतन भायोजनशतादिति । 
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जो राजा अपने मण्डल में इतना शक्तिशाली होता था कि शत्रु के विरुद्ध चढाई 
कर सके वह अभ्यमित्रीय या अभ्यमित्रीण कहलाता था ( अभ्यमिप्रमलंगामी 
पर ।२१७ ) । 

सौराज्य--शासन का भादर्श सौराज्य धर्थात्‌ शान्तिपूर्ण सुव्यवस्थित राज्य 
था । सौराज्य अवस्था प्राप्त करने का साधन जनपद में राजा की प्राप्ति थी। राजा के 
अभाव मे जनपद की स्थिति बराजक राष्ट्र की हो जाती थी । उस स्थिति में प्रजाएँ 
मात्स्यन्याय से बरतती थी और वलवाचू भवलो का भक्षण करते थे। धतएव राज- 
नीति विशारदो का विचार था कि मात्स्यन्याय से बचने के लिये राजा का होना 
क्षावश्यक है । जातको मे और अर्थशास्त्र मे कहा गया है कि मात्स्यन्याय की दुरवस्था 
से बचने के लिये प्रजाश्ो ने राजा का वरण किया। इस पृष्ठभूमि मे देखने से 
राजन्वान्‌ शब्द के विशिष्ट अथे का परिचय होता है। इसे ही पाणिन्ि ने “राजन्वान्‌ 
सौराज्ये” इस परिभाषा द्वारा अभिव्यक्त किया है (८२१४ )। राजन्वान्‌ शौर 
अराजक जनपदो का भेद शान्तिपवं अध्याय ६८ शोर णयोध्याकाण्ड शक्षष्याय ६७ 
में माया है । 


वैनयिक--विनयादिम्यष्ठक्‌ ( ५॥३४ ) सूत्र मति मह्खपूर्ण है। विनयादि 
गण में पठित कई शब्द शासन की जीवित परम्परा से लिए गए थे। 'विनयः एवं 
यैनायिकः' अर्थात्‌ विनय शब्द से स्वार्थ मे क प्रत्यय जोड कर वेचयिक सिद्ध होता 
है । इसका तात्पयं यह है कि विनय भौर वैनयिक दोनो शब्दों के क्षर्थ में छन्तर 
न था। हाँ वैनयिक शब्द अधिक गौरवपूर्ण क्षोर ध्यञज्जक था । इसी प्रकार सामयिक 
ओपयिक, सामयाचारिक भादि छव्द थे । राजा, राजकुमार, राजपुरुष, प्रजा 
भादि के लिये असुशासन की शिक्षा को कौटिल्य ने विनयाधिकार फहा है। वस्तुतः 
विनय ही राज्य का मु है। विनय या वेनयिक के अभाव में धर्मंपुलक राज्य की 
कल्पना असम्भव समझी जाती थी घोर राज्य को भराजक जनपद की स्थिति 
ग्रस लेती थी । शाच्तिपर्व का ६८ वां अध्याय वैनयिक के झादर्श की व्याख्या 
करता है। यूनान के पुर राज्यो में तीन ध्दर्शों के समन्वय की कल्पना की गई 
थी--उच्नति की पूर्णतम अवस्था को प्राप्त हुआ राज्य, उच्चतम नीतिघमं, उत्कृप्टतम 
नागरिक । ये तीनो एक दूसरे से अभिन्‍त भौर एक दूसरे के मुछ समझ्षे जाते थे। 
ठीक इसी प्रकार भारतीय जनपदो के युग से घ्॒मं, धाभिक राजा या राष्ट्र और 
घा्मिक श्रजा या छोक, इन तीनो के सह॒ अस्तित्व या पारस्परिक अविमाभाव की 
कल्पना थी । इसे ही वैचयिक क्षादर्श माना जाता था। कोसल देश के विनयज्ञ राजा 
वसुभना ने अपने राज्य में वेचयिक आदर्श की स्थापना की ( सर्व वैनयिक कऋृत्वा 
विचयज्ञः, शान्तिपवं ६४।४ ) । 

यह सर्वभृूतहितनिरत राज्य की विधि थी जिससे प्रजाएँ अत्यन्त सुख प्राप्त कर 


४०० पाणिनिकालीन भारतवषे 


सकती थी। इसके लिये तीन बातें आवश्यक थी | एक धर्म, दुसरे घमंपरायण प्रजाएँ 
और तीसरे धर्मंमुलक राज्य ॥* 

विनयादिगण में कुछ ौर भी मह॒र्वपूर्ण शब्द हैं, जिसका संबन्ध राजशासन 
से था-- 

(१) सामयिक--समय को ही सामयिक कहते थे ( समय एवं साम्य्िक. )। 
जनपद या राष्ट्र मे दो प्रकार के नियम या कानून मान्य होते थे। एक राजा द्वारा 
प्रचारित कानुन ( राजकृत्त धर्म ) और दूसरे जो लोकसंस्थाओ के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों 
में रिवाज चले आते थे। श्रेणि ( शिल्पियो की संस्था ), निगम ( वणिक्‌ जनों को 
संस्था ), पापण्ड ( घामिक संप्रदायो का सामूहिक संगठन ) और गण ( राजनीतिक 
संघ या सज्भूठन ), ये धार प्रकार की सस्थाएं याशवल्क्यस्मृति ( २१९२ ) में कही 
गई हैं, जिनका सार्वजनिक शस्तित्व था कौर जिनके अपने सतियय या श्लाचार प्राप्त 
घमं या रिवाज थे। उन नियमों को पारभाषिक शब्दावली मे सामयिक कहते थे 
( याज्ञववल्यस्मृति २१५६ ))। सामयिक प्राचीन शब्द था, उसे ही कालान्तर में 
स्मृतियों मे संवितु कहा गया | याज्ञवल्क्य के सवित्‌ व्यतिक्रम प्रकरण में संवित्‌ नियमों 
था सामयिक फा वर्णंत है । श्रेणि निगम पराषण्ड गण इत सस्थाओ को याज्षवह्क्य ने 
समुह कहा है, ( २१८८-१९१; अ० कारपोरेद आरगेनिजेशन)। इनसे संबन्धित 
सब प्रकार के मामलो को समृह कार्य कहा गया है। इस प्रकार राष्ट्र भे दो प्रकार के 
संवित्‌ या समय होते थे, एक समुहकृत दवसरे राजकृत | प्राचीन घमंशास्त्रो ने दोनो को 
ही कानुन की प्रामाणिकता प्रदान की थी। वतंमात नन्‍्यामारूयो का निर्णय भी ऐसा 
ही हटै। 

(२) सामयाचारिक--आपस्तम्व घमेसूत्र में सामयात्रारिक धर्मों का 
उल्लेख आया है ( क्थात. सामयाचारिकानु्‌ घर्माव्‌ व्यास्यास्थामश, जायसवारू हिन्दु- 
राजतन्त्र ६११०६ )। सामयाचारिक धर्म से तात्पयं सामाजिक रीति रिवाजों से था, 
जो कि धमंशास्त्रों के क्षेत्र में भी मानव समझे जाते थे। पाणिनि ने स्वयं जिन धम्ये 
दैयों का उल्लेख किया है, वे भी सामयाचारिक घर्म या रीति रिवाज के कतुसार ही 





१. सर्व वैनयिर्क का विनयश्ञों वृइस्पस्तेः | दक्षिणा नन्‍्तरों भूरवा प्रणम्य॒विभिपूर्वेक्म ॥ 
विर्ि पप्रच्छ राज्यस्य सर्वेभूत हिते रतः । प्जानां हित मन्विच्छनू बसमूल विशपते ॥ 
क्ेन भूतानि बर्थन्ते क्षर्य गच्छन्ति केन च | कमर्चन्तो मह्ाप्राश चझुखमत्यन्तमाप्तुयुः ॥ 
इति पृष्ठो महाराजा कौसस्येनामितौजता | राजसत्कार मब्यग्रः शशसास्मे इृदस्पतिः ॥ 
राजमूको महाराज बर्मो कोकस्य रूश्यते | प्रजा राणमयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥ 


राभक्षेत्रखिछ लोक समुदीर्ण समुत्युकम्‌ । प्रस्तादयति बर्मेण प्रस्मान्ष च विराबते ॥ 
२. निज पर्मांबिरोधेन यस्तु सामयिक्रों भवेत | 


सो5पि पत्नेन सरद््यों बर्मों राजझुतश्चयः ॥ 
सामयक्‌ः ८ छमयातद निष्पन्च: युगब्मः ( मिताक्षरा ) 
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मान्य समझे जाते थे । सप्तमी हरिणो घम्यें5हरणे ( ६२६५ ), तस्यधम्यंम॒ (४।४।४७) 
सृत्रों में इसी प्रकार के परम्परा प्राप्त या भनुवृत्त आचार को धर्म कहा गया है। 
इन्हे ही समयाचार या समयाचारिक घर्मं फहते थे। अरथंशासत्र में समयाचारिक 
विश्येप प्रकरण का नाम है ( अर्थ ५१५ )। इस प्रकरण मे समयाचारिक के घनन्‍्तग्गेत 
समाहत सन्निघाता आादि राज्य धिकारियो द्वारा जो जाय विविध करो से की जाती 
थी, उसका विशेष रूप से उल्लेख है । इस आय के स्रोत क्या थे, इसका कुछ सकेत 
पाणिनीय सुप्रो फे उदाहरणों से मिलता है, जेसे तस्य घम्यंमु सूत्र के उदाहरणो मे 
शुल्कशाला, आकर, आपण आदि से होने वाली आय को समयाचार घमं के अन्तगंत 
माना है । लोक मे जो बहुत तरह के छागभाग थे, उनका समर्थन किसी राजाज्ञा से 
नही, बल्कि रिवाज के कारण होता था किसी माल पर कितनी चुड्डी लगे यह भी 
पुराने बन्चेज फी बात थी | हाठ बाजार लगाने के लिये दुकानो पर कितनी वसुली 
की जाय इत्यादि शोौल्कशालिक और जापणिक फे रूप भे उगाही फी जाती थी। उन 
सब के मुर में आचार या रिवाज को ही प्रधानता दी जाती थी । इसी प्रकार समाज 
में भिन्‍न भिन्‍न स्तरों पर काय करने वाले लोगो को कितना पारिश्रमिक दिया जाय, 
अथवा महिषी प्रजावती पुरोहित आदि राज्य के विशिप्ठ अधिकारी या सम्मानित 
व्यक्तियों को कितना पूजा वेतन दिया जाय, अथवा प्रलेपिका, विलेपिका, अनुलेषिका, 
मणिपाली कआलादि परिचारिकाओ को उनकी सेवा के बदले मे कितना नेग दिया जाय, 
सबका निर्णय लोकाचार या समयाचार यथा रिवाज के छनुसार होता था । इन सबको 
पाणिनि ने धम्य अर्थात्‌ आचारयुक्त देय कहा है ( ४। ४ । ४७-४८ ), यहा तक कि 
गरमाई हुई घोडी पर नर घोडा डालने के एवज मे मालिक को क्या मुसावज्ञा दिया 
जाय, इस जैसी छोटी बात को भी धम्ये या समयाचारिक या आचारयुक्त देष माना 

गया है | इससे सुचित होता है कि छाग, भाग, ताग्र, पाग, पुच्छी, उगाही, महसूल, 

बराड आदि आदि अनेक प्रकार के छोटे बड़े घर दुआरी हाट 'चोतरा जमा माल भादि 

से सम्बन्धित करो का निश्चय सामयाचारिक के अन्तर्गत किया जाता था । 


( ३) औपयिक-साम, दान, भेद, दण्ड इन चार उपायों से सम्बन्ध रखने 
वाली राजनीति और उसकी प्राप्ति के अनेक साधनो को औपयिक कहा जाता था | 
उनका विस्तार अथंशास्त्र के शासनाधिकार प्रकरण मे किया गया है ( शथे० 
२।१०। ) 


( ४ ) व्यावहारिक--इसके अशन्तगंत घर्मं या कानून का घह समस्त अंश 
खाता है, जिसे कौटिल्य ने व्यवहार स्थापना कहा है। इसके अद्भ ये थे--विवाह, 
दायविभाग, वास्तुविक्रय, समय, ऋण।दान, ओऔपनिधिक (न्यास या निक्षेप ) 
दास कमेकर कल्प, संभूय समुत्यात ( साझे का व्यापार ), साहस ( 8ग्र अपराध ) 
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वाकपारुष्य, दण्डपारुष्य आदि । ये ही काछान्तर मे धर्मशास्त्रों के व्यवहाराष्याय का 
विषय बन गए । 

(५ ) मात्ययिक--शासन के संवन्ध में अत्यावश्यक कार्य प्लात्यथरिक कहलाते 
थे | कोठिल्य ने लिखा है कि धात्ययिक फाय॑ के विषय मे कुछ प्रधान मत्रियों के 
साथ या समग्र मंत्रिपरिपद्‌ का अधिवेशन बुछाकर तत्काल परामर्श करना चाहिए 
( अर्थ० १।१५ ) | अशोक ने कहा है--महामात्रो को जो आत्ययिक कार्य सौंपा गया 
हो, उसके सबन्ध में यदि ( मन्त्रियों की ) परिपद्‌ में कुछ मतभेद उपस्थित हो जाय 
था परिषद्‌ उसे अस्वीकार कर दे, तो मुझे तुरन्त सर्वत्र सव काल में सूचना देनी 
चाहिए । ऐसी मेरी भाज्ञा है (य च॒किवचि मुखतो आतन्रपयामि स्व दापक वा 
ज्ावापक वा य व पुन महामात्रेपु श्लावायिक आरोपितं भवति ताय श्थाय विवादों 
लिझती व सतो परिसाय आनतर पटिवेदेतस्व मे सर्वत्र सर्व काछे एव मया 
आनपित, गिरनार शिलालेख ) | 

(६ ) सामुत्कविक--राज्य के समुत्कर्पष या उदयसंबन्धी श्रायोजन जिनमे जनपद- 
संपत्‌, अमात्यसपत्‌, कोशसम्पत्‌, मित्रसम्पत्‌ की प्राप्ति एवं मन्त्रशक्ति, प्रमुशक्ति और 
उत्साह शक्ति की सिद्धि सम्मिकछित थी | कोटिल्य के अनुसार इनसे युक्त होकर ही 
राजा श्रेष्ठता प्राप्त करता है ( ताभिरस्युछितो ज्यायान्‌ भवति, ६२ ) 

(७ ) साम्प्रदानिक--राजकीय दान से सम्बन्धित कार्यों के लिये यह शब्द प्रयुक्त 
होता था। 

( ८ ) सामाचारिक--जै न घम्म में साथुमो के आचार सम्बन्धी नियम सामाचा- 
रिक कहे जाते हैं । सम्भवत. राजसभा उत्सव आदि के कार्यों के सम्पादन की उचित 
विधि के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था । 

(९ ) सामुहिक--श्रेणि, पृ, निगम, पराषण्ड, गण आदि को याज्ञवल्क्य स्मृति 
में 'सभुह' कहा गया है। इनसे सम्बन्धित कार्ये सामूहिक कहे जाते थे ( समुहकारय॑ 
आयातानु, आज्ञ० २१८९, समुहकाय॑ प्रहितो यल्लभेत्‌ तदपंयेतु, २१९० ) । 

विनयादिगण की यह शब्दावल्ली ईंग्रित करती है कि गणपाठ के शब्दों का संकलन 
तत्कालीन भाषा की जीवित परम्परा से किया गया था । 

मन सम्बन्धी फुटकर वार्ते--वेतनादिभ्यो जीवित सूञ (४४१२ ) में 
चेतनभोगी सेवकों को वेतनिक कहा गया हैं । कौटिल्य ने भृत्यमरणय प्रकरण में 
राजकमंचारियो के वेतनो की लम्बी सूची दी है। ( अथ० ५३ )। पतजलि ने भी 
ेस्यभरणीय का उल्लेख किया है | वेतन देने का आधार मासिक था। उसे भृतकमास 
कहते थे ( महियु ) | कर्म निष्ठ अधिकारियो को अर्थशास्त्र में कर्मण्य कहा गया है 
पे मण्या भवन्ति, ५३ )। पाणिनि ने भी कर्मण्य शब्द का उल्लेख किया है 

चत्‌ ५११७०) । उपदा या उत्कोच छेते देने का भी उल्लेख है. (४॥१॥४७) | 
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उदाहरण के लिये, जिस कार्य में पाँच रुपये की रिश्वत दी जाय तो वह पतञ्चक कहु& 
लाता था | काशिका ने शत और सहस्न की उपदा कि लिये प्रयुक्त शब्दों का भी उल्लेख 
किया है ( शत्य-शतिक, सहस्न-काशिका )। अवस्तार (३॥३६।१२० ) का तात्पयें 
हिसाव किताब की गड़वडी से था। पथशास्त्र में भी सरकारी दफ्तरो में होनेवाले 
गवन ( कोशक्षय ) के सिलसिले में इसका उल्लेख है ( अर्थें० शाप )। 
कौटिल्य ने भौपनिषदिक शब्द का प्रयोग उन निनन्‍्ध उपायो के लिये किया है 
जिनका प्रयोग गुप्तचर विभाग में अधमिष्ठ व्यक्तियों के लिये किया जाता था। पाणिनि 
के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के जघन्य क्ृत्यो द्वारा जीविका चलाता था 
श्ौपनिषदिक कहा जाता था ( उपनिषदा जीवति, गणपाठ ४।४॥१२ )। इस प्रकार 
की हरकतो फे लिये भाषा में “उपनिषत्कृत्यः यहु विशेष प्रयोग चल गया था 
( जीविकोपनिपदावोपम्ये, १/४॥७९ ) | इस सम्बन्ध में विष्य शब्द की थोर ध्यान 
जाता है ( विपेण वध्यः, ४॥४॥९१ )। गुप्तचर विभाग मे रसद लोग एस प्रकार के 
प्रयोग करते थे ( अथं० ११२, परे )। 
आयस्थान--राष्ट्र या जनपद में श्लाय के स्लोतो को पाणिनि ने श्रायस्थाच 
कहा है । ठगायस्थानेभ्य. सूत्र ( ४३॥७५ ) का उद्देदय आयवाची शब्दों को नियमित 
करना है । जो भाय जिस स्रोत से प्राप्त होती वह उसी नाम से पुकारी जाती थी। 
क्ाज भी राजकीय धाय व्यय के लेखे में आायवाची शब्दो की योजना इसी नियम के 
अनुसार की जाती है। पतंजलि ने प्राचीन उदाहरणो का संकलन करते हुए शुल्क- 
शाला या चुगी से प्राप्त होनिवाली भाय को शौल्कशालिक ( शुल्कशालाया शआगतः ), 
आपण या तह॒बजारी से प्राप्त आय को झ्ञापणिक एवं ग्रुल्म से प्राप्त आय को गोल्मिक 
कहा है ( ४॥२१०४ भाष्य )। खानो से प्राप्त आय आकरिक कही जाती थी 
( काशिका )। पाणिन्ति ने स्वयं भी शुल्क-शाला से ली जानेवाली चुगी फा उल्लेज़ 
किया है ( ५१।४७, तदस्मिनु पृद्धधाथ लाम शुल्कीपदा दीयते ) । चुगी की जितनी 
रकम हो उसी के अनुसार माल का नाम पडता था, जैसे पच्चकः, दशकः शतिकः, 
साहस्र , वह माल जिसपर ५,१०, १०० या १००० कार्षापण चुगी दी गई हो (पंच 
अस्मिन्‌ शुल्क: दीयते ) । 
शोष्डिक--पाणित्ति ने शोण्डिक नामक आय का उल्लेख किया है ( छुडिका- 
दिभ्योडष्ण , ४॥३।७६ ) । मद्य विभाग से प्राप्त आय का यह नाम था । कौटिल्य के 
कअनुसा र-मद्य तैयार करने का अधिकार मौ्य शासन ने अपने लिये सुरक्षित कर रकखा 
था जिसकी व्यवस्था सुराध्यक्ष करता था ( सुराध्यक्ष: सुराक्षिण्व व्यवहारानु दुर्गे जन- 
पदे स्क्रन्धावारे वा तज्जातसुराकिण्व व्यवहारिति- कारयेतु क्षथें० २१२५ ) मच्य खीचने 
का भवका शुडिक्रा कहलाता था क्योकि उसी में हाथी के सुड जेसी लूंची नली लगी 
रहती थी। उसके कई नमूने तक्षशिल्ता से प्राप्त हुए हैं । 
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फुटकर भाय साधन-- शुडिकादि गण में कुछ छोटे-मोदे फ़ुटकर आय स्थानों 
का उल्लेख है, जैसे स्थण्डिल ( हाट पेठ के लिये वनाए हुए चबुतरे जिनसे वसूल होने 
वाली तहबजारी फी आमदनी राजकीय कोष में जाती थी ), उदपान ( कुश्ो की 
सिचाई आदि की आय ), उपर ( पत्थर की सान ), तीथं ( नदी की उतराई जिसे 
अर्थशास्त्र में तरदेय कहा हैं ), भ्रूमि ( भूमि से प्राप्त लगान ), तृण ( धास आदि 
के जगलो की आय ), पर्ण ( पलाश श्वादि घृक्षो के पत्तो से आाय जो पत्तरू बनाते 
के काम में धाते थे )। फौटिल्य ने भी जडी बूटी, सुगन्धित, फूल, फल, हरी साग- 
सब्जी, लकडी, वाँस, पत्थर, मिट्टी के चततंत आदि से होने वाली आय का उल्लेख 
किया है ( अरथंशासत्र, कोशाभिसंहरण प्रकरण, ५॥२ )। क्षुप्याध्यक्ष (२॥१७ ) 
प्रकरण मे तो वनलता, धास, कन्दमुल फल, पशुओ के चमड़े, हड्डी, सींग आदि, 
ठेको से प्राप्त आाय का भी उल्लेख है । आज कल भी शासन की भोर से मुंज, बबई 
भावर आदि घासो के जगल, एवं जगली पत्ते, फूल, फलो के ठेफे नीलाम किए 
जाते हैं । 
गौल्मिक--भाष्य में ग्रुल्म से प्राप्त होने वाली गौल्मिक क्षाय का विशेष 
उल्लेख है ( ४२१०४ )। ग्रुल्म वृक्षो के जगल भोर सनिक ट्रुकडी को कहते ये। 
शब्द रूप की दृष्टि से दोनो प्रकार की आय गौल्मिक कही जायगी। कौटिल्य ने 
शुल्क वर्तनी, श्ञातिवाहिक, गुल्म, तर थ्ादि करो का उल्लेख किया है ( भ्र्थ० २१६, 
२३५ ) | श्री गणपति शास्त्री ने ग्ुल्म देय की व्याख्या एक स्थान पर वनस्थानिक देय 
भौर दुसरे स्थान पर रक्षिसघ देय की है । जगली थाने भौर रक्षापुरुष इन दोनो का 
सकेत एक ही है, भर्थातु रक्षा के लिये चौकी' या थाने जो राज्य की धोर से विशेषत- 
निर्णन स्थान या जगलो में स्थापित किए जाते थे जिससे सार्थवाह या शकठवाणिक्‌ 
' एवं यात्री निविध्त यात्रा कर सकें । इस रक्षाप्रबन्ध के लिये जो कर लिया जाता था 
उसकी आय गोल्मिक कहलाती थी। मनु से इस व्यवस्था विषय के में विशेष 
जानकारी प्राप्त होती है। जैसे छोटे बढे गाँव होते उन्ही के अनुसार दो, तीन या पाँच 
गाँवों के धीच मे एक गुल्म या थाना स्थापित किया जाता था | वे सव सौ गावो के 
_बीख में स्थापित बड़े रक्षास्थान या थाने के साथ जुड़े रहते थे ।* श्रत्येक गुल्म के 
१. प्राचीनकाछ में इस प्रकार की रक्षा चौकियों को स्थानक या गुल्म कहते थे, उसीसे निकरा 


इशा थाना? इब्द मध्यकालीन हिन्दी में मी प्रयुक्त हुभा ह (पद्मावत ५३२६ )। १श२० की 


डिखो हुई वस्तुपाछ तेजःपाछ प्रशरित में इन्हें 'रक्षाचतुष्किफा? भर्याव रक्षा के लिये स्थापित 
चचौकियाँ कहा गया है । 


२. दथो खयाणा पतन्चानां मध्ये गुस्ममधिप्ठितम्‌ । 
तथा ग्ामशताना च कुर्याद्‌ राष्ट्त्व सग्रहम्‌ ॥ मनु० ७४११४ । 
युश्मांश्व स्थापयेदाप्तान्‌ कृत सशान्‌ समन्ततः | 
स्थाने युद्धे च कुशछान भीरुनविकारिणः ॥ मनचु० ७१९० 
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घंनिक अपने काय में सुशिक्षित ( क्ाप्त ) और विशेष प्रकार का वेष कादि घारण किए 
हुए रहते थे जिससे उनकी पहचान हो सके ( कृतसज्ञ )। इन रक्षा पुरषो को सेनिक 
न कहकर वर्तमान पुलिस के अनुरूप मानना भधिक उचित होगा, यद्यपि दोनों के 
संगठन मे भेद की रेखा नाममातन्र ही थी । गुल्म स्थावर और जगम भेद से दो प्रकार 
के होते थे, धर्थाव्‌ एक जो धपने थाने पर ही नियत रहते थे और दूसरे जो हल्के भर 
में गइत लगा कर तस्करो का प्रतिषेष करते थे | मनु के अनुसार ग्रुल्म की तंनाती 
इन इन स्थानों पर की जाती थी, जैसे चोराहा ( चतुष्पय ), खेल तमाशो के स्थान 
और भायोजन ( समाज प्रेक्षण ), न्‍्यायाऊ॒प ( सभा ), हाठ, बाजार, मंडी, चकला, 
भट्टी ( मपुपशालता वेश भद्यान्न विक्रय ), मन्दिर, वाटिका, उद्योग घन्धो फे स्थाच, 
निर्जंन बस्ती, वन आदि ( मनु० ९।२६४, २६६; शान्तिपर्व ६९।६॥७ ) । मुल्म देय 
फा उल्लेख दिव्यावदान मे कई स्थानो पर वाया है जिससे ज्ञात होता है कि ग्रुप्त काल 
तक गुल्म देव या गुल्म कर व्यापारियों से वसूल किया जाता था । राजा कनकवर्ण ने 
एक बार अपनी उदारतावश सोचा कि मैं ऐसा प्ररनन्‍्ध कछे जिससे सब व्यापारियों 
को अपने माल पर न चुगी देनी पड़े न गुल्म कर ।' शुरपारक बन्दरगाहु के सामुद्रिक 
व्यापारी पूर्ण ने समुद्र यात्रा पर चलने से पूर्व घोषणा करा दी कि जो व्यापारी मेरे 
संग व्यापार यात्रा के लिये उठेगा उसे चुगी, गुल्म कर, और जहाज का भाडा न देवा 
पड़ेगा ( अशुल्केन अगुल्मेन अतरपण्पेन, दिव्यावदान पृ० ३४ ) । 

कुछ विशेष कर--मारत के पूर्वी भाग में कुछ विशेष कर लगाए जाते थे 
जिनके चामो का रूप सूत्र ६६३१० मे नियमित किया गया है । इन्हें कर के स्थान में 
कार कहा जाता था ( कारनाम्निच प्राचा हलादौ; प्राचा देशें यत्कारनाम तज्न- 
काशिका )। कार वसूल करने वाले अधिकारी कारकर कहलाते थे, जिनका 
पाणिनि ने भी उल्लेख किया है ( ६३२।२१ )। दीघनिकाय के सामञ्जफल्सुत्त में, 
कारकर अधिकारी का वर्णव आया है। किसी राजपुरष को गाँव में शआआाया हुआ 
देख कर गाँव का निर्घत किसान सोचता है कि या तो यह कार वसूल फरने वाला 
कारकारक अधिकारी होगा या खलिहान की रास नापने वार रासवड्ढक राज-पुरुष 
( सामज्जफलसुत्त २३८ ) | 

काशिका में इस प्रकार के करो के ४ प्राचीन उदाहरण हैं-. 

(१) सूपेशाण --एक शाण सिक्के की प्रत्येक चुल्हे या घर से वसूछी । 

(२ ) मुकुटठेकार्षापणमु--एक चाँदी के कार्पापण सिक्‍क्रे की प्रत्येक मुकुट 
या वयस्क पुरुष से वपूली । इसे मध्यकालोन उडीसा के शिलाछेखो मे मुण्डमोल 
शर्थात्‌ प्रत्येक मुण्ड या व्यक्ति पीछे लगनेवाला कर कहा गया है। इस समय 
इस तरह के कर को पाग कहते हैं, भर्थात्‌ प्रत्येक पगड़बन्द पर लागू होने वाला 


१. यन्व॒ं स्वे वणिश्ो5शुरुकानू भगुस्मानू्‌ मुल्चेयम्‌ ( दिव्यावदान पृष्ठ २९१ ) | 
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कर । इसी से मिलता-जुलता कर ताग कहलाता है जो कि न केवल वयस्क व्यक्तियों 
से घल्कि समस्त तगडबन्द व्यक्तियों से जिसमे बच्चे भी शामिल होते हैं, वसूल किया 
जाता है । 

(३ ) व्षदिमाषक:---वहु कर, जिसमें चाँदी का एक मापक सिवका प्रत्येक चक्की 
के पीछे वसूल किया जाय । एक संयुक्त परिवार में जितनी चक्कियाँ हो, प्रत्येक, को 
घह कर देना पडता था। 

(४ ) हलेद्विपदिका, हलेत्रिपदिका--कर्थातु वह कर जिसमें २ या ३ पाद 
नामक सिक्के हल पीछे वसुरू किए जायें । इस प्रकार के कर लाग थे जो समय समय 
पर प्रजा को देने पढते थे । उदाहरण के लिये जातकों मे उल्लेख आता है कि राज- 
कुमार के जन्म के समय प्रजाओ ने एक एक फार्पापण सिक्का राजमहल में लाकर 
दिया, जिसे खीरमुल काहापण फहा गया है । 

पाणिनि ने हिसाव के लिये गणन कौर हिसाव भरपाई करने को विगणन 
कहा है ( १॥३।३६ ) । कौटिल्य ने लेखा या हिसाव किताब के अध्यक्ष को गाणनिक 
झौर उसके मातहत फाम करनेवालो को कार्मिक कहा है। क्ष्टाष्यायी में काएयादि- 
गण ( ४२११६ ) में कारणिक अधिकारी और ब्लीह्यादिगण (५१११६) में 
फरामिक का उल्लेख है,जो वेही दोनो भ्धिकारी ज्ञात होते हैं । हिसाव की 
क्राटकपट के लिये अवस्तार शब्द था ( ३३१२० ) ॥ काशिका में ३।२।१२६ 
सृत्र पर एक साभिप्राय प्राचीन उदाहरण है--तिष्ठन्तोनुशासति गणकाः, भर्थात्‌ 
गणक लोग अपने कार्यालय में वेठे हुए और सव विभागों फे लोगो पर हुद्झूमत 
चलाते हैँ । 

अध्याय ७, परिच्छेद ३--धमं और न्याय 

शष्टाध्यांयी में धर्म शब्द के दो अर्थ हैं। एक पुण्य फा काम, जैसे घर्म चरति 
घामिक. ( ४४४१ )। दूसरे समयाचार या रीति-रिवाज, जैसे घर्मादनपेत॑ घम्येम्‌ 
(४४९२ ) | लोकाचार या रिवाज के अनुसार नियत देय भी धम्य फहलाते ये 
( ४४४७; ६१२।६५ ) उदाहरण के लिये शुल्कशाला मे माल पर लगते वाली चुड्भी 
घमंदेय कहलाती थी । घमं शब्द का यह दूसरा थे धर्मसूत्री की पृष्ठभूमि में विद्य- 
मान था । शापस्तम्व का पहला सुत्र इस प्रकार है--अथात. समयाघचारिकान्‌ धर्मात्‌ 
व्यास्यास्याम: ( आप० घमें० १॥१॥१ )। 

वेदिक चरणो के अन्तगंत घ॒र्मं का मध्ययन एक विषय के रूप में स्वीकृत हो गया 
था, जैसा चरणेम्यो घमंवत्‌ (॥२।४६) सूत्र से ज्ञात होता है। कात्यायन ने स्पष्ट कहा 
है कि वैदिक चरणों से सम्बन्धित निजी भआम्नाय प्रन्थ भौर पर्मंग्रन्थ थे ( चरणाद 

घर्माम्नाययो: ४॥६॥१२० वा० ११ ) | धर्मंसूत्रो के युग के ठीक बाद ही पाणिनि 
व्याकरण का निर्माण हुआ होगा । दोनों में कालक्ृत सान्निष्य था | 
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न्याय शब्द का अर्थ पाणिनि ने अश्रेप ( श६व३७ ) लिखा है अर्थाव्‌ जो 
परम्परा प्राप्त आचांर या विधि है, उसका भरखलन या अमिराकरण यही न्याय 
था । न्याय के अनुकूल कर्म या आचार न्याय्य कहछाता था ( ४४९२ न्यायदनपेत॑ 
स्याव्यघ्‌ । श्रेष और अश्रेष शब्द का प्रयोग गोपथ ब्राह्मण मे इन्ही क्र्थों में भाया है. 
( क्ञ्नेष नियन्ति, गोपथ पूर्व ३३, श्रेष॑ न्येत्ति, वही ६४२; कौर भी याज्ञवल्वय 
२६६ अर्थंशासत्र ) 


न्‍्यायाल्य--व्यवहार छर्थात्‌ घर्मस्थ और कण्टकशोधन सम्बन्धी ( दिवाती' 
फौजदारी ) कानून के लिये पाणिनि ने व्यावहारिक शब्द का उल्लेख किया है ( विन- 
पादिगण ५॥४।३४, व्यवहार एवं व्यावहारिक ) | शश्वपत्यादिगण मे पछित घर्मपति 
शब्द समवत, धर्माष्यक्ष के लिये प्रचछित था (४।१।८४) । वादी प्रतिवादी जिसे विवाद" 
का मध्यस्थ बनाते, वह स्थेय कहलाता था (१।३॥२९, विवादपदनिर्णेता लोके स्थेय 
इति प्रसिद्ध --काशिका ) | वादी या क्षभियोक्ता के लिये परियादी ( ६४२।१४२ ) या 
परिवादक ( ३२१४६ ) शब्द प्रचलित थे । गवाह साक्षी कहलाते थे, फिन्तु उनके: 
प्रमाण्य का आधार घटना का साक्षाहृरंन था ( साक्षादुद्रएरि संज्ञायामू, ५१२।९१ )॥ 
कालान्तर मे सुने हुए बृत्तान्त के श्राघार पर गवाही देने वाले भी साक्षी कहे जाने लगे 
( समक्षदर्षानातु साक्षी, श्रवणाद्वा, विष्णुघमंसूत्र ८४१३ ) जो व्यक्ति जिस विषय में 
साक्ष्यज्ञान रखता था, वह उसी नाम से अभिहित होता था, जैसे गौ के सम्बन्ध में 
उत्पन्त विवाद के प्रसद्भ भें उस विषय की जानकारी रखनेवाला व्यक्ति गोसाक्षी 
कहलाता था और उसकी गवाही वही तक उपयोगी या भानन्‍्य समझी जाती थी 
( २।३॥३९, स्वामीश्वराधिपतिदाय दसाक्षिप्रतिभूप्रसृततेश्च ) । 


शपथ--साक्षी होने वाले व्यक्तियो को नियमानुसार शपथ दिलाई जाती थी ॥ 
प्राचीन प्रथा के अनुसार ब्राह्मणवर्ण के साक्षी फो गवाही देने से पुत्र यह शपथ लेनी 
पड़ती थी कि मैं जो कुछ कहूँगा, सच कहूँगा । ऐसे ही इतर जाति के छोगो के लिये भी. 
शपथ लेने के नियम थे । मनु थे उन प्राचीन नियमो का उल्लेख फिया है (सत्येन शाप- 
येदू्‌ विप्रमु--मनु 5११३) । पाणिति ने भी इस प्रथा का उल्लेख करते हुए उन प्रयोगों 
को सिद्धि को है, जो इस सम्बन्ध में प्रचकछित थे। सत्यादशपथे ( ५।४६६ ) सूत्र 
से दो प्रकार के शब्द रूप सिद्ध होते हैँ--( १ ) सत्याकरोति अर्थात्‌ सौदा पक्‍का 
करने के लिये साई देता है; (२) सत्यं करोति अर्थात्‌ गवाह को शपथ दिलाता है कि 
मैं सच कहूँगा 

जमानतु देने वाला व्यक्ति प्रतिभु कहलाता था, जेसे भोप्रतिभु, अर्थात्‌ गाय या 
बेल के सम्बन्ध मे जो जासिन बना हो ( २३३९, भुवः सज्ञान्तरयो., ३।२।१७९, 
घनिकाघमर्णयोरन्तरे यस्तिष्ठति स प्रतिभूरच्यते, काशिका ) ॥ 

व्यवहार--व्यवहार के अन्तगंत कई प्रकरणों का समावेश किया जाता था 8 
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उनमें दाय के सम्बन्ध में कुछ सूचना पाणिनि ने सूत्र में दी है। दाय ग्रहण करने 
चाला दायाद फहलाता था और जो वस्तु या भाग उसे मिलता या, उसे दायाद्य 
कहते ये ( दायाय॑ दायादे ६१२।५ ) । साक्षी धीर प्रतिमु के समान द्वी जो जिस वस्तु 
का दायाद होता था, उसी के अनुसार उसकी संज्ञा होती थी, जैसे गोदायाद । दाव 
या उत्तराधिकार में कई व्यक्ति हिस्सा वॉटने वाले हो वो प्रत्येक फा भाग अप घोर 
पाने वाला अंशक कहलाता था ( अश हारी ५२।६९; मनु ९।१४०-१५३ )। 
हारिय्‌ शब्द में णिनिप्रत्यय ( आवश्यके णिनि. ) का सकेत यह है कि जो अशक 
व्यक्ति होता था, उसे अपना गण पाने का कानूनी अधिकार था। दायाद शर अंश 
दोनो पारिभाषिक शब्द घमसुत्रों मे प्रघलित थे ( वष्रिष्ठ धमंसूत्र १७२५; (७ 
४८-४९,५१,५२ ) । 

अपराध--उग्र फौजदारी अपराधों के लिये साहसिक्य शब्द था ( ३३२ ) | 
कई प्रकार के शपराधों फा उल्लेश घाता है, जैसे स्तेय ( ५॥११२५ ) । ढर्कती 
( लुण्टाक + डाकु ३४२१५५ ), राहुजनी ( परिपन्ध व तिष्ठति ४४३६ ) | 
पाणिनि ने चोर के शर्थ में ऐकागारिक शब्द का उल्लेख किया है ( ऐकागारिकट 
चौरे ५।१।११३ )। मज्िम निकाय में ५ प्रकार के घोर कहे गए हैं---सन्धिछेदक, 
यामघात चोर, पन्यघात चोर, पेसनक घोर, अटवीचरो ( संयुत्त निकाय २।१८२ ) 
इनमें से पन्‍्यघात चोर ही पाणिनीय पारिपन्यिक थे | पाछी साहित्य में ऐकागारिक 
शब्द का प्रयोग भिन्‍न अर्थ में है। गोतम ने अपने को एकागरारिक, द्वथागारिक, मप्ता- 
गारिक क्षर्थात्‌ एक घर, दो घर या सात घर से भिक्षा मांगकर लानेवाला भिशक्षु कहा 
है ( महासीहनाद सुत्तन्त ) । 

सृत्रो में ऐसे कितने ही प्रयोगो का उल्लेख है, जो कुत्सा निन्‍दा गाली ग्रलोज 
थ्ादि के छिये प्रयुक्त होते थे । 

दण्ड--किसी अपराध के लिये न्यायारूय द्वारा जो रुपये पैसे का जुर्माना किया 
जाता था, उसे दण्ड फहा गया है ( दण्डव्यवसगगंयोश्च, ५।४१२ ), जंसे 'द्विपदिकका 
दण्डितः' 'द्विशतिकों दण्डितः! अर्थात्‌ चादी फे दो पाद सिक्‍क्रे या दो सौ रुपए का 
जुर्माना | किन्तु दण्डशब्द का इससे भी विस्तृत अर्थ था, जिसके श्रन्तर्गंत शरोरदण्ड 
फी गणना भी होती थी, ज॑से दण्डमहंति दण्डयः ५॥१॥६६ ) । यास्क से एस अर्थ 
का शब्द का प्रयोग किया है! क्षौर मुसल्त की मार के योग्य अपराधी को मुसल्य 


न पा 
१. दण्ड्यः पुरुषों दण्डमइंतीतिवा, दण्डेन सम्पथत इतिवा ( निरुक्त २१२ ) । यास्क ने यह 
उदाहरण यह दिखाने के छिये दिया है कि छोक में वृत्तियों या भर्थों का ठीक ठीक निर्षारण करना 
मुश्किल दे । जेसे दण्दय शठद में यददी नहीं जान पढता कि णो दण्ड के योग्य है उप्ते दण्च्य कष्ा 
जाय, भयवा घ्ञों दण्ठ् ते चुशोमित द्दै च्प्ते दण्ब्य कट्ठा नाय । शमी प्रकार के उन्हे हुए भर्यों को 
विश्पष्ट करके पृथक पृथक जृत्तियों में प्ररय्यों का विधान पाणिनि का निश्नी प्रयस्न था । 
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कुमारघात, शीर्षधात ( ३३२५१ ) अआ्रोगहत्य ( ६॥४१७४ ) ब्रह्महत्या ( ब्रह्महा 
३।२८७ ) आदि महापातको का भी उल्लेख है। 


अध्याय ७, परिच्छेद ४--सेना 

सेनानी--सुत्र २४४२ में सेना के विविध अगो का उल्लेख है ( इन्दश्न॒ प्राणितूर्य 
सेनाज़ानाम्‌ ) | ये सेनाज् कहलाते थे धौर प्राचीनकाल से चार ही चले भाते थे, 
जैसे हस्त्यारोह, अश्यारोह, रथी और पदाति ( हस्त्यारोहा रधिनः सांदिनश्र पदात- 
यश्न, उद्योगपव॑ ३०१२५ ) | दो सेनाज़़ो की पारस्परिक घनिष्ठता सूचित करने के 
लिये उनके नामो के जोड़े एकवचनान्त प्रयुक्त होते थे, जैसे रथिकाएवारोहमु रथिक- 
पादातम्‌ । पेंदल सेना पदाति कहलाती थी। साल्व जनपद के पैदल सैनिकों का 
विशेषरूप से उल्लेख किया गया है ( अपदात्तो साल्वात्‌ ४॥२।१३४ सूत्र का प्रत्युदा- 
हरण ) | अरद्वारोह सादि कहलाते थे ( ६॥२४१; सादिपदातियुनामु-- भीष्मपर्व॑ 
६०२० )। साडनी सवारो फा विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिन्हें उष्ट्सादि 
कहते थे । ऊंट भर खच्चरों की मिली-जुली ठुकडी उष्ट्वामि कहलाती थी ( उठ: 
सादिवाम्यो: ६२४० )॥। 

सेना के साथ धनेक प्रकार के अन्य भधिकारी भी रहते थे, जो उसकी वहिरंग 
व्यवस्था फे लिये आवश्यक थे | उद्गान्रादिगण में पत्तिगणक कर रथगणक नामक 
भधिकारियों का उल्लेख है, जो सेना के पेदछ या रथ विभाग से सम्बन्धित हिसाव- 
किताब का काम करते थे ( ५।११।१२९ ) | पृतनाषाट में पुतना प्राचीन वैदिक शब्द 
था ( ८३१०९ ) | 

सेनिक--सेना में भर्ती होनेवाले सिपाही सेनिक या सैन्य कहलाते थे। (सेनाया 
वा ४।४४५; पैनां समवैत्ति सेन्यः सेनिक. ) | घुडसवार सेना का भ्रध्यक्ष अश्वपति 
( ४।१८४ ) और सेनाष्यक्ष सेनापति कहलाता था। प्रयाण करती हुई सेना के साथ 
जानेवाला व्यक्ति सेनाचर कहलाता था ( ६१२।१७ ) 

युद्ध करमेवालो का नामकरण उनके हथियारों के नाम से किया जाता था। 
आज भी यही पद्धति है । प्रहरणम्‌ ( ४४४॥५७ ) सुत्र मे इसो नियम का उल्लेख है, 
जैसे आसिक ( तलवार से लडनेवाला )। प्रासक (प्रासया भाले से छड़नेवाला), 
घानुष्क ( घनुषवाण से लडनेवाला )। परश्वध या फरसे से लडने वाले पारदवधघिक 
(४४५८ ) भौर शक्ति युद्ध के सेनिक शाक्तीक कहे जाते थे (४॥४॥५९ ) | लठैत 
या छाठी से युद्ध करनेवाले लोगो के लिये याप्रीक शब्द था ( शक्ति यट्टयोरीकक ) । 
महाभारत के अनुसार सरस्वती प्रदेश के आभीर लोग यह्टियुद्ध में दक्ष थे | पतततजलि 
ने लिखा है कि हथियार चलानेवालो का बोध प्रत्यय के बिना भी हथियार के नाम 
से ही हो सकता है, जैसे--कुन्तानु प्रवेशय, यट्टीः प्रवेशय ( '४॥१।४८ ) भल्लेत और 
लठत सैनिको को बुलाहये । 
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यह उल्लेखनीय है कि शाक्तीकी याप्टीफी नामक स्त्री सेनिको का उह्लेख पतंजलि 
ने किया है। इन शब्दों का निर्माण फात्यायन फै एक विशेष वातिक से सम्भव होता है। 
पाणिनि ने केवल पूलिंग प्रयोग शाक्तीक और याप्टीक फा विधान किया है। इस संवध 
में इस बात पर ध्यान जाता है कि स्त्री सैनिको का विशेष उल्लेख धर्थशासत्र भें आाया 
है, जिन्हे राजभवन में रक्षार्थ नियुक्त किया जाता था [ स्त्री गर्णघंस्विभि --भध॑ ० 
१२० ) । यह संभव है कि स्त्री सेनिको फी प्रथा का आरम्म मोयंयुग से ही हुआ 
हो | कवचधारी सैनिको की विषेष ठुकडी फावचिक कहलाती थी ( फवत्िना समूहः, 
४२४१ ) । समुचित आयु में जो व्यक्ति सैनिक सेवा फे योग्य हो जाता, उस्ते 
कवचहर इस विशेष शब्द से अभिहित किया जाता था | कवच के छिये वर्म शब्द भी 


था और फवच घारण करने फे लिये सवर्मयत्ति यह विशेष प्रयोग ध्यवहार में आने 
लगा था । 


परिस्कन्द--प्राच्य भरत या कुरुपञ्चाल देश में परिस्कन्द और अन्यशत्र परिष्कन्द 
उच्चारण था ( परिष्कन्द प्राच्यमरतेपु, ८/३॥७५ ) | अधथवंवेद के ब्रात्यसूक्त में इस 
शब्द का कई बार प्रयोग है, जहाँ उसका अर्थ रथ फे दोनो ओर रहने वाले दो पदाति 
पनिको से है। महाभारत मे इन्हें चक्र रक्षक कहा गया है ( रथाना चक्र रक्षाप्न, 
भीष्मपर्व १८।१६ ) | चोथी शती ईस्वी पूर्व की भारतीय सेना में इस प्रकार के 
वरिस्कन्द सेनिको का उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने किया है । उनके अनुसार युद्ध 
में सम्प्रयुक्त रथ पे चार घोड़े जुतते थे और उसके साथ छह सेनिक रहते थे, 
२ सारथी, २ ढाल लिए हुए ढलेत मौर २ धनुर्घधारी जो रध के दोनो शोर बाण 
छोडते हुए युद्ध करते थे ( मंक्रिण्डल, सिकन्दर का क्षाक्रमण, पृ० २६० )। इन ६ में 
से २ ढलेतो फो चक्ररक्ष या परिस्कन्द समझना चाहिए। 
शस्तासत्र--आयुधो के लिये प्रहरण शब्द का प्रयोग किया गया है (४४।५७ ) | 
सुत्रों में उनके नाम इस प्रकार हैं--घतुपु ( ३३२३१ ); शक्ति ( ४।४५९ ), परश्वघ 
( ४॥४।५८ ), कासू ( हरूम्बा वर्छा ) फासूतरी (छोटा वर्छा ५६१९०; हस्वाकास. 
कासूतरी, फासूरिति शक्तिरायुधविक्षेप उच्यते ) हेति ( एक विशेष प्रकार का फेंकने 
वाला अस्त्र ) क्षोर असि या तलहूवार जिसे फौक्षेयक भी कहते थे ( ४।२॥९६ ) | 
हखामनि साम्राज्य के राजा रुशयारं ने जब यूनान पर चढ़ाई की, तो उसकी 
सेना मे गान्धारि देश के सेनिक भी थे । यूनानी इतिहास लेखक हेरोदोत ने लिखा 
है कि वे छोटे बछों से युद्ध करने मे दक्ष थे । पाणिनि स्वयं गन्धार फे थे और उन्होंने 
जिस कासूतरी नामक प्रहरण का उल्लेख किया है, वह यही ज्ञात होता है । पाणितति 
ने घनुष्वाची कामुक शब्द को व्युत्पत्ति कमंन्‌ शब्द से की है ( कर्मण उकब्‌ 
५४॥१॥१०६ ) सायण ने शतपथ ६।६।२११ की टीका में उसका सम्बन्ध कृमुक शब्द 
से माना है । कोटिल्य के खनुसार कामुक ताड के पेड की लकडी से बनाया जाता 
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था ( धथं० २१० )। पाणिनि ने भी ताल के घनुष का उल्लेख किया है ( तालादि- 
भ्योषण ४।३।१५२, धन्तगेणसन्र तालाद धनुषि ) | उसे तालघनु कहते थे । महाभारत 
में तालमय घनुष का उल्लेख आता है | पाणिनि ने घड़े घनुष को महेष्वास कहा है 
( ६॥२३८ ) फोटिल्य ने घनुष का परिमाण ५ हाथ या छा। फुठ माना है ( अथे ० 
१०५ ) | ज्ञात होता है कि महेप्वास नामक लम्बे घनुपष की यही ऊंचाई थी । राजा 
पुरु ने सिकन्दर के विरुद्ध जो युद्ध वितस्ता पर छडा था, उसमे उनके पदाति सेनिक 
इसी प्रकार के धनुष से लडे थे । घनुप का एक सिरा पेर से साघे रहते थे और एक 
हाथ से घनुष की मूठ पकड कर दूसरे हाथ से लम्बे ओर भारी बाण चलाए 
जाते थे। यूनानियो ने लिखा है कि फैसा भी वर्म या कवच उनकी मार को न सह 
पाता था । 


वाणों में लोहे के पत्र या औाँकुड़े लगे रहते थे, जिनसे वहुत्त ही पीड़ा होती थी 
( सपन्र निष्पत्रादतिव्यथने )। मालवो के दुर्ग मे युद्ध करते हुए सिकन्दर की करिहाँव 
में ऐसा ही एक सपन्न वाण उसके कवच को छेदता हुआ घुस गया था, जिसके कारण 
उसे मरणान्त पीड़ा हुई थी । वाण के पत्र की लम्बाई ५ अंगुल और घौड़ाई ४ अगुल 
थी ( मेक्रिण्डल, वही पु० २०७ ) । 


युद्ध क्रिया--आयुघ या शस्म द्वारा जीविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के 
लिये भायुघीय यह विशेष शब्द भाषा मे प्रयुक्त होता था ( आयुधेव जीवति 
४४१४ ) । पाणिनि ने इस प्रकार के आयुधीय छोगो के सघो का विशेष रूप से 
उल्लेख किया है, जो भायुधनजीवी कहलाते थे | कौटिल्य ने इन्हे ही शास्त्रोपजीवी कहा 
है । वाहीक प्रदेश एवं उत्तर पश्चिमी प्रदेश में इस प्रकार के अनेक छोटे-बड़े शायुध- 
जीवी संघ थे | मालव, क्षुद्रक इन दोनों का आयुघजीवी सघ अपनी सम्मिलित सेना 
रखता था । मशकावती के शाइवकायन पीरतापुर्वक सिकन्दर से लड़े थे। घरणा 
चामक उनका कजेय दुरगगे पहाडी पर घना था । 

पाणिनि ने प्रहरण क्रीड़ाओं का विद्योप रूप से उल्लेख किया है (४।२॥५७ ) | 
इन ऋ्रीडाओ मे घनुष या तलवार चलाने में दक्ष नवयुवक अपना कोशल दिखाते थे । 
पाणिनि ने छिखा है कि युदो का नामकरण दो प्रकार से किया जाता था, एक तो 
उन थोद्धाओ के नाम से जो उसमे भाग छेते थे, जैसे स्पान्दबादव ( वह युद्ध जिसमे 
रथी ओर घुडसवारों ने भाग लिया हो ), आहिमाल (वह युद्ध जिसमे अहिमाल 
नामक योद्धा लड़े हो ), भारत ( वह युद्ध जिसमे भरतवंशीय क्षत्रियों ने भाग लिया 
हो, थोर दूसरे उस प्रयोजन के नाम से, जिसके लिये युद्ध किया गया हो, जैसे 
सोभद्र ( सुभद्रा के कारण हुआ युद्ध ), गोौरिमिन्र (जो युद्ध गौरिमित्रा के कारण 
हुआ हो; संप्रामे प्रयोजन योद्घृभ्य ४२५६ )। 

सेना के साथ चढ़ाई करने के लिये अभिषेणयति ( ३११॥५६; ८॥३६६५ ); सेना- 
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द्वारा शत्रु को घेरने के लिये परिषेणयति एवं सेवा के पीछे हटने के छिये प्रद्राव 
( ३॥६।२७ ) शब्द प्रचलित थे 

अनुशतिक--सूत्र २३२० में पाणिनि ने क्नुशतिक का उल्लेख किया है | शुक्र- 
नीति के अनुसार सेना में शत्तानीक नामक अधिकारी का सहायक अनुशतिक कहलाता 
था । पत्तिपाल की अध्यक्षता में ५, गौल्मिक के नीचे ३, भौर शतानीक के नीचे १०० 
सिपाही रहते थे ( शुक्र २४१४० ) | शतानीक का साथी होने के कारण अनुशतिक 
संज्ञा चरितार्थं होती थी, किन्तु शतानीक का कार्य युद्ध फरना था भ्ौर अनुशतिक का 
युद्ध की सामग्री जुटाना एवं सैनिको की भर्ती करता? । 


अध्याय ७, परिच्छेद १--जनपद 


पाणिनि ने अपने युग की तीन मह॒ती सस्थाओ को क्लोर सचिशिष ध्यान दिया 
था--शिक्षा के क्षेत्र में चरण, सामाजिक जीवन के क्षेत्र मे गोत्र, ओर राजन॑तिक 
जीवन के क्षेत्र मे जनपद । ये तीन बहुत ही महत्व-पुर्ण क्षौर जीती जागती सस्थाएँ 
थी । इन तीनो से सम्बन्धित सामग्री सस्कृत, वोद्ध एवं जैन साहित्य में इतनी विस्तृत 
हैं कि ये तीनो पृथक अनुसंघान के विषय हो सकते हैं। जनपद के सम्बन्ध में पाणिनीय 
सामग्री निम्नलिखित सूत्रों में पाई जाती है-- 

(१ ) जनपदे लुप, ( ४।२८१ ) । 

( २) जनपदिता जनपदवत्सव॑ जनपदेन समानएशब्दाना चहुवचने, 

( '४।६॥१०० )। 

( ३ ) जनपदसमानएब्दात्क्षत्रियादत ( ४।१।१६८ )। 

( ४ ) सुसर्वार्धाज्जनपदस्य ( ७॥३॥१२ )। 

(४ ) ग्रामजनपर्देकदेशादत्‌ ठनो ( ४॥३॥७ )। 

(६ ) दिक्शव्दा ग्रामजनपदाख्यान चानराटेपु ( ६६२।१०३ ) ॥ 

( ७ ) जतपदतदवध्योश्र ( ४॥२१२४ ) | 

(८ ) ज्योत्तिजं नपद राजिताभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्घुषु (६३८५) ! 

( ९ ) जानपदी घुत्ति: ( ४।१।४२ ) । 

( १० ) ब्रह्मणो जानपदाख्यायामृ, ( ५।४॥१०४ ) । 

इसके अतिरिक्त कई गणो में जनपदो के नामो फी सूची पाई जाती हैं, जेसे 
सिन्ध्वादि ( ४३१९३ ) कच्छादि (४२,१३३), भर्गादि ( ४॥१।१६८ )। इस सामग्री 
पर विचार करने से जनपद संस्था के विषय में मुल्यवानु जानकारी प्राप्त होती है । 

जनपदो का महरव--वैदिक सहिताओो में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं 


१. ठथाविषोष्चु शत्तिक: शतानीकस्य सापकः । ह 
णानाति युद्ध संमारं कार्ययोस्य व सेनिकम्‌ ॥ (द्ुक्क०७ २१४४) 
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है। ब्राह्मण ग्रन्यो मे भी वहुत कम इस शब्द का प्रयोग हुमआ है। शतपथ में 
केवल एकबार बहुत सामान्य सा उल्लेख है ( अथ यत्‌ किच जनपदे कृतान्नं, सर्व वः 
तत्‌ सुतमु, १३४४२१७ ) । ऐतरेय के क्षन्तिम भ्रष्याय मे उत्तरकुर और उत्तरमद्र 
फो जनपद कहा गया ( एतस्यामु दीव्या दिशि ये के व परेण हिमवन्त जनपदा 
उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वैराज्याय एवं तेषईभिषिच्यन्ते, ऐ० ८॥१४ )। जेमिनीय, 
तैत्तिरीय, गोपथ और सामविघधान ब्राह्मणों में केवल एक-एक बार जनपद शब्द 
आया है। इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण युग के अन्त में जनपद सस्था का 


आरम्भ हुआ और पाणिनि के समय तक यह संस्था क्षपने पूर्ण विकास पर 
पहुंच गई । 


लगभग एक सहद्त ईस्वी पूर्व से पोंच सी ईस्वी पुर्वे तक के युग को भारतीय 

इतिहास में जनपद या महाजनपद्‌ युग कहा जा सकता है। समस्त देश मे एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का ताँता फंल गया था। एक प्रकार से जनपद 
राजनंतिक, सास्कृतिक कौर क्षाविक जीवन की इकाई वन गए थे। जिस प्रदेश में 
जनपदीय जीवन सगठित रूप में ऊपर उभर आया, वही शान्ति, सुव्यवस्था भौर 
नीति धर्म की स्थापना हो गई, और वह प्रदेश भराजक स्थिति के ऊपर उठ गया। 
जिस समय यह आन्दोलन अपने पूर्णवेग पर था, उस समय जनपदीय आदर्श 
स्थानीय जनता के जीवन मे प्रभावशाली प्रेरक शक्ति के रूप में प्रविष्ठ हो गए। 
स्थातीय जीवन के विविध प्रकारों ने जनपदी के रूप में सन्तुलित स्थिति प्राप्त 
कर ली। जैसा हम पहले कह चुके हैं जनपद के भौगोलिक विस्तार को पृथिवी 
कहा जाता था भौर उस पृथिवी के साथ स्थानीय जनता प्रगाढ़ मातृत्व के स्नेह से 
बेंघ गई थी । माता भ्रूमिः पुत्रों छह पृथिग्या? यह उसी उदात्त भावना फी 
झभिव्यक्ति थी । 


प्रत्येक जनपद की भूमि वहाँ के निवात्तियों की सच्ची घान्नी थी। जन, भाषा, 
धर्म, अथे व्यवस्था भर सस्कृृति, इन सब की दृष्टि से जनपद हर एक प्रदेश में स्था- 
नीय जीवन की ढ़ इकाइयाँ थी। समस्त देश मे जनपदों की हरूम्बी शुदूछा फैली 
हुई थी । उनका कालकृत स्थायित्व भी कम न था। कनेको जनपदों के अवशेष अपने- 
अपने क्षेत्र मे भाज भी पहचाने जा सकते हैं यद्यपि उनके राजनंतिक वेभव को समाप्त 
हुए सहस्नो वर्ष बीत गए हैं । 


जनपदसूची--भारतवर्षं का जो भौगोलिक सीमाविस्तार था, उसके अन्तगत 
मध्य एशिया के कम्बोज जनपद से लेकर सुदुर दक्षिण तक, ओर पश्चिक में सिन््रु 
/सौवीर कच्छ से लेकर पूर्व मे अद्भ, बछ्, कलिज्भ और सूरमस तक फंले हुए जनपदो 
के लगभग १७५४ नामो की सुचियाँ संकलित की गई थी जो कि पुराणों के भुवन- 


2१७ पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


फोशो मे सुरक्षित हैं ।* वस्तुतः देश का शायद ही कोई ऐसा प्रदेश था भाग होगा, 
जिसका नामकरण जनपद के रूप में न हुआ हो । पुराणकारो ने अपत्ती सूचियाँ देश के 
भौगोलिक विभागों को ध्यान मे रखते हुए एकत्र की थी। भुवनकोषो में सात विभागों 
के जनपदो का उल्लेख है--(१) मध्य, (२) प्राच्य, (१) उदीब्य, (४) दक्षिणापथ, 
(५ ) भपरान्त, (६) विन्ध्यपृष्ठ और (७) पव॑त । पाणिनि ने प्राच्य ओर उदीच्य इन 
दो भागो का स्पष्ट उल्लेख किया है। मध्य देश के भी काशि, कोसल, प्रत्यग्रथ, अजाद 
आदि कई जनपदो के नाम सूत्रों मे भाये हैं। विन्ध्यपृष्ठ निवासी जनपदों मे अवन्ति 
उल्लेखनीय है । दक्षिणापथ के जनपदों मे केवल अश्मक का उल्लेख है, जिसकी राज- 
घानी प्रतिष्ठान गोदावरी के तठ पर थी । पव॑ताश्रयी जनपद अपना विशेष स्थान 
रखते थे । भारतीय मानचित्र पर दृष्टि डालने से उनके दो गुच्छे स्पष्ट दिखाई पडते 
हैं, एक कुल्लूकाँगडा से लेकर देहरादुन एवं गढवाल कुमायूँ तक फंला हुआ लम्बा 
पहाड़ी इछाका जिसमे त्रिग्तं, गव्दिका, युगन्धर, कालकूट भरद्वाज आदि जनपद थे, 
जिनकी पहचान पहले दी जा चुकी है ( अ० २ ) | पहाडी जनपदो का दुसरा छम्बा- 
चघौडा प्रदेश भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में सिन्धु नद से लेकर बाह्लीक कपिश 
फम्बोज तक फीला हुआ था | इसके अन्तर्गत अभिसार, उरशा, दाव॑, दरदू, चित्रक, 
गन्धार, कपिश , बाह्वीक मुञ्जायन, कम्बोज, लम्पाक, हारहर आदि कितने ही छोटे- 
घड़े जनपदों के नाम पुराणों की सूचियों मे सुरक्षित हैं, जिनमें से बहुतो का उल्लेख 
पाणिनि ने भी किया है। राजनेतिक व्यवस्था फी दृष्टि से अधिकाश पहाड़ी प्रदेश 
भ्रायुजीवी सधो के रूप मे सद्भुठित थे ( कायुघजीविभ्यदछ. पर्वते, ४४६९ १ )। इनका 
पृथक विवेचन सधो के प्रकरण में किया जायगा । 

जनपद भोर यूनान के पुरराज्य--यूनान देश के इतिहास मे वहाँ के प्ररराज्य 
जग्र-प्रसिद्ध हैं । यूनान छोदा सा देश है, जिसमें संकड़ो पहाडी इलाके एक दूसरे से 
बंटे हुए हैं। प्रत्येक में एक एक जन या कबीले के जीवन का स्वतन्त्र विकास हुआ । 
उस कबीले फा सास्कृतिक भौर राजनेतिक जीवन एक पुर या नगर में कैन्द्रित होता 
था, जो वहाँ की राजघानी थी । इस प्रकार के राज्य यूनान देश में पुरराज्य ( सिटी 
स्टेट ) कहकाएु । उनके विकास और उन्नति का समय भी लगभग वही था, जो 
भारतवर्ष में जनपद राज्यो का था| पुरराज्यो में कुछ छोटे और कुछ श्धिक शक्ति- 
शाली होते थे, ज॑से एथन्स भर स्पार्ट, जो यदा कदा दूसरे पुरराज्यो पर अपना 
राजनेतिक प्रभुत्व जमा लेते थे | वैसे ही अपने देश मे भी मगध फोसल म॒द्र गन्धार 
भादि जनपद राज्य महाजनपदो के रूप मे विकसित हो गए। बहुत से जनपदो के 


२. बायु भ० ४५; मरत्य भ्र० ११४; अह्याण्ड म० ४९; वामन भ० १३; मार्कण्डेय भ० ५७, 
गरुंढ भ० ५५; शोर सी देखिए, थ्रो दिनेश चन्द्र सरकार, पुराणगत जनपद सूचियों का सुर पाठ: 
इण्डियन हिस्टारिकल कार्टरको, बषे २१ ( १९४५ ), पृ० २९७-ह१४ । 
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राजनंतिक प्रभुत्त पर चौका फेर कर ही मगध के साम्राज्य का उदय हुआ । 
यूनान देश की संस्कृति का सर्वोत्तम विकास पुरराज्यो मे हुआ था। भारतीय 
जनपदराज्यो का प्रयोग यूनाव देश से कही अधिक विस्तृत और महान्‌ था। एक तो 
वह अपेक्षाकृत बहुत बड़े भूमाग में हुआ और दूसरे उसका स्थायित्व और राजनंतिक 
भ्रभाव दूर तक व्याप्त रहा । सास्कृतिक दृष्टि से भी जनपद युग में भारतीय सस्कृति की 
जो मुल प्रतिष्ठा हुईं, उसका जो स्वरूप उस युग में सम्पन्न हुमा, उसी के आधार पर 
कालान्तर में जनपद संस्कृतियों के मिलने से राष्ट्रीय सस्कृति का स्वरूप विकसित 
हुआ । भारतीय जनपदो का अध्ययन करते हुये उनका यथार्थ स्वरूप कौर महत्व 
झ्षभी तक पूरी तरह पहचान में नही भाया है। इस प्रकरण में जनपदों की विद्येपता 
का अध्ययन करते हुए यथास्थान यूनानी पुरराज्यो से उनकी तुलना का प्रयत्न भी 
किया जायगा | 
जनपदो की सीमाएँ--यूनान के पुरराज्य क्धिकाश पहाडी प्रदेश और घाटियो 
में फैले थे । एक को दुसरे से पृथक करने वाली निश्चित सीमाएँ थी। भारत में भी 
प्रत्येक जनपद की नियत सीमाएँ थी, जिन्हे पाणिनि 'तदवधि!' कहा है ( जनपदतदव- 
ध्योश्व, ४२१२४ ) | जेसा काशिका ने छिखा है, एक जनपद अपने चारो ओर के 
दुसरे जनपदों से घिरा रहता था, जो उसकी सीमा बनाते थे ( त्दवधिरपि जनपद एवं 
शुद्यते न प्राम,, काशिका ) । कुछ जनपद चिस्तार में इतने बड़े होते थे कि 
स्वभावत. वे कई हिस्सो मे बेटे हुए थे, जिनके नाम लोक में अरूग-मलग विख्यात 
हो जाते थे । इस प्रकार के भोगोलिक नामो में स्व॒रो का नियमन पाणिनि ने दिकृशब्दा 
ग्रामजनपदास्यानचानराटेपु (६६२।१०३) सूत्र में किया है जंसे पचाल जनपद का पूर्वी 
भाग पूर्व पचाला. भीर पश्चिमी अपरपचालाः फहलाता था | दक्षिण पदच्चाला. दक्षिणी 
भाग का नाम था। इसी प्रकार पूव॑मद्र अपरमद्र, ये मद्र जनपद के दो बडे भाग थे 
(दिशोउमद्राणामु ७॥६।१३) । उन दो भागो के निवासी क्रमश. पौव॑मद्र और आपरमद्र 
कहलाते थे, जैप्ते झआाजकल भाषा मे पछहियाँ, पुरविया विद्षेषण प्रयुक्त होते हैं। पृव॑मद्र 
रावी से चनाव तक कौर पश्चिमी मद्र चनाव से झेलम तक का प्रदेश था । जनपद की 
राजधानी शाकल या स्यालकोट पूर्व मद्र मे ही थी। इसी प्रकार सिन्धु नदी गन्धार 
महाजनपद को दो भागो में बॉटती थी, एक पूववंगान्धार जिसकी राजधानी तक्षशिला 
थी गौर दूसरा अपरगान्धार जिसकी राजघानी पुष्कलावती थी | 
जनपदो के इस बटवारे के आधार पर भाषा मे ओर भी क्षुछ शब्दो की 
आवश्यकता पडती थी, जेसे, समस्त पचाल जनपद से सम्बन्धित कोई वस्तु सर्वे- 
पाचालक ओर फेवर जआाघे जनपद से सम्बन्धित क्धंपांचालक कही जाती थी 
( सुसर्वार्धाज्ननपदस्य, ७।३।१२ )। भर्थों की बारीक छानबीन करते हुए पाणिनि का 
ध्यान इनसे मिलते-जुलते कुछ दूसरे शब्दों पर भी गया। जिस प्रकार सवंजनपद 
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और अधंजनपद की भौगोलिक इकाई व्यवहार में मान्य थी और जिस प्रकार एक हो 
जनपद के अन्तर्गत पुर्व पश्चिम के भेद वास्तविक थे, वैसे ही एक जनपद का पूरब 
का आधा भाग पूर्वा्, पश्चिम का कपराध, दक्षिण का दक्षिणाघं, उत्तर का उत्तराध॑ 
इन नामो से घ्यवहृत होता था। जिस प्रकार सर्वेजतपद फे जीवन की एफ इकाई थी 
उसी प्रकार उसके प्रत्येक भाग का भी सास्क्ृतिक व्यक्तित्व उभरा हुआ होता था। 
उसे पाणिमि ने जनपर्देकदेश कहा है । उसमे होने वाले व्यवहारों थादि के लिये भाषा 
में पीर्वाध, पौर्वाधिक; दक्षिणा् दाक्षिणाधिक, इस प्रकार के शब्द प्रचलित थे ( ग्राम- 
जनपदैकदेशादञ्ठनी, ४॥३।७, जनपदकदेश वाचिनः प्रातिपदिकातु,दिक्पूवपदात्‌ अर्घात्‌ 
अख्ठबौ प्रत्ययौ शंपिको; इमे खलु अस्माक॑ जनपदस्य पीर्वार्धा: परीवधिका , दाक्षि- 
णार्षाः दाक्षिपाधिका.--काशिका | जिस युग मे जनपदीय जीवन बहुत ही विकपित्त 
हुआ होगा उसी समय स्थानीय विभागों के द्योतक इस प्रकार के शब्दों की कार्काक्षा 
भाषा में सम्मव हुई होगी । 

जनपद नामों के जोड़े---जनपद की सीमाओी पर विचार करते समय एक तथ्य 
क्री ओर विशेष रूप से ध्यान जाता है। भाषा का यह नियम था कि जिन दो जनपदों 
की सीमाएँ एक घुसरे से सटी होती थी उनके नामो के जोड़े भांपा में प्रसिद्ध हो जाते 
थे। भौगोलिक साप्निध्य इसका कारण था । ऐसे कुछ नाम प्राचीन साहित्य में पाए 
जाते हैं। इन नामो से कभी कभी यह भी सम्भव होता है कि ज्ञात जनपद के आधार 
पर अज्ञात जनपद की भीगोलिक स्थिति की पहचान की जा सके । ऐसे कुछ नामों 
का उल्लेख स्वयं पाणिनि ने भी किया है जैसे अवन्त्यक्मका:, कृन्तिसुराष्ट्रा', चित्ति- 
सुराप्ट्रा: ( कातंकोजपादिगण ६॥२।३७ )। इन पाँचों जनपदो से भोगोलिक साझ्लिध्य 
ओऔर पहचान के विषय में पहले लिखा जा घुका है । वृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ मे कुरपचाल नाम एक साथ भाते हैं ( कुरुपचालाना ब्राह्मणा अभिसमेता; बू० 
उ० ३।१ )। इन दोनो जनपदो के इतिहास में एक युग ऐसा भी आया जब राजतन्त्र 
की दष्टि से दीनो एक दूसरे के साथ मिल गए और हस्तिनापुर दोनो की सयुक्त राज- 
धानी वन गई। बौद्ध ग्रन्थों में सुधघनकुमार की कहानी मे इस प्रकार का उल्लेख भाता 
है। पाणिनि ने फुरुजनपद का उल्लेख किया है किन्तु पचाल जनपद का नाम सूत्रों 
में नही है । उत्सादिगण में अवश्य करुपचाल का एक साथ पाठ है (उत्सादिगण '४१। 
८६ )। जेंसा पहले कहा जा चुका है पाणिनि ने प्रत्यग्रथ जनपद का उल्लेख किया हैं 
जो पचाल का ही दूसरा नाम था (४११७४) । जनपद नाम्ो की दो सूर्चियां प्राचीन 
साहित्य मे उपलब्ध हैं। उनके अनुसार फ्रपचाल, बग-मगघ, काशि-फोशल, शाल्व-मत्स्प, 
शवस-उशीनर, चज्जि-प्रल्छ, चेदि-वत्स, मत्स्य-क्ुस्सेन ये नामो के जोडे प्रसिद्ध थे ।* 


१. कुरु पत्चाणेपु, जंगमगपेपु, काशिकोशर्येपु, साब्वमस्स्येधु, शबसोशौनरेपु, उदौच्येपु गोपय 
बादाण पूर्वंभाग २(१० | 
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महावस्तु* मे अंग-मगघ एवं शिवि दशार्ण ये अतिरिक्त नाम है।' महाभारत मे 
इन जनपद नामो के जोडे पाए जाते हैं--सिन्धु-सोवीर; ( गान्धारा: सिन्धुसोवीराः 
नखरप्रास योधिन., शान्ति १०१॥३; अखिलानू सिन्धुसौचीरानवाप्नुहि मया सह, 
छारण्पयक २५८१८ ) | 

मद्रगान्धार ( ४४।४७ ), वसातिसिन्बुसौवीर ( कण ० ४४।४७ ), वसातिमौलेय 
( वसातय. समौलेया: सभा० ५१।४२ ), दरदू-दाव॑ ( सभा ५१।१६ ), छुरवैयमक 
( सभा ५१।५३; अफगादो के सुर और एमक नामक कबीले ), नीप-अनुप ( सभा० 
५१२४ ), माद्रेयजांगल ( भीष्म० ९।३९, शाल्वा माद्रेयजागला: ) | जातक में मद्र 
छोर केकय को एक साथ कहा गया है ( मद्दा सह फेकयेहि, जातक ६।२५० ) | इसी 
प्रकार दावंभभिसार, कपिश-कम्बोज, , गन्धार-केकय विदेह-मगध भादि नाम भी 
मिलते हैँ । इन सबके विपय में भोगोलिक दृष्टि से यह तथ्य सर्वाश मे लागू है कि जिन 
जनपदो के नामो के जोड़े भाषा मे प्रसिद्ध थे उनकी भौगोलिक सीमाएँ किसी न किसी 
अंश में एक दूसरे से मिली हुईं थी । 

सजनपद--एक जनपद की सीमाओ के भीतर श्रवान्तर भेद और स्थानीय 
भक्ति होते हुए भी समग्र जनपद की दृष्टि से वहाँ के सव निवासी परस्पर सजनपद 
फहलाते थे (समान: जनपद , ६।३।८५ ) । जनपद के अतिरिक्त गोश्न और 'चरण- 
संश्ञक जिन सस्थाओ का उल्लेख क्रिया गया है उनके लिये भी ठीक इसी प्रकार के 
दो शब्द सगोत्र ( ६३॥८५ ) और सक्रह्मचारी ( ६३।८६ ) भाषा में प्रचलित थे। 
जनपद युग मे व्यक्ति के तीन नाम प्रसिद्ध होते थे--जनपद के आधार पर, गोत्र के 
झाधार पर भौर चरण फे आधार पर । भतएवं इन तीनो प्रकार के शब्दो का पाणिनि 


ने विस्तृत विवेचन किया था । 
ग्रामसमुदाय और नगर--जनपद की परिभाषा करते हुए फाशिका में कहा 


है-- ग्रामसमुदायो जनपद” ( ४॥२।८१ )। बाद फे व्याकरणों में जनपद फो राष्ट्र का 
पर्यायवाची माना है। वस्तुत* जनपद में ग्रामसमुदाय ओर नगर दोनो की स्थिति 
थी | नगर जनपद की राजधानी होती थी | उसके चारो ओर के गाँवों मे हुर दूर 
तक जनपदीय जीवन का ताना बाना फंछा हुआ रहता था। यूनानी पुरराज्यो का 
ढांचा भी कुछ ऐसा ही था। किन्तु पुरराज्य का क्षेत-फल भारतीय जनपद की 
स्पेक्षा घहुत छोटा होता था । अतएव उसमे नगर यथा राजधानी का सर्वापहारी 
महर्व था जिसके कारण वे पुरराज्य नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वतन्त्र नागरिक प्राय३ 
पुर मे ही निवास करते थे और शेष भु-भाग मे दास या कृषकों की बस्ती होती 


१. महावस्पु ११४ 
२. कासिफोलेसु वब्जिमस्छेसु, चेतिवंसेसु, कुरुपंचाकेस, मच्छसूरतेनेसु, तेन खो पन समयेन 
अगवा परितो परितो जनपदेसु परिचारके ( द्वीघनिकाय, १८ जनवसभसुत्त ) 


रब पा० । 
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थी । भारतीय जनपंदो में ग्रामसमुदाय का महत्व नगर के समान ही था और 
जनपद स्वामी क्षयित्र ग्रामो मे भी निवास करते थे । इस कारण भारतवर्ष में पुर- 
राज्य की अपेक्षा जनपद यह सामिप्राय शब्द स्थिति का यथार्थ सुवक्र था। किन्तु 
अपने यहाँ भी प्रत्येक जनपद में दुर्ग की स्थापना झ्लावश्यक थी। दुर्ग का ठीक 
वही भर्थ था जो यूनानी पुरराज्यो में उतकी सुगरुत राजधानी का समझा जाता 
था ( एक्रोपोलिस >दुर्गाकार पुर या सप्निनेश )। जिस पारखेबी भूमि, नगर- 
द्वार; प्राकार, देवपध, राजप्रासाद आदि का उल्लेख पहले हो चुका है ( अधच्या० ३ 
परि० ९ ) उनका सम्बन्ध जनपद की राजधानी के निर्माण से ही था | राजघानी के 
बिना जनपद की कल्पना सभव ने थी | पुर या नगर जनपदीय जीवन के स्वासा- 
विक उत्कपं स्थान थे जहाँ से सास्कृतिक और राजनैतिक जीवन के सुश्र चारो ओर 
फंछते ये । पाली साहित्य में पोडश महाजनपदों और उनकी राजधानियों का उल्लेख 
है। उनमें से नो जनयदो का उल्लेख पाणिति के सूत्रो मे और बारह राजबानिग्रो के 
नाम सूत्र और गणपाठ मे हैं। मनु ने राष्ट्र और पुर दोनों का सवान महर्त्र 
भाना है । 

जनपदों का विकाव, जन, जनपद, जनपरदिनु--ैदिक साहित्य में केवल 
जनो का उल्लेख है, जनपदों का नही । वह विकास की आरम्मिक अवध्या थी। 
उस समय जब अविभक्त इकाई के छत में संचरणशील अबस्या में थे। जन के 
धन्तगंत स्वतन्त्र कुलो की सख्या में अभिवृद्धि होती गई और जन का जीवन पभ्रूमि 
के साथ सबन्धित होने लगा | अपनी घुमन्तू छृत्ति छोडकर जन किसी एक स्थान 
में टिकाऊ रूप से बसने लगे | वही से जनपद के विक्राम का आरभ हुआ। जिय 
प्रदेश मे जब का सब्लिवेश हुआ, वह प्रदेश जवयद कहुछावा। यह स्वामाविक्त था 
कि मूल जब के अतिरिक्त भी और लोग उमर प्रदेश में आकर बसते छग्रे। पार- 
स्परिक समिलत के आघार पर जनपदीय जीवन का विक्रास एवं भाषा, धर्म, 
आधिक जीवन के क्षेत्रो मे व्यापक सम्पक्त और भादान प्रदाव हुआ। परन्तु राज- 
वेतिक सत्ता मुल्ल जन के प्रतिनिधि लोगो के हाथो में केन्द्रित रही । वे अपने अपने 
कुलो की संख्या का निर्धारण बड़ी सावधानी से रखते थे | उदाहरण के लिये 
छिकच्छिविजन में ७७०७ कुल थे एवं चेत जनपद मे ६०००० क्षत्रियकुछ थे ( जातक 
६५११ )। पाणिनि ने राजनेतिक प्रमुत्व सम्पन्त मुठ जन के इन प्रतिनिधियों के 
लिये 'जनपदिय्‌” इस नए शब्द का प्रयोग किया है। राजशक्ति एक्राज और संघ 
दोनो प्रकार के जनपदो मे मुख्यतः क्षत्रियों के ही हाथो मे थी। काशिका ने जन- 
पदिन्‌ का धथर्थ “जनपदो के स्वामी क्षत्रियः किया है ( जनपद-स्वामिन. क्षत्रियाः ) 
जनपद और उनके स्वामी जनपदिल्‌ क्षत्रियो का अभिन्न सम्बन्ध था । मुल्त में जन 
पदों का नामकरण उसमें बसने वाले जनपदित्‌ क्षत्रियों के अनुसार ही हुआ था, 
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जैसे पंचाल क्षत्रियो के सन्निवेश का जो स्थान था वह भी पंचाल कहुलाया। जिस 
प्रकार 'पंचालाः क्षत्रियवाची यह नाम बहुवचन में प्रयुक्त होता था, उसी प्रकार 
उत्तका निवास स्वान जनपद भी बहुबचतान्त पंचाला: रूप से लोक में प्रसिद्ध हुआ। 
पचालाना निवास; जनपद पंचाला , यह जनप्रदवाची पंवाल शब्द की संस्कृत 
व्याख्या हुई । पाणिनि के युग मे स्यथेति यह थी कि पचाल जनपद का नाम लोक 
में स्वत प्रसिद्ध था, पवाल क्षत्रियों का निवास स्वान होने के कारण पंचाल जनपद 
को पंचाल समझने की प्रया न थी। पचाला ' शब्द की बर्यावषति स्‍्ततस्त्र रूप से 
होने लगी थी, जनपद के स्वामी क्षत्रियों के कारण नही। इसके दो हेतु थे। एक 
तो घुल पचाऊ जन के अतिरिक्त उस्त जनपद मे और भी अनेक्त जातिर्या और लोग 
निवास करने लगे थे जो उस जतपद को 'पचाला: कह कर पुकारते थे। उनकी 
दृष्टि मे जनपद का स्वतन्त्र अस्तित्व और नाम था, जनपद स्वामी क्षत्रियो के आधार 
पर नही । दूसरे कुछ ऐसे भी जनपद हो सकते थे, जहाँ राजसत्ता जनपद के 
स्वामियों के हाथ से निकल कर दूसरो के हाथ मे चली गई हो । किन्तु इस परि- 
वतंच से जनपद के नाम में कोई परिवर्तत नही होता था । ऐमी स्थिति में 'पचाला: 
जनपद:” इस नाम को स्वतन्त्र रूप से भाषा में प्रयुक्त मानना? अधिक स्वाभाविक > 
था। पाणिनि का यही दृष्टिकोण था, जिप्ने उन्होने लुब॒ के ( १२५४ ) 
एवं योगप्रमाणे च तदभावेददर्शन स्थात्‌ ( १।२५५ ) इन सूत्रों में व्यक्त क्रिया है। 
उनका कहना है कि पारा: जनपद. इस शब्द को जैता लोक में प्रयुक्त होता है, वेसा 
ही लोक व्यवहार के प्रमाण से (जिसे उन्होने सन्ञाप्रपाण कहा है) स्वीकार कर लेना 
चाहिए । पंचाल क्षत्रियों के माध्यम से पंचाल जनपद नाम की व्युत्प्ति न लोक में 
होती है और न वेयाकरण को वैसा करने की आवश्यकता है । पर अपना यह अभि- 
मत रखते हुए आचाय॑े के सामने पुरानी लीक भी चली भा रही थी । उसके अनुसार 
व्युत्पत्ति का क्रम इस प्रकार था-- 


(१ ) पच्चालस्वामिन, क्षत्रिया 5पच्चाला: । 
(२) तेषा निवासः जनफ्द >पच्चाला,। 


पहले अथे से दूसरे अथंतक पहुंचने के लिये 'तत्य निवास ” इस अथे मे एक 
प्रत्यय की आवश्यकता अनिवाय॑ थी, क्योकि प्रत्यय के बिना भर्थान्तर की प्रतीति शब्द 
शास्त्र मे किसी प्रकार संभव नहीं । इसका समाघान वैयाकरण लोग हस प्रकार करते थे 
कि क्षत्रियवाची पंचाला' शब्द से निवास अर्थ में जो प्रत्यय होता है, उसका लछोप करने 
पर जनपदवाचो पत्चाला' शब्द सिद्ध हो जाता है। उससमें प्रत्यय न रहने पर भी प्रत्यय 
का छर्थ बना रहुता है। इसके लिये पाणिनि ने जनपदे लुप्‌ ( ४॥२।८१ ) इस विशेष 
शुशत्न का विधान किया है। वस्तुतः पाणिनि के सज्ञाप्रमाण वाले तके को ध्यान में रखते 
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हुए 'जनपदे लुप्‌' सुत्र की कोई झावश्यकता न थी, जैसा उन्होने स्वयं १३५४ सृश्र में 
कहा है । 

जनपद दो प्रकार के थे--एकराज और गणाघीन । अधिकराश णनपदों में 
राज्यसत्ता पाणिमि के समय तक क्षत्रियों के हाथ में थी | इस सम्बन्ध मे 
जनपदशब्दातु क्षतियादत्र्‌ (४११६८ ) सूत्र महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह 
हैं कि यदि जनपद का नाम और वहाँ के क्षत्रियों का नाम एक ही हो, तो उठ 
क्षत्रिवाचक शब्द से अपत्य बर्थ में अत प्रत्यय होता है। जेने पत्चाल जनपद 
कै निवासी क्षत्रिय का पुश्र पाश्वाल कहलाता था । इस सुत्र पर कात्यायन ने लिखा 
है कि यह नियम केवल एकराज जनपदी में छागू था, संघो में नहीं ( क्षत्रियादेक- 
राजात्‌ सघप्रतिपेधार्थम )। दुसरे उस जनपद के राजा का नाम भी उसी प्रकार सिद्ध 
होता था, जिस प्रकार अपत्य का नाम, थभर्थात्‌ पच्चाल जनपद का राजा भी 
पात्वाल कहलाता था [ क्षत्रिय समान णब्दाजू जनपदात्‌ू तस्पय राजन्यपत्यवत्‌ 
४१।१६८ वा० ३ )। इस प्रकार पद्चाल और पाख्वाल इन शब्दों के दो दों 
शर्थ हुए--- 

पंचाला:- ( १ ) पंचाल क्षत्रिय, ( २ ) पचाल जनपद । 

पाचाल, 5८ ( १ ) पचाल क्षदत्रिपों का अपत्य, ( २) पचाल जनपद का राजा | 

जैसा कहा जा चुका है जनपदो मे क्लौर जातियों के छोग भी भिवास फरते थे, 
किन्तु राजसत्ता क्षत्रियों के हाथ में थी, जो उस जनपद के सल्थापक ये | यह तथ्य 
इतना सुविदित था कि कात्यायन ने जनपदसमानशब्दात्‌ क्षत्रियादत्‌ ( ४॥१।१६८ ) 
सत्र में क्षत्रिय घाब्द के पाठ की आवश्यकता में सन्देह किया है । उनकी युक्ति है कि 
जनपद के नाम से जो अपत्यवाची शब्द बनता है, उससे छोक में केवल क्षत्रिय का 
घोघ होता है, औरो का नही । पाख्वाल; से पञ्चाल क्षत्रिय के पुत्र का ही प्रहण 
किया जाता है, पचाल देशवासी ब्राह्मण का पृत्र पाचालि और विदेह जनपद के 
ब्राह्मण का पुत्र वंदेहि कहलाता हैं। पतजलि ने स्प४ कहा है कि क्षौद्रवष सालव्य ये 
शब्द भी केवल ध्ुद्रक मालव क्षत्रियो के पत्य बर्थ में ही प्रयुक्त होते थे ( भ्रत्रापि 
क्षोद्रय्यः मालव्य इति, चेततु तेषा दासे वा भवति कर्मकरे वा किन्तहिं तेपामेव 
कस्मिश्रितु-भाष्य ४१११६८ ) । 

पुरराज्य से साम्य--ऊपर जनपद के विकास की चार अवस्थाएँ कही गई हैं 
(१ ) जन, ( २) कुल, ( ३ ) जनपदिनः, ( ४ ) जनपद | यूनान के पुर राज्यो 
के विकास की भी ऊुगभग ये ही चार अवस्थाएँ थी । उनकी पहली अवस्था जन या 
फचीडे की थी, घोर दूसरी कुलो की थी । त्तीसरी अवस्था वह थी जिसमें छोटे कवीलों 
ने अपना विस्तार फरके एक शस्पघारी जाति के रूप में अपना सामुहिक समठत कर 
लिया घोर किसी प्रदेश में राजघानी बनाकर धपता राज्य स्थापित कर लिया । घौथी 
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लन्तिम अवस्था पुरराज्य की अवस्था थी । भारतीय विकास परम्परा के साथ तुलना 
करने से यह स्थिति इस प्रकार समझी जा सकती है-- 


(१) जन कदीले की प्रारम्भिक दशा 6908 
(२ ) कुछ कचीले के भीतर कुदुम्वो के शाधका85 
विस्तार की अवस्था 
( ३) जनपदि नः जाति ?॥78९ 
( ४ ) जनपद राष्ट्र या पुरराज्य ए?०5 
अभिजन--- 


पाणिति ने अभिजन इस विशेष शब्द का उल्लेख किया है ( अभिजनइच 
४३ ९० ) । निवास और अभिजन इन दोनो में भेद माना जाता था। पूर्वजों का 
स्थान अभिजन कहलाता या और काछान्तर में जहाँ व्यक्ति या कवीला रहने लगा हो, 
वह निवास कहलाता था ( निवासाभिजनयो' को विद्ेप: ? निवासो नाम यत्र 
संप्रत्युष्यते, अभिजनो नाम यत्र पूर्वरंपितम्‌ , भाष्य )। अभिजन छाव्द पर विचार 
करने से उसकी पृष्ठभूमि ज्ञात होती है। वैदिक युग मे जन की ही प्रधानता थी, 
जनपद का विक्रास उस समय तक नही हुआ था, ज॑से भरत जन किसी एक पूर्वज से 
अपनी उत्पत्ति माननेवाला एक छोटा समुदाय था। उसमें पृथक्‌ कुंलो के गोत्र या 
वश विकसित होने लगे । कुट्ठभ्वो की अभिवृद्धि से जन की घुमन्तू स्थिति में बाघा 
पड़ी कौर वह किसी एक स्थान में वद्धमुल्ल हो गया। वह प्रदेश आरम्भ में शमिजन 
कहलाया होगा, जहाँ जन व्याप्त होकर स्थिति भाव को प्राप्त हुभा। यह जन सच्निवेश 
की आरम्भिक अवस्था थी । इसीसे और भागे बढकर कालान्तर में जनपद का 
विकास हुआ । 

समान पुरवेज--जन अपने आपको किसी एक पृवंज से उत्पन्त हुआ मानता 
था । यूनानी पुरराज्य और भारतीय जनपद दोनो के स्वामी इस कल्पना को समान 
हप से मानते थे | सम्मव है आरम्भ में यह वास्तविक सचाई रही हो, जैसे पाणिनि 
ने जिन सावित्रीपुत्रको का उल्लेख किया है ( दामन्यादिगण ५॥३।११६ ), उनके 
विषय मे महाभारत से ज्ञात होता है कि वे सव साविन्नी भौर सत्यवान्‌ की सन्‍्ताच 
थे। उन्हे पुत्रशत्मु कहा गया हू (साविश््याम्तद्‌वै पुश्रशन्ष जज्ञे-आरण्पक २८३१२ ) 
इसमे पुत्र शब्द अपत्यवाची है और शत अनिश्चित सख्या का सुचक है। किन्तु 
इतना स्पष्ट है कि जब यही शतसख्या बढ़कर सहस्नो मे पहुँचती थी गौर पुत्रशत में 
से प्रत्येक के कुल या कुद्ठम्वो का विस्तार होने लगता था, तो सौ दो सौ वर्षों में 
जन का विस्तार काफी बढ़ जाता था जैसा कि स्वयं साविधी पुत्रको के विषय में 
भहाभारत में कहा गया--ते चापि सर्वे राजान:ः क्षत्रियाः पुश्रपोत्रिण: ( कर्ण ४४७ ) 
फिर भी समग्र जाति के इस विश्वास मे कोई अन्दर नहीं पड़ता था कि उचका 
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निकास एक ही पूव॑ज से हुआ है। वस्तुत, प्रत्येक जाति श्ावध्यकतानुसार धपने 
लिये एक ऐसे पूर्वज की कल्पना भी कर छेती थी। उदाहरण के लिये, महाभारत में 
भंग, वंग, कलिय, सुहा भर पुण्डू इन पाँच जनपदो के आदि संस्थापकौको बलि की 
रानी सुदेष्णा के पाँच पुत्र कहा गया है, जिनका जन्म दीर्घतमा ऋषि द्वारा हुआ था । 
प्रत्येक ने छपने नाम से एक-एक जनपद की स्थापना की ( आदिपद ९८।३२ )। द्सी 
प्रकार पचाछ जनपद के मुद्गल, सृञ्जय, वृहृदिपु, प्रवीर और क्राम्पिल्य इन पाँच जनों 
के मूलपुरुष राजा हर्यश्व के पाँच पुत्र कहे गए हैं, जिनके नाम भी वे ही थे ( विष्णु 
४।१९१५ )। इसी प्रकार वाहीक देश के महत्त्वपूर्ण जनपद भद्र और शाल्व के भ्रादि 
पुरुषों को व्युपिताश्व के पुत्र कहा गया है ( भादि ११९३३ )। 

भक्ति--अपन्ते जनपद झौर जनपदित् अर्थात्‌ जनपद स्वामी क्षत्रियों के प्रति 
भक्ति यह जनपदीय जीवन की विशेषता थी। पाणिनि ने स्फुटरूप से इसका उल्लेख 
किया है--जनपदिना जनपदवत्‌ सर्व जनपदेन समानशब्दाना बहुवचने ( ४।३।१०० ) 
शर्थात्‌ जहाँ जनपद थौर जनपदिन्‌ इत दोनो नामो का वहुवबचन में एकसा रूप हो 
वहाँ भक्ति धर्थ मे जो प्रत्यय जनपद से होते हैं, वे ही जनपदिम्‌ क्षत्रियो के नामों में 
भी जोड़े जाते हैं। यद्यपि आचार्य ने सूत्र की शब्द रचना में उदारदा से काम 
छिया है, पर इसका मुल श् इतना ही है कि जनपद मौर जनपदित्‌ इन दोनो क्की 
भक्ति एक ही शब्द से प्रकट की जाती थी। जैप्े आज्भुक। एस शब्द का अर्घ हुआ 
वह नागरिक या व्यक्ति जो कज्भू जनपद का भक्त हो, अथवा जो अद्भ क्षत्रियों का 
भक्त हो ( झज्जर जनपदो भक्तिरस्य आगक; तद्वतु भज्ा. क्षभ्रिया, भक्तिरस्थ भागक ) 
इस सूत्र में भक्ति से तात्वयं राजनैतिक निष्ठा से है। जनपद का प्रत्येक नागरिक 
उस जनपद एवं वहाँ के क्षत्रियो के प्रति जबतक भक्ति रखता था तभी तक वह वहाँ 
का नागरिक था। जनपद और जनपदिन्‌ इन दोनो के प्रति भक्ति के मुछठ मे दो 
भकार की विचारधारा काम करती थी। राष्ट्र के प्रति निष्ठा जनपद की भक्ति हुई। 
इसका उल्लेख “माता भूमि. पुत्रो अह पृथिव्या:! इस वाक्य मे आया है। जनपद स्वामी 
क्षत्रियों के प्रति भक्ति का तात्पर्य उस शासन के प्रति निष्ठा से था जो उस समय वहाँ 
सत्तारुढ़ होता था। जनपदिन्‌ या जनपद स्वामी क्षत्रिय विज्येषत, गणराज्यो मे मुर्घा- 
सिपिक्त क्षत्रिय होते थे, जो स्वय राजा कहलाते थे और सब मिलकर जनपद के 
शासन में योग देते थे। उनके प्रति भक्ति का तात्पयं उस राजनंतिक निष्ठा से था जो 
विभिन्‍न वर्ग था दलो की सदस्यता कि रूप मे अभिव्यक्त होती थी। प्रत्येक सदस्य के 
छिये आवश्यक था कि वह अपने गण में किसी वर्ग से सम्बन्धित हो । उदाहरण 
सै लिये अक्रूरवर््यं;, वासुदेववर्ययं:, अर्थात्‌ अकूर या वासुदेव के वर्ग ( पक्ष या दल ) 


का व्यक्ति जो उस वर्ण के प्रति भक्ति रखता था। इस राजनेतिक निष्ठा का शासन के 
छिये महर्व था । 


अध्याय ७ राजतंत्र ओर शासन ४२१ 


यूनाव के पुरराज्यो मे प्रत्येक नागरिक अपने पुर के प्रति उसके शासक एवं 
उसके राजनियमो के प्रति आत्यन्तिक निष्ठा को अपने जीवन का सर्वोत्तम गुण 
मानता था। दस भाव की सर्वोत्कृष्ठ अभिव्यक्ति महात्मा सुकरात के इस कथन में 
पाई जाती है--'जिस प्रकार अपने माता, पिता भौर स्वामी के प्रति, वेसे ही भपने 
देश और उसके विधान के प्रति भी, नागरिक को उचित है कि वह अपकार फा 
उत्तर प्रत्यपकार से और घात का प्रतिघात से न दे । देश माता से भी अधिक है 
उसके लिए सब कुछ सह लेना चाहिए ( ग्लोत्स, दि ग्रीक सिटी एण्ड इट्स इन्स्टी- 
ट्यूशन्स, पृ० १४० )। प्रत्येक जनपद की भूमि पृथिवी कहलाती थी ौर वह पृथिवी 
प्रत्येक नागरिक के लिए उसकी माता थी । नागरिक अपने आपको उसका पुत्र सम- 
झत्ता था ( माता भ्रूमि: पुत्रो5ह पृथिव्या।, अथर्वं० १२११२ )। पृथिवी पुत्र की यह 
भावना जनपदीय जन फे जीवन में सबसे बडी प्रेरणा थी । 

धर्म--जनपदो के जीवन मे एक नई प्रेरक शक्ति धर्म के रूप मे प्रकट हुई । यह 
घ॒मं रीति रिवाजवाला प्राचीन सामयाचरिफ घर्म न था, वल्कि धर्म का तात्पर्य उन 
घारणात्मक नियमो से था जो प्रजा भौर राष्ट्र को घारण करते हैं। महाभारत मे इस 
शब्द फी नई व्याख्या हमें प्राप्त होती है-- 

नमो घर्माय महते धर्मो घारयति प्रजा ( उद्योग १३७॥९ )। 

ऊपर कहा जा चुका है कि पाणिनि ने कुछ सूत्रों में धर्म के पुराने धर्थ को 
ग्रहण किया था, किन्तु धर्म शब्द का यह नया छर्थ भी उनके दृष्टि पथ में क्रा गया 
था। इसी फे लिये धर्म चरति घामिक: ('४॥४।४१ ) इस नये शब्द भौर अर्थ का 
विकास हुआ | यहाँ चरति का आअथं है आसेवा अर्थात्‌ जीवन में घारणात्मक घर्म 
फो सर्वात्मना स्वीकृति कौर तदनूसार आधरण।| सामाजिक और सृष्टि प्यापी 
कखण्ड नियम की संज्ञा धर्म थी। उससे अनपेत या अविरहित भाव फो घर्मं कहा 
जाता था । जनपद का ध्येय इस प्रकार के घर्मं की पुर्णंतम अभिव्यक्ति भौर उन्नति 
करना था | इस आदर्श की सर्वोत्तम स्वीकृति केकय देश के राजा शश्वपति के उस 
उद्गार मे पाई जाती है जो उसने महाशाल महाश्रोत्रिय जानपद जन की उपस्थिति 
में प्रकद किया था-- 

जनपद में कोई चोर नही मेरे, मद्यप शोर कदय नही है हेरे । 

आहितारिन विद्वान सभी सुविचारी, आाधारहीन नर नही कहाँ नारी ॥* 

यूनान के पुरराज्य नीति धर्म के क्षाद्श को दिव्य गुण और ईइवरीय सत्ता का 
सर्वोत्कृष्ट रूप मानते थे। पुरराज्यो मे और जनपदो मे जीवन के उच्चतम परिष्फार 
की भावना का स्रोत नीति क्षर्थात्‌ धर्म था । 





१. न में स्तेनो जनपदे न कदयों न मथपः३ । 
नानाहिताग्निनाॉविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ ( छन्दोग्य ५)११।५) 
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जनपदो मे उत्कृष्ट बुद्धिवाद के नए आदर्श को उपासना की जा रही थी, 
जिसे इस काल के साहित्य में प्रज्ञा कहा गया है । जनपदों के नागरिक कौर शासक 
दोनो के लिये प्राज्ष आदर्श का उल्लेख महाभारत में कितने ही स्थानों पर भाता है 
( शान्ति ६७४२७ )। जनपदो के छिये जिस विनय प्रधान जीवन या आचार की 
कल्पना फी जा रही थी उसे अष्टाध्यायी में ( ५/४॥३४ ) और शान्तिपवं में (६४।४) 
वेनयिक कहा है । यह वैनयिक भादणएं व्यवहार में तभी चरितार्थ किया जा सकता 
था जब जनपद में सु-शासन क्षी व्यवस्था हो । इसे ही पाणिति ने सौराज्य की स्थिति 
फहा जिसके लिए जनपदो का राजन्वाब्‌ होना आवश्यक था| इससे विपरीत जनपद 
अराजक राप्ट्र बन जाता था ( शान्ति० ६८११-६१ ) | 

जनपद-संस्कृति--अथर्व वेद में कहा है कि पृथिवी बहुत से जनों को धारण 
करती है जो पृथक धर्मों के माननेवाले ओर भिन्‍त भिन्‍त भाषाएँ बोलनेवाले हैं 
( जन॑ विशभ्रती धहुधा विवाचसं नानाधर्माण पुथिवी यथौकसमु, अथर्व १२॥१।४५ )। 
जन की यह पृथक्‌ स्थिति धीरे घीरे समाप्त हुई और एक जनपद में भाषा, धर्मं भौर 
आ्िक जीवन की समानताएं विशेष रूप से प्रकट हुईं । जनपदीय जोवन भेद की 
क्पेक्षा साम्य की ओर शअ्रषघिक प्रघृत्त हुआ। प्रत्येक जनपद इस वात में स्वतन्त्र 
था कि वह झपने यहाँ किस प्रकार की शासन-प्रणाली को प्रश्नय दे, अर्थात्‌ वह्ध 
एकाघीन या राजाधीन हो, गणाघीन हो, क्षयवा श्रेणी या पूण के रूप में संगठित 
हो । श्रेण्यादय: कृतादिभि सुत्र (२॥१४५९) में एककृता:, श्रेणिकृताः, पुगकृताः 
इत्यादि शब्द जनपदों में प्रचलित बहुविघ शासन पद्धति के वाचक थे। प्रत्येक 
जनपद शअपने जीवन के क्षेत्र में सब प्रकार स्वतन्त्र होता था। प्रत्येक की अपनी 
प्रभुसत्ता रहती थी, जब तक कि उसके पड़ोसी राज्य उसके स्वातन्त््य पे बाधक न बने 
जाते थे । फिर भी जनपद फी संस्कृति, भाषा और घधमम्म का प्रवाह निविष्त अपने क्रम 
से प्रवृत्त होता रहता था । व्याकरण साहित्य में कम्बोज, सुराष्ट्र, प्राच्य, उदीच्य 
कादि जनपदो झोर देश विभागों की भाषा सम्बन्धी विशेषताओं का कही कहीं 
उल्लेख है। बुद्ध ने यह भनुमत्ति दी थी कि प्रत्येक जनपद उनका उपदेश अपनी 
भाषा या बोली मे प्रचारित करने के लिये स्वतन्त्र था। उनका यह भी कहना था कि 
जिन घेंत्य या देवताओं की पूजा किसी जनपद में पहले से चली क्ाती थी उसमें 
ल्ष्ति त होना चाहिए। प्रत्येक जनपद में अपने अपने प्रमुख यक्ष या नाग देवता के 
चत्य या स्थान थे। उनकी पुजा समस्त जनपद का सामान्य घमं था | बौद्ध, जेन, 
भागवत आदि व्यक्तिगत घम्म नाम यक्षादि घ॒र्मों और विद्वासो के स्थान में पीछे से 
प्रचलित हुए | पाणिन्नि ने कुद जनपद की सामाजिक और सास्क्ृतिक विशेषताओं का 
कुरंगाहंपतमु इस शब्द में उल्लेख किया है | कात्यायन ने बुजि जनपद के सम्बन्ध 
में भी इसी प्रकार घुजिगाहंपतमु फा उल्लेख किया है । 
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वेदिक युग के बाद जनपदों में ही भारतीय संस्कृति का नया विकास हुआ। 
जनपदीय जीवन में प्रज्ञा या वुद्धिप्रघान दृष्टिकोण का अश्वृतपूर्व उन्मेष हुआ। बुद्धि 
का यह स्फोट वाना भाँति के शिल्प धौर अनेक प्रकार की विद्याओ के रूप में प्रकट 
हुआ | प्रत्येक जतपद में स्थानीय शिल्पो की नीव इसी युग में पड़ी । ये शिल्प आथिक 
जीवन के विकास के नये साधन थे । 

पाणिनि ने जीविका के इन साधनों को जानपदी वृत्ति कहा है ( ४॥१।४२ ) । 
जनपदीय जीवन के लिये न केवल नए शिल्पो की आवश्यकता का अनुभव किया 
जा रहा था, बल्कि शिल्पो मे निपुण होना सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण समझा जाता 
था । पाणिनि से पूर्व यास्क ने इस स्थिति का निश्चित उल्लेख किया था--- 

यथा जानपदीपु विद्यातः पुरुषों वेदितृूपु च भूयोत्रिद्य प्रशस्यो भवत्ति 
£ निरुक्त १।५ ) । 

छर्थात्‌ एक तो जनपदीय शिल्पों मे निपुणता प्राप्त करने से पुरुष प्रशसनीय होता 
है, घुमरे वह व्यक्ति श्रेष्ठ समझा जाता है जो वेदितृ जनो के मध्य मे कई शासत्रो का 
ज्ञाता हो । 

प्राचीन शिक्षा-क्रम चरणों मे विकसित हुआ था । क्ब् जनपदो के नये युग भे दो 
अकार की नई शिक्षा का विकास हुआ, जिनका उल्लेख यास्क के इस वाक्य मे 
है । एक तो जानपदी वृत्ति या शिल्पो मे कुशलूता प्रतिष्ठा का कारण था। दुसरे 
ज्ञान के क्षेत्र मे जो किसी भी एक घास्त्र या विद्या के जानकार होते थे वे वेदिता 
कहलाते ये जिनका उल्लेख पाणिनि ने तदधीते तदूवेद सुत्र मे किया है। इस प्रकार 
के वेदितृ व्यक्तियों में जो कई विद्याओ, छशास्त्रो या ग्रन्धो के विशेषज्ञ होते थे वे 
भुयोविद्य रूप में इलाघतीय समझे जाते थे । शिक्षा के प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा 
चुका है कि वैदिक चरणो से वाहुर भी विविध विद्याओं भौर साहित्य का अत्यधिक 
विस्तार पाणिनि-युग की विशेषता थी । इस भ्रवृत्ति के पीछे एक विशेषता यह थी 
कि वैदिक साहित्य की परिधि के बाहर शिक्षा भीर ज्ञान का स्व॒तन्त्र विस्तार हो रहा 
था । जनपदो में अनेक दिग्गज आचार्य हुए जिन्होने कितने ही नये शास्त्रो की 
उज्भावना की । सच पूछा जाय तो भारतीय साहित्य से विविध शास्त्र और दर्शनों 
फी मुल प्रतिष्ठा का आरम्भ इसी युग मे हुआ । इस समय राष्ट्र मे ज्ञान का णो 
चौमुखी विस्फोट हुआ उसका प्रमाण उपनिषदो में, महाभारत में एवं प्राचीन बीद्ध 
ओर जैन-साहित्य मे पाया जाता है । बौद्धिक विकास के क्षेत्र मे यही स्थिति युनान' 
के पुर-राज्यो में हुई थी | वहाँ भी पुर-राज्यो का युग ज्ञान के चरम उत्कर्ष फा 
युग था । पुराने ढंग की होमरीय शिक्षा का स्थान नये दाशंतनिक चिन्तन और चये 
पशिल्पो ने ले लिया था । 

जनपद-गुप्ति--यूनानी पुरराज्यो के विषय मे कहा गया है--'चागरिकों का 
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कर्तष्य है कि जैसे अपने कानूनों के लिये वैसे ही अपने पुर की प्राचीर-रक्षा के 
लिये भी युद्ध करें! ( ग्लौत्स, वही, १६९ )। भारतीय जनपदो में एवं भआायुधजीवी 
सधो में नागरिकों का यह कत्तंव्य था कि वे जनपद की रक्षा के लिये युद्ध के लिये 
कटिवद्ध हो । सिकन्दर के आक्रमण के समय इसका सर्वोत्तम रूप देखने में आया। 
जनपद पर जब कोई क्राकस्मिक विपत्ति जाती तो सभापाल थधिकारी 
सान्‍नाहिकी भेरी वजाकर सब लोगो को युद्ध के लिये तैयार होने की सूचना देते थे 
और नागरिक लोग विमर्दा के लिये सभा भवन में एकत्र हो जाते थे । महाभारत में 
'कयं रक््यो जनपद ' यह प्रदन उठा कर जनपद-गुप्ति या उसकी रक्षा या संनिक 
तैयारी का विशेष वर्णन किया गया है ( णान्ति० ६९॥१-७१ )। वहा जनपद भर 
पुर दोनो की रक्षा एक दुसरे से अभिन्‍त मानी गई है (तथा जनपदइचेव पुर घच 
कुसुनन्दन । एतत्सप्तात्मक राज्यं परिपाल्य प्रयत्तनतः ॥ शान्ति ६९।६१ ) | इस सम्बन्ध 
में अमेक सेनिक सस्थाओ और साधनो का नामोल्लेख किया गया है, जैसे दुर्ग, गुल्म, 
पुर, शाखानगर, आराम, उद्यान, नगरोपवन, आपण, विहार, सभा, आावसथ चत्वर, 
राण्ट्र, बलमुख्य, सस्पाभिहार, संक्रम, प्रकठी, आकाशजननी, कडंगद्वारक, द्वार, 
शत्तघ्नी, भाण्डागार, आयुधागार, घान्यागार, मद्वागार, गजागार, बलाधिकरण 
क्षादि । जनपद गुप्ति के विषय में यहाँ तक कहा गया है कि द्वुर्गं की रक्षा का प्रवन्ध 
ऐसा होना चाहिए कि न केवल पुरुष वल्कि स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकें। 

शासन के विविध प्रकार--मुख्यतः राजाधीन और गणाघीन दो प्रकार के 
जनपद थे, किन्तु उनमें भी विकास की कितनी ही कोटियाँ थी। उस युग में जनपद 
मात्तो विविध प्रकार के शासन की प्रयोगशाला बने हुए थे। एकाधीन जनपद को 
राजाधीन भी कहते थे, भर्थात्‌ वहाँ राजा और मन्त्रिपरिषद्‌ की शासन सस्था का 
विकास हो घुका था। दूसरे प्रकार के जनपद गण या सघ कहलाते थे । संघो मे 
शासन के अनेक अवान्तर भेद थे। इनमे से पचासो फा पाणिनि ने श्रेण्यादय: कृता- 
दिश्नि: सुत्र में उल्लेख किया है । ( २१।५९ ) किन्तु अब उनके सूक्ष्म भेद-प्रभेदो 
को जानने का कोई साधन नही है। कुछ सघ विकास की आरम्भिक अवस्था में 
ही थे। वहाँ के निवासी प्राय. उत्सेघजीवी या लुट-मार करके जीविका निर्वाह करने- 
चाले होते थे | वे अपनी सीमा के भीतर किसी प्रकार की सघीय प्रणाली कायम" 
फरके फाम चलाते थे। राजशास्त्र की दृष्टि से उनके ये प्रयत्न उच्च कोटि के नथे 
किन्तु फिर भी लोक में उनका अस्तित्व शवद्य था। इस प्रकार के संघों को ब्रात 
भौर पृ कहते थे । विशेषत, भारत के उत्तर-पश्चिम मे ऐसे सेकडो संघो का जाल 
फला हुआ था। इनका विश्वेप विवेचत अगले प्रकरण मे किया जायगा । 

कुछ महश्वपूर्ण सूत्रों में पाणिनि ने शासच् सम्बन्धी विशेष प्रयोगो या विविध 
प्रकारों का इस प्रकार उल्लेख किया है--गण, सघ, अवयव (४१६१ ) 
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त्रिगतंपष्ठ ( ५१३१११६ ), राजन्य ( ६॥२।३४ ), इन्द्र या व्युक्रमण ( ६१।१५ ), 
जनपद, जनपदिन्‌ , अभिषिक्त वष्य क्षत्रिय, पुग, श्रेणि, ग्रामणी, ब्नात, कुमारपुण 
( ६।२८८ ) भायुघ-जीविनू ( ५॥३।५१ ), पर्वतीय (४॥२१४३), परिषद्वल राजा 
( ५!२।११२ ). सघिमिश्र राजा (६॥२। १५४) इत्यादि । कन्तेक सघो में आयुध-जीवी 
सेनिको का स्वतन्त्र अस्तित्व था जो युद्ध के लिये संनिक ठुकडी के रूप में प्राप्त किए 
जा सकते थे | कृष्ण ने*अपने घृष्णि सघ के विषय में कहा था कि इस प्रकार के 
अट्टारह सहस्न ब्नात उनके सघ में थे ( ्रष्टादश सहस्नाणि ब्राताना सन्ति न' कुले, सभा 
पव॑ १३५५) । इसी प्रकार के अनेक व्रात या भायुधजीवी लड़ाके यूनानी पुरराज्यो 
मे और थूस के पहाडी इलाकों मे थे। वे युद्ध और छाभ के छोभ से सिकन्दर की 
सेना में भर्ती होकर भा गए थे । 
सभा और परिषद्‌ू--प्रत्येक जनपद में चाहे वह राजाघीन था या गणाघीन 
उसकी एक सभा और एक परिपद्‌ होती थी । सभा राजाघीन जनपदो मे राजा के 
नाम से प्रसिद्ध होती थी, जँसे चन्द्रगुप्त-सभा, पुष्यमित्र-सभा, जिनका उल्लेख 
पतंजलि ने किया है। जातक कथाओ मे प्राय राजसभा के ५०० सदस्यो का उल्लेख 
क्ाता है । इस सभा मे पौरजानपद प्रतिनिधि एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति और विद्वान 
सदस्य होते थे। राजाघीन जनपद में परिषद्‌ से तात्पयं मन्त्रिपरिपद्‌ से था। उसीके 
कारण 'परिषद्वलो राजा” यह साभिप्राय शब्द छोक में प्रचलित हुआ था । गणराज्यो 
में समा के संगठन का आधार कही अधिक व्यापक था | संघ या गण मे जो मुर्घा- 
भिवषिक्त क्षत्रिय या राजन्य होते थे वे सव समा में बैठने के अधिकारों थे । इसका 
छच्छा उदाहरण दृष्णयन्धक गण की सभा का वह अधिवेशन है जो सुभद्राहरण के 
अवसर पर सभापाल द्वारा सान्नाहिकी भेरी बजाकर बुलाया गया था। कहा है कि 
उस पघाब्द से क्षुब्ध होकर भोज, वृष्णि और अन्धक खाना-पीना छोडकर भागते हुए 
सभा मे आए ( आदिपवं २१२॥१२ )। 
भारतीय सभा की तुलना यूनानी पुरराज्यो की सभा के साथ करने से उसके 

संगठन पर मुल्यवान्‌ प्रकाश पडता है । यूनान में समा की सदस्यता प्राप्त करने के 

लिये नागरिक को अट्ठारह वर्ष की थायु प्राप्त करना आवश्यक था। तब उसका 

नाम जन की सूची में पञ्जीबद्ध कर लिया जाता था । किन्तु उसके बाद भी उसके 

लिए दो वर्ष की सेनिक शिक्षा अनिवाय थी | बतएवं बीस वर्ष की आयु प्राप्त होने 
के बाद ही नागरिक को छट्ठारह ध्धिवेणनो में व्यवहारत. सम्मिलित हो पाते 
थे। पाणिनि ने वयश्राप्त क्षत्रियकुमार के छिये कवचहर शब्द का उल्लेख किया है 

( वयसि च, २३।२।१०, कवचहर' क्षत्रियकुमार: ) । यह योग्यता श्रठारह वर्ष की 

आयु में प्राप्त होती थी। कवचहर की घ्वनि पही है कि वह युवा कुमार सेंनिक 

शिक्षा प्राप्त करने छयता था । उसकी समाप्ति के धाद वह युवा समभेय शर्थात्‌ सभा 
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में भाग लेने योग्य होता था । सभ्य वैदिक्त शब्द था ( समेयो युवास्य यजमानस्य 
चीरो जायताम ) | पाणिनि युग में उसके लिये सभ्य यह नया शब्द प्रयुक्त होने 
लगा था ( सभाया साधु: सभ्यः, सभाया यः ४॥४।१०५ ) सभ्य पदवी उसी के 
लिये प्रयुक्त होती थी जो सभा मे सम्मिलित होने की साधुता या योग्यता प्राप्त कर 
चुका हो । हु । 
गण या सघ मे प्रतिनिधित्व का आधार कुलो का संगठव था । प्रत्येक 
कुछ एक इकाई मान्रा जाता था । एक कुल का एक प्रतिनिधि शासन में भाग लेने 
का अधिकारी होता था जो राजा कहलाता था ( युहे गृहे हि राजान:, समापव॑ 
१४१२ )। लिष्छवि गण में ७७०७ कुल और उनके उतने ही राजा ( राजानो ) थे । 
चेत जनपद में साठ सहन्न क्षत्रियों की गणना की जाती थी और उत्त सत्रकी उपाधि 
राजा ( राजानो ) थी ( जातक ६, ५११ )। यहाँ यह महत्त्वपूर्ण प्रझन उपस्थित 
होता है कि क्या इन सब को गण की सभा में भाग लेने का अधिकार था; यदि था 
तो इतने बहु मंख्यक व्यक्ति गण सभा के अधिवेशन मे किस प्रकार भाग छेते ये। 
किन्तु यूनानी पुरराज्यो के साथ तुलना करने से विदित होता है कि वहाँ भी ऐसी 
ही प्रथा थी। यूनानी पुरराज्यो मे समस्त नागरिकों के ठिये राजनीति मे भाग लेना 
आवश्यक था, क्योकि उनके यहाँ प्रतिनिधि चुनने की प्रथा न थी ( ग्छौत्स, वही (० 
१७५ )। उदाहरण के छिये ४३१ ईसवी पूर्व में गणना के कनुसार एथेन्स के 
'पुरराज्य में ४२००० नागरिक थे । यद्यपि सिद्धान्ततः सवको सभा में भाग लेने का 
अधिकार था, पर उपस्थित जनो की संख्या दो सहद्न से लेकर तीव सहस्न॒ तक से 
अधिक न होती थी । कुछ प्रस्ताव ऐसे होते थे जिनके लिये “समग्रजन” की सम्मति 
विधान में क्षावश्यक थी। ऐसे प्रस्तावों के लिये भी ६००० की गण पूरक सख्या 
भान लो गई थी अर्थात्‌ उतने सदस्यो की नियत उपस्थिति हो जाने पर वह प्रस्ताव 
समग्र गण की कोर से सम्मत मान लिया जाता था ( स्लोत्स, वही, पृ० १४३ ) | 
भारतीय गणाघीन जनपदों में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था थी। 
समग्र जन की सभा मे ६००० की उपस्थिति का उल्लेश्न आया है। घथर्ववेद में 
देवजन के लिये छः सहस्त संख्या का उल्लेख है ( ब्रह्मगारिण पितरो देवजता: 
पृथगूदेवा छतुसंयन्ति सर्वे"** “पट्सहस्ना, अथर्व॑ ११॥५॥२ )। यहाँ सर्व देवजन 
ओर पृथग्‌ देवजन, जन फी द्विविध स्थिति का उल्छेख है । वस्तुतः समस्त जन या 
यण की जो सभा थी उसीकी जादर्श कल्पना देवजन की सभा में चरितार्थ होती 
थी। मावनजन की सभा और देवजन की सभा ये दोनो नियम, संगठन और 
भादर्ण की दृष्टि से अमिन्‍न थी। धृष्णि सघ के जिस अधिवेशन का उल्लेख ऊपर 
किया गया है उसमें स्पष्ठ लिखा है कि उनकी वह सभा सुधर्मा कहलाती थी जो कि 
देवताओं की सभा की संज्ञा प्रसिद्ध है (ते समासाद् सहिताः सुधर्मामभितः समभामु, 


अध्याय ७ राजतंत्र ओर शासन 97५५९ 


जादिपर्व २१२१० )। इस प्रकार श्षयवं वेद मे सर्वदेवजन के लिये जो पट्सहर्न 
संख्या फही गई है उसे गण सभा की संख्या निश्चय पुर्वक माना जा सकता है। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि पट्सहस्त की उपस्थिति हो जाने पर समग्रगण की 
गणपूरक उपस्थिति समझ्न ली जाती थी । भ्थवंवेद मे जो पृथम्देवा' का उल्लेख है 
उसकी व्याख्या वृहदारण्यक उपनिषत्‌ के उस वर्णन से प्राप्त होती है जिसमे देवों 
की ससया ३०००, या ३००, या ३े३ कही गई है ( बृहदारण्यक ३॥९॥१ )। यह 
सझया पृथक देवजन की नियत उपस्थित्ति की ओर संकेत करती प्रतीत होती है। 
जैसे यूनानी पुरराज्यो मे ऐसे ही यहाँ के गणराज्यो मे जिस समय जन इच्छानुसार 
सभा में उपस्थित होता तो प्रायः इतनी सख्या हो जाती थी । जन के उस स्वरूप को 
सर्व जन के मुकावले मे पृथक्‌ जन कहा जाता था। सगतिपरक अन्य व्याख्या के 
झभाव में इत दोतो सख्याओ को जन सभा की गणपुरक मानना ही युक्तियुक्त: 
जान पडता है। छस पृष्ठ भूमि में छान्दोग्योपनिषत्‌ की सर्वेदेवजन विद्या का 
स्र्थ भी स्पष्ठ समझा जा सकता है भर्थात्‌ जनपद और गणो के शासन से सम्बन्ध 
रखनेवाली राजनीति विद्या । 


एकराज जनपदों के ताम--पाणिति ने निम्नलिखित जनपद नामों का सूत्रों 
भे उल्लेख किया है, ( १ ) कम्बोज, ( २ ) गान्धारि, ( ३ ) मद्र, (४ ) साल्वेय, 
(५) साल्व, ( ६ ) कलकूट, (७ ) कु७ (८ ) प्रत्यग्रथ, (९) कोसलर (१० ) 
झजाद, ( ११ ) छुन्ति, ( १९ ) अवन्ति, ( १३ ) अश्मक, ( १४ ) काशि, (१५) 
मगध, ( १६ ) कलिंग, ( १७ ) सुूरमस ( १८ ) सोवीर, ( १९ ) अम्बष्ठ । पतजलि 
ने कुछ ऐसे नाम दिए हैं, जिनका सूत्रो मे भनन्‍्तर्भाव माना है, जेसे विदेह, पंचाल 
अद्भ, दार्व, नीप । इनके क्षतिरिक्त गणाधीन संघो के भी अनेक नाम सुधो भौर गणों 
में क्षाते हैं। पाणिनीय तिथि क्रम के लिये इन नामो कि महरव पर सन्तिम क्षष्याय 
में विचार किया गया है । 


अध्याय ७, परिच्छेद ६-संघ या गण 

गणाघीन सघ--पाणिनि के युग में दो प्रकार की शासनपद्धति मुख्यतः 
प्रचलित थी, एकराज और सघ । कात्यायन ने एन दोनो पद्धतियो का स्पष्ट नामो- 
ल्लेख करते हुए सुचित किया है कि दोनो मे मोलिक भेद था ( क्षत्रियादेकराजातु संघ' 
प्रतिषेघाथंघु, ४१११६८ वा० १ ) । एकराज जनपद राजनेतिक परिभाषा के छनु- 
सार एकाधीन और सघ शासनवाले जनपद गणाधीन कहलाते थे । यह स्पष्ट है कि 
पहले मे ऐड्वर्य या प्रभुसत्ता एक व्यक्ति मे कैन्द्रित रहती थी धोर दुसरे में वह संपूर्ण 
गण में निष्ठित होती थी । पाणिनि के युग में एकराज जनपदों फा जितना श्रचारः 
थोर महर्व था, उससे कही क्धिक संघराज्यो का ज्ञात होता है। भारतीय राज्फक 
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पद्धति में जनजीवन के मन्यन से समुदुभूत ऐसा महत्तपूर्ण औौर व्यापक प्रयोग उससे 
पहले, और वाद मे फिर कभी देखने में नही आया । संघ आन्दोलन ने देश के अतिवि- 
स्तृत भूमभाग को छा लिया था। संघ आदर्ग का आकर्षण इतना अधिक था कि न कैवछ 
राजनीति के क्षेत्र मे वल्कि परिवारी के गोप्र सज्ञक सगठन में, जाति या सामाजिक 
पचायतो के संगठन मे, पूग श्रेणी और निगम नामक आशिक संस्यात्ों के ध्रगठन में, 
एवं चरण नामक शिक्षासंस्थाओ के संगठन में, सर्वत्र सघ आदर्श में ही जनता की 
अभिरुचि थी । इसी पृष्ठभूमि मे शाकल संघ., शाकर अद्धू,, शाकल लक्षणम एवं 
दाक्ष: सघ', दक्ष: अक , दाक्ष लक्षणपम्र्‌ इस प्रकार के उदाहरण ठीक प्रकार समझे जा 
सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की सभा या संगठन हो, उसका 
आदर्ण संघ घासन से लिया जाता है, कुछ वैसी ही श्रवस्था उस युग में थी | ऐसी हवा 
चली थी कि जनता की शासन पद्धति, अधिकार निर्णय, स्वतन्त्र संगठन, एवं सैनिक 
संस्थान आदि के विपय में संघीय आदर्श का सौरभ वाहीक-प्रिगत्त से लेकर 
सिन्ध्ु नद के पश्चिमोत्तर कम्बोज-वाल्हीक तक स्ंत्र व्याप्त हो गया था। मोदे तौर 
पर यह विदित होता है कि देश के प्राच्य भूभाग में राज्य प्रथा और उदीच्य भाग में 
सघो की प्रथा अधिक प्रचलित थी । भनुश्रुति है कि जरासंघ के समय में मगध में 
ही साम्राज्य की प्रवृत्ति झारम्भ हुई जो कि शिशुवाग और नन्‍्द राजाओं के युग में 
और भी आगे बढी, यहाँ तक कि मौर्य शासन में एक्राज जनपद और गरणाधीन 
संघ इन दोनो को समाप्त करके देशव्यापी साम्राज्य कायम हो गया। कोटिल्य ने 
सघो के प्रति अपनी नीति का उल्लेख किया है कि संघशासन से राष्ट्र की बढ़ता 
मे बाधा पढती है, अतएवं साम्राज्य में उनका अन्तर्भाव हो जाना चाहिए। मौर्य 
शासन का ढाँचा शिथिल पड़ते के बाद किर एकबार सधो के फेफड़े नवीनश्वास- 
प्रश्नास से भर गए, जिनका प्रमाण भारतीय इतिहास में १२०० ई० पू० से दूसरी 
शी ई० तक के अनेक जनपद राज्यो में पाया जाता है। किन्तु संघो की यह 


हा चौथी शती ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ सदा के छिये समाप्त 
हो गई । 


हि संघ--पाणिनि में संघ शब्द के कई अर्थ हैं। संघ का सामान्य अर्थ समुह था, 
जैसे 'ग्राम्य पशु संघ”, इस प्रयोग मे ( १२७६ )। संघ शब्द का दुतरा पर्याय 
लिकाय था। पाणिनति ने निकाय के विषय भे लिखा है कि यह उस प्रकार का संघ 
था जिसमे ऊंच गौर नीच ( ज्ीत्तराघंय ) का भेद नही होता था ( संधे चानो- 
त्तराघय ३।६।४२ )। इस प्रकार का सघ घामिक संघ था, जिसके सब सदस्य 
परस्पर समानता के व्यवहार से घरतते थे । वस्तुतः घापिक सघों की प्रथा पाणिति 
के पूर्वगुग में भ्ति सुचिदित और लोकव्यापी थी। अनेक घामिक आचाये और प्रचा- 
रक झपने अपने संघ कोर गण की दृष्टि से संघिन: गणिन* कटछाते थे। जो जैसा 
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अचार करता या जिसका जैसा व्यक्तित्व होता, उसी के अनुख्प उसके अधीन छोटे 
'बड़े संघ बन जाते थे। अष्टाष्यायी प्रे सघ शब्द का तीसरा अर्थ गणवाची है 
( संघोद्घो गण प्रशंसयो;, ३४३८६ ) ! यह राजनंतिक सघ था, जो शधिकाश में 
गण नाम से प्रसिद्ध होता था इस अर्थ मे संघ और गण दोनो पर्यायवाची थे। 
पाणिति ने यौवेयो को संघ कहा है ( ५३॥११७ ), किन्तु उनके अपने सिक्कों पर 
उन्हें गण कहा गया है । भव्य ही ये सिक्‍्क्रे उन यौधेयों के हैं, जो पाणिनि से 
लगभग ४०० वर्ष बाद सक्तिय भौर सुसंगठित थे । उनकी गण पद्धति में कोई अन्तर 
ने पडाथा। 

निकाय--पाणितन्ति ने जिस धार्पिक सघ को निकाय कहा है, उसका राजनैतिक 
सघ से पूरा मे था, केवल एक वात में भेद था। वह यह कि राजनैतिक सधो मे 
शासन-सत्ता कुछ ही परिगणित कुलो में केन्द्रित होती थी, जिनका अभिषेक मंगल 
'किया जाता था ओर जो इस कारण अभिषिक्त वंश्य क्षत्रिय या राजन्य कहलाते 
थे। गण में दुसरी जाति के लोगो को शासन सत्ता का अधिकार न था। जाति 
परक यह भेद घामिक सघ में विलकुल न था। वह समानता के आधार पर सगठित 
होता था । 


संघ शासन, राजन्य---एकराज जनपद का अधिपत्ति भी राजा कहलाता था, 
एवं सघ शासन के अन्तर्गत प्रशुसत्ता या ऐश्वर्य सम्पन्न जितने कुछ थे, उन कुलो के 
प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे | लिच्छवियों के ७७०७ कुलो मे हर एक का प्रति- 
निधि “राजा” पदवी घारण करता था--एकेक एवं मन्यते अहं राजा अहं राजेत्ति 
( ललित विस्तर )। इसी राजा पदवी के श्लाघार पर कौटिल्य ने सघो को राज 
शब्दोपजीवी कहा है, धर्थाव्‌ जिनके सदस्य राजा का विरुद घारण फरते थे ( धर्थं० 
१११ ) । प्रत्येक 'राजा' या कुल के प्रतिनिधि क्षत्रिय को गण के ऐद्वर्य या प्रभुसत्ता 
में समान अधिकार प्राप्त था | पीढौ दर पीढी सतकंतापुवंक उस अधिकार की रक्षा 
की जाती थी। लिच्छवियो के वेंशाली नगर में गण के अन्तगंत राजाओं के जितने 
फुल थे, उनके अभिषेक का जल एक विश्ेष पुष्करिणी या कुण्ड से लिया जाता था, 
जिसे मंगल पुष्करिणी कहते थे ( वेशाली नगरे गणराज कुलानां अभिस्तेक मद्भछ 
पोक्‍्खरणी, जातक ४॥१४८ ) | उस पुष्करिणी का जरू राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक 
था | अतएव जिन कूलो में प्रभु सत्ता परिनिष्ठित थी, उन्हे ही मगर पुष्करिणी से 
अभिषेक के लिये जल पाने का अधिकार प्राप्त होता था । 

यह अभिषेक किस अवसर पर किया जाता था, इस भ्रएरन का उत्तर इस प्रकार 
है । प्रत्येक कुल मे उस कुल का वृद्ध या वडा-वूढा ही मुर्घाभिषिक्त होता था। यह 
मुर्धाभिषेक महत्त्वपूर्ण प्रथा थी । कुल वृद्ध पिता के अनन्तर उसके पुत्र का मूर्घाभिषेक 
बड़े समारोहपूरवंक किया जाता था। श्लाज कछ की भाषा में इस लोक प्रथा को 
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पगड़ी धाघना फहते हूँ । इस प्रकार कुछ में जिसका अभिपेक हुआ हो, चह मूर्घामि-, 
पिक्त व्यक्ति कुछ वृद्ध या अभिषपिक्त वंद्य कहलाता था । 

गण कि अन्तर्गत राजाओं के जितने कुल या परिवार होते थे, उनके क्षत्रिय 
क्षपत्यों के लिये राजन्य यह पारिभाषिक सज्ञा थी। पाणिवि ने राजग्वथुरादयत्‌ 
(४११३७ ) सूत्र में राजा के अपत्य अर्थ में राजन्य शब्द सिद्ध किया है। उत्त 
प्र कात्यायन का वचन है कि राजन्य शब्द में केवल क्षत्रिय अपत्य का ही ग्रहण 
होता था। इस सूचना को पाणिति के राजन्यवहुवचनदन्दे अन्धनुवृष्णियू 
( ६१३४ ) इस सुत्र के साथ मिलाकर देखें तो राजन्य शब्द के बर्ये की पूरी 
व्यंजना स्पष्ट हो जाती है । इस सूत्र की व्याख्या में काशिका ने स्पष्ट लिखा 
है--राजन्यग्रहणमिह अभिपिक्त वहयाता क्षत्रियाणा मगहुणायंमु, आर्धावे 

अन्धक धृष्णि संघ के अन्तर्गत जो अभिषिक्त वंश्य क्षत्रिय थे, उन्ही का यहाँ राजन्य 

शब्द से ग्रहण किया गया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जनपदों 
के जो मुल सस्थापक क्षत्रिय थे, जिनके नाम से जनपदों का नामकरण हुआ था 
( जनपद समानशद्द क्षत्रिय ), जिनके वंशजो या परिवारों या छुलो में राजतत्ता का 
अधिकार पीढ़ी दरपीढी सुरक्षित रहता था, वे ही अभिपिक्त वंइय क्षत्रिय होते थे 
झौर उन्ही के लिये राजन्य यह उपाधि प्रयुक्त होती थी। एकराज जनपद में एस 
प्रकार का व्यक्ति केवल एक जर्थात्‌ स्वयं राजा ही हो सकता था, किन्तु गणाघीन संघों 
में इस प्रकार के मुर्पाभिषिक्त क्षत्रियो के बहुसस्यक परिगणित परिवार होते थे, जो 
गण-राज-कुछ कहलाते थे | उन्ही के समूह के लिये कुलसलूवा शब्द भी था। 

कुछ और पारमेष्ठय शासन--गण शासन की इकाई कुल या परिवार थी। 
ये कुल वे ही थे जो गणराजकुल इस प्रतिष्ठित संज्ञा के भधिकारी होते थे। महा* 
भारत में उल्लेख है कि ये कुल एक घुसरे फी तुलना मे समानाधिकार रखते थें-- 
जात्या च सदशा: सर्वे कुलेत सब्शास्तथा ( णान्तिपर्व १०८३० ), धर्थाव्‌ सब 
मूर्षाभिषिक्त क्षत्रिय जन्म शोर कुल इन दोनो बातो में एक दुसरे के सर्वधा समाच 
होते थे, फोई किसी प्रकार की विशिष्टता का दावा न कर सकता था। कौदिल्य ने 
भी सथ का जाघार कुलो को ही माना है। महाभारत सभापव॑ में ( १४।२-६ ) 
साम्राज्य शासन पद्धति और कुछ के आधारपर संगठित गणशासन पद्धति के भेद 
कोर तारतम्य का मौलिक विवेचन किया गया है। वहाँ संघपद्धति के लिये पारमे- 
प्ठप्न शब्द का प्रयोग हुआ है । पारमेप्ठय और श्रेष्ठय्य ये दोनों पारिभाषिक शब्द 
थे, जिनका प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण की उस सूची में झाता है, जहाँ ऐन्द्र महाभिषेक के 
सन्तगत स्वाराज्य, भौज्य, वैराज्य, साम्राज्य, पारमेष्ठय आादि पद्धतियो का नामोल्लेख 
किया गया है। महाभारत के इस प्रकरण में पारमेष्ठय राज्य की निम्पलिखित 
विधेषताएँ कही गई हैं-- रे 
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( १ ) पारमेष्ठय शासन मे प्रत्येक गृह या कुल मे राजा होते हैं और वे छपने 
धपने कुल का प्रिय या स्वार्थ सिद्ध करने का प्रग्त्त करते हैं ( गृहे गृहे हि राजान:ः 
स्वस्य स्वस्य प्रियंकरा, )। 

(२ ) साम्राज्य पद्धति सबको हडपकर सारा अधिकार एक व्यक्ति में केन्द्रित 
कर देती ( सम्राट शब्दो हि कृत्स्नमाक )। गणो की भावना इसके ठीक विपरीत 
होती है, वे शक्ति के एकत्र केन्द्रित होमे के अभ्यस्त नही होते (न च॒सामप्राज्यमा- 
प्तास्ते ) ह 

( ३ ) पारमेष्ठथ शासन मे सव लोग दूसरे के अनुभाव या व्यक्तिगरिंमा को 
स्वीकार करते हैं ( परानुभावज्ञ ) और मेलजोछ से व्यवहार करते हैं (परेण समवेत.) १ 
वे स्वयं धपनी प्रशसा वही करते, जेसे साम्राज्यवादी किया करते हैं । 

(४ ) गणराज्य मे जनपद की विशाल भूमि दूर दूर तक अनेक प्रकार के 
रत्नो से और जीवन के कल्याणो से भरी पुरी रहती है। इसके विपरीत साम्राज्य 
में सव कुछ सम्राट्‌ के राजकुल या राजधानी मे सचित होकर रह जाता है ( विशाल 
घहुला भूमिवहुर॒त्न समाचिता । दुरगत्वा विजानाति श्रेयी छृष्णि कुलोदृवह ) । ह 

( ५ ) पारमेष्ठथ शासन मे शम या शान्ति शासन का आधार होती हैं। जो 
लोग यह कहते है कि शम केवल मोक्षमार्ग से प्राप्त होता है, उच्का कहना यथार्थ 
नही । राज्यशासन में भी यदि पारमेणष्ठ्य बाद स्वीक/र किया जाय और साम्राज्य 
मनोवृत्ति को छोड दिया जाय तो शम की प्राप्ति संभव है ( शममेव पर मन्ये न तु 
मोक्षाद्‌ मवेत शम )। साम्राज्य का मुल बल है, पारमेष्ठयथ का शम॥। तस्मादेतद्‌ 
घलादेव“साम्राज्यं कुस्तेड्य सः ) | 

यह निश्चित है कि आरम्भ शर्थात्‌ सेनिक पराक्रम से पारमेष्ठ्य आदर्श की प्राप्ति 
नही हो सकती ( आरभे पारमेण्ठय तु न प्राप्य मिति मे मति )। 

(६ ) पारमेष्ठय शासत्त मे कभी कोई श्रेष्ठ होता है, कभी कोई ( कश्नित्‌ 
कदाचिदेतेषा भवेचूछ ष्ठो जनादंन ), भर्थात्‌ कुलो की शासन प्रणाली में चुनाव के 
द्वारा श्रेष्ठता या परमता कभी किसी के पास चली जाती है, कभी किसी के पास 
( सभापव॑ ,१४।६ ) 

ऊपर का विवेचन मामिक है | मगध के जिस साम्राज्यवाद ने गणो को समाप्त 
किया, उसी को तोडने के लिए जरासघ वध के विषय में कृष्ण युधिष्ठिर के परामर्श 
की भूमिका रूप में पारमेष्ठय शासन के विषय में यह कहा गया है। कुछो के भाधार 
पर सगठित पारमभेष्ठ्य पद्धति ही गण या संघ पद्धति थी | कुलसंस्था पाणिनि के 
कितने ही उन्त सुत्रो को समझने की कुजी है, जिनमे गोत्रापत्य और युवापत्य- 
बाची शब्दो के निर्माण के तमियसम बताए गए हैं। उस प्रकरण में पाणिनि ने 
ऋषिगोनो के अतिरिक्त छोक मे प्रसिद्ध क्षत्रियवाच्री शथवा जातिवाघी कुलों के 

न्द्न पा? 
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गोत्रापत्यो का भी उल्लेख किया है । उदाहरण के लिये पहले सूत्र में ही ( गोत्रे 
कुष्जादिभ्यकचफन्‌ ४॥१।९८ ) कुझज और ब्रध्त नाम ऋषि गोपो की सूची में न होने 
के कारण लौकिक थे | वस्तुत' समाज एवं शास्तत दोनो का मुलाघार कुलसस्या 
थी । कुछ का प्रतिनिधि कुलबृद्ध कहलाता था ( णान्ति० १०८२७ )। पाणिनि ने भी 
उसे वृद्ध कहा है ( वद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेष,, १।२।६५; वृद्धशव्द पूर्वाचार्य- 
पकज्ञा गोत्रस्य, काशिका; और भी काशिक्रा ४॥१।१६६, अपत्यमन्तहिंत बुद्ध मित्ति 
शास्रान्तरे परिभाषणात्‌ गोचर वद्धमृत्युच्यते; कात्यायत ४॥१॥९० वा० ५; भाष्य 
१२६८ ) | कुलवृद्ध के लिये ही पाणिनि में गोत्र शब्द था। इसके अनुसार गोत्रक्त् 
शर्थात्‌ परिवार के मुल सस्थापक और उसके अनन्तरापत्य बर्थात पुत्र के बतिरिक्त 
पौच्र प्रभृति सब अपत्य गोत्र कहलाते थे | व्यवहार में बात ऐसी थी कि एक 
परिवार मे उस समय जो कुलबद्ध होता था, वही गोश्र था । गोश्रवाचक जिन प्रत्थयों 
का विधान किया गया है, उनके अनुसार उसका नाम पढ़ता था | उसी को पराणिति 
ने वंध्य भी कहा है (जीवति तु वष्ये युवा ४॥१।१६३) । उसके अतिरिक्त धन्य व्यक्ति 
युवा कहलाते थे । उदाहरण के छिये गोश्रकृत्‌ गगं; उसका पुत्र गागि उसका पत्र 
( ग्ोत्रापत्य ) गार््य, एवं प्रपोश् ( युवापत्य ) गारग्यायण कहलाता था। गाग्ये के 
जीवन काल मे गार्ग्यायण उस कुल का प्रतिनिधि नही हो सकता था। इस प्रधा की 
साम्राजिक पृष्ठभूमि और महर्त्र के विषय में पहले लिखा जा चुका है। राजनतिक 
क्षेत्र मे भी गोत्र और युव सज्ञक नामों का उतना ही महत्व था। गाग्यं के बाद 


गार््यायण गारय बन जाता था, इस क्रम से गण राजकुछो में ऐश्वर्य या प्रभुसत्ता 
की परम्परा पीढी दर पीढी चलती थी। 


संघ शासन के अनेक प्रकार--अप्टाध्यायी की सामग्री से संघों के संविधान की 
तरल अवस्था का जेसा परिचय प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र नही । उस समय वाहीक 
एवं उत्तर पश्चिमी प्रदेश मे ताना-प्रकार के सघराज्य थे, जिनमे शासन की अनेक 
कीटियाँ थीं। कुछ तो बहुत ही उन्नत श्रेणी के सघ थे जिनमे सभा, परिषतु, संघ- 
मुख्य, वर्ग, अक, छक्षण आदि प्तघ शासन की प्रमुख विशेषताओं का विक्रास हो चुका 
था। कुछ संघ अभी विकास की आरमसिक अवस्था मे थे । कुछ उत्सेध जीबी या लूट" 
मार करके आत्मनिर्वाह करनेवाले कवीलछो ने अपना एक मुखिया चुनकर किसी प्रकार 
सघशासन का शिथिल्ल सा सगठन खडा कर लिया था। इनमे भी प्रात और पूग जैसी 
कई कोटियाँ थी । इस प्रकार की आयुधजीवी जातियो का राजवैंतिक समठन श्रेणि भी 
कहछात। था । कितनी सरलता या स्वाभाविकता से नए सद्डधो का सद्भुउन हो जाता 
था, यह बात साविन्नीपुत्रों के उदाहरणो से ज्ञात होती है । साविश्री-सत्यवान्‌ की जो 
सतत्ति हुई, उसके सी कुदुम्ब ( पुत्रशत ) जब हो गए, तो उन्होंने अपने क्षापको 
सावित्री पुत्र॒क नामक संघ के रूप में सपयठित कर लिया । उसमे से प्रत्येक अपने आपको 
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राजा की पदवी से विभूषित करता था, जेंसी कि गणराज कुलो की प्रथा थी ( वनपव 
२९७५६; कर्णपर्व ५:४९; पाणिनि का दामन्यादिगण ५।३।११६ )। 


श्रेणियों के एकक्ृत सगठन--आयुधजीवी सघोके विषय में विस्तार से अगले 
अकरण में विचार किया जायगा । यहाँ कुछ उन शब्दों की ओर ध्यान दिलाया जाता 
है, जो श्रेणियो के संविधान की विभिन्न कोटियो के वाचक थे । उनका उल्लेख एकमाश्र' 
अष्टाध्यायी मे सौमाग्य से बचा रह गया है। यह उल्लेखनीय है कि यूचान के पुर- 
राज्यों मे भी सविधान की ऐसी ही तरल अवस्था थी | राजनेंतिक घटनाओ के दबाव 
से वे पुरराज्य जो पडोसी होते या जिनका परस्पर अन्य किसी प्रकार का संत्रन्ध होता 
था, आपस में मिल जाते थे और बडी सस्था का निर्माण कर छेते थे। परिणाप्र 
स्वरूप भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार के संभिलित संघ अस्तित्व मे आ गए। सर्वत्र ही संमिलन 
का अनिवाय आधार यह होता था कि दोनो राज्य मिलकर समान सविधान मान 
लेते थे। इस प्रकार के सम्मिलित सविधान को सिमपरालिटी ( 8शाएणा।? ) कहा 
गया है जिसका अर्थ ठीक वही है जो पाणिनि के 'एकक्नता.” ( श्रेण्पादि गण, २॥१॥ 
४९ ) का था। 

यूनानी पुरराज्यो मे 'एकक्ृत' सविधानों के इतने प्रकार और कोटियां हैं कि उनकी 
ठीक परिभ्षाषा या उनके लिये यथार्थ नाम का चुनाव कठिव समस्या बच जाती है। 
पाणिनि के युग में इस प्रकार के जो अनेक भेद उपभेद थे, उनका संग्रह भाचाय॑ ने 
ओ्रेण्यादय, क़ृतादिभि: सुत्र मे कर दिया है । 


श्रेणि शब्द के दो अर्थ थे। एक तो शिल्पियो की भ्ौद्योगिक संस्थाएं या 
संगठन श्रेणि कहलाते थे । प्राचीन काल में झट्ठारहु श्रेणियों की गणना की जाती 
थी । धुसरे सघो के राजनेतिक सगठन् को भी श्रेणी कहते थे, जैसा कि कोटिल्य 
ने छह प्रकार की सेना के भन्तगंत श्रेणिवल थर्थात्‌ आयुधीय श्रेणियों की सेना का+- 
इस प्रयोग में उल्लेख किया है ( ९२ ) । अर्थशास्त्र मे काम्भोज, सुराष्ट्र आदि को 
शस्त्रोपजीवी क्षत्रिय अंणि कहा है ( ११।१ ) | महाभारत में भी श्रेणि शब्द का इस 
शर्थ मे कई बार प्रयोग हुआ है। सुत्र गत श्रेणि शब्द के तुरन्त बाद एक और 
पूृग इन दो पारिभाषिक शब्दों का गण में उल्लेख है। ये तीनो तीच प्रकार की शासन 
प्रणालियाँ थी । श्रेणि सघ का और 'एक' राजतन्त्र का वाचक था | पृूण विकास की 
आरभिक दशा मे रहनेवाली जगली जातिणे का वाचक था | इन तीनो के शासन के 
भेदोपभेद कृतादि गण के शब्दों द्वारा असिव्णक्त किए गए हैं। श्रेणि से सबन्धित 
विधान कोटियाँ और प्रकार ये थे--- 

(१ ) श्रेणि-क्ता:--परिस्थिति की अनिवायंतावश जो विखरी हुई अवस्था 
छोड कर श्रेणि रूप में संगठित हो गए हो । 
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(२) श्रेणि-मिता--वे जन या कबीले जिन्होंने परिमित झप में श्रेणि का 
सैनिक सगठन स्वीकार कर लिया हो । 

( ३ ) श्रेणि-मता:--श्रेणियो का सगठन, जिसे स्वेच्छा से अपनी अपनी श्रेषि 
व्यवस्था को कायम रखते हुए स्वीकार किया हो । 

(४ ) श्रेणि-भूता --ऐसे कबीले जो पूरी तरह से मिलकर एक श्रेणि के हप मे 
संगठित ही गए हो । 

(५ ) श्रेणि-उक्ता --ऐसे दो समुदाय जो कहने मात्र के लिये एक श्रेणि के रूप 
में सयुक्त हो गए हो अन्यथा जिनकी सत्ता सवथा पृथक्‌ हो । 

(६ ) श्रेणि-समाज्ञाता --सभवत्त* दो श्रेणियो के ब्रीच में इस प्रकार का सम- 
झौता जिसके द्वारा वे अपने कुछ विशिष्ट अधिकारी ज॑मे महृत्तर भादि को दोनों के 
लिये समान रूप से स्वीकार फर लेते थे । यूदानी पुरराज्यो मे भी कई नगर मिलकर 
महत्तर या मजिस्ट्रंट स्वीकार समाच रूप से कर लेते थे । 

( ७ ) श्रेणि-समाम्नाता'--कई जनपदो को एक में मिलाकर ऐसी श्रेणि का 
निर्माण जिसमे किसी का एक भाग और किसी का अन्य भाग सयुक्त किया गया हो । 

(८ ) श्रेणि-समास्याता.--दो श्रेणियों का अभिन्न रूप से एक में मिल जाना या 
परस्पर सबन्धित हो जाना ॥ 

(९ ) श्रेणि-सम्भाविता.--अपनी अपनी जन-सख्या को एक दूसरे के साथ 
सम्पिलन या परिवरतंव करके जो श्रेणियाँ एक में ग्रथित हो गई हो । पुरराज्यों में इसे 
समानोकस्‌ स्थिति ( $श॥0९८5य ) कहते थे । 

( १० ) श्रेणि-अवधारिता --वे श्रेणियाँ जो ठ्ुछ निर्धारित बातो में ही सयुक्त या 
सहग्रथित हुई हो । 

( ११ ) श्रेणि-निराकृता:--इस प्रकार की श्रेणियाँ जो पहले संयुक्त थी, १ 
अब सगठित संघ से पृथक्‌ हो यई हो । 

( १२३ ) श्रेणि-अवकल्पिता --इस प्रकार की श्रेणियाँ जो अपनी थायुधीय शक्ति 
था सेनिक बल के गाघार पर एक दुसरे के साथ सयुक्त होमे की स्थिति में हो । 

( १३ ) श्रेणि-ठपक्षत्ता --ढो श्रेणियों का सम्मिलन, जिसमे एक छोढा जनपद 
घढ़े जनपद के साथ सयुक्त हुआ हो ओर इस प्रवन्ध द्वारा वह दिन्‍्ही अंशो में छाभा- 
न्वित हुआ दो ।॥ 

( १४ ) श्रेणि-उपाकृता --ऐसी दो श्रेणियाँ जो किसी पडोसी राजशक्ति के 
आतक से पररपर सयुक्त होने या शासनगत साझ्निध्य के लिये वाध्य हुईं हो । 

इन शब्दों के जो अर्थ दिए गए हैं, वे सभावित है । किन्तु भाषा में शब्दों का 
०स्तित्व सूचित करता है कि उनके बर्धो के अनुरूप सन्‍धाओं का छस्तित्व छोक में 


क 


था। सभव है भविष्य में प्राचीन साहित्यिक सामग्री के सुक्ष्म अध्ययन से इन पर 
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अधिक प्रकाश डाला जा सके। धसी प्रकार पृमसन्क सघो के शासन से सबन्धित 
निम्नलिखित शब्दावली श्रेण्यादिगण से प्राप्त होती है-- 

( १ ) पूग-कृत, ( २ ) पूग-मित्त, ( ३ ) पुगनमत, ( ४ ) पुग-भूत, ( ५ ) प्रुग७ 
उक्त, ( ६ ) पूग-समाज्ञात, ( ७ ) पुग-समाम्नात, ( ८ ) पूग-समाख्यात, (९ ) 
पुस-सभावित, ( १० ) पूग-अवधारित, ( ११ ) पूग-निराक्ृत, ( १२ ) पुग-अवकल्पित 
( १३ ) पूग-उपकृत, ( १४ ) पूग-उपाकृत । 

एक-शासन से सम्बन्धित निम्नलिखित णब्दावली भी प्राप्त होती है--(१ ) 
एक कृत, ( २) एक-मित, ( ३ ) एक-मत, ( ४ ) एक-भत, ( ५ ) एक उक्त, ( ६ ) 
एक-समाज्ञात, ( ७ ) एक-समाम्वात, (८ ) एक-समास्यात, (९ ) एक-सभावित, 
( १० ) एक-णवधघारत, ( ११ ) एक-निराक्ृत, (१२ ) एफ-अवकल्यित, ( १३ ) एक- 
उपकृत, ( १४ ) एक-उपाकछत । 

इन उदाहरणो से यह कल्पना होती है कि सघ राजनतिक शासन की मह॒ती 
प्रयोगशालाएँ वी । उनके सर्प, संविधान, शासन, सेनिक सद्भूुठन, परस्पर संबन्ध 
एवं नागरिक जीवन के कितने विभिन्‍त प्रकार थे, इसका केवल अनुमान किया जा 
सकता है। सभी सघ आदशं से प्रेरित बौर अनुपश्राणित थे भौर उस भादर्श की 
मर्यादा के भीतर अनेक प्रकार के शासन रूपो का विकास कर रहे थे। एक अभि- 
व्यजक उदाहरण व्याकरण साहित्य से प्राप्त होता है। छ्ुद्रक भौर मालव वाहीक 
देश के दो प्रसिद्ध गणराज्य थे। दोनो की स्वतन्त्र राजनतिक सत्ता और पृथक्‌ 
भौगोलिक स्थिति थी । दोनो ने स्वेच्छा से आत्महित के लिये समझीता किया था 
कि युद्ध के समय उनकी सेनाएँ समान नेतृत्व में लडेंगी। इस सयुक्त सेना की 
सज्ञा क्षोद्रकमालवी सेना घी ( क्षुद्रकमालवात्‌ सेना संज्ञायाम्‌ गणसुत्र, खण्डिका दिश्यश्न 
४।२।४५ ) सिकन्दर के आक्रमण के समय वह अवसर आया कि जब ससान घत्रु से 
प्रतिरोध लेने के लिये दोनो संघो की सेना युद्ध-भुमि में साथ उतरती | किन्तु कहा 
जाता है कि सेनापति के चुनाव के सम्बन्ध मे मतभेद हो जाने से वंसा ते हो सका 
और मालवो से पृथक क्षुद्रको ने आक्रमणकारी का सामना किया ( तुलना कीजिए, 
एकाकिभि क्षुद्रके जितमु | ) 

अवयव--सुत्र ४।१।१७३ में पाणिनि ने एक प्रकार की राजनतिक स्थिति का 
उल्लेख किया है, जिसे अवयव कहते थे | शाल्व जनपद के छह अवयव थे---उद्म्बर 
तिलखल, मद्गकार, युगन्धर, भूलिंग शोर शरदण्ड | पतञजलि के अनुमार अजमीढ, 
अजकफ़नद और वुध भी साल्वावयव थे ( भाष्य ४/१।१७० )। इन स्थानों की पहचान 
पहले ही की जा चुकी है। ( ए० ७२-७३ ) | उससे ज्ञात होता है कि साल्‍व जब- 
बद के अवयव उत्तरी राजस्थान से लेकर कागडा के पठानकोट तक फैले हुए थे। 
चवीच बीच में ओर जनपदो के आ जाने के कारण भौगोलिक दृष्टि से वे छगातार बसे 
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(२ ) श्रेणि-मिता'--वे जन या कबीले जिन्होंने परिमित रूप में श्रेणि का 
सैमिक सगठन स्वीकार कर लिया हो । 

(३ ) श्रेणि-मता:--श्रेणियो का सगठन, जिसे स्वेच्छा से अपनी अपनी श्रेणि 
व्यवस्था को कायम रखते हुए स्वीकार किया हो । 

(४ ) श्रेणि-भूता--ऐसे कबीछे जो पूरी तरह से मिलकर एक श्रेणि के रूप में 
संगठित हो गए हो । 

(४ ) श्रेणि-उक्ता --ऐसे दो समुदाय जो कहने मात्र फे लिये एक श्रेणि फे रूप 
में सयुक्त हो गए हो अन्यथा जिनकी सत्ता सवधा पृथक हो । 

(६ ) श्रेणि-समाज्ञाता,--सभव॒त, दो श्रेणियों के बीच में इस प्रकार का सम- 
शौता जिसके द्वारा वे अपने छुछ विशिष्ट अधिकारी ज॑से महत्तर भादि को दोनों के 
लिये समान रूप से स्वीकार कर लेते थे । यूनानी पुर्राज्यो मे भी कई नगर मिलकर 
महत्तर या मजिस्ट्र ट स्वीकार समान रूप से कर लेते थे । 

(७ ) श्रेणि-समास्ताता.--कई जनपदों को एक में मिलाकर ऐसी श्रेणि का 
निर्माण जिसमे किसी का एक साग और किसी का अन्य भाग सयुक्त किया गया हो । 

(८ ) श्रेणि-समास्याता.--दो श्रेणियों का अभिन्न रूप से एक मे मिल जाना या 
परस्पर सबन्धित हो जाना । 

(९ ) श्रेणि-सम्भाविता ->अपन्ती अपनी जन-सख्या को एक हूसरे के साथ 
सम्मिलन या परिवर्तन करके जो श्रेणियाँ एक मे ग्रथित हो गई हो । पुरराज्यो मे इसे 
समाचोकस्‌ स्थिति ( 89006059ा ) कहते थे । 

( १० ) श्रेणि-अवधारिता --वे श्रेणियाँ जो ऊुछ निर्धारित बातो में ही सयुक्त या 
सहग्रथधित हुई हो । 

( ११ ) श्रेणि-निराकृता:--इस प्रकार की श्रेणियाँ जो पहले संयुक्त थी, १९ 
अब सगठित संघ से पृथक हो गई हो । 

(१२ ) श्रेणि-अवकल्पिता'--इस प्रकार क्षी श्रेणियाँ जो अपनी थायुधीय शक्ति 
था सैनिक बल के आधार पर एक दूसरे के साथ सयुक्त होने की स्थिति मे हो । 

( १४ ) श्रेणि-उपक्ृषत्ता,--दो श्रेणियों का सम्मिलन, जिसमे एफ छोटा जनपद 
घड़े जनपद के साथ सयुक्त हुआ हो और इस प्रवन्ध द्वारा वह किन्ही अशो में छाभा- 
न्वित हुआ हो । 

( १४ ) श्रेणि-उपाकृता'--ऐसी दो श्रेणियाँ जो किसी पडोसी राजशक्ति के 
झातक से परस्पर सयुक्त होने या शासनगत साप्निध्य के लिये बाध्य हुईं हो । 

इन शब्दों के जो अर्थ दिए गए हैं, वे समावित हैं । किन्तु भाषा मे शब्दों का 
अस्तित्व सुचित करता है कि उनके क्यों के अनुरूप सरधाओं का अस्तित्व लोक मे 

था। सभव हूँ भविष्य में प्राचीन साहित्यिक सामग्री के सुक्ष्म अध्ययन से इन पर 
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अधिक प्रकाश डाला जा सके । हमी प्रकार पूयसज्ञक सघो के शासन से सबन्धित 
तिम्नलिखित शब्दावली श्रेण्पादिगण से प्राप्त होती है-- 

( १) पूग-छृत, ( २ ) पृग-मित, ( ह ) पूग-मतत, ( ४) पृग-भ्ृत, ( ५ ) पुग 
उक्त, ( ६ ) पूग-समाज्ञात, ( ७ ) पृग-समाम्तात, (८ ) पूग-समाख्यात, (९ ) 
पूस-सभावित, ( १० ) पूग-अवघारित ( ११ ) पृग-निराकृत, ( १२ ) पुग-अवकल्पित 
( १३ ) पूग-उपकछत, ( १४ ) पुय-उपाक्ृत । 

एक-शासन से सम्बन्ध्ति तिम्नलिखित घब्दावलछी भी प्राप्त होती है--( १) 
एक कृत, ( २) एक-मित, ( ३ ) एक-मत, ( ४ ) एक-भूत, (५ ) एक उक्त, ( ६ ) 
एक-समाज्नात, ( ७ ) एक-समाम्तात, (८ ) एक्-समाख्यात, (९ ) एक-सभावित, 
( १० ) एक-अवधारित, ( ११ ) एक-निराक्ृत, (१२ ) एक-अवकल्पित, ( १३ ) एक- 
उपकृत, ६ १४ ) एक-उपाकहृत । 

इन उदाहरणो से यह कल्पना होती है कि संघ राजनंतिक शासन की मह॒ती 
अयोगणालाएँ थी । उनके स्वछप, संविधान, शासन, सेनिक सद्भउन, परस्पर संबन्ध 
एवं नागरिक जीवत के कितने विभिन्‍्त प्रकार थे, इसका केवल अनुमान किया जा 
सकता है। सभी सघ श्षादर्श से प्रेरित लौर भनुप्राणित थे ओर उसत्त आादर्ण की 
मर्यादा के भीतर भनेक प्रकार के शासन रूप्रो का विकास कर रहे थे। एक अभि- 
व्यजक उदाहरण व्याकरण साहित्य से प्राप्त होता है। क्षुद्रओ और मालव वाहीक 
देश के दो प्रसिद्ध गणराज्य थे। दोनो की स्वतन्त्र राजनतिक सत्ता और पृथक्‌ 
भौगोलिक स्थिति थी | दोनो ने स्वेच्छा से आत्महिंत के लिये समझोता किया था 
कि युद्ध के समय उनकी सेनाएँ समान नेतृत्व मे लडेंगी। इस संयुक्त सेना की 
संज्ञा क्षीद्करमालवी सेना घी ( श्षुद्रकमालवात्‌ सेना संशञायामु गणसुत्र, खण्डिका दिश्यश्र 
४२४५ ) सिकनदर के आक्रमण के समय वह अवसर क्षाया कि जब समान छन्रु से 
प्रतिरोध केने के लिये दोनो सघो की सेना युद्ध-मुमि मे साथ उतरती | किन्तु कहा 
जाता है कि सेनापति के चुनाव के सम्बन्ध में मतभेद हो जाने से वसा न हो सका 
और मालवो से पृथक क्षुद्रको ने आक्रमणकारी का सामना किया ( तुलना कीजिए, 
एकाकिश्ि क्षुद्रके जितम्‌ । ) 

अवयव--सूत्र ४१।१७३ में पाणिनि ने एक प्रकार की राजनंतिक स्थिति का 
उल्लेख किया है, जिसे अवयव कहते थे | शाल्व जनपद के छह अवयव थे--उदुम्बर 
तिलखल, मद्गका र, युगन्धर, भूलिंग और शरदण्ड | पतञजलि के अनुसार अजमीढ, 
अजकन्द और बुध भी साल्वावयव थे ( भाष्य ४११७० )। इन स्थानों की पहचान 
पहले ही की जा चुकी है। ( पृ० ७२-७३ ) । उससे ज्ञात होता है कि साल्व जब- 
बद के अवयव उत्तरी राजस्थान से लेकर कागड़ा के पठानकोट घक पीले हुए थे । 
घीच घीच मे और जनपदो के आ जाने के कारण भौगोलिक दृष्टि से वे लगातार बसे 
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हुए नही ये । किन्तु राजनंतिक दृष्टि से सब अपने फो साल्व जनपद के शासन के अन्त- 
गंत अथवा किसी प्रकार सबन्धित मानते थे । उदुम्बर फे साल्व क्षत्रिय. तिलखह के 
साल्व क्षत्रिय, युगन्धर के साल्व क्षत्रिय, इस प्रकार की व्यवर॒धा की पृष्ठभूमि से यह 
ज्ञात होता है कि साल्व क्षत्रियों की स॑निक टुकडियो ने अपने मूल सस्थान से इन-इन 
प्रदेशों मे फेलकर वहाँ-वहाँ उपनिवेश बसा लिए थे भोर स्थानीय जनता पर शासन 
फरने लगे थे। प्राचीन यूनानी पुरराज्यों के एक प्रकार के संविधान से इस स्थिति की 
संभावना पर प्रकाश पडता है। वहाँ एथेन्स के पुरराज्य मे ऐसी था थी कि वहाँ 
के आक़रान्ता संनिक धन्य पुरराज्यो की भूमि पर सहस्नो की सस्प्रा में जा बसते थे 
झौर उस-उस नाम से पुकारे जाते थे, ज॑से इम्प्रो या साइन्नों के अबीनीय लोग 
( ग्लॉत्स, वही १० २८२ )। 
भक्ति--ऊपर जनपदों की जिस भक्ति या नागरिकता सम्बन्ध फा उल्लेख 
किया है ( सूत्र ४४३३१००, जनपदितां जनपदवत्‌ सर्व जानपदेन समान एशब्दानां 
वहुवचने ) वह संघो के लिये भी घरिताथ होती थी । उदाहरण के लिये ब्र॒ुजि संघ के 
प्रति भक्ति जिसमे थी वह वृजिक कहलाता था। यह उल्लेखनीय है कि पाणिनि ने 
भक्ति शब्द का प्रयोग व्यापक छर्थ में किया है। देवता की भक्ति, जनपद की भक्ति, 
संघ की भक्ति, नगर की भक्ति, गोन्न की भक्ति, क्षत्रिय विद्येप की भक्ति, यहाँ तक 
कि मालपुआ, खीर आदि खाद्य पदार्थों के प्रति अभिरुचि को भी भक्ति के अन्तर्गत 
लिया गया है । काणिका ने लिखा है--भउण्ते सेच्यते इति भक्ति । यहाँ कर्मवाच्य 
में प्रत्यय है । जनपद आदि की भक्ति राजनंतिक सम्बन्ध पर आधारित हो सकती 
थी ओर मनिवार्यत वही भर्थ यहाँ लेंना आवश्यक है। नगर के प्रति नागरिकता 
का सम्बन्ध स्रोष्न ( ख्तुघ्नः भक्तिरस्य ), माथुर ( मयुरा भक्ति रस्य ) इन शब्दों से 
व्यक्त किया जाता था। सुत्र ६२१२ के उदाहरणो में क्राशिका ने प्राचध्यसप्तसम-, 
गान्घारि सप्तसम, इन दो शब्दो का उल्लेख किया है, शर्थातव्‌ जो सात वर्ष के लिये 
प्राच्य अथवा सात वर्ष के लिये गान्घारि वत गया हो। भाव यह हुआ कि जिसने 
उक्त कालावधि के लिये उस जनपद में निवास की अहंता या अधिकार नियमत- 
प्राप्त कर लिया हो । बर्थ शास्त्र से ज्ञात होता है कि राजधानी या जनपद में वाहर 
से आने वालो का लेखा-जीखा रखा जाता था और उन्हे मुद्राकित प्रमाण पत्र दिए 
जाते थे । 
राजनंतिक दछ या चर्ग---सघ के अन्तर्गत परृथक-पृथक दलो के सगठन की प्रथा 
थी । ऐसे दलो फो पाणिनि ने इन्द्र कहा है । सत्ता प्राप्ति के लिये उनकी स्पर्धा और 
प्त्तिदवन्द्िता को व्युत्क्रण कहा गया है ( इन्द्र व्युस्कमणे, ८११५) | 'इन्द 
व्वुत्कान्ता, का तात्पय हुआ कि सघ के सदस्य दल के रूप मे पृथक-पृथक अवस्थित 
हो गए हैं ( व्युत्कमण श्रेद, पुथगवस्थानमु । टद्विवर्गसम्बन्धेधे पृथगवस्थिताः इन्क्र 
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च्युत्कान्ता इत्युच्यन्ते, काशिका ) | पाणिनि ने तीन क्षत्य शब्दों का इसी थर्थ में और 
उल्लेख किया है। (१) वग्य ( ४३५४ ), (२) गृह्मय ( ३१।११९ ), (३) पश्ष्य 
( ३१।११९ ), जैसे वासुदेववर्ग्याः, वासुदेवगृह्याः, चासुदेवपक्ष्या;; क्र्थात्‌ उस दल 
के सदस्य जिसके नेता वासुदेव थे | इसी प्रकार पत्तजलि ने सुत्र ४२१०४ वा० ११ 
फी व्याख्या मे कक्तर के दल का भी उल्लेख किया है, जिसके सदस्य क्षक्त्रवर्ग्या: 
कहलाते थे । आज कल की तरह उस समय भी संघो का यह स्वाभाविक नियम था 
कि दल का नाम नेता के नाम पर पड़ता था, जैसा कि वर्ग्यादयश्वच ( ६।२॥१३१ ) 
सुत्र से सूचित किया है। इसके अनुसार दल के सदस्य का वाचक उत्तरपद मे और 
नेता का नाम पूर्वपद मे प्रयुक्त होता था | वासुदेववर्यं, वासुदेवपक्ष्यः उदाहरणो में 
वर्ग्ध और पक्ष्य के वकार का स्वर उदात्त होता था। यह साभिप्राय है। सघ सभा के 
अधिवेशन मे किसी ज्ञप्तिया प्रस्ताव के समय जो मतदान या शल्ाका-ग्रहण किया 
जाता था, उस समय दल के नेता का महत्व उतना न था, जितना दल के सदस्य का । 
उस परिस्थिति मे ही वरग्यं या पक्ष्य शब्द का आदि उदात्त उच्चारण सम्भव था। 
इसके विपरीत परम-वग्यं इस शब्द में परम पूर्वपद का आदि स्वर उदात्त होता था । 

परमवग्यं--दल के सदस्यों मे जो परम वा दल का नेता होता था, वह परम 
वरग्यं कहलाता था । इसमें परम शब्द पारिभाषिक है । सुत्र का यह प्रत्युदाहरण उसी 
प्रकार प्राचीन और मुर्घाभिषिक्त था, जिस प्रकार कि वासुदेववर्य झादि उदाहरण । 
पारमेष्ठय नामक शासन प्रणाली में भी 'परम' पारिभाषिक रूप मे प्रयुक्त है। जंसा 
पहले कहा जा चुका है, पारमेष््य शासन कुलो के आधघारपर चुनाव द्वारा सम्पन्त 
होनेवाली पद्धति थी, जिसमे कभी कोई श्रेष्ठ चुन लिया जाता था और कभी कोई 
( कश्चित कदाचिदेतेषा भवेच्‌ श्रेष्ट, सभा १४॥६ ) । 

ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्य, भतिष्ठा और परमता इन तीन शब्दो का उल्लेख भाया 
है ।+ तीनो ही उस समय की पारिभाषिक शब्दावली से लिए गए थे। उनके श्र्थों 
में अवश्य ही भेद होता चाहिए । उपलब्ध सामग्री से इस पर प्रकाश की कुछ किरणें 
प्राप्त होती हैं । परमवग्ये ( परमश्चासी वर्ग्यश्व ) शब्द से सुचित्त होता है कि दल के 
सब सदस्यों में जो सदस्य अगुआ चुना जाता था, वह उनसे परम कहलाता था। इस 
प्रकार एक ही दल के अन्तगंत उसका नेतृत्व परमता पद की प्राप्ति हुई । किन्तु संघ के 
अन्तगंत जितने भी कुल थे, उन सब कुलो मे जो सबका अधिफत्ति चुन लिया जाता 
था, वह श्रेष्ठ कहलाता था, जैसा कि इस वाक्य से स्पष्ट हे--एवमेवामि णानन्ति कुछे 





 सय इच्छेद्‌ एबवित क्षत्रियोप्ह सर्वा जित्तीजयेयम्‌ , अह सर्वोच्छोकान्‌ , विन्देयम्‌, अर 
स्वेपा राज्ञा श्रैष्य्यम्‌, अतिष्ठा परमता गच्छेयम्‌ , साम्राज्य भौज्य स्वाराज्य वैराज्य पारमेष्छ्य, राज्य 


माहाराज्यमाधिपत्यम्‌, अह समन्तपर्यायी स्‍्या सावंभौस सार्वायुप आन्ताद आपरार्धात पथिव्ये 
समुद्रपयंन्ताया एकराडिति ( ऐ० ८॥१५ )॥ 
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जाता मनल्विन । फश्चित्‌ कदाचिदेतेपा भवेच्‌ छेप्ठो जनादन ॥ यहाँ 'कुले जाता: 
पद से गण के समस्त कुछो का ग्रहण है । सभी कुछ मिलकर संघ फे अधिपति का 
चुनाव करते थे । इत प्रकार एक वर्ग का नेता परम कोर यण का अतिपति श्रेष्ठ 
कहलाता था | अतिष्ठा का तात्पय दो पदों की समानता में एक की प्रायमिकता 
( प्रिमिडेत्स ) से है । चुल्यवल की स्थिति से एक को अतिरिक्त या प्रधप मान देने की 
प्रथा थी, जैसे वामुदेव भर अक्र दोनों अपने-अपने दल कफ्रि परम्रवग्यं या नेता होने 
के कारण समानव्ठ या पदवाले थे । ऐसे अवसर पर जहाँ दोनो उपस्थित हो वहाँ 
एक की प्राथमिकता का निश्चय 'अतिष्ठा' नियम के कनुसार हो सक्षता था । क्ुद्रक 
ओर मालव इन दोनो की सम्मिलित क्षौद्रक-मालवी सेना के टयने-मपने मेनापति या 
नेताओं के पद समान थे । पर युद्ध के समय दो नेता या मेनापति नही हो सन्‍ते थे, 
क्तएव दोनी का समझौता था कि एक बार छ्षुद्रको रा सेनापनि होगा तो टूमरी बार 
मालवो का | यही अतिष्ठा वी स्थिति ज्ञात होतो है । 

वर्ग और समग्ग--सघ के अन्तगत एक दल के लिये वर्ग कौर सपूर्ण सन्ठ 
के लिये समग्र ये पारिमापिक णब्द थे। एक वर्ग के बहुमत मे क्रिया हुआ कार्य या 
निश्चय वर्ग सघकर्म एवं सर्वसभ्मिति से क्रिया हुआ कार्य समग्र संघुमं कहलाता 
था| बुद्ध ने कहा था कि जहाँ तक संभव हो संघ मे वर्गकर्म को प्रोत्साहन न देता 
चाहिए । यशासम्मव सव निम्रय समग्र भघ की सम्मति से होने चाहिए ( सुखा 
सघप्स सामग्गी'* 'नेव भिक्‍्खवे वस्गेन सघ कम्म कातव्यम , महावर्ग )। 

व्याश्रय--सदस्यो का अपने अपने दल या पक्ष में विमक्त हो जाना व्याश्षय कह- 
लाता था ( नानापक्ष समाश्रयों व्याश्नयः काशिका )। इसके लिये मापा में विशेष 
शब्द प्रयोग काम में आने छगा था, जिसका उल्लेख पष्ठचा व्याश्रये ( ४४८ ) पुत्र 
मे है, जैसे देवा अजु ननो5भवन्‌ , आदित्या कर्णतोष्मदन्‌ । 

उन्द --मत फे लिये छन्दस्‌ प्राचीन पारिभाषिक शब्द था। तेलपत्तजातक में 
राजा के चुनाव का वर्णन करते हुए लिखा है--अथ सब्बे अमच्चा व तागरा व एक 
5छन्दा हुत्वा ( जातक १।३९९ ), आर्थात्‌ तक्षशिला से सव नग्ररनिवासियों भौर 
अंमात्यो ने सर्वसम्मति से वोघिसत्त को अपना राजा चुना। सघ के वे निश्चय जी 
मतदान से किए जाते थे, छन्‍्दस्प कहलाते थे ( छन्दसो निर्मिति ४४९४, इच्छा 
पर्याय इछच्द:शब्द इह ग्रृह्मयते, काशिका )॥ 

गणपुरण--गण, सघ, पूप्र इसके खधिवेशनों से मियत उपस्थिति का नियम था। 
न्यूतातिन्यून जितने सदस्यो की उपस्थिति होने पर सघ का अधिवेशन नियमित 
समझा जाता था, वह नियत उपस्थिति कहलाती थी । ऐसा व्यक्ति जिसके उपस्थित 
हो जाने से नियत सख्या की पूति होती हो, उसके लिये भाषा मे विशेष छाब्द था, 
जैसे पुगस्य पुरण- पूगतिथ;, गणस्थ पुरण. गणतिथ., संघस्य पुरण. सघतिथः ( बहू- 
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चुगगणसघस्य तियुकू ५२४२ थे पूर्यतेश्नेनेति पूरणम , येन संख्या संख्याने पूर्यते सम्प- 
चते, स तस्या पुरण:, काशिका ५॥२।४८ ) । महाकरग ( ३॥३॥६ ) मे जिसे गणपुरक 
कहा गया है, वही पाणिनि का गणपूरण या सघपुरण था। उदाहरण के छिये यदि 
किसी सघ या गण या पूण के अधिवेशन मे न्यूनतम उपस्थिति १०० मात्ती गईं थी, 
पतो गणपूरण या सघपुरण सदस्य का कर्तंव्य था कि अपने अतिरिक्त ९९ सदस्यो को 
उपस्थित कराकर स्वय १०० की संझ्या पूरी करनेवाला बने । इस प्रकार गणपूरण 
या गणतिथ उसी व्यक्ति को संज्ञा होती थी जिसे आजकल सचेतक ( अ० छ्विप ) 
कहते हैं । ३ 
अक और लक्षण--जैसा ४॥३।१२७ सृत्र में ( सद्धाडूलक्षणेप्वत यत्रिजामण्‌ ) 
'कहा गया है प्रत्येक सघका अक गौर लक्षण होता था। लक्षण का तात्परयं उस प्रतीक 
चिह्न से था जिसे सच्च अपनी मुद्रा, सिकक या ध्वजा आदि के लिये चुन लेता था। 
इस पकार के अनेक लक्षण भारतीय सट्ठी एवं जनपदों के सिकको पर पाए गए हैं। 
पाणित्ति ने स्वयं उन लक्षणों का उल्लेख किया है, जो पशुओ की पहचान के छिये 
उनके कानो पर कित करिए जाते थे । महाभारत में योद्ाओ की ध्वजा पर अकित 
'चिह्नो को लक्षण, लब्म भौर रूप कहा है ( द्रोणपर्व १०५१२, १०, २५॥३० ) 
दुर्मोधन की गौओ के स्मारण में छक्षण जोर अक पर्यायवाची हैं ( वनपर्व २४०५ ), 
पर पाणिनि ने लक्षण और अक में भेद किया है । लक्षण शब्द आकृति या चिह्न के 
पलिये था जिसे कालान्तर में लाबछन भी कहने लगे। भंक वह नाम या वाक्प था, 
जो मुद्रा आदि पर लिखा जाता था जैसे यौधेय॒ गण की मुद्राओं पर 'यौघेयगणस्य 
'जय ” अक था एवं कुककुट के साथ शक्तिघर कुमार की मूति या पण्मुखी पष्ठी की 
मूर्ति लक्षण था? | सुत्र ४॥३११२७ पर गार्ग सद्च', गार्गः अच्ू), गाग॑ लक्षणम्‌ इन 
उदाहरणों से सूचित होता है कि प्रचछित सद्ध आदश्श के अनुसार सद्भुठन एवं उन्ही 
के जैसे वाह्य चिह्नो को स्वीकार कर लेने की प्रथा का समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे 
व्यापक प्रचार हो गया था । गर्ग गोत्र एवं शाकल चरण जैसी सस्थाओरो ने भी अपमे 
आपको सचद्भूरूप मे सद्भुठित कर लिया था एव उनके भी अक ओर लक्षण होते वे । 
कालान्तर में यह प्रथा इतनी बढ़ी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुद्रा के लिये अक भौर 
लक्षण का चुनाव करने लगा । ऐसी निजी नाम्राकित मुद्राएं या मिट्टी की मुहरें कई 
सहस्न की सख्या में मिली हैं, जो अधिकाश में शुद्धकाल से गुप्तकाछ ( ई० पु० २०० 
से ६०० ई० तक ) की हैं । 
जप्र--आशुदात्त जयशब्द पारिमाबविक था ( जयः करणमु , ६।१।२०२ )। यहु 
“विजयार्थक दूसरे जय शब्द से भिन्न था, जिसमें अन्तोदात्त स्वर होता है। पहुछा 
जय शब्द 'मालवाना जय *, 'यौधेयगणस्थ जय. आदि गणराज्यों के सिक्कों पर 


१. वर्नेमान भारतीय मुद्रा पर सिंद्ाकित ध्वज लक्षण और 'सत्यमैव जयते? अंक है । 
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पाया जाता है | इसका संकेत था कि वह मुद्रा मालवगण की जय थी, अर्थात्‌ उनके 


ऐश्वर्य की प्रतीक थी । जितने प्रदेश मे मालव गण की प्रभुसत्ता थी, वहा तक वह 
मुद्रा उनकी जय का चिह्न थी। मालवो के क्षेत्र में केवल माछ्व ही सिक्‍क्रों के रूप 


में जघ के परम अधिकारी थे । 

सघपरिषत्‌--परिपद्वलो राजा शब्द से सिद्ध होता हैं कि एकराज जनपदो में 
राजा के साथ उसकी परिषत्‌ शासन का सच्चालत करने के लिये होती थी । राजा 
और परिपद्‌ के सम्मिलित अधिकार से शासन का सखालन किया जाता था। प्रदन 
है कि सघ शासन मे शासन की व्यवस्था किस प्रकार की थीं। ऊपर संघसभा का 
उल्लेख हो चुका है, जिसमे समस्त कुलो के प्रतिनिधि सम्मिलित होफर विचार करते 
थे। वास्तविक शासन के लिये सघमुख्य के अतिरिक्त एक छोटी संस्था की आावश्य- 
कता थी । उसे पररिपतु कहते थे । जिस प्रकार राजा शब्द का व्यवहार एकराज जन- 
पद और गण दोनो में होता था, उसी प्रकार परिषत्‌ का भी । नच्च जातक में सघ 
के अन्तगंत परिषत्‌ ( परिसा ) का उल्लेख भाता है जो शासनत्र [सूच का सच्चालन 
करने वाली छोटी समिति थी । 

इस सम्बन्ध मे पाणिनि के दो सून्नो पर विचार करना आवश्यक है-- 

( १ ) सख्याया' सज्ञा सघसूत्राध्ययनेपु ( ५/१।५८ )। पच्च॒परिमाणम्स्य 
पञुचक , सच्चु., अट्टक सद्भू' । 

( २ ) पच्चहशतो वर्ग व ( ५।१।६० ) | पदच्च परिमाणमस्य पदच्चदुवर्ग , पचचकों 
चर्ग.; दशदूवर्ग दशकों वर्ग । 

इस प्रकार पत्चक सद्भु और पत्चकवर्ग ये दो शब्द सामने बाते हैं, जिनके श्र्थों 
में अवश्य ही भेद रहा होगा । पतंजलि ने ५॥१।५८ सूत्र के उदाहरण में पच्चक 
दशक विशक साठ अर्थात्‌ ५,१० भौर २० सदस्यो वाले सच्चो का उल्लेख किया है 
( भा० ५११४८ ॥।॥ ज्ञात होता है कि ५, १० या २० सदस्यों वाले सद्भ का तात्पय॑ 
सद्ठ के अन्तगंत उसकी परिषत्‌ के सदस्यों की संख्या से था। धन्तगडदसाओ में 
द्वारा।वत्ती नगरी भे कृष्ण वासुदेव की भध्यक्षता मे दाशाहें सड्भ का वर्णन करते हुए 
समुद्र विजय प्रमुख दस सदस्यों का उल्लेख गाता है ( समृहृविजय पामोक्खार्ण 
दसण्ह दसाराण, अन्तगडदसाओ, वैद्य सस्करण, पु० ४ )। प्रसिद्ध हैं कि अन्धक 
पृष्णि सद्ध के अन्तर्गत दाशाह क्षत्रियों की शाखा थी, जिसका नेता ( प्रमुख ) समुद्र 
विजय था और उसके दस मुख्य साथी थे । इसकी व्याख्या पाणिनि या पतजलि के 
दशक मच्च से होती है । उसी ग्रन्थ मे वलदेव प्रमुख पच महावीरी का उल्लेख हैं जो 
कि उसी संघ को ध्रृष्णि शाखा के अन्तर्गत पाँच प्रमुख सदस्यो की परिपतु थी | पाणिति 


के शब्दों में वह पच्चकसंघ हुआ । चलदेव, कृष्ण, प्रयुम्न, अनिरुद्ध ओर सामव हस 
पन्चक सघ में थे । 


अध्याय ७ राजतंत्र और शासन ५४३ 


पश्चद्वर्ग, दशदृवर्ग--प्दृशतो वर्ग वा ( ५११७७ ) सुत्र मे जिस पञ्चदुवर्ग 
या पदच्चकवर्ग का उल्लेख है, वह ऊपर के पदञ्चक सघ से भिन्न ससथा होनी चाहिए। 
पाली साहित्य से इस पर कुछ प्रकाश पड़ता है। महावग्ग ( ९४१ घास्पेयस्कन्धक ) 
में पाँच प्रकार के भिक्षु सघ का उल्लेख है--चतुवंग भिक्षुपष, पचवर्गे 
भिछुसद्ध, दशवर्ग भिक्षुसद्ध , विशतिवर्ग भिक्षुसद्ध । उसी ग्रन्थ मे ( ५११३॥२ ) 
यह भी कहा है कि किसी नए भिक्षु को उपसम्पदा देने के लिये समस्त सघ की 
उपस्थिति मे दीक्षा प्रथा का पालन किया जाता था) पर मध्यदेश से दूर छवन्ति 
दक्षिणापथ जंसे सीमान्त स्थित जनपदों में भिक्षुओ की सख्या कम होने से वहाँ 
दीक्षा देने वाले भिक्षुओं की आवश्यक सख्या मिलने में कठिनाई होती थी। कभी 
कभी ऐसा होता कि केवल दो या तीन भिक्षु ही उपसम्पदा दे देते थे। जब बुद्ध 
को यह बात विदित हुई तो उन्होंने मियम बनाया कि उपसम्पदा या दीक्षा के लिये 
दस भिक्षुओ से कम का वर्ग न होना चाहिए (न ऊन दशव्गेन उपसम्पादतेव्वो 
१३१॥२ )। दीक्षा के क्षतिरिक्त अन्य कार्यो में पाँच भिक्षुओ की न्यूनतम सख्या 
रवखी गई ( पचवर्गगण )। द्विवर्ग था तिवर्ग गण फा निपेघ करके बुद्ध 
ने वग्गकम्मता अर्थात्‌ ५या १० भिक्षुओ के वर्ग से कार्य सम्पादन की अनुमति 
प्रदान की | साघारण नियमों के अनुमार नए भिक्षु की उपसम्पदा या दीक्षा 
संघकम्म माना जाता था उसे प्रत्यन्त जनपदो के लिये वग्गक्रम्म कर दिया गया। 
झौर जो यह नियम था कि वर्ग द्वारा सघकर्म न होता चाहिए, उसे शिथिल कर 
दिया गया ! इस पृष्ठभूमि मे पचक और दशक्षवर्ग या पद्च॒द वर्ग, दशदूवर्ग का शक्षर्थ 
व्यवहार मे ५ या १० सदस्यों की समिति था जो गण या सघ की ओर से कार्यविशेष 
के सम्पादन के लिये नियुक्त की जाती थी । बुद्ध ने सघ के लिये जिस प्रथा की भनुमति 
दी, वह राजनतिक सध या गणो से ली गई होगी | 

बहुतिथ --बहुपूगगण सघस्य तिथुक ( ५॥२५२ ) सूत्र में सघतिथ', पुग्रतिथ., 
गणतिथ! का अर्थ स्पष्ट है । उसी प्रसग मे बहुतिथ ( बहुना पुरण ) भी पारिभाषिक 
शब्द होना चाहिए। सघ या गण की सभा से जहा सर्वेसम्पति से सघ कर्म का निश्चय 
करना सम्भव न होता, वहाँ बहुग्त से ( येभुग्यसि० ) निश्चय किया जाता था। बहु- 
मत्त के लिये दो-तिहाई, एक-तिहाई या आधे-आधे सदस्यो की सख्या गिनने की जो 
भी प्रथा किसी निश्चय विशेष के लिये लागू होती थी, उसमे जो व्यक्ति उस बहुसख्या 
फी पूर्ति करता था, उसे बहुतिथ कहा जाता था। 


अध्याय ७, परिच्छेद ७--आयुधजीवी संघ 
पाणिनि में कुछ सबो को आयघजीवी कहा गया है? ( ५४३।११४-११७ )। इस 


१ आधयुधजीवीसघान न्यड्वाहनकेष्बब्राह्मणराजन्यात्‌ ( ५।३।११४ )। 
बृकाट टेण्यणू ( ५३११५ )। 
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प्रकरण मे लगभग चालीस सद्धों के नाम आए हैं। उनकी भौगोलिक पहचान भागे की 
जायगी । आयुध से जीविका निर्वाह करने वाला आयुधीय या आयुधिक कहंछाता था 
( आयुधाचछ घ, ४।४।१४, आयुधेन जीवति ) कौटिल्य ने दो प्रकार के जनपदों का 
उल्लेख किया है--आयुधीयप्राय जोर श्रेणीप्राय ( यदि वा पश्येत्‌ आयुधीयप्राय. श्रेणी- 
प्रायो में जनपद , अर्थ० ७॥१ )। किन्तु सद्धु धृत्तप्रकरण में काम्मोज सुराष्ट्र नामक 
क्षत्रिय श्रेणियों को वरर्ताशस्रोपजीवी एवं लिच्छवि बृजि मल्‍ल मद्र कुकुर ओर कुझ- 
पञ्चाऊल को राज शब्दोपजीवी कहा है ( १११ ) | इससे सूचित होता है कि लिच्छवि 
आदि उन्नत सद्भ कुलो के आधार पर सद्भठित थे, जिनमे प्रत्येक फुल का प्रतिनिधि 
राजा कहलाता था । इसके विपरीत कम्बोज सुराष्ट्र आदि श्रेणियाँ श्रस्त्रोपजीवी या 
आयुधीय सद्ध थे । उनका राजनेतिक विकास अपेक्षाकृत आरम्मिक अवस्था में था। 
ये ही पाणिनीय परिभाषा में भायुधजीवी एवं पाली साहित्य के योधाजीव संघ थे। 
कुरुपचाल का सच्ध सज्जुठन काशिका ६।२।३४ में इज्धित है । 
चार प्रकार के आयुधजीवी--सुश्रकार ने आयुघजीवी सघो का ध्ुक्ष्मता से 
पर्यवलशोकन किया था। उन्होंने अपनी सामग्री को चार भागों भे बॉटा है-- 
(१) वाहीक देश के भायुघजीवी सद्ध॒ ( ५३११४ ); (२) पर्वत था पहाड़ी 
इलाको के आयुधजीवी ( ४३।९१ ); (४) पूग नामक आयुधजीवी सच्भू, जी ग्रामणी 
नामक नेताओ की अध्यक्षता में सद्भठित थे ( ५३११२ ); (४) ब्रात, जो सर्वंधा 
उत्सेघनीवी दशा में जीवन व्यत्तीत करते थे और जिनमें सघ प्रणाली नाम मात्र को 
ही थी ( ५१३।११३; ५॥२२१ )। वाहीक भर्थात्‌ व्यास से सिन्ध नदी तक के प्रदेश 
मे फंले हुए यौघेय, क्षुद्रओ, मालव जादि गणराज्य अपेक्षाकृत उच्चकोढि की सच्ध 
प्रणाली के झतुयायी थे । 
पव॑तीय सद्ध --उत्तर पश्चिमी भारत के मानचित्र पर दृष्टि डालने से दो बड़े 
पहाडी प्रदेश दिखाई पढते हैं। एक तिगन्न से दार्वाभिसार तक का प्रदेश और दुसरे 
सिन्‍्ध से कापिशी-कम्बोज तक का विस्तृत भूभाग । ये पहाडी राज्य अधिकाश में 
आयुधजीवी सद्ध शासन के माननेवाले थे ( आयुधजीविभ्यदछ. पवेते ४॥३॥९१ ) । 
महाभारत मे गान्धारराज शकुनि को पर्वेतीय कहा गया है। काशिका में पर्वतीय 
आयुधजीवियो के निम्नलिखित उदाहरण हैं--छ॒दुगोलीया , जिनका मुलस्थान हृदुगोल 
था (सम्भवत्तः जलालाबाद के दक्षिण हड्डा, श्यूआन्‌ च्वाडः का हि लो); अन्य वर्तीया ; 
रोहितगिरीया: जो कि रोहितगिरि या रोह्‌ में फ़ेले हुए थे। रोह अफगानिस्तान का 
मध्यकालीन ताम था। सभापव॑ मे छोहितप्रदेश के दस मण्डल राज्यों का उल्लेख है 
( सभा० २४॥१६ ) जो कि अफगानिस्तान का उत्तरपूर्वी और मध्यभाग था, जहाँ 





दामन्यादिद्रिगतंपष्ठाचछः ( ५।३।११६ ) । 
पश्नौदियोधेयादिस्यामणनौ ( ५३११७ )। 
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इस समय कोहिस्तान का इडाका है । मार्यण्डेय एवं अन्य पुराणों मे जिन जनपदों 
को पव॑ताश्रयी कहा है, वे ही पाणिनि के पर्वतीय आयुधजीवी सद्ध थे । उनमे नीहार 
या नगरहार की भी गणना है, जो आधुनिक जलालावाद का प्राचीम नाम था, जहाँ 
हृदंगोल या हड्डा का पहाडी प्रदेश है। हसमा्ग॑ ( दरदिस्तान के उत्तर हुंजा ) 
नामक जनपद की गिनती भी पव॑ताश्रयी देशों मे थी। अतएवं ये कद्मीर भौर 
अफगानिस्तान के पहाडी प्रदेशों के निवासी थे जिन्हें पर्वतीय आयुघधजीवी कहा गया 
है। उद्योग पर्व में प्रतीच्या' पार्व॑तीया: अर्थात्‌ पश्चिमी भारत के पर्वतीयो का उल्लेग्व 
है ( उद्योग ३०१२४ )। द्रोणपर्व में स्पप्ठतत उन्हे 'सद्धा गिरिचारिण:' एवं “'गिरि- 
गल्लरवासिन:' कहा गया है ( द्रोग० ९३४८ ) । भीष्मपर्व ( ९।६८ ) मे गिरिगह्नर 
नामक जन यथा कवीले का उल्लेख है, जिसका शब्दार्थ है पहाडो की गुफा या गारो में 
रहनेवाले कबायली लोग । महाभारत मे इसका स्पष्ट उल्लेख है कि सिन्ध्रु नदी के 
किनारे पर बसी हुई महाबली जातियाँ ग्रामणी सशक नेताओ की शभध्यक्षता मे 
सज़ठित थी और ग्रामणीय कहलाती थी (सिन्धुकुलाश्रिता ये च ग्रामणीया महाबला:, 
सभापव॑ ३२९ ) । 

इस प्रकार पाणिति में उल्लिखित सद्धो के भौगोलिक विस्तार का त्रिविध 
परिचय प्राप्त होता है--( १) वाहीक के भायुधजीवी, जो सिन्धु के पूर्व मे व्यास 
सतलज तक फेछे हुए थे । इन्ही के समीप पर्वतीय आयुधजीवियो का एक विशेष 
गरुच्छा निगर्त या कुल्लुकागडा में था, जिन्हे पाणिनि ने त्रिगतंपष्ठ यह विद्येप नाम 
दिया है ( ४॥३११६ ) । 

(२ ) पृग नामक भायुधजीवी जो सिन्धु के दोनो किनारो के प्रदेश मे ग्रामणी 
सविधान द्वारा सच्चालित थे । थे वही थे जिन्हें आजकल कबायली कहा जाता है । 

( ३ ) पर्वतीय मरायुधजीवी, जिनमे अफगानिस्तान, हिन्दुकुश और दरदिस्तान 
की अनेक पहाड़ी जातियाँ थी। इनमे से बहुत से ब्रात स्थिति मे जीवन व्यतीद 
फरते थे। ये प्राचीन ब्रात्य थे, जिनके विषय मे आगे विचार किया गया है। इन 
तीनो मे जो सद्भध मध्य देश के आर्य सन्निवेशो के पड़ोसी थे, वे सभ्यता और शासन 
की दृष्टि से अधिक उम्नत थे। जो प्रत्यन्त निवासी थे, वे उतनी ही पिछडी 
दशा मे थे । 

श्रेणि, पूण भर ब्रात--वाहीक और पव॑तीय प्रदेशों में छोटे बडे आयुधजीवी 
सच्ध इस प्रकार भरे हुए थे, जैसे कटहल मे कोए। उनके राजनेतिक सविधान और 
शासन छन्तेक प्रकार के थे । सबसे अधिक विकसित श्रथा सद्च या गण. कहलाती थी | 
गणशासन में भी कितने ही भेद थे, जिनमे ऊुछ इतने विकसित थे कि समस्त जनपद 
की ओर से धपनी मुद्राए' ढालने की स्थिति मे थे | किन्तु सच्धो के अतिरिक्त जो 
आयुधजीवी थे, उनमे श्रेणी, पृथ और ब्रात, ये तीन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं 
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कौटिल्य का यह सकेत है कि लिच्छव्रि और बृजि जैसे उन्तत गणाघीन राज्यों की 
श्पेक्षा शस्तोपजी वी श्रेणी राज्य अभी कुछ काम विकसित हो पाये थे। वे अपना 
निर्वाह वार्ता मर्थाव्‌ सतीवाडी या गोपालन से फारते थे। उनसे नीचे की फ्रोटि में 
पूग और प्रात थे जो अपने निर्वाह के लिये छूट मार पर ही निमंर थे [ उत्तेघ- 
जीविनः ) | महाभारत में दुर्योधन फी ओर से युद्ध फरने बालो में अनेक श्रेणियों का 
उल्लेख है, जिनके सदस्यों की सस्या बहु सहन्न तफ होती थी ( श्रेणयो बहुसाट्टस्रा 
सशप्तक गणश्नये कं ० ५।४० ) | 

श्रेण्पादय कृतादिमिः ( २१५९ ) सूत्र मे पाणिति ने उम्र प्रत्रिया की कुछ 
झाँकी दी है, जिसके अनुसार विभिन्‍न आयुधजोरी जातियाँ एक अवस्या फो पीछे 
छोड कर उससे वितरित दूसरे रूप में अपने को सज्ठित कर लेनी वीं, जेमे, अब्े- 
णय श्रेणय: कृता श्रेणिकृता , इस प्रयोग की पृष्ठभूमि में ऐसे जन थे, जो पहले 
श्रेणि रूप में सद्भठित नही थे, किन्तु सद्भधीव मवचेदना के प्रमाव में आकर श्रेणि 
सविधान को अपना लेते थे। श्रेणियों के सज्ञउन पर कुछ प्रकाण चर्तेपान अग्रवाल 
जाति की अनुश्ुतियों मे पडता है। कहा जाता है कि अगरीहे में राजा अप्रमेन 
की मन्तत्ति इनकी पूर्वज थी भीर वे छात्रिय से वैश्य बन गए । अगरोहे की 
खुदाई मे प्राप्त सिक्‍क्रो में अग्रोदक नगर के गग्न जनपद फ्ा उल्लेख है | अग्र जनपद की 
वार्नाशसझोपजीबी श्रेणिया वप्र श्रेणि ही काछान्वर में अग्रमेन नामह मुठ पुरुष 
मान ली गई । किवदस्ती के अनुसार इनका संगठन कुछो पर आश्रित था जिनके 
हाथो में राजसत्ता केन्द्रित थी। ये अ्ष्टादग कुछ थे । उनके शत्त सस्यक पुत्र पीचर थे 
जिनकी गणना एक छाख फही जाती हे। श्रेणि में सम्मिलित होने वाले नए छुल को 
एक-एक रूपया देकर लक्षाधिपत्ति कर देने की प्रथा थी | यह अनुश्नुति श्रेणि के 
अन्तर्गत कुलो फी समान सामाजिक स्थिति को सूचित करती है। यार्ता ( #पि 
चाणिज्य पशुपाल्य ) द्वारा जीविका निर्वाह इस श्रेणि फी विशेषता थी जो थर्थ शास्र 
के वार्ताशस्मोपजीबी लक्षण से मिल जाती है। जैसे अग्र जाति के अष्टादश छुछो ने 
मिल कर अपनी श्रेणि सगठित कर लो, थेगे ही पतञ्ञाव फी अन्य अनेक जातियों की 
स्थिति मूल रूप में श्रेणि की ही थी। उनके लिये ही श्रेगिक्ृनताः श्रेणिभूता) शब्द वैसे 
राजनंतिक प्रयोग के सूचक थे । 

पृग--आयुधजीवी सघ की अपेक्षा कम एवं ब्रात की श्रपेक्षा अधिक विक्रसित 
सध पृग थे। नाना जातीबा अनियतवृत्तयोडथंकामप्रधाना सद्धा पूणा ( काशिका )) 
धर्थात्‌ कई जाति या फब्बीलो के छोगो का सघ जिनकी जीविका या निर्वाह फे साधन 
कई प्रकार के होते थे । अधिकाश मे वे लूट मार की अवस्था से ऊपर उठ कर कुछ 
अर्थगोपार्जज का सिलसिला अपना लेते थे | इस प्रकार के य्ठ ब्रात और श्रेणि के बीच 
की अवस्था में थे | श्रेणी ओर पूग बाद में चलकर आधिक्र संगठन भी बन गए थे, 
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किन्तु पाणिनि के काल मे दोनो ही राजनेतिक सस्थाएँ थी। बहुपूगगणसच्चस्य तिथुक्‌ 
( ५२५२ ) सूत्र मे पुग, सद्ध जौर गण तीनो राजनतिक सस्थाएँ थी, जहाँ पुग का 
गण पूरक पृगतिथ कहलाता था। 

प्रामणी-- पृण सस्था की वास्तविक स्थिति को समझ्षने के लिये प्रमाण सामग्री 
की तीन कडियाँ ध्यान देने योग्य हैं--एक तो महाभारत का यह उल्लेख कि ग्रामणो 
सविधान फ्े अनुयायी कवीले सिन्धु नदी के किनारे पर आवाद थे, दुसरे पाणिति का 
यह उल्लेख कि कुछ ऐसे कब्रीले थे, जिनका नाम प्रामणी के नाम से प्रसिद्ध होता था 
( स॒ एषा ग्रामणो: ५७२७८ ), भौर तीसरे भगुत्तर निकाय का उल्लेख कि 
ग्रामणी दो प्रकार के थे, एक प्राम ग्रामणो और दुसरे पृग्र ग्रामणी । पाणिति ने स्वयं 
कहा है कि पूणो का घनिष्ठ सम्बन्ध ग्रामणी से था । प्र॒गाञ्ञो5ग्रामणी पूर्वात्‌ ( ५१३। 
११२ ) सूत्र मे पूगो का नामकरण दो प्रकार से सूचित किया है, एक ग्रामणी के 
नाम से और दूसरा अन्य भाधार पर । जैसे छाल भडेवाला पूण लोहध्वज कहलाता 
था, पर देवदत्तका यज्ञदत्तका' उस बैग का नाम होता था जिसका ग्रामणी देवदत्त 
या यज्ञदत्त हो । इस शब्दरूप की सिद्धि 'स एपा ग्रामणी * सुत्र से होती है ( देवदत्तः 
ग्रामणी एपा त इसमे देवदत्तका । यज्षवत्तका, ) । यह प्रथा सीमाप्रान्त फे कवायली 
इलाकों में आजतक जीवित है। अनेक पठान कब्रीलो या खेलो के नाम अपने मल 
उरखा या सम्धापको के नाम से होते हैं, जंसे इसाखेल, यूसुफनई । यद्यपि क्वं 
ये सब मुसलमान हो गए हैं, किन्तु नामकरण की प्राचीन प्रथा वही है। इनका 
जातीय जिरया पू्वंकालीन सद्दे शासन का बचा हुआ रूप है। देवदत्तका, यज्ञवत्तका: 
आदि ग्रामणी से बना हुआ नाम कुछ थोडे समय के छिये नही, वल्कि पीढी दर पीढ़ी 
चलता था। 

भ्रश्त हो सकता है कि स एपा ग्रामणी सूत्र में ग्रामणी का अर्थ गाँव का 
मुखिया क्यो न लिया जाय। इसका एक उत्तर है कि गाँव के मुखिया के नाम 
से ग्रामवासियो के नामकरण की प्रथा लोक में कद्दी नही हैं । दुसरा प्रमाण पाछा 
साहित्य से प्राप्त होता है, जिसके अनुसार ग्रामणी दो प्रकार के होते थे, एक प्राम- 
ग्रामणी, दुसरे पृग-प्रामणी' । पाणिन्ति के सुन्त मे ग्राम ग्रामणी नही, पृगग्नामणी से 
अभिप्राय है। स्वय सुत्रकार ने पूगराञ्ज्योध्यामणीपूर्वात्‌ सूत्र मे पूा्र के ग्रामणी दा 
उल्लेख किया है । 


नकुल की पश्चिम दिमृविजय के प्रसज्ञ में सिन्धु नद के किनारे पर रहनेवाले 


*. यस्य कस्सचि महानाम कुलपुत्तस्स पद्च घम्मा सविब्जन्ति, यदि वा रब्जो खत्तियस्य 
अुद्धासिसित्तस्स, यदि वा रह्टिकस्य पेत्तनिकस्स, यदि वा सेनाय सेनापतिकस्स, यदि वा गामगाम- 
णिकस्स, यदि वा पूगगामणिकस्स, ये वा न कुलेस पन्चेकाधिपच्च कारेन्ति ( अगुत्तरनिकाय, पालि- 
टैक्स सोसायटी सस्क० भाग ३, पृ० ७६, जायसवास हिन्दूराजतन्त )। 
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कौटिल्य का यह सकेत है कि छिच्छवि और यूजि जेसे उसने गणाषीन राज्यों की 
अपेक्षा शस्तरोपजी वी श्रेणी राज्य अभी कुछ फमत विकसित हो पाये थे । ये अपना 
निर्वाह वार्ना सर्षात्‌ खेतीवाडी या गोपालन से फरते थे। उनसे नीचे की कीटि में 
पूग और प्रात थे जो अपने मिर्वाह के लिये छुठ मार पर ही निरमर थे ( उत्पेष- 
जीविनः )। महाभारत में दुर्योधन पी ओर मे युद्ध करने बाखों से क्षनेक श्रेणियों क 
उल्लेख है, जिनके सदस्यों फी सस्या सहु सहश्न सश होती थी ( श्रेषयों बहुसाटक्षा 
सशप्तक गणश्लये कण ० ५॥४० ) ॥ 
श्रेण्यादय कृतादिभिः ( २॥१।५९ ) सूत्र मे पाणिनि ने उमर प्रक्रिया फ्री कुछ 
धाँकी दी है, जिसके अनुसार यिभिन्‍न फ्रायुघनजोरी जातियाँ एक श्यस्या को पीछे 
छोड़ कर उसमे विकसित दूसरे रूव में अपने छो सद्ूठित झर छेती थी, जेगे, रुबे- 
णय श्रेणय कुत्ता श्रेणिक्ता , एस प्रयोग की प्ृष्ठक्ठप्ति में ऐसे जन थें, जो पहले 
श्रेणि रूप मे सद्भठित नही थे, किस्तु सद्भीय नयचेतना के प्रभाव मे आकर श्रेणि 
सविधान को अपना छेते थे। श्रेणियों के समझने पर छुछ प्रक्राण यर्तपान अग्रवाल 
जाति की अनुश्वुत्तियों से पडता है । वादा जाता हैं हि अगरोड़े में राजा अप्रमेन 
की सन्‍नति इनकी पूर्वज थी और वे क्षत्रिय से बेइय बन गे । अमरोद़े की 
खुदाई मे प्राप्त मिकक्रो में अग्रोदक नगर के अग्र यनपद का उन्लेस हे ! अग्र जनपद की 
वार्तागपप्रोपजीवी श्रेणिया अप्र श्रेणि ही छालास्वर में अमश्नमेन नामहक मुझ पुरुष 
मान लो गई | किवदस्ती के अनुसार इनका संगठन झुसो पर आध्रित था लशिनके 
हाथो में राजसत्ता केन्द्रित थी। ये घह्ादग कुछ थे । उनके छत्त सरपफ पुत्र परौतष पे 
जिनकी गणना एक छास कही जाती है। श्रेणि में सम्मिलित होने वाले नए फुल को 
एक-एक रूपया देकर लक्षाधिपति कर देने की प्रया थी । यह बनुश्रुति श्रेणि फे 
अन्तर्गत कुछो की सम्रान सामाजिक स्थिति फो सूचित करती है। दार्ता (कृषि 
चाणिज्य पशुपाल्य ) हारा जीविका निर्वाह इस श्ेणि की विशेषता थी जो अर्थ शास्म 
के वार्ताशस्परोपजीवी लक्षण से मिल जाती है। जैसे अग्र जाति के मशादश घुल़ों ने 
मिल कर अपनी श्रेणि सगठित कर छो, वैसे ही पजाव की अन्य अनेक जातियों फी 
स्थिति मूल रूप में श्रेणि की ही थी। उनके लिये ही श्रेणिकृताः पिभुताः शब्द बैच 
राजनेतिक प्रयोग क॑ सुचक थे । 
पूग--आयुघजीवी सघ की अपेक्षा कम एवं ब्रात की श्रपेक्षा अधिक विक्रसित 
रध पृग थे। नाना जातीया अनियतवृत्तयोष्यंका मप्रधाना सदा पृगा ( काशिका ), 
अर्थात्‌ कई जाति या कब्ीलो के ठोगो का सघ जिनकी जीविड़ा या निर्वाह के साधन 
कई प्रकार के होते थे । अधिकाश में वे छूट मार की अवस्था से ऊपर उठ कर कुछ 
अर्योपार्जज का सिलसिला अपना छेते थे। इस प्रकार के सद्ठ ब्रात और श्रेणि के बीच 
फी अवस्था में थे | श्रेणी और पूण बाद में चलकर शायिक्र सगठन भी बन गए थे, 
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किन्तु पाणिनि के काल मे दोनो ही राजनेनिक संस्थाएँ थी | बहुपूगगणसच्चू स्य तिथुक्‌ 
( ५२५२ ) सूत्र भे पूण, सद्ड और गण तीनो राजनंतिक सस्थाएँ थी, जहाँ पुग का 
गण पूरक पूगतिथ कहलरूपता था । 

ग्रामणी--पूग सस्था की वास्तविक स्थिति को समझ्षने के लिये प्रमाण सामग्री 
की तीन कडियाँ ध्यान देने योग्य हैं-“एक तो महाभारत का यह उल्लेख कि ग्रामणों 
सविधान के अनुयायी कवीले सिन्धु नदी के किनारे पर आवाद थे, दुसरे पाणिनि का 
यह उल्लेख कि कुछ ऐसे कबीले थे, जिनका नाम ग्रामणी के नाम से प्रसिद्ध होता था 
( स॒ एपा ग्रामणो: ५२७८ ), भौर तीसरे अगुत्तर निकाय का उल्लेख कि 
प्रामणी दो प्रकार के थे, एक प्राम ग्रामणी भोर दुसरे पूत्र ग्रामणी । पाणिनि ने ल्वय॑ 
कहा है कि पूगी का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रामणी से था। पूगाश्ञोडग्रामणी पूर्वात्‌ ( ५३॥ 
११२ ) सूत्र मे पूगी का नामकरण दो प्रकार से सूचित किया है, एक ग्रामणी के 
नाम से और दूसरा अन्य आधार पर । जैसे छाल झडेवाला पूण लोहध्वज कहलाता 
था, पर देवदत्तका: यज्ञदत्तका' उस पूण का नाम होता था जिसका ग्रामणी देवदत्त 
या यज्ञवत्त हो । इस शब्दरूप की सिद्धि 'स एपा ग्रामणी: सुत्र से होती है ( देवदत्तः 
ग्रामणी एपा त इसे देवदत्तका । यज्ञदत्तका, ) । यह प्रथा सीमाप्रान्त के कवायली 
इलाको में ग्राजतक जीवित है । अनेक पठान कबोलो या खेलो के नाम अपने मूल 
पुरखा या सस्थापको के ताम से होते हैं, जमे इसाखेल, यूसुफजई। यथपि कब 
ये सव मुसलमान हो गए हैं, किन्तु नामकरण की प्राचीन प्रथा वही है। इचका 
जातीय जिरगा पूर्वकालीन स॒ट्ठू शासन का वचा हुआ रूप है । देवदत्तका: यज्ञदत्तका: 
आदि ग्रामणी से बना हुआ नाम कुछ थोडे समय के लिये नही, बल्कि पीढी दर पीढ़ी 
चलता था। 

प्रश्न हो सकता है कि स एपा ग्रामणी: सूत्र से ग्रामणी का अर्थ गाँव का 
मुखिया क्यो न लिया जाय । इसका एक उत्तर है कि गाँव के मुखिया के सांस 
से ग्रामवासियो के नामकरण की प्रथा लोक में कद्दी नही है । दूसरा प्रमाण पाला 
साहित्य से प्राप्त होता है, जिसके अनुसार प्रामणी दी प्रकार के होते थे, एक ग्राम- 
आमणी, दूसरे पूग-प्रामणी' । पाणिनि के सूत्र में ग्राम ग्रामणी नही, पूग्रग्नामणी से 
अभिप्राय है। स्वय सूत्रकार ने पूगाज्च्योध्म्रामणीपूर्वात्‌ सूत्र में पूष्र के ग्रामणी का 
उल्लेख किया है । 


नकुल की पश्चिम दिगूविजय के प्रसद्भ में सिच्चछु नद के किनारे पर ॒रहनेवाले 








१ यस्य कस्सचि महानाम कुलपुत्तस्स पदन्न घम्मा सविष्जन्ति, यदि वा रब्जों खत्तियस्य 
अद्घधामिसित्तस्स, यदि वा रद्ठिकस्य पेत्तनिकस्स, यदि वा सेनाय सेनापतिकस्स, यदि वा गासगाम- 
णिकस्स, यदि वा पूणगामणिकस्स, ये वा न कुलेस पच्चेकाधिपच्च कारेन्ति ( अग्युत्तरनिकाय, पालि- 
डेक्स सोसायटी सस्क० भाग ३, ४० ७६, जायसवास हिन्दूराजतन्त ) । 
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ग्रामणियों का वर्णन थराया है। पाणिनि शौर सभापवव की सामग्री की एक-सुत्रता' 
करने से पून नामक ग्रामणी सद्धो की भौगोलिक स्थिति का परिचय हो जाता है। 
पाणिनि ने उनमें से कुछ स्ठो के नाम पह्वादिगण ( ५॥३।११७ ) में गिनाए है। 
उदाहरण के लिये भशनि, जिनकी पहचान शिनवारी से की जा सकती है। उन्हीका 
धुसरा कबीछा जो कार्पवुन कहलाता है, 8सी गण मे पठित कार्पाषण नामक झायुघ- 
जीवी सघ जात होता है। राजन्यादिगण ( ४४२५३ ) में पठित भाप्रीत व्ते घरानकाछ 
के अफ्रीदी हैं। एवं अश्वादिगण में पठित पविन्द वर्तमानकाल के पविन्दे हैँ, जो गोमल 
नदी की द्रोणी में बसे हुए हैं। भाज भी ये सब शायुधजीवी जातियाँ हैं जो अपने जिरगे 
से शासित होती हैं । 

कुमार पृग--पृगेष्वन्यतरस्यामु ( ६२२८ ) सूत्र में कुमारपू्गों का उल्लेख है, 
जैसे कुमारचातका , फुमारलोहध्वजा., कुमारबछाहका , कुमारजीमूत्ता ( काशिका ) $ 
कौटिल्य मे भी सघशासन के अन्तर्गत सद्धमुखझ्य और कुमारक इन दो विभागो का 
उल्लेख है ( भर्थ० १११ ) | ये दोनो वे ही हैं जिन्हे पाणिनि ने पग्रामणी और कुमार 
कहा है; अथवा गोन्रशासन के अन्तर्गत जिन्हें बृद्ध और युवा कहा जाता था; अथवा 


वब्रात्यो मे ( कात्यायन श्रीत सुत्र के अनुम।र ) इसीसे मिलते जुलते ज्येष्ठ और कनिष्ठ, 
नामक सगठन थे । 


ब्रात--त्रात उन लडाकू जातियों की सज्ञा थी, जिनका आर्यों के साथ सघर्ष हुआ 
था घोर जो छूट-मार करके निर्वाह करती थी । ऋग्वेद मे आये योद्धाओ को "“ब्रात- 
साह ! कहा गया है ( ऋ० ६॥७५॥९ ) । पाणिनि ने ब्रात नामक सच्चों के नामकरण 
के विषय में नियम दिए हैं ( ब्रातच्फब्ो रस्रियाम्‌ ४४३॥११३ )। काशिका में कपोत्त- 
पाका ओर ब्रीहिमता उदाहरण हैं | महाभारत में दार्वाभिसार और दरद्‌ जनपद के 
निवासियों को ब्रात कहा गया है ( द्रोण पर्व ९३४४ ) | ब्रातेन जीवति ब्रातीन. यह 


विशेष शब्द सिद्ध किया गया है ( ५॥३२१ )। वहाँ ब्रात का थर्थ उत्मेघ या लुटमार 
है । भाष्य मे छिखा है-- 


नाना जातीया अनियत पृत्तय उत्सेघजीविन: संघा ब्राता: | 
तेषा कम ब्रातम्‌ | ब्रातिन कर्मणा जीवति ब्रातीमः ( भाष्य २२१ ) | 
इस अर्थ मे ब्रातीनाः वही थे, जिन्हे श्रौतसुत्रो मे ब्रात्य कहा है। छाटबायन 
श्रीन सूत्र में ब्रात्यों के लिये ब्रातीन शब्द प्रयुक्त भी हुआ है ( ८दाषा३ )। ये ब्राह्म- 
णेतर कषर्थात्‌ वर्णाश्रम घर्मं बाह्य भायुधजीवी जातियाँ थी ( वेवर )। पाणिनि के 
युग से छेकर ल्लाज तक ये उत्सेघजीवी रही हैं। 'ब्रात्या" प्रसेघमाना: यन्ति' 
अर्थात्‌ ब्रात्य छोक का उत्पीडन या दृटमार करके रहते हैं ( लाटयायन ८६७, 
टीका--छोक मासेधन्त. चरासयन्त प्रशयन्तः )। ताण्ड्य ब्राह्मण मे सायण ने ब्रात 


का अर्थ ब्रात्यसमुदाय किया है ( १७४१५ की टोका )। वस्तुत. ब्राव झौर ब्रात्क 
एक ही थे । ह 
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प्रात्यचर्या, ब्रातो का जीवन-कात्यायन ( २श४१।२८ ), आखश्चलायत, 
शाखायन, आपस्तम्ब, घौधायन, लाटबायनादि श्रोतसूत्रो में ब्रात्यो की रहन-सहन 
ओर वेश-भूया आदि के सम्बन्ध में रोचक सुचनाएं मिलती हैं । कहा गया है कि 
वे तस्ते फा फट्टा जडा हुआ छोटा खडखडिया रथ रखते थे और उस पर 
धघैंठ कर ऊबड़-खावढ मार्ग में भी चाहे जहा जा सकते थे ( फलकास्तीर्णो 
विपध-*, फात्या० २२४१६; टीका उत्कम्य पत्वानं याति )। ध्ाजकल जनपदीय 
घोली मे इसे फिरक कहते हैं । बिना डोरी और घिना वाण का घतुष 
इस्तेमाल करते थे जिसका तात्पयें गुल्ले चलाने वाली गुलेल से था ( धनुष्के- 
णानिपुणा ब्रात्या. प्रसेघमाना यन्ति स ज्याहोड , छाटया० ८६७ ) | वे टेढ़ी 
पगडी वाँघते ( तियंड नद्ध उष्णीप ) भौर भेड़ की खाल की पोस्तीन पहनते थे 
(अभिने भाविके, फात्या० २११२३, १४९; लाटया० ८।६।४; ३०)। कुछ प्रात काले 
कपड़े ( वास कृष्णश कंद्ठु-- कात्या० २२४।१४ ) और कुछ लाल वेप पहनते थे 
( लोहित प्रवाणानि वसनानि, छाट्या० ८5६२० )। पतंजलि ने छाल पगडी बाँध 
कर फिरने वाले कुछ ऋत्विजो का उल्लेख किया है ( लोहितोष्णीपा: ऋत्विज) 
प्रचरन्ति, ११॥२७, २।१।६९, २२२४, ६११ )। वस्तुत" ये लोहित वस्त्र घारी 
ऋत्विज व्ात्मो के ही थे ( लोहितवाससो लोहितोष्णीपा: प्रचरन्त्यृत्विज:, फात्या० 
२२॥३।१५ ) ।' 
सम्भवत, पूणों के ग्रामणी की भाँति ब्रात्य ग्रामो के मुखिया या ब्रातपति भी 
ग्रामणी ही कहलाते थे । सयुत्त मतिकाय मे एक योधाजीव ग्रामणी का बुद्ध के साथ 
संवाद आया है ( ४२०८, ९ )। उस वर्णन से विदित होता है कि ब्वात्पों में बहुत 
« से वृद्ध क्षाचायं थे जो स्वयं भी आयुघजीवी थे और अपने अनुयायियो को यह 
शिक्षा देते थे कि युद्ध मे लडकर मरने वाले योद्धा सरब्ज्जित देवो के लोक मे जाते हैं । 
श्रौत सूत्र में भी ऐसे ब्रात्याचायों का उल्लेख है जो नृत्य गीत* वाद्य और शस्त्र घारण 
में स्वयं प्रवीण होते हुए अपनी विद्या ब्रात्य समुह को सिखाते थे । ( कात्या० 
२२९४३, टीका ) । 
व्रात्यस्तोम--इन क्रात्यो को आये बनाकर वर्णाश्रम धर्म फी व्यवस्था के 
छन्‍्तर्गत लाने के वरावर प्रयत्न किए जाते थे। उसकी युक्ति ब्रात्यस्तोम यज्ञ का 
विधान था । वात्यस्तोीम से यजन करने पर ब्रात्यमाव छूट जाता था ( ब्ात्य- 
स्तोमेनेष्ट्वा ब्रात्यभावातु विरमेयुड, कात्यायन २९।४॥३९) भौर वे छोग शुद्ध हो जाते 
थे ( भृजाना: यन्ति वही, २१४२६ )। मनु ने ब्रात्यो को जायंविगहित कहा है 


१. अभी तक स्याइपोश और सुर्खपोश, दो प्रकार के काफिर उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में 
वसते हैं जो प्राचीन ब्ात्यों के ही वशज शात होते हैं । अभी वीसवीं शी के आरम्भ तक वे 
काफिर कहुरुतते थे ओर मुसलमान न हुए ये । 

इर६ पा० 
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(१३९ ) । किन्तु ब्रात्यस्तोम के वाद फिर वर्णाश्रमधर्मी आयोँ फे साथ उनका 
सामाजिक व्यवहार खुल जाता था (व्यवहार्या भवन्ति, फात्यायन श्रोत०, २४॥४॥३०) । 
पाणिनि ने श्रेण्पादिगण में ब्राह्मणक्ृता , क्षश्रियक्ृता, इन दो प्रयोगों का उत्देख 
किया है ( धव्राह्मणा, ब्राह्मगा-क्रता! ब्राह्ममक्ृता, वक्षत्रिया, दक्षत्रिया झता: 
क्षश्रियक्ृता: ) । स्पष्ट है कि जो लोग पहले प्राह्मण या क्षत्रिय नहीं थे उ्मूँ 
ब्राह्मण या क्षत्रिय बनाकर वर्णाश्षम मर्यादा में सम्मिलित फरने फी प्रथा फा इन 
शब्दों से अस्तित्व सूचित होता हैं। इनमे भी क्राह्मणकृता:, ब्राह्मण मला।, ग्राह्मण- 
मता:, ब्राह्मणःसमाम्नाता , बाह्यणा: समास्पाता', एवं क्षश्रियक्षता , क्षत्रियमुवा' छादि 
कितने ही तारतम्प भौर सूक्ष्म भेद हो सकते थे जो सप णब्द लेण्यादब, कतादिनिः 
सूत्र मे पढित हैं। छाट्यायन श्रीत सूत्र में स्पष्ट कहा है कि ब्रात्यस्तोम यञ्ष करने 
के बाद ब्वात्यो को प्रविधवृत्ति से रहना चाहिए ( ग्रात्यस्तोमेरिष्टूया प्रविद्यवत्ति 
समातिष्ठेयुड, छाद्यायन ८६२९ ), एय भार्यों फो चाहिए कि फिर उनके साथ 
खान पान और घमं कार्यों मे कोई भेद भाव न रखसें ( तेपा तत ऊर्ष्ष नुज्जीत, 
क्षपि चेनान्‌ काम याजयेदिति, वही, ८६३० ) पाणिनि से पूर्व श्लोतमूत्रो के समय 
में या जनपद युग में यह महान्‌ प्रयोग सामाजिक और राजजैतिक क्षेत्रों मे हुआ 
था। श्रेणिकृता:, पूगक्ृत्ता), ब्राह्मणकताः, क्षत्रियक्ृता, आदि शब्दममुहू में उसी के 
सद्ूत हूैँ। उत्तर-पश्चिमी भारत ओऔर पूर्वी भारत दोनो में एस प्रकार के 
प्रयत्व हुए। प्राच्य देश में इस प्रकार के प्राह्मणों को मागघ देशीय प्रह्मबन्धु 
और क्षत्रियों को बूपल क्षत्रिय कहा गया। फकालान्तर में बाहर से आने वाले 
विदेशियों को भी वर्णाश्रम घर्मी समाज में परिग्ृहीत करने की यही मान्य 
पद्धति वत गई । किसो प्रकार के यजन या घमकाय द्वारा आगन्नुको फो ब्राह्मण 
क्षत्रिय जादि फे रूप में वर्णाश्रम संस्था का छद्ध घना लिया जाता था । 
वसिष्ठ के यज्ञ से भर्निकुल क्षत्रिय गौर राजस्थान में हूण ब्राह्मण, हुग क्षप्तिय इसके 
उदाहरण हैं । 

ऐसा भी होता था कि ब्रात्यस्पिति से ऊपर उठकर सच्धच अवस्था में भा 
जाने पर भी उस सचद्च के अल्तर्गत ब्रातों के छोटे-मोटे जत्ये बचे रह जाते थे । 
जो समय पाकर एनेः शर्त पिघलते हुए पूर्णतया बार्य मर्यादा में विलीन होते 
रहते थे | धन्धकबृष्णि सद्भू के विषय में कृष्ण ने कहा है--हमारे कुल सद्भुठन 
में झभी तक बद्ठारह सहस्न ब्राव हैं। ( भष्टादश सहस्राणि ब्राताना सच्धि न- 
कुले, सभापवं १३५५ )। जनसख्या के खड अशो को किस प्रकार णर्ने-शर्नेः 
समाज के शरीर मे विल्लीन होने के लिये छोड दिया जाता था, इसका यह॒भच्छा 
उदाहरण है । 


चार प्रकार के त्रात्य स्तोम--प्रात्यस्तोीम यज्ञ की विधि अत्यन्त सरल 
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थी जिसमे कई तरह की छूट दी गई थी। ब्रात्यों से जटिल कर्मकाण्ड फे निर्वाह 
की आशा नहीं की जा सकती थी । फहा गया है कि [([व्रात्य-स्तोम के लिये श्रोत्त 
अग्नि नहीं चाहिए, उसे लोकिक अग्नि मे ही कर सकते हैं ( कात्यायन, 
१११४ ) | भाड या चूल्हे मे से अग्नि छामर हवन किया जा सकता है । जिस 
जनपद में जो सामान सुलम हो उसी से काम चलाया जा सकता हैं ( यथा द्रव्ये 
जनपदे यजेत्‌ , वही, २२२२२ )। ब्वात्यो के समृह में चार प्रकार की टोलियाँ 
होती थी । उनके लिये श्रौतसूत्रों मे चार प्रकार के ब्ात्यस्तोमों का विधान 
पिया गया है। व्याफरण णास्य की शब्दावली से भी उसका मेल वेठता है। 
( १ ) पहला ब्रात्यस्तोम उप्त प्रकार के लोगो के छिये था जो ब्ात्यो मे आचायें 
या पूजा-पाठ करानेवाले थे । कात्यायन ने उन्हें ब्रात्यगण के घामिक क्ृत्यो का 
सम्पादन करानेवाला कहा है (€ ब्रात्यगणस्यथ ये सम्पादयेयुड, वही २२॥४॥३ )। 
सयुत्त निकाय के ऊपर कहे हुए उद्धरण में ब्रात्यो के भाचार्यों का उल्लेख है। 
लाटबायन श्रौत० मे ज्ञात होता है कि ये ही लोग ब्रात्यो के मागध या बन्दी सूत 
थे जो उनके यहाँ की लोकन्गाथाओं को गाकर सुनाते भोौर धामिक कृत्य भी 
कराते थे। एक प्रकार से ऐसे लोग जातीय भनुश्रुति के रक्षक थे भर वै ब्ात्यो में 
बआ्राह्यण स्थानीय माने जाते थे। ज्ञात होता है कि पाणिनि के ब्राह्मणक्त या 
बाह्मणभृत ब्रात्य थे ही लोग थे। हो सकता है कि प्राह्मण बना लेने पर भी उनके 
साथ व्यवहार में कुछ उन्‍नीस-वीस का अन्तर बना रहता था, शोर उन्हे ब्रह्मवन्धु 
कहा जाता था (तुलना कीजिए, जात्मन्ताच्ठछ वन्धुनि ५।४९ )। उद्योगपव॑ 
में यज्ञ फरानेवाछे व्रात्य फो हेठी निगाह से देखा गया है ( लुऋ-प्रगहणो ब्रात्य., 
३५४१ )। 


२-द्रुत्तरा ब्रात्य स्तोम उन लोगो के लिये था जिन्हें कात्यायत ने तिन्दित भौर 
नशंस कहा है। द्वितीयेत निन्दिता चुशमा , २२४४ )। उन्हे ही व्याकरण-साहित्य मे 
उत्सेघजीवी कहा गया है । अवश्य ही व्रात्पो के कबीलो मे यह अश सबसे खूखवार 


ओर लडाकू था, दूटमार ही उनका पेशा था। उनका सस्कार, शुद्धि या मार्जत सबसे 
फ्रठिन कार्य था । 


३--तीसरा ब्रात्यस्तोीम कनिष्ठ युवकों के लिये था ( तृवीयेन कनिष्ठा:, 
२२४५ ) | युवकों का यह अण उत्मेघजीवी या लोकप्रास का कारण न होने से 
अपेक्षाकृत सरलता से संस्कार-सम्पन्न बनाया जा सझता था। कनिष्ठ ब्रात्यो के 
समकक्ष पाणिनि के कुमारपृण थे ( पूर्गेष्वन्यतरस्थामु ६४२२८, पृणा गणास्तद्वाचिन्यु- 
त्तरपदे कुमारस्य वा आद्युदातः फर्मंघारयेसमासे; कुमारचातका:, कुमा रलोहष्वजा: ) । 
इससे यह भी अनुमान होता है कि पूण और ब्वात दोनो प्रकार के सद्धो मे साम्य 


प्५२ पाणिनिकालीन भागतबप 


था। जैसे पगो मे कुमारों का सझ्भठत था वैसे ही ब्रातो में भी । दोनो ही संघ या ग 
शासन की अविकसित दशा में थे । 

४--चौया व्रात्यस्नोम ज्येप्ठ ( फ्राध्यायन इश४ा६ ) यथा स्पव्रिर (यही 
२२॥४७ ) लोगो के लिये था । ब्रात्यमघो की कुछ संस्था मे थे कुडबृय, ग्सबिर या 
वह्य थे जो ब्रात्यो फी सभा में गहुपत्ति ड्ञोकर भाग हटोये से । धाजगढ़ पे शब्दों में 
जिरगो में सम्मिलित होनेवाले ये ही लोग थे । जिसके ब्रात्यो 3 आचार प्ठा गया है 
उनके प्रतिनिधि कवायली छोगो कि वतंमान पीर है । 

ब्रात और पूणो का विस्तृत प्रदेश उदीक्ष्य भारत में था जहाँ उतके दाना 
प्रकार के सघो की श्रद्धा फंली हुई थी । पाणिनि ने उन सामगो और गण-शामन 
फा सूद्यय अध्ण्यन किया था। डिल्‍्तु देश वे क्ष्य भागों में भी अनेक जातियाँ 
वर्णाश्रम घमं की मर्यादा से बहितु'त थी । उन्हें भी ऊपर की युक्तियों से ब्यवहय 
घनाया जा रहा था | सुराष्ट्र के अन्धक वृष्णियों मे क्षा्त थे । मागपरे गरीय ब्रह्मवं धुओओ 
का उल्लेख आता है| प्राच्य देश के लिच्छवि, मह्छ, गायप्र भादि सब्र क्षत्रियक्ृता 
राजन्यो के उदाहरण थे जो सघ शासन की छूरा से ,सरफ़त जेंघन के अनुयायी 
वन गए । 


अ्रध्याय ७ परिच्छेद ८--संघों के नाप 

इस प्रकरण में उन सघो फी जिनके नाम सुशझ्रो और गणों में बाएं हैं, 
भौगोलिक पहचान का प्रयत्त किया गया है। संधर सम्पस्धी सूची निम्नलिखित 
प्रकार की है-- 

(१ ) वे भायुधजीवी पथ, जिनके ताम सुश्रो में आए हैं (५।३।११,४१॥१७)। 

(२) वे आयुत्जीवी संघ, जिनके ताम दामन्यादि (५३११६ ) १र्श्वादि 
( ५३११७ ) ओर योधेयादि ( ५५१॥११७ ) गणों में हें । 

(३ ) वे सच्चू, जिनके नाम सूप्रो में हैं, किन्तु जितके विपए में अप्लाष्यायी के 
अतिरिक्त धन्य च्रोतो से उनका सद्धभ होना ज्ञात होता है । 

( ४ ) कुछ अन्‍य नाम जिनके विषय में यह निश्चित उल्लेस महीं कि वे आदुच- 
जीवी मथवा किस प्रकार के सच्च थे । 

वाहीक के आयुधजीवी सद्भ--पाणित्ति ने प्रकरण के आरम्भ में वाहीक देश के 
भायुधजीवी सट्ठी का उल्लेख किया है । बाहीक की भौगोलिक परिभाषा कर्ण पर्व के 
अनुमार सिन्‍्दु ओर उसकी सहायक पाँच नदियों के बीच का प्रदेश थी ( पंचाना 
सिन्दु पणष्ठानां नदीना येबच्तराश्रिता'। वाहीका नाम ते देशा, कर्ण ४४७ )। 
यह प्रदन होता है कि वाहीक में पत्च नद प्रदेश या पंजाब का केवल मंदानी भाग 
छिया जाता था छथवा कुल्लु-काँगड़े का पहाड़ी प्रदेश भी । पुराणों के भुवव कोश में 
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प्रिगतं ब्ादि जनपदो को परव॑ताश्नयी विभाग मे रखा है मोर उसे उदीच्य से पुृथक्‌ 
माना है, जिसमें कि पजाब के मद्र आदि जनपद थे । इससे इज्ित होता है कि वाहीक 
के भौगोलिक विस्तार में ब्रिग्त की गणना न थी । इस तथ्य का समर्थन पाणिनि के 
दामन्पादि त्रिगर्त पष्ठाचुछः ( ४३११६ ) सूत्र से होता है, क्योकि टदोक्ाकार उस 
सूत्र में वाहीक की बनुवृत्ति नही मानते । 

गहीक के आयुधजीवी सट्ठी में काशिका ने कौण्डीवृस, क्षुद्रछआं और मालव का 
नामोल्लेख किया है । क्षुद्रक, मालव प्रसिद्ध गणराज्य थे, जिनके विपय में यूनानी लेखकों 
से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पाँचवी चोथी शत्ती ई० पूृ० का 
पंचनद प्रदेश ठाँव-ठावि पर गणराज्यों से भरा हुआ था । 

पाणिनि ने वाहीक देश मे ब्राह्मण सद्भी का भी उल्लेख किया है। काशिका 
से ज्ञात होता है कि गोणलूव नामक सच्डू राज्य ब्राह्मगों का था ( गोपालवा 
ज्ाह्मणा' )। 

( ६ ) राजस्प--सूत्र ४३।११४ में पठित राजन्य शब्द के विषय में टीका- 
कारो का मत है कि वाहीऊ देश के राजन्य नामक सद्धू विशेष से यहाँ तातपय॑ है। 
( राजन्ये स्वरूप ग्रहणमु ) । तथ्य यह था कि पजाव में दो राजन्य थे । एक ' राजन्य 
नामक सच्ध जितके सिक्‍क्र होह्यारपुर जिले में पाए गए हैं। दुसरे राजन्यो का 
विषय या देश राजन्यक कहलाता था ( राजन्यादिभ्यो वुम्‌ , ४॥२५३ )। ये 
राजन्य काँगडा के पहाडी इलाकों में बसे हुए राणा थे धाज तक जिनकी यह 
उपाधि चली बाई है | यध्धपि इनकी साम्तान्य उपाधि राजन्य थी, किन्तु हरेक सध 
का क्षपना-क्षपत्रा नाम था | शालंकायन नामक राजन्य जिसका उल्लेख भाष्य शोर 
काछधिका में आता है, राणाओ के प्रदेश का कोई संघ विशेष था। शालंकायन 
सघ में तीव अवयव राज्यों का सम्रावेश था, जैसा 'त्रिकाः शालंकायना:” से ज्ञात 
होता है ( भाष्य ६४९।५८, संख्याया: संज्ञासछूंसूत्राष्ययनेपु ) वस्तुतः शालंकायनों 
की प्रसिद्धि हो त्रिक्त नाम से हो गई थी। सम्मव है णालंकरायन संघ का मुझ उद्गम 
शालंकायन गोन्र से हुआ हो जिसका उल्लेख नडादिगण में ( शर्लंकु शर्लंक च, 
“४।१॥९९ )। गोपालव ब्राह्मण और शालंकायन राजन्य इन दोनो संघो का आपस 
मे कुछ संघर्ष या इन्द्र था ( गोौपालिशालकरायना: कलहायन्ते, सूत्र ३४९ का 
अत्युदाहरण ) । 

(२) दक--छुक नामक आयुघधजीवी सघ का प्रत्येक सदस्य वार्केण्य कहलाता 
था। बृक सघ के भौगोलिक स्थान का ठीक निश्चय नही । काशिका के अनुसार सुत्र में 
वाहीक की अनुवृत्ति नही भाती, अतएवं यह वाहीक से घाहर का कौई सघ होना 
चाहिए, यद्यपि पजाब में शेखुपुरा तहसील में वि्क॑ नामक जाटों की एक जाति 
अभी तक पाई जाती है । यदि वाहीक से बाहर ही कोई घुकसज्भ था तो दारा के 
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बहिस्तूव लेख में वर्का नामक शक जाति का उल्लेख आता है जिसका एक वचन में 
रूप वार्कण होता था ) ये दोनो पाणिनि के वृका: भोर वार्केण्प से मिलते हैं। उत्तर 
पूर्वी ईरान मे पार्थिया के उत्तर का हिकानिया प्रदेश बृक्ो का मूल स्थान था। इस 
समय वह गुर्गान कहलाता है ( स० घृक० ८ फा० ग्रुर्ग ) । ईरान के अस्तराबाद जिले 
में इसी नाम की एक नदी घाटी है जहाँ बृक्त जाति के लोग रहते थे । सम्भवतः पजाव 
के विक जाटो के पुवंज शको की दृक शाखा से सम्बन्धित थे । 

(३ ) दामति ( ५६११६ )-दामनि नामक आयुधजीवी संघ का वाहीक के 
साथ सम्बन्ध न था | बलुचिस्तान के उत्तर-परश्चिम में चगाई प्रदेश मे दामनी नामक 
बलिष्ठ लडाकू जाति आजतक निवास करती है । 

(४ ) बिगतंपष्ठ ( ५१६१११६ )--पाणिनि ने त्रिगतं के छह सघ राज्यो का 
उल्लेख किया है जो सब धायुघजीवी थे। महाभारत मे त्रिगर्त के ससप्तकगणों का 
उल्लेख आता है । सम्भव है उसके अन्तर्गत सात छोटे सद्धी का एक बडा गणराज्य 
रहा हो । इस प्रदेश का पुराना नाम जालघरायण भी था (राज्यन्यादिगण ४॥२३॥५३) 
त्रिगतंपष्ठ महासघ के छ राज्य ये थे--( १ ) कोण्डोपरथ, ( २ ) दाण्डकि, ( ३ ) 
ऋ्रोशकि, (४ ) जालमानि, ( ५ ) ब्राह्मगुप्त, (६ ) जानकि । ब्राह्मग्रुप्त की पहचान 
आधुनिक अ्रमोर ( श्रह्यपुर ) से की जा सकती है। जानकि सघ की सेना त्रिग्त के: 
राजा सुशर्मा की सहायक बनकर भारतयुद्ध मे दुर्योधन की ओर से छडी थी 
( भादिपव ६११७, उद्योग ४/१७ )। हा 

( ५ ) यौधेय ( ५१३॥११७ )--यौघेय सद्भू के सम्बन्ध मे पाणिनिकृत यह उल्लेख 
सबसे प्राचीन है । यौधेय भारतीय इतिहास मे प्रसिद्ध हैं। विभिन्न युगो के उनके 
लेख और सिक्के मिले हैं। पाणिनि से समुद्रमुप्त के काल, अर्थात्‌ लगभग आठ सो 
वर्षों तक उनका अस्तित्व रहा । ई० पू० २००--२०० ई० के बीच मे वे सतलूज के 
पूर्व पर यमुना के पश्चिम में फैले हुए थे । महाभारत के अनुसार बहुघान्यक प्रदेश में 
रोहीतक उन्तकी राजधानी थी । सुतेत या सुनेत्र जिसका सकलादिगण ( ४२७५ ) 
में पाठ है यौधेयो का दूसरा केन्द्र था जहाँ उनकी मुद्राएं मिली हैं। रोहीतक के 
पहले सम्मवत सुनेत ही उनकी राजधानी थी। पूर्व में होने के कारण सिकन्दर से 


योघधेयो का सघघ नही हो सका । प्राचीच यौधेयो के वशज पजाव में आधुनिक जोहिए 
राजपूत हैं । 


( ६) पशु ( ५३।११७ )--इस क्षायुघजीवी सघ का बहुवचनान्त नाम पशंवः 
ओर एक सदस्य पाशंव कहलाता था । पशुओ का उल्लेख ऋगेद ( ८।६।४६ ) में 
भी आता है ( शतमह तिरिन्दिरे सहस्त पर्शावाददे । तिरिन्दिर ८ तिरिदात: पशु 
पारसीक, ऐसे सब विद्वानों ने माना है ) । लुडविग और वेवर ने उनकी पहचान 
ईरानी पारसीको से की है जो अपने देश मे पास कहावे थे। कीथ ने इस पहचान 
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फो स्वीकार करते हुए छिखा है कि प्राचीनकाल से ईरानी और भारतवासियों का 
घनिष्ठ सम्पर्क था ( वैदिक इण्डेक्स, १५०५ ) ! 

दारा प्रथम ( ५२१-४८६ ईस्वी पूर्व ) के बहिस्तून शिलालेख में गन्धार और 
पासं दोनो का साथ उल्लेख है। गन्धार दारा के साम्राज्य का एक प्रान्त था किन्तु, 
पाणिनि ने गान्धारि का उल्लेख स्वाघधीन एकराज जनपद के रूप में किया है। 
( माल्वेय गान्धारिम्या च ४।१।१६९, गान्धार. क्षत्रिय., गान्धारो राजा )। ज्ञात होता 
है फि दारा भौर खुपयाणशं फे वाद गन्धघार जनपद ने धपने श्लापको ईराची भ्रभुत्त से 
मुक्त कर लिया था। दारा ने अपने को पार्स कहा है (शुपालेख), जो पाणिनीय पाँव 
( पशु से स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय ) से मिलता है | वौधायन ने गान्धारि झौर स्पशु' का 
साथ उल्लेख किया है ( दोघायन श्रीत० १८१४४; वैदिक इण्डेक्स २२२७९ ) । 


गण-पाठ में श्रायुधजीवी संघ 

दामन्पादि, पर्श्वादि, योधेयादि गणो में निम्नलिखित तेंत्तीस शायुधजीवी संघो 
के नाम हैं-- 

( १ ) दामन्यादि--दामानि, औौलूपि, फाकदन्ति, भच्युतन्ति, शत्रुन्तपि, सावंसेनि, 
वेन्दवि, मौज्जायन, तुलभ, साविनीपुत्र, बेजवापि, झौोदकि । 

( २ ) पर्ादि--पशु, असुर, रक्षस्‌ , वाक्लीक, वयस्‌ , मरुतृ, दाशाहूँ, पिशाच, 
धशति, कार्पापण, सत्वत्‌, वसु । 

(३ ) यीघेयादि ( ५३६११७; ४॥१।१७८ )--यौघेय, शोभ्ेय, शौफ्रिय, ज्यावा- 
णेय, वात्तेय, त्रिगतं, मरत, उशीनर ॥ 

एस सूची पे मौड्जायन, पशु , वाह्लीक, दशाह, सत्वत्‌ इन परिचित नामों के 
क्लाघार पर निश्चित होता है कि बाह्नीफ से बाहर के गणो का भी पराणिनि ने यहां 
परिगणन किया है । 

१ दामन्यादि गण--इहंस गण के निम्नलिखित नामों पर कुछ प्रकाश 
पड़ता है। 

मौञजायन--वंक्षु नदी के दक्षिण और हिन्दुकुश के उत्तर का एक प्रदेश इस 
समय मृजान कहलाता है| यही प्राचीन मौज्जायन था । यहाँ की भाषा मुजानी है 
जो मौड्जायनी से निकला हुआ शब्द है ( शाज्भ रवादि गण ४।॥१।७३ )। नडादि गण 
में पठित मुज से गोन्रापत्य अर्थ मे मोजजायन सिद्ध होता है ( ४१९९ )। ऋणगैेद 
( १०३४१ ) में मौजवत सोम और यजुर्वेद ( ३६१ ) में मुजवन्त प्रदेशका उल्लेख 
है । अथवंवेद में तो स्पष्ट ही मुजवन्त को बलह्लिक धर्थातु वाह्लीक का पडोसी देश कहा 
है ( तकमन्‌ मुजवतो गचछ वल्िकान्‌ परस्तरानू, अथर्व ५॥२२७७ शौर भी वही 
४॥२२॥५, ५१२२॥१४, ५॥२८ ) । 
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सावित्नी-पुश्न--४_स नाम का छोटा सघ साविती-सत्यवान्‌ के पुश्रशतों से अपना 
उद्गम मानता था | महाभारत में उसका परिचय जाया है। ( आरण्पक पर्व २९७ 
५८; कर्ण पर्व ५/४९) । इसकी भौगोलिक स्थिति पंजाब में उशीनरो के पडीस में 
फंगमधियाना प्रदेश मे रही होगी। 


सा्ववततेनि--इस क्षायुधजीवी सघ का उद्गम स्वेसेन नामक संघ से हुआ था 
जिसका उल्लेख शण्डिकादिगण ( ४।३।९२ ) में आया है । स्वंस्ेन जनपद का उल्लेख 
भीष्मपर्व ( १०१५९ ) एवं काशिका में भी है--सुश्न 2१५ पर परि परिदत्रिगरनेम्यों वृष्टो 
देव., परि परि सौवीरेभ्य:, परि परि सर्वेसेनेभ्य: । सुत्र ६२३३ में थह इस प्रकार है- 
परि ब्रियर्त वृ्टों देवः, परि सोवीरं, परि सावंसेनि । पहले दो उदाहरण भाष्य में भी 
हैं ( ६२३६ ) जो प्राचीन मुर्घाभिषिक्त उदाहरण थे । त्रिगतं सोवीर और सर्वसेन के 
परे-परे वृष्टि हुई, इन वाक्यो का तात्पय यह हुआ कि ये तोनो सूखे प्रदेश पर्जन्य 
वायु के क्षेत्र से वाहर थे । त्रिगतं ( कुल्लूकांगडा ), सोवीर ( सिन्ध बहावलपुर ) के 
अतिरिक्त तीसरा सूखा प्रदेश बीकानेर का उत्तरी भूमाग है जिसकी पहचान सर्वेसेन 
से की जा सकती है | सवंसेन या सावंसेनि नाम से प्रकट है कि यह ऐसे छोगों 
फा सघ था जो सब सैनिक थे । पहले कहा जा चुका है कि सालवों की एक घास़ा 
का नाम मद्रकार था। प्रशिलुस्की फे अनुसार कार शब्द सेना के अथ में प्राचीन 
ईरानी भाषा मे प्रयुक्त था । भारतवपे में भी उस शब्द की परम्परा चली आाई। 
प्राचीच साल्वो को मध्यकालीन कोशो में कारकुक्षीय कहा गया है ( हेमचन्द्र, अभि- 
घान चिन्तामणि ४३३ ) | फारकुक्षीय का बर्थ है--जिसकी कुक्षि या गर्म मे कार 
धर्यात्‌ संनिक भरे हो । साल्वो के लिये यह नाम यथार्थ था। उत्तरमद्र या वाल्हीक; 
ईरान और भारत के मद्र, उशीनर थआदि कई देशों के सेनिको की दुकडिया साल्व 


जनपद में बसी हुई थी । यमुना तट का फारपचव प्रदेश भी साल्वों का ठुकडा ज्ञान 
होता है ( कात्यायन श्रो० २४।६१० ) 


वेजवापि--इस संघ का उल्लेख रेवतकादि ४६१३१) एवं सुतगमादिगण 
( ४।२।८० ) गणो में भी आया है। भाष्य ( २४८१ ), चरक ( १॥१।१० ) एवं शत- 
पथ ( १४।५॥५॥२०, वेजवापायन ) में वैजवापियों का नाम है । 

२ पशु-आदि ( ५॥३६।११७ )--इस गण के सघो की पहचान यह है--- 

बाह्वीक--अथवंवेद मे इसका रूप बल्लिक है । आाधुनिक बल्ख के साथ छसकी 
पहचान असदिःध है। पाणित्ति से कुछ पूर्व दारा प्रथम के राज्य में वाह्लीक उसका 
एक प्रान्त था| उसके बाद पाणिनि के समय में वह ज्रायुधजीवी संघ के रूप में संग- 
ठित हो गया । ठीक यही वात गन्धार जनपद के साथ घटित हुई थी । बाह्लिक को 
भाष्य मे बाह्लि भी कहा है। महाभारत में वाहीक के लिये कई वार वाह्लीक नाम 
जाता है। मद्र व्युपिताशइव की सतान थे | ज्ञात होता है कि ईरानी प्रदेश वाह्लीक ही 
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उत्तरमद्र था। जब मद्र लोग दाह्वीक देश से जाकर शाकल मे प्रतिष्ठित हुए तो 
वाहोक के लिये भी वाह्नलीक वाम विकल्प से प्रयुक्त होने लगा | मद्रराज शल्य बाह्लीक 
पृथव कहे गए हैं । 

छसुर--वैसे तो भारतीय साहित्य में बतुर सामान्य जातिवाचक नाम है, पर 
. इस गण में यह आयुधजीवी सघ का नाम है। जब पाणिनि को पशु" सघ का परिचय 
था तो सम्मावना है कि अस्तीरिया के निवासी असुरो का नाम भी उन्हे विदित था। 
वहिस्तुन के शिछा लेख मे इन्हे बयुरा ( प्राचीन ईरानी ) और भणश्शुर ( शुपा की 
आपा ) कहा गया है । 

( ३ ) पिशाच--यद्यपि कच्चा मास खाने वालो के लिये यह सामान्य शब्द 
या, पर प्रियर्सन ने मिद्ध किया हैँ कि उत्तर-पशप्तचिमी सीमान्त प्रदेश मे दरदि- 
स्तान, चितराल के लोगो का व्यापक्त जातीय नाम पिशाच था प्ंयोकि उनमें कच्चा 
मास खाने का किसी समय बहुत रित्राज था। काफिरिस्तान के दक्षिण छाधुनिक्र 
लमगान ( प्राचीन लम्पाक ) के पडोसी पशाई काफिरो की पहचान हनेली ने पिशाचों 
से की थी जिमे प्रियर्तन ने भो ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से समीचीन माना था 
 पिशाच, जेआरएएस, १९५०, २८५-८८ ) । पाजिटर ग्रियर्सेन से सहमत थे। 
उनका कथन है कि पिशाच वाघ्तविक जाति की संज्ञा थी, उत्तीका विकृत रूप देत्य- 
दानव वादची पिशाच छब्द में जा गया ( जेआरएएस, १९१२. पृ० ७१२ )। पैशाची 
प्राकृत की अनुश्नुत्ति इतनी पुप्ठ है कि उसके बोलने वालो के अस्तित्व मे सर्देह 
'का कारण नहीं । 

(४ ) रक्षतु--रक्षम्‌ से स्वार्थ में जण्‌ प्रत्यय जोड कर राक्षस शब्द बनता है। 
यह भी जातिवाचक नाम था। हिन्‍्तु यहाँ संघ विशेष के लिये है । उत्तरी धलूचिस्तान 
के चगाई प्रदेश में रक्षानी एक बडा कबीला है ( एम्पीरियल गजेटियर १०११७ ) । 
सम्भव है वे ही रक्षत्‌ नामक आयुधजीवी हो । 

( ५ ) मस्तू--इनकी पहचान सम्भवत्तः बन्नू जिले की मरवत तहसील में इसी 
चाम के कबीजे से है ( इम्पीरियल गजेटियर ६॥३९४ ) | मध्वादि गण ('४॥२८६ ) 
से मरुत से मरुत्वन्त स्थान नाम सिद्ध किया गया है । 

( ६ ) अशनि और ( ७ ) कार्पावण --इन दो नामो का एक साथ पाठ सामि- 
भाय हैं। इनके समकक्ष शिनवारी और कार्यतुन नामक दो पठान कबीले हैं जिनका 
परस्पर रक्त सम्बन्ध है ( इम्पीरियल गजेटियर, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, पृष्ठ ७९ )॥ 
शिनवारियो में कमी तक गो को पविष्ठ मानते हैं। उनके हर गाँव खेंडे में पत्रिन्न 
यापाण पाए जाते हैं जो प्राचीन मुर्ति-पुजा के अवशेष हैं ( अफगानिस्तान गजेटियर, 
४० ४९ )। इस्लाम घर्म-परिवर्तन के बाद भी उनकी स्थ्रियाँ परदा नही करती जोर 
'उष्षो के साथ वेरोक टोक बाहर निकलती हैं । 
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न 


( ८ ) सात्वत, ( ९ ) दाशाहँ--ये दीनो अन्धकवृष्णि संघ के अन्तर्गत छोटे 
आायुधजीवी संध थे । 


( १० ) वयस्‌ और ( ११ ) वसु--पहचान भज्ञात है । 

३ यौधेयादि गण--अपष्लाध्यायी मे दो बार इस गण का पाठ है ( ५॥३।११७, 
४११७८ ) | न्‍्यासकार को यह विचित्र प्रतीत हुआ ( विचधित्रा हिं यणाना कृति- 
गंणकारस्थेति पुन पठिता ) । दोनो सूचियो मे जो नाम एक से हैं वे ही मूछ 
पाठ में थे-- 

( १ ) यौधेय--इनका विवरण पहले दे दिया गया है । 

( २ ) शौश्रेष--इनका पूर्व पुषएष कोई शुशत्र था जिसका उल्लेख शुक्नादिभ्यश्व 
घृत्र मे है (४।१।१२३ ) | 

यूनानी इतिहास लेखकों ने रावी कौर चनाव के सगम के पास सवरकाह 
( करतिअस ) या सबग्राई ( शोरोसिअस ) नामक अत्यन्त बलशाली संघ का उल्लेख 
किया है। शासन के सम्बन्ध में विशेष रूप से उसे गण-राज्य कहा है। उनकी सेना 
में साठ सहस्न-पदाति, छह सहृस्न अश्वारोही, और पाँच सो रथ थे जिसका संधालन 
बल भोर युद्ध विद्या में दक्ष क्रमश. तीन सेनापतियो द्वारा होता था ( मैक्रिण्डिल, 
एलेक्जेण्डर, पृु० २।५२ ) । इस संघ की पहचान पाणिनि के आयुधजीवी शौश्रेयो 
से सम्भव है । 

( ३ ) शोक्रेय---इस सघ की ठीक पहचान अनिश्चित है। शकों मे सकरौलोदइ 
जाति का उल्लेख जाता है एवं मथुरा के पुण्पणाला स्तम्भ मे शो की सरुक शाघ्घा 
का नाम है | सम्भव है ये दोनो शौक्रेय से सम्बन्धित हो । 

( ४ ) वात्तेंय--कराची के पश्चिम पुराली नदी के पश्चिम मे मोराइतद नामकः 
एक भारतीय संघ का उल्लेख थाता है। कतियस के अनुसार यह जाति सदा से 
स्वाघीन थी। उसने दुत भेजकर सिकन्दर से सधि कर छी | यूनानी उच्चारण के ठीक 
छनुष्ठप यही वार्तेय संघ ज्ञात होता है । 

( ४ ) चार्त्य--पहचान भज्ञात्त । 

(६ ) ज्याबाणेय--इस नाम की ध्वनि उस जाति से है जो प्रत्यश्चा से बाण का 
काम लेती थी। ब्रात्यो मे बिना वाण के ज्याहोड नामक घनुष का रिवाज था 
( अनिपु धनुष्‌ , छाटयायन श्रोत्त०, ८७; ताण्डय १७॥१२४ )। 

यह पत्थर-मिट्टी के ग्रुल्ले चलाने की ग्रुलेल ज्ञात होती है। ज्यावाणेय ब्रात्यो के 
छन्तर्गत कोई आयुधजीवी सघ था। महाभारत में पर्वंतीयो को विशेष रूप से अश्म 
युद्ध में कुशल कहा है जो पत्थर के ढोके लुढ़का कर या ढेलवास ( क्षेपणीय ) से 
शिला बरसाकर युद्ध करते थे ( द्रोणप्वं १२१।३४, ३५ ) । यह सध भी पव॑ताश्रयी 
श्रायुधजीवी सघो में से एक ज्ञात होता है । 
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(७ ) त्रिगतें--त्रिगतंपष्ठ में जो छह नाम हैं उनके अतिरिक्त स्वयं त्रिगतं भी 
पृथक आायुधजीबी सघ था । 


(८ ) भरत--केवल इसी गण में भरतों को जायुधजीवी सघ कहा गया है । या 
तो यह कोई पुरानी अनुश्रुत्ति धी, भधवा पाणिनि के समय में प्राचीन मरतजन की 
कोई टुकडी सघ रूप में सद्भूठित हो गई थी। पाणिनि ने भरत जनपद को प्राच्य 
थर उदीच्य की मध्यवर्ती सीमापर माना है। सूचो में भरत भौर कुरु दानो का नाम 
थ्राता है। कुद जनपद फी राजधानी हास्तिनापुर थी और वह एकराज जनपद 
के रूप में सद्भधठित था (४११७२ ) | कौटिल्य ने कुरु पचाल दोनो को 
राजशब्दोपजीदवी सघ कहा है। काशिका में भी कुर-पंचालो की अंधकवृष्णि के 
समान मूर्घामिपिक्त राजन्यों से शासित माना है जिससे क्ुरु-पंचालो के संघ 
फा घनुमान होता है ( ६२३४ ) । इस द्विविघ साक्षी से ज्ञात होता है कि 
भरत नामक जनपद में भायुघजीवी संघ राज्य था । एवं कुदमो फे दो विभाग 
थे एक संघ दूमरे एकराज । यमुना भौर कुरुक्षेत्र के बीच में ये सघ फंले हुए थे । 

(९ ) उशीनर--भौगोलिक दृष्टि से यह वाहीक का एक भाग था। पाणिनि फ्े 
समय में यहाँ आयुधजीवी संघ शासन था । 

ऊपर संघो के जो नाम दिए हैं उनके पीछे सुत्रकार का विशेष उद्देश्य था। 
प्रत्येक संघ के निवासी सदस्य के लिये भाषा में क्रिस प्रकार का शब्दरूप प्रयुक्त होता 
था इसकी छानवीन व्याकरण की दृष्टि मे आवश्यक थी | उदाहरण के लिए कौण्डिवृस्य 
क्षौद्रवय, मालव्य, वार्केण्प, दामनीय, औलपीय, कौण्डोपरथीय, मौञझजायनीय, बेन्दवीय 
साविश्रीपुत्रीय, दाणाहूं, सात्वत्त, पाशंव, श्रेगर्ते, भारत, ओणीनर आदि शब्द रूप उस- 
उप्त नाम के सघ में वहाँ के निवासियों के लिये लोक मे प्रयुक्त होते थे। उनकी 
तथ्यात्मक जानकारी इस प्रकरण का उद्देश्य थी । 


कुछ अन्य सद्ों के नाम 


सूत्रों मे कुछ और नाम भी हैं जिनके विषय में भन्‍्य ज्रोतों से ज्ञात होता है कि 
वे सघ राज्य थे-- 
वृजि ( मद्रवृज्यो, क्नू, ४२१३१ )-वोद्ध साहित्य में इन्हे वज्जि कहा है 
जो प्रसिद्ध सघ राज्य था । वह थ्लाठ गवान्तर जातिथो का सयुक्त संगठन था जिनमें 
लिच्छवि ओर विदेह सबसे महिमाशाली थे | गगा के उत्तर मुजफ्फरपुर चम्पारत में 
वृजियों के गणराज्य की राजधानी वेशाली-तगरी थी | 
अन्चकवृष्णि (६२।३४)--महा भारत और कौटिल्य दोनों के अनुसार अधक+ 
वृष्णि सघराज्य था। पाणिनि के अनुसार अन्धकवृष्णि सघ में राजन्यों द्वारा 
शासन की व्यवस्था थी ( राजन्य वहुवचनद्वन्द्रेउन्धकक्षष्णिपु ) । अन्धकवृष्णिसघ मे 
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दुपरे सघो की भाँति कुलो का शासन था। प्रत्येक कुछ का अधिपति राजा कहलाता 
था । उन्ही के अपत्यो की सज्ञा राजन्य थी ( राजश्वशुरादयत्‌; ४॥१।१३७; राजन्यों 
भवति क्षत्रियक्चेत्‌ु ) । ये राजन्य अभिषिक्त वंश क्षत्रिय होते थे ( राजन्यग्रहणं हि 
अभिवषिक्तयंश्याना क्षत्रियाणा ग्रहणार्थमू-काशिक्रा )। अन्धकवृष्णिसध को विद्षेषनाएँ 
व्यान देने योग्य हैं । एक तो यह कई मवयवों को संयुक्त करके संगठित हुआ संघ 
था । इसका भीगोलिक विस्तार बहुत था । सुराष्ट्र के समुद्रतट के समीपवर्ती द्वीपो के 
निवासी भी जो द्वंप कहलाते थे इस सघ के अन्तर्गत थे, किन्तु सघ की प्रभुमता उनके 
हाथ में न थी । काशिका ने लिखा है कि द्वेप्प और ह्वैमायन जैसी भवान्तर शाखाओं 
को अन्धकवृष्णि संघ की सदस्यता प्राप्त थी, पर वे राजन्य न थे । इस सघ की 
क्षन्य विशेपता सुत्रिकसित राजनेतिक दो का सद्भठन था | पतञजलि ने मक्रवर्ग्ये- 
कक्रूरवर्गीण, वासुदेववर्ये-वासुदेववर्गीण अर्थात्‌ अक्रर ओर वासुदेव के दलो के सदस्यों 
का उल्लेख किया है | अकूर, इवाफल्क, शिनि अन्धकों के एवं कृष्ण, घलराम, 
नकुल आदि वृष्णियों के नेता थे। वस्तुतः इस सूत्र में शिनि वासुदेवाई, दवाफलक- 
चैत्रक रोधका , इत्यादि प्रयोग नेताओं के नाम के मनुसार कई वर्गों के संयुक्त सदस्यों 
के वाचक हैं। 

भर्ग ( ४११७८)--मर्गात्य गर्ते (४११११ ) सूत्र के अनुसार त्रियर्त देश 
में भर्ग एक गोत्र का नाम था । सूत्र ४१।१७८ में भग्ग॑ जनपद है । वहाँ एकराज्य 
था या गण शासन यह अध्टाष्यायी से स्पष्ट नही होता, किन्तु वीद्ध साहित्य में भग्ग 
एक संव था जिसकी राजधानी शिशुमारगिरि थी । 


कुछ अन्य नाम 

गण पाठ में कुछ भौर भी महत्व पूर्ण नाम हैं। यूनानी लेखको से ज्ञात होता है 
'कि वे सघ शासन के अनुयायी थे। सम्मवतः ने आयुधजीवी सद्ड थे-- 

(१ ) क्षुद्रक--५।३।११४ सूत्र के उदाहरणों मे क्षुद्रको को वाहीक देश का 
आयुघजीवी सघ माना है । क्षुद्रकमालवातु सेनासज्ञायामु, इस गण सूत्र के (४॥२।४५) 
आधार पर ज्ञात होता है कि पाणिनि के समय में ये दोनो गण राज्य समृद्ध दशा 
में थे भौर दोनो की सम्मिलित सेना क्षौद्रकमालवी नाम से प्रसिद्ध थी। श्री 
रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ने सर्वे प्रथम क्षुद्रकों की ठीक पहचान बूनानी लेखकों के 
ओषिमद्रकाइ से की थी | कतियस के सुद्रकाइ भी धुद्रक ही हैं ( मेक्रेण्डिल एलक्जेण्डर, 
पृु० १३८ ) | 

(२ ) सालव--यूनानियो के मल्लोइ संस्कृत साहित्य के माछ॒ब ये, यह पहचान 
अब सर्वप्रान्य है । यूनानी इतिहासकारों के अनुसार मालव रावी और चनाव के सगम 
के समीप सन्निविष्ट थे। क्षुद्रक उन्हीं के पड़ोस में रावी के पूरब में विस्तृत प्रदेश में 
आवाद थे । दोनो ने सिकन्दर का प्रतिरोध किया था। भाष्य में एकाक्िभि: क्षुद्रकेजि- 
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तम्‌ उदाहरण आया है जिससे छानुमान होता है कि मालवो से वियुक्त होने पर भी 
क्षुद्रकों ने अकेले ही युद्ध किया था और उसमे वे विजयी हुए थे । 

( ३ ) वसाति ( ४॥२५३ राजन्यादि गण )--इसकी पहचान यूवानी ओस्स- 
दिवोइ ( 052200 ) से की गई हैं। चचाव और सतलज की सयुक्त धारा जहां 
सिन्घु से मिलती है उसके समीप कही वसातियों का राज्य था। महाभारत मे वमातयः 
समौलेया: ( सभा ५११५ ) उल्लेख से मूला नदी के भौगोलिक क्षेत्र के पडोस में 
वर्तमान सीवी के आसपास वसातियों का निवास सूचित होता है । 


(४ ) आप्रीत ( राजन्यादि गण )--थ्षाप्रीती की पहचान आधुनिक अफ्रीदियो 
से की गई है। अफ्रोदी स्वयं अपने नाम का उच्चारण अप्रीदी करते हैं ( प्रियसेन, 
भाषा सर्वेक्षण, ( १०५ ) | यह मो कहा गया है कि ऋग्वेदीप अपरीता: नाम 
ही सस्कृत्त मे सुधार कर आप्रीत्ा' कर लिया गया । अप्रीदियो का देश अप्रीदी तीरा 
कहलाता है, जिसकी पहचान भाष्य के त्रीरावतीक प्रदेश के साथ पहले की जा चुकी 
है| हीरोदोत ने इन्हें अपरिताइ लिखा है । 

मधुमन्त--पाणिनि ने कच्छादि (४।२१३३ ) ओर सिन्ध्वादि ( ४॥३।९३ ) 
गणो में मधुमन्तो का उल्लेख क्रिया है। मध्वादिभ्यश्च ( ४॥२।८६ ) सुत्र में मघुमन्त 
देश का नाम है। महाभारत में उदीच्य देशो मे मधुमन्तों की गणना है ( भीष्म पर्व 
९।५३) | मधुमन्त स्पष्ट ही मोहमन्द है। मोहमन्द कबीले के लोग इस समय काबुर 
नदी के उत्तर दीर-बाजौर इलाके मे लगभग १२०० वर्गमील के क्षेत्र मे आबाद हैं। 
जमा पहले कहा जा चुका है दीर सस्कृत द्विरावतीक से सम्बन्धित है जो कि 
कुनड गौर पंजकोरा नदियों के बीच का प्रदेश था । इसी प्रकार त्तीरा या श्रीराव- 
तीक देश कुमा, वरा ( पेशावर की धारा नदी ) बोर सिन्ध्ु इन तीनो नदियों के 
प्रदेश मे था | 

(६ ) हास्तितायन, (७) आखश्चायन, ( ८) आइवक्रायन--इनमे से पहले 
फा उल्लेख सूत्र ६४१७४ में, दूसरे का ४॥१।११० मे जोर तीसरे का नडादि गण 
४।१।९९ में है। इन तीनो की पहिचान इस प्रक्कार है। कपिशा के भागे सिन्धघु की 
ओर यात्रा करते हुए सिकन्दर ने इन तीनो जातियो से सम्पर्क क्रिया था। यूनानी 
लेखको ने लिखा है कि पुष्कछावत्ती में अस्तकेनोभआाए जाति का राज्य था । कुचड या 
चितराल नदी की घाटियो में अस्पेसिओआइ जाति का और स्वात एवं पञजकोरा 
नदियो के बीच मे अस्सकेत्रोआाइ लोगो का राज्य था। उनकी राजधानी मस्सग मे थी 
ओर वे स्वात के पहाडी प्रदेश में आबाद थे इन नामों की पहुचान पाणिनीय नामों के 
साथ यह है-- 


( भ ) भस्पेसियोआइ ८ सं० जाहवायन, अलीशंग या कुनड़ नदी की हुन । 


श्र पाणिनिकालीन भारतवर्षे 


(इ ) भस्सकेनोआइ > सं० क्राश्वक्रायन, राजधानी मशकावती, स्वात नदी 

की दून | 

(3 ) धस्तकेनोआइ > सं० हास्तिनायन, स्वात और कादुरू नदी के सग्रम के 
समीप पुष्कलावती में जो इनकी राजधानी थी । 

इनमें से आश्रायन और आश्चक्रायन सबसे वीर और लड़ाकू थे जो बवपने 
अगेय पहाडी दुर्गों में सुरक्षा के साथ डे रहते थे। भाश्वकायनों की राजघानी 
मध्सय या मणकावती थी । भाष्य मे वह एक नदी का नाम है ( ४॥२॥७१ )॥ सुवास्तु 
या स्वात के निचले भाग में वाजाौर से २४ मील पर मजग या मत्ससगर नामक 
शहर है जो प्राचीन मशक्रावती थी । बाहरी हमले के समय आश्वकायन अपने पहाड़ी 
दुर्ग मे जो स्वात के उपरले भाग में था, चले जाते थे । यह स्वात के पूरब में सिन्धु की 
ओर था । यूनातियो ने उसका नाम एओरनस लिखा है और उसकी दुर्जय स्थिति 
की बहुत प्रशसा की है। यसी पाणिनि का वरणा नगर ज्ञात होता है (४२८२ )। 
श्री आरेल स्टाइन ने एओरनस दुर्ग की पहचान ऊँगरा नामक स्थान से की है । 

आश्वायन मौर आए्वकायन इन दोनो का सम्बन्ध घोडो से विद्येप था। 
यूनानी लेखको के अनुसार अस्पेसिओआह या भाध्वायन खोएस नदी की घादी में 
क्ावाद थे जिसकी पहचान अवस्ता की छृत्प नदी (ससु-अश्व ) से की गई है 
(>आबुनिक चेरखेंह, मोदी एसियाठिक पेपसं, भाग० २, पृष्ठ २०७ ) । इनसे भिन्न 
हाल्तिनायनो का हस्तिसेना से सम्बन्ध उनके नाम से सुचित है । 


अध्याय ८ 
पाणिनि के समय पर विचार 


अ्टाघ्यायी की जिध भोगोलिक और सास्क्ृतिक सामप्री पर इस ग्रन्य मे विचार 
'क्विया गया है, उसके आधार पर पाणिनि के समय थौर आपेक्षिक तिथि क्रम 
पर भी प्रकाश पडता है। पाणिनि सस्कृत भाषा के ऐसे गाढे सक्रान्तिकाल में हुए 
जब एक जोर वैदिक भाषा और साहित्य का घरम विकास हो चुका था, भीर हृसरी 
ओर संस्कृत भाषा, जिसे काव्य भाषा भी कह सकते हैं, अपनी उस महती शक्ति को 
प्राप्त कर रही थी जो वाल्मीकि पीर व्यास के इ्लोक छन्दो मे निहित है। पाणिनि 
की भाषा लोक व्यवहार की साधु भाषा थी । वह जीवन के व्यापक क्षेत्र मे भाव 
प्रकाशन की सक्षम माध्यम थी । कौटिलीय अर्थ शास्त्र के कितने ही शब्द और 
संस्वाओ का उल्लेख अप्टाघ्यापी मे जाता है | महाभारत, गृह्यसूत्र, श्रौतसृत्र, पाली 
साहित्य, अर्धभागधी आगम साहित्य, इन सब में पाणिनीय सस्थामो के उल्लेख मिलते 
हैं । इनकी सहायता से उन शब्दो के अर्थ और सास्क्ृतिक पृष्ठ भूमि को समझने में 
सहायता मिली तथा पाणिनि फे काछकऋ्रम पर भी प्रकाश प्राप्त होता है । 
पूवेमत--पाणिनि फै काल का निर्णय संस्कृत साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण 
प्रश्न है । कितने ही विद्वानों ने इस प्रदत पर विचार किया है। गोल्डस्टूकर के अनुसार 
पाणिनि सातवी शत्ती ईम्दी पूर्व में हुए श्री रामकृष्ण गोपाल भडारकर का भी य्रही 
मत था। उनका आधार था कि पाणिनि को दक्षिण भारत का परिचय नथा। श्री 
पाठक ने पाणिनि को सातवी शत्ती ई० पु० के अन्तिम चरण में महावीर के जन्म से 
कुछ ही पूर्व रक्वा था ( भडारकर इस्टीट्यूड की पत्रिका, ११८४३ ) । श्री देवदत्त 
रामकृष्ण भंडारकर ने पहले सातवी शती (१९१८ कार्माइक्रैल० व्याख्यान, पृ० १४१), 
फिर पीछे छठी शत्ती का मध्य भाग पराणिति का फाछ माना ( प्राचीन भारत मुद्रा 
शास्त्र, १९२१, १० ४६) | शारपेंतिए के मत में यह्‌ तिथि ५५० ई०प० होनी चाहिए 
( जे आर ए एस, १९१३, १० ६७२-७४ ) । उनका अपना ही प्रतिसेस्कृत मत यह 
था कि यह तिथि ५०० ई० पू० के लगभग थी ( वही १९२८, पृ० ३४५ ) श्री राय- 
चौधरी का विचार है क्ति ईरानियो द्वारा गंधार विजय फा युग जब सम्राप्त हो गया 
तब पाणिनि का समय होना चाहिए जो छठी शत्ती के बाद भोौर चौथी शती से पव॑ का 
रहा था ! 'उनका समय पाँचवी शत्ती मे मानने से सब प्रमाणो की सगति बैठ जाती 
है! ( वेण्णव धर्म का प्राचीन इतिहास, १९३६, पृ० ३० ) । ग्रियर्सन का मत था कि 
अशोक के धर्म छेख ओर पाणिति के बीच मे सौ-डेढ सी वर्षों का धन्तर होना चाहिए। 


५६४ पाणिनिफालीन भारतत्प 


इससे ४०० ईं० पू० के लगमग पाथिति का समय घा । गकहासेल पा प्रतिमंत्ूत मद 
यह था कि पाणिनि फा सम्रम ५०० ई० पु० का्याद टो ना संझय सेटी । खटिलिक मे 
एस ३५० ई० पू० के छगभग माना 2 । वेबर से पाणिगि का संसद सिशर्दर के मारत 
में गामे के बाद रखा । यह खेद फी बात है कि बेयर छैसे ब्याटर्ण-मर्मंश विद्वान मे 
सण्टिकादिश्यश्र ( ४२५४५ ) सूत्र की कारिकाओं फो छोर से समशत र छुद्ा झाणदों 
की सयुक्त सेता को सिकन्‍्दर + याद मान छिया और वाणिति द्वारा उसे उन्ठिस ऊ# 
आधार पर पाणिनि को भी सिकन्‍्यर के बाद गाना ( मारतीम साहित्य गा इसिदात्, 
पृ० २२२ ) | बस्तुतः यह आार्ति घी और एन कारिकाशो से बैदर का लमिप्ेय विस 
प्रकार गिद्ध नही होता । लीविण ने निश्चिम सम ने हैस हुए इजसला ही लिए कि 
एस विषय पर निर्णायक प्रमाण अभी तक हमें प्राप्त नही है, हिस्‍ये सम्मायना ऐसी 
कि पाणिनि बुद्ध के बाद और ईस्वी सन से पूर्व हुए कौर वे पहुंची मदि गे क्षपिक 
सन्निकट थे । 

भारतीय अनुधुति--इस विपश में किसी भी मंत्र पर पढुँचने मे छिये पराणितोय 
सामग्री की साक्षी ही हमारा एक मात्र धाधार होनी पाहिएपु । इन मसों में यह तो 
विदित हो जाता है कि मोटे तौर पर सातवी णत्ती मे घौथी णती ई० पू० तक के घुध 
में पाणिनि के समय की मसर्वेसम्मतन अवधि होती है । इगमे भी पॉचर्दी शती ईं० पृ८ 
कै पक्ष में बहुमत है ! इस सम्बन्ध में गोह्ह्ट्ूशार जो व्यागरण सार भौर महानाष्प 
के मामिक जानकार थे, प्रइन फी कुजी फे छत में यह समति देने हुं--पराशिति के 
फाल के विपय में कल्पना करने की अपेक्षा एस थात की छानधीन से अधिरू सफलता 
मिलेगी कि पाणिनि के ऐतिहासिक हल्देखों का भौरो के साथ आपेक्षिए् सबन्ध कया 
हैं । एस युक्ति को स्वीकार करते हुए हम यह जानने का अयत्त परेंगे कि इस विपय 
में जो सामग्री उपलब्ध है, वह फिस तिथि फी बोर सम्मिलित सक्ेच एरती है। जहाँ 
सब प्रमाणो की सगति और एफकसुप्रता सम्मव हो, वही मत ग्राह्य होना चाहिए। 
हमारी सम्मति में इस विपय में जो भारतोय कनुश्रुति है, वह सत्य परम्परा पर 
आश्चित यात्र पठती है, अर्थात्‌ पाणिनि किसी नन्‍दयशी राजा के समकालीन थे । यह 


समय पांचवी घत्ती ई० पु० के मण्य भाग मे था। णब हम प्रमाणसामप्रों पर क्रमशः 
विचार करेंगे । 


साहित्यिक उल्लेखो की साक्षी--शोल्टस्द्कर द्वारा पाणिनि के सप्तम छाती 

ई० पू० में रखे जाने का मुख्य वाघार यहु था कि पाणिनि गैेवल ऋग्वेद सामचेद 
भोर क्ृष्णयजुर्वेद से परिचित थे; कारण्पक उपनिपत्‌ प्रातिशास्य वाजसनेयी सहिता, 
शतपथन्राह्मण, भथवंवेद एवं दर्शनग्रन्थों का उन्हे परिचय न था। फेवल यास्क पाणिनि 


१ वेवर के मत की समीक्षा में मेरा छेस, क्षद्रक सालों के विषय में पतजलछि, पूना ओरिए- 
ण्टलिस्ट, वर्ष १, सख्या ४, जनवरी १९३७, १० १-७। 


अध्याय ८ पाणिनि के समय पर विचार ५६५ 


से पूर्व मे हो छुके थे । स्पष्ट ही यह मत उस विवेचन के बाद जो पाणिनीय साहित्य 
के विषय में हमने किया है, ग्राह्म नही माना जा सकता | पाणिनि को बवेदिक साहित्य 
के कितने अंश का परिचय था, इस विषय में विस्तृत करध्ययन के जाघार पर थीमे का 
निष्कर्प है कि ऋग्वेद, मेत्रायणी संहिता, काठक सहिता, तैत्तिरीय सहिता, धथव॑वेद, 
सम्भवतः सामवेद, ऋग्वेद के पदपाठ और पंप्पछाद शाखा का भी पाणिनि को 
परिघय या, णर्थात ये सब साहित्य उनसे पूर्वय्रुग मे निर्मित हो चुका था ( थीमे, 
पाणिति और वेद, १९३५, पु० ६३ ) । इस सम्बन्ध मे एक मा्िक उदाहरण दिया 
जा सकता है । गोल्डस्टूकर ने यह माना था कि पाणिनि को उपतिषत्‌ साहित्य का 
परिचय नही था, अतएवं उनका समय उपनिषदो की रचना से पुर्व होना चाहिए | यह 
कथन सारहीन है, क्योकि सुश्र १४७९ में पाणिनि ने उपनिपत्‌कृत्य इस वाक्याश में 
उपनिपत्‌ शब्द का प्रयोग ऐसे भ्र्थ में फिया है, जिसके विफास के लिये 
उपनिपद्‌ युग के बाद भी कई शतती का समय भक्पेक्षित था। कीथ ने इसी सूत्र 
के झाधार पर पाणिनि को उपनिषदो के परिचय की वात प्रमाणित मानी 
थी ( तत्तिरीय सं०, अग्रेजी धनुवाद, भूमिका, पृष्ठ १६७ ) । तथ्य तो यह है कि 
पाणि निकालीन साहित्य की परिधि वँदिक ग्रन्यो से कही भागे बढ़ चुकी थी। 
जैसा पूर्व मे दिखाया गया है, वैदिक चरणों के अन्तर्गत कल्पसुच्र एवं धर्मसूत्रो का 
भी विकास हो छुका था भौर चरणो से घाहर वेदागसाहित्य की पर्याप्त उन्नति हो 
रही थी। व्याकरण ग्रन्यो मे नामिक शोर शास्यातिक नामक विशिष्ट ग्रन्ध एवं 
याज्ञिक साहित्य तथा उनके व्यास्यान, छनुव्याख्यान आ्रादि का अत्यधिक विकास 
पाणिनि के समय तक हो गया था, जो कि वेदिक साहित्य के उत्तरकाशीन विकास फा 
सदसे अन्तिम चरण फहा जा सकता है। महाभारत के मुल जौर उपवृ हित स्वरूप 
दोनो का परित्रय उन्हे था ( उतृगीकर, भाण्डारकरस्मृति ग्रन्थ, पु० ३४० )। इसके 
अतिरिक्त पाणिनि ने नटसुत्र एव शिशुक्रन्दीय, यमसभीय, इन्द्रजनीय जैसे नितान्त 
लोकिक काव्य प्र्थो का भी शपने सृश्रो मे उल्लेख किया है। जिसे हम शि्ट प्रयुक्त 
संसक्षत भाषा का नृत्तव युग समझते हैं, उसका एक खिला हुआ रूप पाणिदि के युग 
में विद्यमाव था, जिसमें एक छोर झनुष्ठुप इलोक काव्यरचना फा स्पृहणीय माध्यम 
बन चुका था, घुसरी झोर सूभ्रशेली का भी पूर्णतम विकास हो चुका था। उपलब्ध 
धर्मसूत्र एवं ग्ृह्मयसुत्तो से कही अधिक प्रतिष्णात सुत्र रचना पाणिनि की शैली थी। 


पाणिनि द्वारा साहित्यिक उल्लेखो की प्रमाणसामग्री के सामने ग्ोल्डस्टूकर का मत 
चही टिक सकता ॥ 


पाणिनि कौर दक्षिण भारत--भाण्डारकर तथा फ़ुछ श्षन्य विद्वानों ने भी 
यह मत व्यक्त किया था कि पाणिति को दक्षिण भारत का परिचय न था। हुमारा 
कथन है कि पाणिति के का विषयक विचार में इस तक पर विशेष शाग्रह नहीं 
३० पा० 
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किया जा सकता | पहले तो यास्क ने ही जिन्हे गोल्डस्टूकर ने भी पाणिनि से 
पूव॑ंकालीन माना था, दक्षिणी भारत की सामाजिक प्रथाओ का सूक्ष्म परित्रय दिया 
है । जैसा कीय ने लिखा है यास्क ने वंदिक विजामातृ शब्द का दक्षिण भारत मरे 
प्रचलित ऐसे जामाता के क्षय में प्रयोग किया है, जिसने अपने श्वसुर को पत्नी का 
निष्क्रममुल्य चुकाया हो ( विजामातेति शाम्रद्‌ दाक्षिणाजा: क्रीतापतिमाचक्षते, 
निरुक्त ६९; फीय, सस्क्ृत साहित्य का इतिहास, पु० १५ ) | दुसरे कात्यायन 
के युग में सस्कृत भाषा दक्षिण भारत में श्रोतप्रोत हो घुकी थी। कात्यायन 
जैसे व्याकरण शास्त्र के पारगत विद्वान को पतंजलि ने दाक्षिणात्य कहा है 
( प्रियतद्धिता: दाक्षिणात्या: ) । पाणिनि और कात्यायन में ूममंग एक शी का 
अन्तर था। एगलिंग ने लिखा है, “मैं श्री बृह्लर के इस मत से सहमत हूँ कि 
कात्यायच का अधिकतम सभव समय चोथी शत्ती और पतजलि का दूसरी शती ई० 
पु० में था ( शतपथ ब्राह्मण का धनुवाद, भुमिका ) | तीसरे पाणिनि ने समुद्रतठ- 
चर्ती एवं मध्यसमुद्रवर्ती द्वीपो फा उल्लेख करने के श्तिरिक्त अयनांशों के मध्य के 
भुभाग को अन्तरयन देश लिखा है ( ८४२५ ) । यह दक्षिण की ओर ही संकेत है, 
जो कि फर्करेखा के दक्षिण का प्रदेश था। अवन्ति जनपद के दक्षिण अक्मक जनपद 
फा उल्लेख तो साक्षात्‌ सूत्र मे किया गया है, जिसकी पहचान सर्वेप्तम्मति से 
योदावरी के तटपर स्थित प्रतिष्ठान या पोदन्यपुर राजधानी वाले भुभाग से की 
जाती है। पूर्व के जनपदो में कलिंग का भी उन्होने सूत्र में उल्लेख किया है, जहाँ 
से दक्षिण भारत के यातायात का मार्ग खुछता था। अतएवं दक्षिण के विषय में 
पाणिनि का भोगोलिक मौन इस प्रकार का नही है कि उससे कोई परिणाम 


निकाला जा सके । 
पाणिनि शोर मस्करी--ऊपर बताया गया है कि पाणिनि ने मंखलि गोसाल 


न्तामक काचार्य को मस्करी परित्राजक कहा है, जैसा कि पत्तेजलि के भाष्य से 
निश्चित है ( पृ० ३७६, १८३ ) | हनंली के मतानुसार गोसाल का समय ५०० ई० 
पु० के लगभग था । ( हेस्टिंग, धर्म ्लौर नीति का विश्वकोष, श्राजीवक १।२६९ ) | 
भगवती सुत्र के ध्नुसार गोसाल ने सावत्यी में मृत्यु से सोलह वर्ष पूर्व अपने मत की 
स्थापना की थी। शापेतिए हनंछी से प्रायः सहमत हैं श्ौर समभते हैं कि मंखलि फी 
मृत्यु ५०० ई० पू० के कुछ बाद हुई थी (जे, आर. ए. एस., १९१३, पृ०, ६७४) | 
इससे यह निम्चितप्राय है कि ५०० ई० पू० पाणिनि के काल की पूर्व सर्यादा थी। 

पाणिनि थ्लौर बुद्ध--मंखलि गोसाछू बुद्ध का समकालीन था । अतएव 
पाणिनि से पूर्व बुद्ध का जन्म हो चुका था, इस तथ्य को मान छेसे से पाणिनि के 
कई शब्द अपनी सच्ची पृष्ठभुमि में समझे जा सकते हैं । निर्वाण, कुमारीश्रमणा, 
संचीवरयते ( ३११२० ) कौर निकाय नामक धामिक संघ जिपमें शौत्तराधय का 


! 
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अभाव था, इस प्रकार के हैं । ऐसा संघ विज्येषल्प से बौद्ध घर्म के साथ सम्बन्धित 
था। पहले घाभिक आचार क्षपना संघ या गण बनाते थे, जिसके वे स्वयं सत्या होते 
से । किन्तु वौद्धसंघ बुद्ध के वाद जिस रूप में विकसित हुआ, वह उस समय के छोगों 
को कुछ विचित्र-सा जान पडा । उसमे सत्या का परमाधिकार नही के बराबर था। 
सच्भ के सब सदस्य विनय के नियमों को सर्वोपरि प्रमाण मानते थे। सत्या के एकमात्र 
अनुशासन के स्थान मे स्थविरों के प्रति सम्मान का साव विकसित हुआ थ्लौर समता 
के आधार पर समम्द भिक्षु समुदाय का ऐसा सघ बना जिसमें ओत्त राधयं थ्वर्थात्‌ किसी 
के ऊँचे और किसी के नीचे होने का भाव बिलकुल न रह गया था। राजनंतिक 
सच्ध या गण में यह वात न थी । वहाँ कुछ लोग मूर्घाभिषिक्त 'राजा” होते थे थ्लौर 
कुछ सामान्यजन । इन सस्याओ से सकेत प्राप्त होता है कि पाणिनि का काछ बुद्ध के 
अनन्‍्तर होना चाहिए । 


श्रविष्ठा नक्षत्र--सूत्र ४॥३॥३४ में दस नक्षत्रों फी सुची दो हुईं है। उप्में 
पाणिनि ने श्रविष्ठा नक्षत्र को सबसे पूर्व मे रखा है । यद्यपि शेष नामो में क्रम का 
छभाव है, फिर भी श्रविष्ठा से ही सूची का मारम्म सकारण ज्ञात होता है। बात 
यह है कि वेदाग ज्योतिष में नक्षत्रों की गणना श्रविष्ठा से होती थी। उप्तसे भी पूर्व 
नक्षत्रणणना कृत्तिका से की जाती थी | उसके बाद महाभारत में यह गणना श्रवण 
से है ।गर्ग के मतानुसार कमंकाण्ह में क़ृत्तिका से धौर ज्योतिष में श्रविष्ठा 
से नक्षत्र गणना होती थी। श्रविष्ठा का ही धन्य नाम घनिष्ठा था। वेदाग 
ज्योतिष के समय घनिष्ठा प्रथम नक्षत्र माना जाता था। घनिष्ठा को छोड़कर 
श्रवण नक्षत्र की गणना कच से जारंभ हुई, यह प्रश्न सहर्वपूर्ण है । महा- 
भारत में छिखा है--श्रवणादीनि ऋक्षाणि | प्लीट ने इस वाक्याश पर सूक्ष्म विचार 
करते हुए लिखा था कि झवददय ही जिस समय यह लिखा गया वेदाग ज्योतिष की 
श्रविष्ठादि गणना फे स्थान में श्रवणादि सूच्री मान्य हो चुकी थी ( जे. क्षार. ए एस., 
१९१६, पृ० ५७० )। कीथ ने पलीट का मत स्वीकार करते हुए लिखा कि हॉपृफिन्स 
ने भी १९०३ में अमरीका की प्राच्य परिषत्‌ पत्रिका के अंक में यही मत व्यक्त किया 
था (जे बार, ए. एस., १९१७, पृ० १३३) । महाभारत मे भी एक जयह छपने युग 
से पर्व की घनिष्ठादि गणना एवं उससे भी पूर्व की रोहिप्पादि गणना का उल्लेख 
बचा रह गया है? | 

इस सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न यह है कि घनिष्ठादि गणना किस समय तक चालू 
रही भोर कब उसका स्थान श्रवणादि सूची ने लिया । यदि यह ज्ञात हो जाय तो 
वही पाणिति के समय की अन्तिम अवधि माननी होगी | महाभारत में उल्छेख है कि 





१. धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिनिर्मितः । 
रोहिण्याोध्मवद पूवमेव संख्या समाभवत्‌ ॥ ( आरण्यक, २१९१० ) 
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चनिष्ठा के स्थान में श्रवण की गणना का श्रेय विश्वामिश्र को था । कीथ ने लिखा है 
कि विश्वामित्र कोई ज्योतिष के संस्कर्ता भाचाये थे, जिन्होने विगत धनिष्ठा के स्थान 
में जहाँ से क्रान्तिवृत्त आगे बढ़ चुका था, श्रवण को वास्तविक स्थिति के अनुसार प्रथम 
नक्षत्र स्वीकृत किया ( जे, भार, ए. एस., १९१७, पृ० ३९ )। 

श्री योगेशचन्द्र रे ने इस प्रद की विवेचना करते हुए लिखा है कि १३७२ ई० 
पु० में श्रविष्ठा, सूर्य और चन्द्र संक्रान्ति के समय एक स्थान पर थे। ७० वर्ष मे 
एक नक्षत्र एक अश हट जाता है, भतएवं लगभग १००० वर्ष ( ९३३ वर्ष ) परे नक्षत्र 
के परिवतंन मे लगते हैं। इसलिए पांचवी शतती ईस्वी पूर्व में श्रवण नक्षत्र उस्री 
स्थान पर था गया था, जहाँ पहले श्रविष्ठा था। १३७२ ई० पू० से गणना करते 
हुए ४०५ ई० पू० तक श्रविष्ठादि गणना का काल था | ४०१ ई० पू० के लगभग 
ग्रवणादीनि ऋक्षाणि! यह उल्लेख किया गया होगा । अतएव श्रविप्ठादि सूची को 
मान्यता देनेवाले लेख या विद्वानो का समय ४०० ई० पू० के बाद नहीं होना 
चाहिए । श्रविष्ठादि नक्षत्र सूची और मस्करी परिव्राजक इन दो प्रमाणो के ध्राधार 
पर प्ष्टाध्यायी के काछ की जवधि ५०० ई० पू० से ४०० ई० पू० के बीच में सम्भाव्य 
हो जाती है । 

नन्‍्दराज की क्नुश्नुति--बौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य में प्राचीन अनुश्नुतति हैं 
कि पाणिनि किसी नन्‍दवशीय राजा के समकालीन थे। तिव्बती लेखक तारानाध 
मे पाणिति धौर नन्‍दराज की समसमाथिकता को स्वीकार क्रिया है [( तारानाथ, 
बौद्ध घर्मं का इतिहास, १६०८ । यह ग्रन्थ अति प्राचीन बौद्ध धनुश्रुत्ति के 
आाधार पर रचा गया था )। सोमदेव ने कथासरितृसागर ( १०६३-१०८१ ) में 
छोर क्षेमेद्ध ने वृहत्‌कथामजरी ( ११वीं शी ) मे लिखा है कि पाणिनि चन्द 
राजा की सभा में पाटछिपुत्र गये थे | बौद्ध ग्रन्थ मम्जुश्नीमुलकहप ( ऊगभग ए८वी 
शती ) से इस परम्परा का समर्थन होता है । उसके झनुसार, 'पुष्पपुर मे भन्दराजा 
होगा और पाणिनि नामक ब्राह्मण उसका धन्तरज्भू मित्र होगा । मगध की राजघानों 
में अनेक ताकिक ब्राह्मण राजा फी सभा में होगे छौर राजा उन्हें दानमान से 
सम्मानित करेगा ।* ध्यूम्ान्‌ चुलाह ने भी शलातुर मे जो पाणिनि छी जीवन सामग्री 
संकलित की थी, उसके धनुसार प्रन्थ की रचना के बाद पाणिनि उसे लेकर देश के 
तत्कालीन सज्जाद की सभा में गए जिसने उनके प्रस्थ को वहुसम्मानित किया णौर 
३. तस्थाप्यनन्तरो राजा ननन्‍्ठनामा भविष्यनि। 

पुष्पाख्ये नगरे श्रीमा महासैन्यो महावरूः॥ 


मसविष्यति तढा काले आाह्मणास्ता्किका भुवि ॥ 
तेमि परिवारितों राजा वै। हे 


वस्वाप्यन्यतम सख्य' पाणिनिर्नाम माणव* ( मन्जुशीमूलकल्प, पटल ५३, पुृ० ६११-१२६ 
जायसवाल कृत उसका अध्ययन, प० १४ ) | 


अध्याय ८ पाणिनि के ससय पर विचार 8६९ 


उसके प्रचार एवं शिक्षण का आदेश दिया ( सियुकि, पृ० ११५ )। यद्यपि सम्राद धोर 
उनकी राजधानी के नाम का उल्लेख नही है, तो भी उससे राजसभा में जाने की 
झनुश्रुत्त का झाशिक समर्थंत होता है। राजशेखर (९०० ई० ) ने भी पाणिनि का 
सम्बन्ध पाटलिपुप्र की शासत्रक्नार परीक्षा से माना है। पाठलिपुश्न में इस प्रकार की 
विद्वत्‌ सभा चौथी शतती ई० पू० मे यूनानी राजदुत मेगस्थने के समय मे थी। उसने 
और भी अधिक्ष प्राचीन सत्घा के रूप मे उसका उल्लेख किया है। इस प्रकार पाणिदि 
विपयक अनुश्रुति का व्यापक समर्थत भारतीय, चीनी, यूनानी, फई ज्ञोतो से होता 
- है। यद्यपि पाणिनि गन्धार देश के थे, पर उनके समय उदीच्य भीर प्राच्य के कति- 
घनिष्ठ सम्बन्ध थे। उसकी परम्परा उपनिपत्‌ युग से ही चली थ्रा रही थी | विशेषत: 
ज्ञान फे क्षेत्र मे विद्वानों का सम्पर्क सामान्य बात थी, जैसा पच्चाल के उद्दयालक शारुणि 
की मद्रदेश यात्रा के वर्णन से जाना जाता है। पाणिनि ने भी इसी प्रकार के ज्ञान+ 
सम्पकं मे भाग लिया था । उनके एक छशत्ती बाद चाणक्य भी वैमे ही तक्षशिला से 
पुष्णपुर आए थे ( वष्द पर्यंसन्तो पुपूफपुर गन्त्वा, सिहली महावंध की अत्यपकासिनी 
टीक्का ) । 


इम सम्बन्ध में इस वात की छानबीन आवष्यक है कि पाणिनि के समकालीन 
उनके मित्र नन्दराज कौन थे । भारतीय इतिहास के इस युग की सामग्री पर्याप्त न 
होने मे इस प्रइन का समाधान तुरन्त स्पष्ट नही है । फिर भी दो तिथियाँ प्रायः मान्य 
है । एक तो ३२६ ई० पू० नन्द वंश के अन्तिम राजा का अन्तिम वर्ष था, जैसी कि 
सिकन्दर को पजाव में सूचना मिली थी । इसके बाद घन्द्रगुप्त मौर्य मे ननन्‍्दवंश का 
मुलोच्छेद किया । इस तिथि से पूर्व गणना करते हुए नन्दवश का राज्यकारू मानना 
होगा । पुराणों में इसे १०० वर्ष ओर जेन क्षनुश्नुतियों में १५० वर्ष भाचा है। 
तदनुसार नन्‍्दों का राज्यकाल ३२४ ई० पृ० से ४७५ ई० पू० के बीच में रखा जाना 
चाहिए । पुराणो के अनुसार शिशुनागवंशी उदय के बाद नन्दिवद्ध 4, उसके बाद 
महानन्दिनू , तब महापद्म ओर उसके पुत्र राजा हुए। इनकी तिथियाँ छगभग इस 
प्रकार हैं-- 


( १ ) नन्दिवर्द्धन-- लगभग ४७५--४४५ ई० पु० 
(२ ) महानन्दिनु ७ ४४४--४०३ ,, 
( हे ) महाप्म 7. ४ैं०३--३२७५ ,, 
(४ ) महापद्य क्र पुश्र » र७५--४२५ ,, 


तारानाथ के अनुसार नन्दवंशी सम्राट्‌ महापद्नन्द के पिता ननन्‍्द पाणिति के 
मिन्र थे। महानन्दिनु का नाम महानन्द या केवल नन्‍्द था। ये ही पाणिनि के 
समकालीन ओर उनके सरक्षक मगधवंश के सम्राद थे, जिनका समय पाँचवीं शरती 
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ई० पु० के मध्य भाग में था। पाणिनि के सम्बन्ध की जो अन्य साक्षी है, वह भी 
इस तिधिक्रम से संगत बैठ जाती है । 

यह ज्ञातव्य है कि व्याकरण साहित्य मे नन्‍्दो के सम्बन्ध के कुछ उल्लेस बच 
गए हैं। नन्‍्दोपक्रमाणि मानानि ( काशिका ३२४३१ ) से विदित होता है कि 
किसी नन्दराजा ने नाप तोल के साधनों को निश्चित या भ्रतिमानित किया था। 
महानन्द को भपने साम्राज्य की भावष्यकताओ की पूर्ति के लिये ऐसा फरना पडा 
हो, यह सम्भव है । उपज्ञोपक्रम तदाद्याचिरयासायामु सूत्र के लिये यह उदाहरण ठेढ 
पाणिनि के समय में ही चालु हुआ होगा शोर वह विद्वानों की दृष्टि में सटीक उदाहरण 
प्रतीत हुआ होगा । 

सूत्र ६२१६३ के उदाहरण में नन्दपुत्र भी अति प्राचीन और महर्वपूर्णं 
उदाहरण होना चाहिए । यह ननन्‍्द थोर उसका पुश्र कौन थे ? इसके उत्तर में वहा 
जा सकता है कि नन्दिवद्धन प्रथम नन्‍्दराज थे और उनके पृश्र महानन्दिनु या 
महानन्द नन्दपुत्र थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि कलिगराज खारवेल के लेख मे 
४६०० वर्ष पूर्व किसी नन्‍्द राजा द्वारा कलिग में एक नहूर खुदवाने का उल्लेख हूँ । 
सखारवेल का समय १६५ ई० पृ० माना जाय तो नन्दराज फा समय ४६५ ई० पू० 
हुआ । इस सयय पाटलिपुश्र में मगध के सिहासन पर नन्दिवद्धन का राज्य था । 
उन्ही नन्दराज के पुत्र को व्याकरण फे उदाहरण में ननन्‍्दपुत्र कहा गया । 


राजनंतिक सामग्री--इस विषय में पाणिनि को राजनेतिक प्रमाण सामग्री पर 
भी विचार फरता उचित है। उनके समय मे मगघ एकराज जनपद था, विन्तु 
मगघ साम्राज्य की स्थापना न हुई थी। पाणिनि के अनुमार मगघ, कोमल, 
शवन्ति, फलिग, सुूरमस, अशह्मक, कुरु, “प्रत्यग्रथ या पचाल, ये एकराज जनपद 
स्वाघीन रूप में पनप रहे थे। अजातशत्रु ने मगध के सिहासन पर वेठते ही 
फाशि कौर कोसल को धपने राज्य में मिला लिया था, किन्तु वह अल्पकालिक 
स्थिति थी | नन्दिवद्धंत या महानन्दिनु ने राज्य का विशेष विस्तार नहीं किया। 
हतएव पाणिनि ने स्वाधीन एकराज जनपदों की जिस स्थिति का उल्लेख किया है, 
वह महानन्द के समय मे ही सम्मव थी। उसका उत्तराधिकारी महापद्म हुमा | 
पुराणों के अनुसार उसने क्षत्रिय राजाओ के मुख्य-मुख्य जनपदो को अपने साम्राज्य 
में मिला लिया । फोसछ, पंचाल, काशि, हैहय, कलिज्ध, अइमक, कुद मिथिला, 
दुरसेन ओर अवन्ति इन जनपदो की स्वतन्त्रता का अपहरण फरके और उन्हें 
छपने साम्राज्य में मिलाकर वह एकराट्‌ बन गया। पुराणी ने इस परिवर्तन का 
जो मध्यदेश के इतिहास में सम्भवत पहली ही बार हुआ था, विशेषदूप से 
उल्लेख किया है | इसके कारण महापद्म को परशुराम के समान सर्वक्षत्रा- 
न्तक फहा गया है । इस प्रकार अप्टाध्यायी मे जिस राजनंतिक स्थिति 
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का उल्लेख है, वह महापद्य के घक्‍के से पूर्व ४५०-४०० ई० पु० के बीच की 
होनी चाहिए । 
यवनानी--यवन और उनकी लिपि यवनानी फा उल्लेख पागिनि के समय की 
छानवीन के लिये महत्त्वपूर्ण है। ईरानी सम्राट दारा (५२१-४८६ ६० पु०) के 
लेखो मे सर्वप्रथम यौन णब्द का उल्लेख हुआ है, जिसका तात्पयं क्रायोनिया धौर 
वहाँ के निवासियों से था । दारा के साम्राज्य में गन्धार भी सम्मिलित था, जहां 
पाणिनि का निवास था| दारा फे समय मे ही यौन या उसके संस्कृतछप यवन 
शब्द का प्रयोग भारतीय प्रदेश मे हुआ होगा । यह कथन ठीक नही कि सिकन्दर 
के साथ आए हुए मेसिडोनिया के यूनानी पहली वार यवन नाम से प्रसिद्ध हुए। 
वस्तुत. सिकन्दर से बहुत पहले ही यूनान देश के छोग गन्धार में झ्वाकर बस गए 
थे। सिकनन्‍दर ने स्वय काबुछ नदी की द्रोणी में नाइसा नामक स्थान में यूनानियों का 
एक सन्निवेश देखा था, जो वहाँ पहले से वसा हुआ था । पत्तजलि ने नेशजनपद का 
नामोल्लेख किया है (४।१।१७० भा० )। प्राचीच ईरानी यौन और यौना छाब्द ही 
संस्कृत के उच्चारण भे यवन और यवना. रूप में प्रसिद्ध हुए ( सुकुमारसेन, भोल्ड 
पशियन हस्सत्रिपृणन्स, पृ० २२३ ) । योना से मिलता हुआ उच्चारण योना प्राकइृत में 
इस देश मे भी चालू रहा, जंसा कि अशोक के प्रभिलेखो में पाया जाता है। धतएव 
यह छसन्दिग्ध है कि पाणिनि के यवन्त शब्द की परम्परा सिकन्दरकालीन थचनों से 
नही, बल्कि आइयोनिया फे उन यवनो से ली गई थी, जिनका परिचय ईरान के 
लोगो को छठी शती ई० पूर्व के अन्त में हो गया था। दारा प्रथम के समय से 
ईरान और गन्धार का जो संवन्ध जुडा, वह उसके उत्तराधिकारी स्पयाएणं के राज्य- 
काल में भी धना रहा । गन्धार के भारतीयों की एक सेनिक टुकडी ने ईरानी सम्राद्‌ 
की ओर से ४७९ ई० पू० के यूनान युद्ध मे भाग लिया, था । यो कितने ही अवसर ऐसे 
थे जिनके कारण गन्धार में यवन या यूनान देश का परिचय लोगो को मिला हो। 
जँंसा कीथ ने लिखा है, 'यदि यह ध्यान रकखें कि द्यूबानु चुआड्‌ के कथनानुसार 
पाणिनि गन्धार देश के निवासी थे, जैसा उनके व्याकरण से भी ज्ञात होता है, तो 
यह मानना श्रप्रासगिक न होगा कि पाणिनि को यवनानी लिपि के नाम का परिचय 
यूनानियो की प्राचीन परम्परा से प्राप्त हुआ था, सिकन्दर के साथी यूनानियों से 
नही । ( ऐत्तरेय आरण्यक की भूमिका, पृ० २३ ) | लिपि शब्द भी जिसका पाणिनि 
ने सुत्र मे उल्लेख किया है, बोद्ध साहित्य में नही मिलता । उसका मुल हखामनि लेखों 
का 'दिपि' शब्द होना चाहिए | 
पाणिनि और पर्श--पाणिनि ने पशु नामक शआयुधजीवी संघ का उल्लेख 
किया है ( ५३।११७ ) | प्राचीन-इरानी पास” कौर बाबेरु भाषा का पर-ञसु 
( बहिस्तुत शिलालेख में ) पाणिनीय पशु' के अतिनिकट हैं। पशु' संघ का प्रत्येक 
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सदस्य पांव कहलाता था जो घावेरु परु-स-भ-त्र के अति निकट है। पाँचवी और 
छठी शी ईस्वी पूर्व में ईरान और गन्धार का घनिष्ठ सम्बन्ध धा। अतएव 
पाणिनि पशु'सध से परिचित हो, तो आश्चर्य नही । गन्धार के अतिरिक्त भारत का 
सिन्धु जनपद भी ईरानी हुखापनि साम्राज्य में सम्मिलित था जिप्ते वहाँ फे लेखों 
में हिन्दु कहा गया है । पाणिनीय वृक चामक आयुघजीवी सध की पहचान इरानी 
वर्क या हिर्कानिया (#सं० वार्केण्य ) से पहले की जा घुकी है। वर्क छकों 
का आयुधजीवी संघ था। पाणिनि ने कन्यान्त नामो का विस्तार से उल्लेख 
किया है । ( पृष्ठ 5१-८३ ) | कन्या की शक भाषा का शब्द था। दारा प्रथम 
( ५२१-४५६ ) और उसके उत्तराधिकारी ख्पयाणं ( ४८५-४६४ ई० पू०) के 
शासन फाल में गन्धार ईरानी साम्राज्य का शाधित प्रदेश था। किन्तु पाणिनि ने 
स्वृतन्त्र जनपद के रूप में उसका उल्लेख किया है ( साल्वेय गान्धारिस्थां व, ४१] 
१६९; गान्धारः क्षत्रिय , गान्धारो राजा)। यह स्थिति ४६५ ई० पू० के वाद सम्मव 
हुई होगी। महानन्दिव्‌ ( ४४५-४०३ ) के साथ पाणिनि की समसामयिकना पर 
विचार करते हुए यह तिथि सगत हो जाती है। ४६० ई० ५० के लगभग गन्घार 
जनपद स्वाधीन हो गया होगा । पाणिनि ने लगभग ४४००४३० ई० पू० फे बीच 
अपने ग्रन्थ की रचना करने के वाद पाठलिवुश्न की यात्रा की होगी । उस समय उनकी 
आयु लगभग ५० वर्ष की मानी जाय तो उनका जन्म ४८० ई० पू० के लगभग ठह- 
रता है। अष्टाध्यायी जैसे शास्त्र की रचना ४० वर्ष की भायु से ५० व की क्षायु में 
सिद्ध होती सम्मव है। उसके लिये आवश्यक बुद्धि का परिपाक, गभीर चिन्तन, दीर्े- 
कालीन सामग्री सकलन एवं स्वानु भव के आधार पर साघधिकार विश्लेषण ये सब 
बातें आयुष्य के इसी भाग में प्राय, सम्भव होती हैं। उनके जीवनकाल की 
अवधि लगमग ७० वर्ष मानने से पाणिनि का समय ४८० ई० पु० से ४१० ई० पूृ० 
छनुमानित होता है । 

क्ुद्रक-मालव--सृत्र ४॥२।४४५ के गणसूत्र में क्षौद्रक-मालवी सेना का उल्लेख है। 
यह सेधा सिकन्दर से छडी थी । मतएवं वेबर ने अनुमान किया कि पाणिनि का समय 
(मोर उनके पूर्ववर्ती आपिशलि का भी जिन्होंने क्षौद्करमाछ॒वी रूप का विधान किया) 
सिकन्दर के घाद होना चाहिए । वेवर ने इस तर्क में इतना और जोड़ा कि प्रायः 
छुद्रक मालवो का आपस में मेल न था, पर विदेशी आक़्रान्ता ने दोनों को मिलाकर 
क्षोद्रक-मालवी सेना का सयुक्त सगठन तेयार करा दिया । 


पेवर के कथन में फई अ्रातियाँ है । पतंजलि ने जिस क्लापिशलि विधि का 
उल्लेख किया है उसका क्षुद्रक मालवो से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, उसका सम्बन्ध 


आधेनवं” उदाहरण से है, जिसका उद्देश्य सामुहिक प्रकरण में तदन्‍्त विधि का 
ज्ञापत कराना है । 
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दूसरे यह कथन भी ठीक नही है कि कैवल सिकन्दर के प्रतिरोध के कवर पर 


लुद्रक मालवों की सेना संयुक्त हो गई थी। यदि यह मिलन छधल्पकालिक या 
आकालिक होता तो भाषा मे क्षौद्रक मालवी सेना जेसे विशेष शब्द फी भार्काक्षा 
कठापि न होती । वस्तुतः छुद्रक मालव गणों का यह प्रचन्ध सिकन्दर वाली घटना 
से बहुत पहले से चछा आता था? झौर पाणिनि के समग्र में भी लोक विदित था। 
तभी उसके लिये 'क्षुद्रकमालवात्सेनासज्ञायाम! इस छन्तगंण सूत्र की क्ाचार्य ने 
रखना फी | न जाने वेधर ने पयो यह कल्पना कर लो कि केवल सिकन्दर के युद्ध 
के लिये ही क्षुद्रक मालव एक हो गए थे । कतियस ने तो स्पष्ट कहा है कि क्षुद्रकों 
और मालवो की सेता का संगठन उनकी पहले से चली छाई प्रथा थी और उसी 
के अनुसार छुद्रको के एकवीर को समस्त सेना के सेतापति रूप में घुना गया 
( मेक्रिण्डिल, सिकन्दर का छाक्रमण, पु० २३६ ) । सयुक्त सेना के विषय में 
समझौता हो जाने पर भी दुर्भाग्य से ठोक युद्ध के समय दोनो मे मतभेद हो गया, 
और स्थिति जैसा वेबर ने लिखा है ठीक उसके विपरीत हो गई। इस विपय में 
दिओदोर की यह सूचना महखपूर्ण है कि क्षुद्रक और मालूव सेनापति फे चुनाव 
के विषय में एकमत न हो सके शौर फलत: एक साथ युद्ध करने से विरत हो गए 
( वही ० पृ० २३६, पाद टिप्पणी ) । करतियस से भी इसका समर्थन होता है-- 
युद्ध से पूर्व की रात को दोनो मे मतभेद हो गया ओर उनकी सेनाएँ &पमनेन्अपने 
गुप्ति प्रदेश में हट गईं। उसने यह भी लिखा है कि सेना का अधिकाश भाग क्षुद्रकों 
के दुगे मे चला गया ओर वही से सिकन्दर के विरुद्ध उन्होने भ्तिघोर संग्राम किया । 
अन्त मे छुद्रको की यूनानियो से सन्धि हुई जिन्होने सो क्षुद्रकों का बडी क्षाव भगत 
से स्वागत किया | इस पृष्ठम्रूमि मे भाष्य का यह उल्लेख कि क्षुद्रतो ने किसी की 
सहायता हे विना ककेले युद्ध किया खगत हो जाता है ( एकाकिमिः छुद्रकजितम्‌ , 
असहायरित्यथ; ) । 
इससे यह निश्चित है कि पाणिनि और यूनानी लेखक दोनो के अनुसार संयुक्त 
क्षौद्रक-मालत्री सेना फा अस्तित्व सिकन्दर के पूर्व से चछा आता था । वेबर के उसके 
विपरीत तक मे, जिससे बहुतों को भ्राति हुई, कोई तथ्य नही है । 
पाणिनि और सघराज्य--पराणिनि ने अ्रष्टाध्यायी मे जिन संघ राज्यो की लम्बी 
सूची दी है वे चन्द्रगुप्त मौयं के मगध-साम्राज्य के पूर्व की राजनैतिक स्थिति से संगत 
होते हैं। यह स्थिति पाँचवी शताब्दी में थी । 
पाणिनि कौर कौटिल्य--पूर्व छिखित अ्रष्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 
कीटिल्य की भाषा का पाणिनि की शब्दावली से घनिष्ठ सम्बन्ध था। दोनो लेखक 


१. सथुक्त क्षौद्रक मालवी सेना में ९०,००० पदाति, १०,००० अश्वारोही और ९०० रथ थे 
( कतियस )। 
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कनेक सदश सस्थाओं से परिचित थे। थीमे ने ठीक लिखा है कि अर्थंशास्र फी 
भाषा यद्यपि बहुत अशो में प्राचीन है, पर ध्ष्टाष्यायी की भाषा के बाद की है। 
फश्नी-कभी तो पाणिनि की शब्दावली की सर्वोत्तम व्याख्या कौटिलीय अर्थशास्त्र से 
ही प्राप्त होती है। उदाहरण के लिये, मेरेय, कापिशायन, देवपथ, श्लात्रन्द, युक्ता- 
रोही, उपनिषद्‌, विनय, वैनयिक, परिषद्‌ , धषडक्षीण, व्युप्ट, माहिष, अध्यक्ष , युक्त, 
यौजनशतिक दुत, विष्य, आायेक्रत, देवपथ, वारिखेयी भूमि, पुरुष प्रमाण, हस्ती- 
प्रमाण इन शब्दों और सस्थाओ का अर्थशास्त्र भौर अष्टाध्यायी में विलक्षण साच्श्य 
है । इस कारण फौटिल्य और पाणित्ति के युग मे सौ डेढ़ सौ वर्षों से अधिक का 
अन्तर नही माना जा सकता | पाणिनीय सामग्री के प्रस्तुत धनुशीलन से अर्थशासत्र 
के काल निर्णय सम्बन्धी प्रझतत पर भी शआनुषंगिक प्रकाश पडता है भौर इस मत को 


समर्थन प्राप्त होता है कि मौर्य साम्राज्य के महामन्त्री कौटिल्य ही अर्थशासत्र के 
रचयिता थे ।' 


पाणिनीय मुद्राओं फी साक्षी--प्राचीन मुद्राओ के विषय मे श्ष्टाष्यायी की 
सामग्री धर्थशासत्र की सामग्री से प्राचीनवर युग की है। उदाहरण के लिये पाणिनि 
में निष्क, सुवर्ण, शाण और शतमान नाप्रक पुराने सिक्‍कों का उल्लेख है जो कौटिल्य 
फो धविदित थे । इसके क्रतिरिक्त विशतिक थौर त्रिशत्क नामक दो ति महत्त्वपूर्ण 
सिक्‍को का भी पाणिनि ने उल्लेख किया है जो उनके समय में चालु थे, पर कौटिल्य 
को जिनका पता न था । शतमान सिक्के का आरम्भ पाणिनि से भी कई सी वर पूर्व 
हो चुका था ( लगभग झ्ष्टम शत्ती ई० पू० से पत्चम शत्ती ईस्वी पूर्व -तक )। 

विशतिक नामक बीस माशे या चाछोस रत्ती तोह के भारी सिक्के का 
उल्लेख श्रष्टाष्यायी की उल्लेखनीय विधेषता है। यह सिक्का बिम्बिसार के समय 
घर्थात्‌ छठी शत्ती ई० पू० में राजगृह में चालू था। मगध जनपद के अतिरिक्त और 
जनपदो में भी इस मुद्रा का चलन था । इसके क्षत्तिरिक्त पाणिनि मे जिस कार्षापण 
का उल्लेख है वह भारी तोल के विशतिक से भिन्न सिक्का होना चाहिए ।॥ कौटिल्य 
कोर मनु के अनुसार कार्षापण सोलह माशे या बत्तीस रत्ती त्तोल का सिक्‍का था | 
इस प्रकार अष्टाध्यायी मे विशतिक और कार्षापण दोनो का उल्लेख है, जब कि 
सर्थंशास्त्र मे कैवल पण का ( कार्षापण का ही दूसरा नाम )। भारतीय मुद्राओ के 


१ प्रस्तुत निवन्ध के एक परीक्षक स्वगीय श्री वटक्ृष्ण घोष ने, जो कौटिल्य का समय ईसा के 
वाद तीसरी शी में मानते थे, अपनी सस्तुति में यह विचार प्रकट किया-- “मेरा यह व्यक्तिगत 
अभिमत रहा है कि कौटिल्य में प्रदर्शित शासन सस्था मौर्य साम्राज्य की नही है, यथपि कौटिल्य 
की भाषा स्पष्ठत पुरानी है, किन्तु मुझे विवश होकर कहना पडता है कि इस निवन्ध में पाणिनि- 
कृ।टिल्य साइदय मूलक जिन त््थ्यों की ओर सकेत किया गया है और आग्रह के साथ जिनकी 
व्याख्या की गई है वे इस योग्य हैं कि उन्हें कौटिलीय अथशाख्र की मौर्यकालीन रचना होने के 
पक्ष में मान्य तवी के रूप में स्वीकार किया जाय |? 
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इतिहास की दृष्टि से केवल पाँचवी शत्ती ई० पु० में ही यह सम्भव था कि विशतिक 
थौर कार्पापण दोनो एक साथ चालू रहे हो। जैसा कहा जा चुका है कि नन्‍दी ने नाप 
तोल का सुधार किया था । ज्ञात होता है कि सिक्कों के क्षेत्र में भी उन्होंने महरखपुर्ण 
परिवतंन किए । नन्‍्दो के सिक्‍को छी निम्नलिखित विशेषताएं ध्पान में छाती हैं--- 

१--दीस माशे के विशतिक की जगह सोलह माशे के कार्षाषण का 
प्रचलन । 


२--पुराने सिक्‍को पर वडी आकृति के रूप या चिह्न मोर छोटी ध्ाकृति के रूप 
मुद्रा के एक ओर ही आहत किए जाते थे जैसा कि प्राप्त नमृनो से ज्ञात होता है। नन्‍दों 
की नई मुद्राओं पर यह सुधार किया गया कि बड़े रूप चितदाव या सामने भोर छोटे 
पटदाव या पीछे भाहत किए जाने लगे । 

६---विशतिक सुद्राओ पर चार रूप या बडे चिह्न होते थे। कार्पापण पर 
पाँच रूप आहत किये जाने लगे । 

४--रूप पंचक में सुयं और पडर नामक चिह्न सब मुद्राओ पर कावष्यक कर 
दिए गए जैसा कि पहले की विशतिक मुद्राओ पर न था। 

५--प्रत्येक रूप की आकृति पहले से अधिक स्पष्ट और सरछ कर दी गई किन्तु 
उनकी संख्या में बहुत घुद्धि हो गई । विशतिक मुद्राभो पर चिक्लो की ऐसी बहुविघता 
न थी जैसी कार्पापण मुद्राओ पर । 

मुद्राओ की साक्षी के आधार पर पाणिनि को विम्बिसार और कौटिल्य के 
मध्य में धर्थात्‌ छठी और चोथी शती के बीच मे रखना होगा । अतएव पाँचवी छाती 
का मध्य भांग अष्टाध्यायी की मुद्रा सम्बन्धी प्रमाण सामग्री की व्याख्या के लिये सबसे 
अधिक समीदीन है । 

मनुष्य चाम--मनुष्य नामो के संवन्ध मे पाणिनोय सामग्री काल विषयक ऊपर 
की सभावना फा समर्थन फरती है | प्राह्मण शोर उपनिषदो के युग में केवल गोत्र नामो 
का प्रचार था। मोयंयुग मे नक्षत्र नामो को खूब प्रथा थी धोर नामो फो सक्षिप्त भी 
किया जाने लगा था। शष्टाध्यायी में बीच फी वह स्थिति है जब गोबरनामो और नक्षत्र 
सनामो का एक साथ प्रचार था। गोचनाम प्राचीन वेदिक प्रथा के खनुकूल थे । नक्षत्र- 
त्तामो का मारम्भ गृह्मसूत्रो के युग से हुआ। गोत्रनाम को सक्षिप्त करना सम्भव न 
था । अतएव मनुष्य नांमो को सक्षिप्त करने के लिये जो विशेष नियम पाणिन्िि ने 
दिए हैं वे नक्षत्र नामो अथवा इतर नामो में ही सभव थे । प्राचीन पाली साहित्य मे 
गोश्रनाम ओर नक्षत्र-ताम दोनो का एक-सा प्रचार है। झतएवं उसे पाणिनीय युग के 
कधिक निकट मानना होगा । 

पाणिनि भोर जातक--कितने ही शब्दो की दृष्टि से पाणिनि की भाषा जातकों 
को शब्दावली से कपेक्षाकृत प्रवंकालिक थी । फिन्तु फुछ शब्दों में दोनो मे श्राश्नयें- 
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जनक साचदय है । उदाहरण के लिये द्वेप, वेयापत्र और पाण्डुकम्बल शब्द पाणिनि 
हर जातक दोनो में णाए हैं। ये शब्द पाछी गायाओ में हैं जो कि जातको छा 
प्राचीनतम धंश था । दोनो की भाषा का साध्निण्य पाणिति को पाँचवीं णती में रखने 
से संगत हो जाता द्वै 

पाणिनि और मध्यम पथ--जैसा पूर्व में कहा जा चुका है दो विवादश्रस्त 
मतो के धीच में पाणिनि समन्वय शौर सन्तुलन का मध्यमार्ग स्वीकार करते 
हैं । व्याकरण मे महासंज्ञा उचित हैं या कृत्रिम सन्ञा, शब्द का थर्थ जाति है 
या व्यक्ति, कनुकरणात्मक शब्दों का अस्तित्व है या नही, उपसगे वाचक हैं या 
चोतक, घातु का अर्थ क्रिपा है या भाव, शब्द व्युत्पन्न होते हैं या श्वव्युत्पक्त--इस 
प्रकार के तुल्यवल विरोधी दो पक्षो मे पाणिनि किसी का निराकरण नहीं करते, 
बल्कि दोनो का समन्यव स्वीकार करते हैं। मध्यमार्ग था मज्झिम पटिपदा उस 
युग की सर्वोपरि विशेषता थी | शाकटायन ने शब्दों की व्युत्पल्नता के सम्बन्ध में 
धत्तिशय धाप्रह फरके जिस विचारधारा को अपनाया था पाणिति के लिये वह 
प्रवृत्ति सम्भव न थी। समस्त क्षट्टाध्यायी में समन्वयात्मक और सनन्‍्तुलित दृष्टि- 
कोण की ही प्रधानता है । एस कारण यह शास्त्र इतनी अधिक छाब्द सामग्री को 
समेटने और सुश्रबद्ध करने में सफल हुआ, एवं लोक की दृष्टि में बहुत संमानित हुआ--- 


भगवतः पाणिनेराचार्यस्य सिद्धम््‌ 


मानचित्र १ 


क 
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परिशिष्ट 
भोगोलिक गण 


श्ष्टाध्यायी मे जो स्थान नाम सम्बन्धी सामग्री ४ उसका विवेचन ऊपर हुआ है। 
तत्संवन्धी गणों फा संशोधिन पाठ नीचे दिया जाता है जो निम्नलिखित सामग्री के 
पतुलवात्मक अध्ययन से प्राप्त हुआा है-+- 

(१ ) काशिका । बालशास्त्री संपादित काशी संस्करण १९२८। 

(२ ) घन्द्र व्याकरण, स्वविरचित बृत्ति सहित ( लगभग ४५० ई० )। इसकी 
घृत्ति के गणपाठ का मुल श्ाघार पाणिनीय गणपाठ ही था। श्री लोबिख़ द्वारा 
संपादित संस्करण । 


(३ ) पृज्यपाद देवनन्दि छृत जेनेन्द्र व्याकरण ( ५५०-६०० ई० )। इस पर 
धभयनन्दिकृत महावृत्ति है, जिसमे गणपाठ है । कई पुल प्रतियो के श्राघार पर इस 
वृत्ति की एक पाण्डुलिपि भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा सपादित की गई थी जो ज्ञान- 
पीठ के सौजन्य से मुझे प्राप्त हुई । 


(४ ) आाचाये पाल्यकीततिकृत जेन शाकटायन व्याकरण । ये सम्राद क्षमोधवर्ष 
( ८१७-८७७ ) के समकालीन थे | लेखक की स्वविरचित अमोघ घूत्ति नामक बृहद्‌ 
घृत्ति अभी छ्प्रकाशित है। उसी में गणपाठ है | इसकी एक देवनागरी प्रतिलिपि मूल 
कन्तड लिपि की ताडपन्रीय प्रति से श्री स्थादवाद विद्यालय फाशी ने तैयार कराई थी, 
जो वहा के आधचाये के सोजन्य से मुझ सुलभ हो सकी । 

(५ ) भोजक्ृत सरस्वत्ती कण्ठाभरण ( १०१८-१०५३ ) ।॥ श्री ढी० शार० 
चिन्तामणि द्वारा संपादित एवं मद्रास विद्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित । 


(६ ) हेमचन्द्रक्त सिद्धहंम शब्दानुशासन ( १०८८-११७२ ) । इस पर 
उन्ही की स्वविरचित वृहदवृत्ति है ( लगभग ११३० ईं० ) जो प्रकाशित हो 
शुकी है । 

(७ ) वद्धेमानकृत गणरत्न महोदघि ( ११४० ई० )।॥ 


गणपाठ के विषय में स्थिति यह है कि मुल गणपाठ पाणिनि ने संकलित किया 
था। उसी फो बाद के वेयाकरणो ने क्पत्ता आधार बनाया । कही कही कुछ नए एब्द 
जोड़े हैं, अथवा मुछ शब्द में जहाँ सन्देह था, वहाँ पाठान्तर दिए गए हैं। यह प्रवृत्ति 
३१ पा० 


8८२ पाणिनिकालीन भारतव्ष 


हेमचन्द्र और वर्धभान के गणपाठ में अधिक है | क्ावद्यकता है कि प्रत्येक व्याकरण के 

अन्तगंत गणपाठ के सशोधित सस्करण का संपादन किया जाय ॥ इन सातो व्याकरणों 
के स्थाननाम सम्बन्धी प्रत्येक गण को बराबर कोछ्ठक्ों मे लिखकर शब्द रूपों पर 
विचार किया गया तो स्वत, ही मुल शब्द भौर जोडे गए भ्रक्षिप्त शब्दों का भेद स्प 
हो गया । उदाहरण के लिये काशिका में काकदन्ति, धन्द में काकदकि, शाकटायन में 
फाकदि, काकदंतकि, हेमचन्द्र में काकदि, भोज में काकंदकि, वर्धमान में काकदि पाठ 
है जो मुठ काकदन्ति के ही पाठान्तर हैं ओर जिनमे पीछे काकदि का सकर हो गया । 
काशिका में काकदति कोकतती भर क्ााकिरन्ति शब्द रूप भी हैं जो अन्य किसी व्याक- 
फरण में न होने से काशिका में मुल काकदति के ही निक्ृप्ट पाठान्तर हैं। हेमचन्द्र में 
कार्कंदि को मुल रूप मानकर काकदिक ककुंदि फकुंदिक भी दिए हैं। ये चारी ही मुल 
काकदन्ति की विकृृति हैं। काशिका का एक संशोधित संस्करण तंयथार करके पाणि- 
नीय गणपाठ के संशोघन की बहुत भावश्यकता है । 


विभिन्‍नगणो में स्थाननामो की संलपा--- 





१--जनपद नाम रेश 
२--विपयनाम ४३ 
३--संघनाम ३३ 
१११ 
४७>-नगर ग्राम नाम 
ह काशिका के पाठ में संशोधित पाठ में 
(भ) (१) चात्ुरायिक प्रत्यय 
संबन्धी ६ गण १८९ १०९ 
(२) चातुरथिक प्रत्यय 
संबन्धी १७ गण ४३० श्र्८ 
( सुशत्र ४४२८० ) 
(भा) शेषिक ६ गण १९४ १२३ 
(६) सभिजन २ गण | २३ २१ 
(ईं) प्रस्थान्त नाम २ गण १६ १६ 
(उ) कफन्धान्त नाम १ गण ७ ' ७ 
८५९ ४०४ 


फैले सूत्र ४२८० के १७ गणों में वॉटलिक कृत अष्टाध्यायी संस्करण 


भीगोलिक गण घ्८३ 


( पूजिंग १८८७९ ) एवं काशिका के अन्य मुद्रित संस्करणों में नामो की संख्या ४३० 
है जो इस संशोधित पाठ मे २२८ ही रह गई है । 

चातुरधिक, शैपिक, अभिजन, प्रस्थान्त एवं कंथान्त नामो की संख्या प्रस्तुत 
संस्करण मे ५०४ है । काशिका में वह ८५९ तक पहुँचती है। यह भारी बन्तर है। 
किन्तु पाणिनिक्ृृत मूलपाठ मे ग्राम और नगर सम्बन्धी स्थान तामो की यही सख्या थी, 
ऐसा अन्य प्रमाण से विदित होता है । 

यूसानी भूगोल ल्खको ने लिखा है कि वाहीक में झेलम से विपाशा तक छगभग 
(०० मगर थे, जिनकी जनसंउया ५ हजार से १० हजार तक थी। पाणिनि ने वाहीक 
और उदीच्य प्रदेश मे नगरो को भी ग्राम कहा है| वहाँ पांच से दस सहत्न की जचन- 
संख्यावाले स्थान भी ग्राम कहलाते थे । जनपदयुग बत्यधिक समृद्धि का युग था। 

उस समय अकेले वाहीक्त में ग्राम और नगरो की इतनी अधिक संख्या का होना 

आश्रयंजनक नहीं है। पाणिनि के लगभग एक शतती बाद मेगस्थने ने मोर्यकालीच 
नगरो की संख्या से प्रभावित होकर लिखा धा--उनकी संख्या इतनी अधिक है कि 
उसकी सही गिनती बताना सम्भव नही ।! 

वाहीक प्रदेश के ५०० ग्राम नगरो की संख्या का महर्व कुछ इस प्रकार समझा 
जा सकता है । नगर उसे कहते हैं जिसमे दस सहस्न या अधिक जनसरूया हो। इस 
परिभाषा के क्नुसार १९४१ के श्रविभक्त भारत में केवल ५७ चगर थे । सन्‌ १९५१ 
में यह संस्था बढ़कर ७५ हो गई थी । फ्रांस में भ्षाअकल ४५० नगर है जिनकी जन- 
सल्या ९००० से धधिक है। 

यह वात महत्वपूर्ण है कि यूनानी लेखकों ने सामान्य रूप से ५०० की जिस 
संख्या का उल्लेख किया है, पाणिनि से न केवल उसका समर्थंत्र होता है , वल्कि श्रष्टा- 
ध्यायी मे उन नामों फी पूरी सूची मिल जाती है । सूचकार ने परिभ्रमण द्वारा लोक 
का साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करफे सामग्री का संकलन क्रिया था--उनकी कार्य पद्धति के 
सम्बन्ध में शल्ततुर में बारह सौ वर्षो तक प्रचलित यह भनुश्रुत्ति नितान्त सत्य पर 
आश्रित थी | प्राम-नगरो की भात्ति जनपद गौर संघो की सूचो भी तथ्यात्मक होनी 
चाहिए। वही धात गोन्न नामो के सम्बन्ध मे कही जा सकती है। इस प्रकार की बहु- 
विघ सामग्री को अपूर्व सरल युक्ति से पाणिनि ने तपने व्याकरण का अग वना लिया । 

हाँ तक सम्मव हो इन नामो की पहचान का प्रयत्त करना चाहिए । जैसे भाषा के 

झन्य णब्दों की प्रतिशत कुछ सख्या कालान्तर मे भी वनी रहती है, वसे ही स्थान 
नामों की परम्परा भी विलुकुल नही मिट जाती । सघ और गोत्र रूप में संगठित 

१ श्रीधर शास्त्री पाठक और सिद्धेश्वर शास्त्री चितराव सगृहीत पाणिनीय सूत्र पाठ एवं 


तत्‌ परिशिष्ट अन्धों के शब्दकोष ( पूना १९३५ ) में गणपाठ का वह्दी पाठ ले लिया गया है जो 
चॉटलिक में था । 


9८9 पाणिनिकालीन भारतवपे 


जातियो के नाम भी बचे रह जाते हैं। सम्भावना है कि निवास कोर अभिनत्र 
सम्बन्धी अनेक शब्द उत्तर पश्चिमी प्रदेश एव वाहीक या पजाब में शव भी जाति 
थौर उपजातियों कि नामो की छानबीन करने से पहचाने जा सकेंगे। उदाहरण के 
लिये, अग्रवाल जाति के अन्तगंत सहरालिए वैश्य प्रसिद्ध हैं, जो लुधियाना जिले के 
सहराला स्थान से अपना निकास मानते हैं । इस समय वे कही भी हो उनका मूक 
अभिजन या पुरखो का केन्द्र सहराले मे था | तक्षणिलादि गण में सारालक उन्ही के 
लिये है जो सरालक को अपना अभिजन मानते थे मोर भाज जिन्हें सहरालिए कहते 
हैं । सौभाग्य से अधिकाण जातियो में अपने मूल निकास स्थाठ की अनुश्रुत्ति की याद 
धभी तक धनी है। इसी प्रकार खधत्रियों की बतरा नामक उपजाति वात्रक् से 
( राजन्यादिगण, '४।२॥५३ ), धरोडो की चोपे नामक उपजाति चौपयत से ( भौरि- 
क्यादिगण ४॥२।५४ ), एवं बरोड़ो की वनृजे नामक उपजाति आलिज्यक से ( वही, 
४२॥५४ ) सम्बन्धित हैं । 
देशवाची विपय--विपयो देशे सुत्र ( ४४२५४ ) में विषय का ठीक अर्थ क्‍या 
था, इस प्रदन के सम्बन्ध में कुछ विवेचन आवश्यक है। पाणिनि ने निवास ( डार। 
६९ ) कौर विपय, इन दो भर्थों मे प्रत्ययो का अछूग विधान किया हैं । क्षतएवं दोनों 
में भेद होना चाहिए । निवास का धर्थ तो स्पष्ट ही निवास स्थान था । किन्तु विषय 
मे स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध या मिल्कियत का होना आवद्यक था | कैयट ने इसे स्पष्ट 
लिखा--अंग।ना विषय इत्यत्र तु स्वस्वामिभाव: प्रतीयते । 
निवास और विषय दोनों दो प्रकार के हो सकते थे, एक जनपद, दूसरे जनपद से 
छोटी कोई भोगीलिक इफाई । इस इकाई को हम थोडी देर के लिये एक गाँव मान 
लेते हैं। यह स्थिति इस प्रकार हुई-- 
( १)शिवि क्षत्रियों का 'निवास” जनपद --शिवीनां निवास: 
जनपद, शिवय:' 
(२) शिवि क्षत्रियो का “निवास” उस जनपद से बाहर एक गाँव 
--शिवीना निवास: शेवः । 
(३ ) शिवि क्षत्रियो का (विषय” जनपद जिस पर उनका स्वस्वामि भाव से 
अधिकार हो । शिवीना विपय. जनपद, श्षिवय. । 
(४ ) शिवि क्षत्रियों का (विषय! एक गाँव, जिसमे वे चाहे रहते न हों, पर 
जो उनकी जागीर या मिल्कियत या जश्ीदारी ( स्व-स्वामिभाव ) हो । 
--शिवीना विषय' एैवः । 





?. 'शिवीनां निवास' जनपद? इस अर्थ में तस्य निवास (४२६९ ) से प्राप्त प्रत्यय का 


जनपदे छुपू ( ४४२८१ ) से लप करके लपि थुक्तवद्‌ न्यक्तिवचने ( १३२५१ ) से वहुवचन प्रयोग 
बनता था। 


भीगोल्िक गण ' पर 


अंगानां निवास: जनपद: अंगा*, अगाना विपयः भाग: भी उसी प्रकार समझना 
चाहिए । | 

वस्तुतः संख्या ( १ ) की स्थिति यह थी कि शिवि क्षत्रिय जिस जनपद में 
निवास करते थे वे उसके स्वामी भी होते थे, अर्थाव्‌ उन्ही के मुर्धाभिषिक्त कुछ वहाँ 
का शासन चलाते थे । 


जहाँ निवास में ही स्वस्वामि भाव सम्बन्ध का अन्तर्भाव था वहा सं० (३) 
वाले अर्थ और शब्द प्रयोग की सं० (१) से पुृथक्‌ क्ावश्यकता भाषा में च॑ 
पडती थी । 

सं० ( २ ) का तात्पयं उस गाँव से हुआ जो शिविजनपद से अलग हो, जहां 
शिवि क्षत्रियों की बस्ती हो, पर वे उस गाँव के मालिक न हो। ऐसा गाँव (या 
आमसमुदाय ) शेव कहलाता था, जैसा काशिका ने 'तस्यनिवासः सूत्र के उदाहरण में 
लिखा है । 

सं० (४ ) का प्भिप्राय उस गाँव (या प्रामसमुदाय ) से था जो शिवि जनपद 
से बाहर हो, जहा उनकी बस्ती हो या न भी हो, पर जहाँ उनकी मिल्कियत द्वो | 
ऐसा इलाका उनकी जागीर ठिकाना या जमीदारी हो सकता था। वह 'शिवीनां 
विपय.” इस अथ॑ में शव. कहलाता था, जैसा विषयो देशे सुतर पर काशिका ने 
लिखा है । 


राजन्यादि गण में जिन राजन्यादि क्षत्रियों फे नाम हैं वे अपने-मपने जनपदो के 
निवासी और स्वामी थे, उनके नाम से उन जनपदों का नाम “राजन्या-” क्लादि पड़ता 
था। किन्तु उनकी जो जमीदारिया या ठिफाने अपने जनपद से बाहर दुसरे गावो में 
फंले हुए थे, और जिनकी भाय उन्हें प्राप्त होती थी, वे 'राजन्यक' कहलाते थे। 
राजन्य, वसाति आादि फिर भी बड़े क्षत्रिय थे जिनके निजी जनपदो का स्वतंत्र 
अस्तित्व था भौर जिनके विषय या ठिकाने भी थे । किन्तु वैल्ववन श्ादि क्रम परक्ति* 
शाली क्षत्रियों की स्थिति ह्वास पर थी। पाणिनि के समय उनके स्वतश्न जनपद रहे 
होगे, पर पाणिनि के उत्तर काल मे वे केवल ठिकाने या जमीदारियो के रूप में ही 
बच रहे थे | अतएव उनसे वैल्ववना. आदि जनपदवाची बहुवचनान्त प्रयोगो फी भाषा 
में आवश्यकता न रह गई थी, केवल “विषय” वाची 'ैल्ववनक, आम्बरीषपुत्रक, 
आत्मकामैयक, ये नाम जापा में प्रचलित थे । 


स्वय पाणिनि ने भोरिकि गण, और ऐपुकारि गण ( ४।२५४ ) में जो नाम पढ़े 
हैं उनके प्रत्ययो से भी यह सुचित होता है कि वे उनकी जमीदारिया मात्र थी। 
विघल और भक्तल्‌ प्रत्ययो मे विध या विधा और भक्त का अर्थ भोजन था। भौरिकि- 
विध और ऐपुकारिभक्त का भर्थ हुआ वह भूमि जो इन लोगो के ग्रुजारे का साधन 
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थी। उस पर राज्यशासन इनका न होकर किसी अन्य संघ या एकराज जनपद के 
क्षत्रियों का होता था । 
सामग्री की ढची 
१--जनपद--कच्छादि ( दपिक ) | भर्गादि। सिन्ध्वादि ( अभिजन ) 
२--विपय--ऐपुकार्यादि । भोरिक्यादि । राजन्यादि । 
३--सघ--दामन्यादि । पह्वादि । बौधेयादि । 
४--देशवाची ( ग्राम, नगर )-- 
(क ) चातुरधिक--अरीहणादि । अश्मादि | उत्करादि । 
ऋषश्यादि । कर्णादि । काशादि । कुमुदादि । 
कुमुदादि । क्ृशाग्वादि | तृणादि । नष्टादि । 
पक्षादि । प्रगदिन्नादि । प्रेक्षादि | बलादि । 
मध्वादि | चरणांदि । वराहादि । सख्यादि | 
सकलूादि | संकाशादि । सुतगमादि । सुवास्त्वादि । 
( ख ) शैपिक--कव्यादि । काश्यादि । यहादि । घुमादि । नद्यादि । 
पलद्यादि । 
( गे ) अभिजन--शंडिकादि । तक्षशिलादि । 
( घ ) प्रस्थान्त--कर्क्यादि । मालादि । 
( & ) कन्यान्त--चिहणादि । 
( व ) गिरि, वन, नदी--किशुरूकादि । कोटरादि । भ्रजिरादि | शरादि ! 


१--जनपद---नान्म 
(१ ) कच्छादि ( ४॥२।१३३ ) 
( धषिक क्षण प्रत्यय, काच्छ ) 
£ कच्छ, २ सिन्धु, ३ वणु , ४ गन्धार, ५ मबुनत्‌ , ६ कम्बोज, ७ कश्मीर, ८ 


साल्व, ९ कुर, १० रकु, ११ अतुषड, १२ द्वीप, १३६ अनूप, १४ बअजवाह, १४५ 
विजञापक, १६ कुलूत । 


( २ ) भर्गादि (४११७८ ) 
१ भर्ग, २ करूप, ३ केकय, ४ कष्मीर, ४ साल्व, ६ सुस्थाल, ७ उरस, 
८ कौरव्य । 
(३ ) सिन्च्वादि ( ४३९३ ) 
[ सोञध्य्यासिजनः, अपुप्रत्यय. । सैन्धव: ] 


हे १ सिन्घु, २ वणु, ३ मधुमत्‌, ४ कम्वोज, ५ साल्‍्व, ६ कष्मीर, ७ गत्घार, 
८ किप्किन्धा, ९ उरस, १० दरदू, ११ गब्दिका । 


भोगोतिक गण धद्ध७ 


२--विषय 
( ४ ) ऐपुकारिगण ( ४॥२।५४ ) 
[ विषयो देशे, ऐपुकारिमक्तः | 
१ ऐपुकारि, २ सारस्यायन, ३ घार्रायण, ४ द्थाक्षायण, ५ व्याक्षायण, 
६ जोलायन, ७ खाडायन, ८५ सौवीर, ९ दासमित्रायण, १० शोद्रायण, ११ दाक्षायण, 
१२ शयण्ड, १३ तार्क्यायण, १४ शौशञ्रायण, १५ वेश्वमाणव, १६ वेष्वघेनव, 
१७ वैद्वदेव, १८ तण्डदेव । 
( ५ ) भौरिकि गण ( ४४२५४ ) 
[ विषयो देशे, भोरिकिविध: ] 
१ भौरिकि, २ भौलिकि, ३ चेटयतत, ४ का्णय, ५ वाणिजक, ६ वालिज्यक, 
७ संकयत, ८ चेकयत, ९ चोपयत । 
(६ ) राजन्यादि ( ४॥२॥५६ ) 
[ विपयो देशे वृन्‌ , राजन्यकमु ] 
१ राजन्य, २ देवयातव, ६ शालकडायन, ४ जालन्धरायण, ५ प्ात्मकामेय, 
६ धम्वरीपपुश्र, ७ वसाति, ८ बैल्ववन, ९ शेलुपष, १० उदुम्बर, ११ आजु नायन, 
१२ सप्रिय, १४ दाक्षि, १४ ऊर्णनाभ, १५ भ्षाप्रीत, १६ तैतिल | 
३--संघ 
(७ ) दामन्यादि ( ५।३॥११६ ) 
[ कायुघजीविसंघात्‌ स्वार्थे छ, दामनीयः ] 
१ दामलि, २ भौलपि, ३ काकदस्ति, ४ शच्युतन्ति, ५ श्ुन्तपि, ६ सावंसेनि, 
७ बेन्दवि, ८ मोज्जायन, ९ तुलभ, १० साविश्रीपुश्र, ११ वेजवापि, १२ शौदकि । 
(८ ) पर्क्वादि (५३११७ ) 
[ भायुधजी विसधात्‌ स्वार्थे गण , पाशंव: | 
१पणशु, २ धसुर, ३े रक्षस्‌ , ४ बाल्हीक, ५ वयस्‌ , ६ भमरुतु , ७ दशाहुं, 
< पिशाच, ५ अशनि, १० कार्षापण, ११ सत्वतु , १२ वसु । 
( ९ ) यौघेयादि (४।१।१७८ ) 
१ यौघेय, २ शोौञ्रेय, ३े शोक्रेप, ४ ज्यावाणेय, ५ वालेंय, ६ धार्तेय, ७ त्रिगतं, 
८ भरत, ९ उशीनर । 
४> स्थान-नाम् 
( के ) चातुरथिक 
( १० ) भरीहणादि ( ४॥२८०१ ) 
[ चातुरथिक वुत्र्‌ । आारीहणकमु ] 
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१ भरीहण, २ द्रपषण, ३ खदिर, ४ भगर, ५ उलन्‍द, ६ साम्परायण, 
७ कौष्ट्रायय, ८ भाय्रायण, ९ मत्रायण, १० भैगर्तायन, ११ रायस्पोष, १२ विपथ, 
१६ उद्दण्ड, १४ उदखन, १५ खाडायन, १६ खण्डवीरण, १७ फाशकृरत्त, 
१८ जाम्बवत्‌ , १९ शिशपा, २० किरण, २१ रैवत, २२ विल्व, २६ वैमतायन, 
२४ सौस्तायन, २५ शाण्डिल्यायन, २६ शिरीष, २७ बधिर, २८ विपाश, २९ सुयज्ञ, 
३० जम्बू , ३१ सुशर्म । 

(११ ) भरध्मादि ( ४२८०८ ) 
[ चातुरथिक र. | अद्मर. ] 

१ झदमन्‌ , २ यूथ, ६ ऊष, ४ मीन, ५ दर्म, ६ दृन्द, ७ गुड, ८ खण्ड, ९ नग॑, 

१० शिखा । 
( १२ ) उत्करादि ( ४२९० ) 
[ चातुरथिक छः । उत्करीयमु ] 

१ उत्कर, २ शफर, ३ पिप्पछ, ४ अह्मन्‌ू , ५ कर्क, ६ पर्ण, ७ खलाजिन, 
८ भरित्र, ९ तिक, १० कितव, ११ आातप । 

( १३ ) ऋद्यादि ( ४॥२।८०।३ ) 
[ चातुरधिक कः । ऋष्यकः ] 

१ ऋद्य, २ न्यप्रोध, ३ शर, ४ तिलोन, ५ निवास, ६ वितद्ध ( ? ), ७ परि- 
गूढ, ८ उपग्रूढ, ९ उत्तराश्मन्‌ , १० स्थुलबाहु, ११९ खदिर, १२ शर्करा, १३ अनड॒हँं, 
१४ परिवेश, १५ वेणु, १६ वीरण । 

( १४ ) कर्णादि (४।२॥८० १३ ) 
[ चातुरथिक फिन | कार्णायनि: ] 

१ कर्ण, २ वसिष्ठ, ३ शर्कलुष, ४ द्रपद, ५ थानडुह्य, ६ पाथ्जन्य, ७ कुलिश, 
८ कुम्भ, ९ जीवन्त, १० जित्वत्‌ , ११ आण्डीवत्‌ , १२ स्फिक्‌ । 

( १५ ) काशादि ( ४॥२।5०।४ ) 
[ चातुरथिक इल: । काशिल. ] 

१ काश, २ वश, ३ श्षश्वत्य, ४ पछाश, ४ पीयूष, ६ विस, ७ तृण, ८ कदम, 

५ कप्पू र, १० कप्टक, ११ गुहा, १२ चड, १४ वन, १४ व्यू ल । 
(१६ ) कुमुदादि ( ४॥२॥८०।४ ) 
[ चांतुर्रथक ठच्‌ । क्ुमुदिकम ] 

१ छुमुद, २ शर्करा, ३ न्यग्रोष, ४ इकक्‍्कट, ५ गतें, ६ बीज, ७ अश्वत्य, 

८ वलल्‍वज, ९ परिवाप, १० भशिरीष, ११ यवास, १२ कूप, १३ विककत । 
( १७ ) कुमुदादि ( ४२८०१७ ) 
[ चातुरथिक ठक्‌ | फौमुदिकम्‌ ] 
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१. कुमुद, २ गोमठ, ३ रथकार, ४ दशग्राम, ५ अश्वत्य, ६ शाल्मली, ७ मुनि- 
स्थल, ८ कूट, ९ मुचुकर्ण । 
( १८ ) कृशागश्वादि ( ४४२८०२ ) 
[ चातुरथिक छण्‌ । काश्चाश्वीयः | 
१ कृुशाइव, २ भरिए्ठ, ३ वेशमन, ४ विशाल, ५ रोमक, ६ छबल, ७ कूट, 
८ बर्बर, ९ सूकर, १० प्रतर, ११ सदश, १२ पुरग, १३ सुख, १४ घुम, १५ छजिन, 
१६ विनत, १७ विकुधास, १८ अठस, १९ अयसू, २० मौद्गल्य । 
( १९ ) तृणादि ( ४२८०॥६ ) 
[ चातुरथिक शा | तृणश. ] 
१ तृण, २ नड, हे बुस, ४ पर्ण, ५ वर्ण, ६ वरण, ७ अजुच, ८ बिल । 
( २० ) नडादि (४॥२॥९१ ) 
| चातुरधिक. छः कुक व । नडकीयमु ] 
१ नड, २ प्लक्ष, ३ बिलव, ४ वेणु, ५ वेशन्र, ६ वेतस, ७ तृण, ८ इछ्षु, ९ काष्ठ, 
१० कपोत, ११ कुखा, १२ तक्षन्‌ । 
( २१ ) पक्षादि ( ४॥३॥८०।१२ ) 
[ चातुरधिक फक । पाक्षायणः | 
१ पक्ष, २ तुष, ३ अण्डक, ४ फाम्वलिक, ५ चित्र, ६ क्षतिश्वनु, ७ पन्‍्य, ८ कुम्म, 
९ सीरक, १० सरक, ११ सरस, १२ समझ, १३ रोमन, १४ छलोमनू, १५ हसक, 
१६ लोमक, १७ सकर्णक, १८ हस्तिनू, १९ वरू, २० यमल । 
( २२ ) प्रगदिन्‌ आदि ( ४॥२।5०।१५ ) 
[ चातुरथिकज्य । प्रागद्यमु ] 
१ प्रगदिनु, २ मगदिनू, ३ कलिव, ४ खडिव, ५ गडिव, ६ चुडार, ७ मार्जार, 
८ कोविदार । 
( २३ ) प्रेक्षादि ( ४॥२॥८०।७ ) 
| चातुर्राथक इनि: | प्रेक्षिन्‌ 
१ प्रेक्षा, २ फलका, ३ बन्युका, ४ श्रुवका, ५ क्षिपका, ६ न्यग्रोध, ७ इक्कट, 
झ ककट, ९ कूप । 
( २४ ) बलादि ( ४॥२८०॥९१ ) 
| चातुरथिक य. । वल्य: ] 
है बल, २ बुर, हे मुल, ४ उल, ५ डुछ, ६ नल, ७, वन, ८ कुल ; 
( २५ ) मध्वादि ( ४२८६ ) 
[ चातुरथिक मतुप्‌ । मघुमत्‌, मधुमानु ] 
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१ मधु, २ बित, ३ स्थाणु, ४ ऋषि (अरिष्ट ), ५ इक्षु, ६ वेणु, ७ रम्य, 
८ ऋतक्ष, ९ कर्कन्घू, १० शमी, ११ करीर, १२ हिम, १३ किशरा, हैंड शपंणा, १५ 
मरुतु, १६ दार्वाघाट, १७ शर, १८ इष्तका, १९ तक्षशिछा, २० शुक्ति, २१ कासच्दी, 
२२ भआसुति, २३ शलाका, २४ क्लामिषी, २१५ खडा ( पीडा ), २६ वेटा । 

(२६ ) वरणादि ( '४॥३।८२ ) 
[ चातुरथिकप्रत्ययस्य लुप , वरणा ] 

१ वरणा, २ गोदो, ३ झालिझग्यायन, ४ पर्णी, ५ श्ज्जी, ६ शाल्मलि, ७ जाल- 
पदी, ८ मथुरा, ९ उज्जयिनी, १० गया, ११ तक्षशिल्ता, १२ उरशा, १३ कदुकबदरी, 
१४ शिरीष | 

( २७ ) वराहादि ( ४।२।८०१६ ) 
[ चातुरथिक कक्‌ । वाराहकमु ] 

१ वराह, २ पछाश, हे शिरीष, ४ पिनद्ध, ४ स्थुछ, ६ विदग्घ, ७ विभरत 
८ घाहु, ९ खदिर, १० शर्करा । 

( २८ ) सख्यादि ( ४॥२।८०।॥९ ) 
[ चातु रथिक ढन्‌ । साखेय. | 

१ सखि, २ सखिदत्त, ३ वायुदत्त, ४ गोहिल, ५ भल्ल, ६ चक्रवाल, ७ छगल, 
८घ अशोक, ९ फरवीर, १० सीकर, ११ सरक, १२ सरस, १३ सम्लू । 

( २९ ) सकलछादि ( ४२७५ ) 
| चातुरधिक क्षत््‌ । साकलः ] 

१ संकल, २ पुष्कल, ३ उदुप, ४ उद्बवप, ५ उत्पुट, ६ कुम्भ, ७ निधान, ८ 
सुदक्ष, ९ सुदत्त, १० सुभुत, ११ सुनेत्र, १२ सुपिद्धल, १३ सिकता, १४ पृतीक, 
१५ पूलास, १६ कूलास, १७ पछाणश, १८ निवेश, १९ गम्भीर, २० इतर, २१ शार्मन, 
२२ हवन, २३ लोमन्‌, २४ वेमनू, २५ वरुण, २६ बहुल, २७ सद्योज, २८ बभिषिक्त, 
२९ गोभूत्‌, ३० राजभूत्‌, ३१ भल्क, ३२ माल । 

( ३० ) संकाशादि ( ४॥२।८०॥१० ) 
[ चातुरधथिकः ण्य. | साकाइयः ] 

१ संकाश, २ कम्पिल, ३ कश्मर, ४ छशुरसेन, ५ सुपथिनू, ६ सुपरि, ७ यूप, 
८ अदमन्‌, ९ कूट, १० पुलिन, ११ तीथं, १२ अगस्ति, १३ विरन्त, १४ विकर, 
१५ नासिका । 

( ३१ ) सुतद्भमादि ( ३॥३२८०११४ ) 
[ चातुरधिक इज । सौतद्भमि: ] 

१ सुतज्ञूम, रे मुनिचित्र, ३ विप्रचित्त, ४ महापुत्र, ५ श्वेत, ६ गडिक, ७ शुक्र 
< विश्न, ९ वीजवापिन्‌ , १० श्वचू , ११ अजु न, १२ क्षजिर । 
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(३२ ) सुवास्त्वादि ( ४।२॥७७ ) 
[ चातुरथिक अण्‌ । सुवास्तु + अणू--सौवास्तवः | 

१ सुवास्तु, २ वणु', ३ भण्डु, ४ खण्डु ५ सेचालिन , ६ कपू रित, ७ शिख- 
ण्डिव्‌ , ८ गत, ९ फर्केश, १० शटीकर्ण, ११ कृष्णकर्ण, ११ ककन्घुमती, १३ गोह्य, 
१४ अहिसक्ध । 

४७- स्थान-नाम 
(ग ) शैपिक 
( १३ ) कव्पादि ( ४॥२।९५ ) 
[ शेषिक ढकलन_॥। कन्नि+ ढठकब्‌ू-कान्ेयकः ] 

१ कश्रि, २ उम्मि, ३ पुष्कर, ४ पुष्कल, ५ मोदव, ६ फछुम्भि, ७ कुण्डिन, 

८ नगर, ९ माहिष्मती, १० वर्मती, १९ कुड्या । 
( ३४ ) काश्यादि ( ४२११६ ) 
[ शेपिक बिठ ठन्‌ । काशिकी, काशिका | 

१ फाशि, २ वैदि, ३ सायाति, ४ सवाह, ५ अच्युत, ६ मोदमान, ७ शकुलाद, 
८ हस्तिकपू' , ९ कुनामन्‌, १० हिरण्पय, ११ करण, १२ गोवासन्‌, १३ भोरिकि, 
१४ भौलिड्धि, १५ भरिन्दम, १६ सर्वमिनत्र, १७ देवदत्त, १८ साधुमित्र, १९ दास- 
मित्र, २० दासग्राम, २१ शौवावतान, २२ युवराज, २३ +-पराज, २४ सिन्धुमिश्र, 
२५ देवराज । 

( ३६५ ) गहादि (४॥२१३८ ) 
[ यथासम्मवं देशठाचिभ्यः शैषिक' छः । गहीयः | 

१ गह, २ मध्य, ३ बद्भ, ४ वद्ध, ५ मगध, ६ कामप्रस्थ, ७ खाडायन, ८ काठे- 
रणि, ९ दंशिरि, १० शौद्धि, ११ आसुरि, १२ आहिसि, १३ आमिनत्रि, १४ अव- 
स्यन्द, १५ क्षेमवृद्धित्‌ू , १६ व्याडि, १७ वैजि, १८ आग्निशार्स । 

( ३६ ) घुमादि (४२१२७ ) 
| देशवाचिभ्य: शैषिकवृत्‌ । घौमक. ] 

१ घुम, २ खण्ड, ३ शशादन, ४ भाजु नाव, ५ दाण्डायवस्थली, ६ माहकस्थलो, 
घोपस्थली ८ मापस्थली, ९ राजस्थली, १० राजगृह, ११ सन्चासाह, १२ भक्षाली, 
१३ मद्रकुल, १४ गतंकुल, १५ भाज्वीकुल, १६ हृयाहाव, १७ ज्याहाव, १८ संस्फीय, 
१९ बर्बर, २० वर्चंगततें, २१ चिदेह, २२ आनते, २३ माठर, २४ पाथेय, २४५ घोष, 
२६ शष्प, २७ मित्र, २८ पल्‍ली, २९ आराज्ञी, ३० पातंराज्ञी, ३१ झवया, ३२ कूल, 
३३ समुद्र, रे४ड कुक्षि, २५ धन्तरीप, ३६ द्वीप, ३७ अरुण, ४३८ उज्जयिनी, 
६९ दक्षिणापथ, ४० साकेत । 
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( ३७ ) नद्यादि ( ४।२॥९७ ) 
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१९५; भूमि ओर क्षेत्र; हल्य 
सीता १९६; खेती फी नाप 
जोख; क्षेत्रकर; खेंतो का नाम 
१९७; खेती के उपकरण १९८; 
कृषिकर्म जोतना या कर्ष १९९, 
बोना ( वाप ) रूवनी २०२; 
मणनी २०१; वृष्ठि सिचाई 
२०२; फसलें सस्ययथा २०३ । 
उदीच्पय और प्राच्य ४१ 
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प्राण जनपदी 
ऐसड व्यावा रण १८ 


फे नाम ४२९ 


धनम्पतति, प्रुद्ध २०७; तृण २०४८, 
पुप्पप: क्ौपधि; फेछ पीलुफुण 
रण 
पएमेंकर जीर भूति २२५ 
पाल पघिभाग--ध्षफालफ 


व्याफरण 
१७०, अहोरात् १७१; मास; 
सावनमास; १७२; घाद््ठमास 


महीनों के साभ *?एरई; नक्षत्र 
१९७४; छगन, ऋतु और वर्ष, 
ब्युए ( वर्ष का पहुल्ा दिन ) 
१७७; महापराह्तु १७८ 

फ्रीडा विनोद १५८--समज्या १५९, 
मल्छ युद्ध; प्रहरण छीडा प्राज्य- 
फ्रीडा १६१; प्राच्य क्रीडानो फा 
स्वछप १६२; झुगया १६३६; 
गक्षयुत खेलने फे पासे आदि 

१६४, खेल का प्रकार १६५; 

रलह और दांव १६६ 

खेती की उपज--घानन्‍प, शालि २०४; 
महात्रीहि। उमा-भझ्ा २०४; 
इथु; कुस्तुम्चुक; रज़् २०६ 

ग़णपाठ २९ 

ग्राम समुदाय और नगर ४१७ 

घरो की सामग्री १४० 

चप्ड़े कि पात्र १४७ 

चरण वैदिक विद्यापी5 २८७--परिपद्‌ 
२८८; कार्यप्रणली २८... 7“ 


) 


५९२ 


और प्रतिष्ठा, अनुवाद २९०; 
प्रवेश; की सदस्यता थी छात्राएं 
२९१; का गौरव ज्ञान का भांद् 
२९२; का संघ आदेशों २९३ 

चाँदी की आहत मुद्राएं--शतमात 
२४५१; शाण २५२; कार्पापण 
२५६; अधंकार्पापण; भागाध्यच्च- 
२५७; पादकार्पापण; अप्ठभाग 
मास २५८; ताँवे के सिक्के; 
फाकडी, अधेकाकणी, विशतिक; 
२५९; खझूप या रूप्प २६२ 

चीनी यात्री ध्युमान्‌ू चुआड्‌ का 
वर्णन, १६ 

जनपद ४१२--क्े भनुसार क्षाह्मणो के 
वास ९१; का महृट्व ४१२; 
सूची ४१३; कौर यूवान के 
पुरराज्य ४१४ फी सीमाएँ 
४१५; नामो के जोड़े ४१६; का 
विकास ४१८, सस्कृति ४२४; 
गुप्ति ४२५ 

ज्ञान साधना का आदश २९२ 

ताँवे के सिक्रि--काफणी; अर्धकाकणी 
विशतिक २५९ 

दर्शग--ज्ञान का नया भादक्षे; क्ष 
देवता ३७४; मति या दिद्ठि 
२७६; लोकायत १७८; महेन्द्र 
३८०, इन्द्र मोर इन्द्रिय ३८१; 
परछोक् ३८२ 

दैवता २४५--महाराज ३५१; प्रति- 
कृति ३५३; असुर; यक्ष १२५४; 
घर्म और न्याय ४०६; न्यायारूय 
४०७; व्यवहार ४०७; भपराघ; 
दण्ड ४०८ 
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पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


घामिक विध्वास और धआाचार-३७२; 
श्राद्ध लोकविश्वास ३७३; नैतिक 
गुण धर्म ६७४ 

नगर और प्राम ७६--स्थान नामों के 
अन्त में आमने घाले घाव्द था 
उत्तरपद ७७; नंगरो के नाम ८४२ 

नगर-सापत १४०--प्राकार और देव- 
पथ; नगरद्वार १४३ 

नदी; सुवास्तु; सिन्घ्ु ४९; पंजाब की 
नदिया ५१ 

तिमान २३५ 

नो सन्‍्तरण १५६--भस्ता १५७ 

पण्यद्रव्प २९४ 

पशु पक्षी २०९; हस्ती २१२, उच्ट्र; 
हरिण २१०, आएवीव २१९० 
पक्षियों के नाम २१२ 

पाठटलिपुत्र की शास्त्कार परीक्षा र४े 

पाषिनि--उनका शांस्र १; यश जोर 
अप्टाध्यायी का महत्व २; के 
विपय में कात्यायन का दृष्टिकोण 
७; जीवनवृत्त से सम्बन्धित अवु- 
श्रति १५; (के पूर्व के अन्य 
आचाये १९) भर महेश्वर 
कृत यत्व २१; कालीन भूगोल 
३६; कालीन मनुष्य नाम १७८; 
विदित साहित्य ३१०; का मध्यम 
पथ ३४२ के समय पर विचार 
४६२, और कफौटिल्य ४७३; 
गौर जातक ४७५; की मुद्राभो 
की साक्षी ४७४ और मध्यम 
पथ ४७६ 

पारिवारिक सम्बन्ध ११२--मिन्र; 
भृत्य ११३; भतिथि ११४ 


दिषयालुक्रमणी 


पूर्वाचायं संज्ञाएँ ३३२ 

प्रमाण और उच्पाव- तुला २३८, 
माष, तिष्पाव; शाण; विस्त; 
२४०; अज्जलि; कुलिज; आढ्फ 
२४१; फंस; संथ; छुर्प; खारी 
२४२; गोणी; भार; भाचित; 
कृम्म;। वह २४३; भायास; 
प्रमाण २४४ 

प्राचीन शास्त्रों फी उत्पत्ति १७ 

भारवाही पशु १५४ 

भिधु--भिक्षुओ क्री वृत्तियाँ ३६९; 
कपटी भिक्षु, मस्करी ६७०; 
श्रमण ३७०; चीवर; छहूंतृ; 
यायावर ३७२ 

पश-याज्षिक' यजमाबव. ३५५; 
आतस्पद यज्ञताम ३५६; सोम 
३५७; अग्न्याख्या; वेदियाँ ६६३; 
यज्ञार्थ उपकरण ३५८; यज्ञपाश्र, 
ऋत्विक ३६०; विशेषज्ञ ऋष्विक्‌ 
संब्या ३६१; ऋत्विजो के कमें, 
याज्या मन्त्र ३६२ 

राजतन्ध--राजा ३८४; मन्त्रि परि- 
पद्‌ ३८५५; राजकृत्वा। मुख्यमन्त्री 
या झ्ायक्षाह्मण ३८६; भषडक्षीण 
मन्त ३८९; राजससा, सभ्य 
२९०, पुरोहित; महिपी; युत्रराज 
३९१; राजक्षमार; अगरक्षक 
२९२; दौवारिक ३९२; स्वाग- 
तिक अधिकारी सौखशब्पिक; 
परिचारक ३९३; राजयुध्वा ३९४ 

चन ४७ 

चर्णं भर जातियाँ ९२--पक्षाह्मण 
5०, जनपदों के अनुसार ब्राह्मणों 
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के नाम ९३; क्षत्रिय ९१; वैश्य; 
दुद्र ९२; भार्य शौर दास ९३; 
मिश्रवर्ण; क्ाश्रम; प्रह्माचारी ९४; 
ब्रह्मचयें की क्रवधि ९४; स्वातक; 
गृहपति ९६ 

वस्प भौर गलंकार १६३; वल्यों के 
विविध प्रकार; वेषभूषा १३४, 
कृम्बल; प्रावार; बृहतिका १३५; 
अलंकार १३७ 

वाणिज्य व्यापार २२६--व्यवहार; 
वाणिज; क्रय-विक्रयिक २२७; 
आपण; तेन कफ्रीतमु २२८; मूल 
भौर लाभ २२९; व्स्त २३०; 
शुल्क २३९; वाणिज्यपथ २३५; 
उत्तरपथ २३३; पण्प द्रव्य २२४ 

वाहन--शकठ; रथ १५०; रथों का 
मढ़ना १५२; चधक्ररक्षक पुरुष 
१५३; प्राष्वं बन्धने १५४ 

विद्या--की प्रवृत्तिया; भूयसी विद्या 
का भादर्श २९४; चरक २९६; 
प्रन्थनिर्माण २९७; ग्रन्थी का 
नामकरण; व्यास्याव २९८; 
तन्त्रयुक्ति ३००; लिपि; लिवि- 
कर ३०२, लक्षण अंकित करता; 
यवनानी ३०३ 

विवाह ९८ 

व्यवहार और ऋणदान--धन; ऋण- 
दान २६६; वृद्धि २६७, कायिक 
वृद्धि २६९; पेनुष्या; महाप्रवृद्ध, 
आपमित्यक याचितक २७० 

व्याकरण विषयक सामग्री--व्याकरण 
पुबंब्याकरण ३२९; श्ापिशलि 
४६३०; पुर्वाचाय॑ सुश्न३९ १; व्याक- 


